\ 


टु श्रीमदगारि भिलाचार्येण विरचितं 


॥ श्री: ॥ 
श्री काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
११८ 


श्रीमद्गोभिलाचार्येण विरंचित॑ ` 
गोभिलगृह्यसूत्रम्‌ 


प्रथमे द्वितीये च प्रपाठके म० म० श्रीमुकुन्दझाबख्शीसंकलितया 
मृदुला” संस्कृतव्याख्योपेतम्‌ 
तथा च 
तृतीये चतुर्थ च प्रपाठके-'सरला!-संस्कृत-'अनाकुला'- हिन्दीव्याख्यासहितम्‌ 
सम्पादकः व्याख्याकारश्च 
ˆ डॉ० सुधाकर मालवीय 
एम० ए०, पी० एच० डी०, साहित्याचार्यः 


संस्कृत विभाग, कला संकाय 
< काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी 


चौखम्भा संस्कृत संस्थान | 
भारतीय सास्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक 
पोस्ट बाक्स नं०. ११३६ 
के ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन (गोलघर समीप मैदागिन ) 
वाराणसी - २२१००१ (भारत) 


प्रकाशक : चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 

मुद्रक : चारु प्रिंटर्स, वाराणसी 

संस्करण : द्वितीय ( प्रथमतः हिन्दी ) वि० सं० २०५४ (१६६७) 
मूल्य : पाक . 


चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
इस ग्रन्थ के परिष्कृत तथा परिवर्धित मूल पाठ 
एवं टीका, परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार 
प्रकाशन के अधीन है । 


फोन : ३२०४१४, ३३५६३० 


प्रधान शाखा :- 


चौखम्भा संस्कृत भवन 


पोस्ट बाक्स नं० ११६० 
चौक ( बनारस स्टेट बैंक बिल्डिंग ) 
. वाराणसी -- २२१००१ (भारत) 
` फोन: ३२०४१४ 
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श्रीमद्गुरुवर्याणां 
श्रीमद्‌ अप्पय्यदीक्षितकुलावतंसानां 
प्रोफेसर पं0 रामनाथ दीक्षितमहोदयानाम्‌ 
_ करकमलयो: सादर समर्पयति. - 


सुधाकर मालवीयः 


गृह्णन्ति सर्वे गुणिनं सदैव 
न निर्गणं वाञ्छति कोऽपि किन्तु । 
यो निर्गुणञ्चापि गुणीकरोति 
ग्रकीर्त्यतेऽछसौ भवने गरीयान्‌ ॥ 


` प्रस्तावना 


` ` परमकारुणिकस्य भगवतः श्रीमतो लश्ष्मीनारायणस्य चरणारविन्दप्रसादात्‌ तत्रभवतो 
श्रीमद्गोभिलाचार्यकृत -- गोभिलगृह्यसूत्रस्य भाषाभाष्यं मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीयते । यद्यपि 
पण्डितप्रकाण्डेन महामहोपाध्यायेन श्रीमता मुकुन्दझाबख्शीमहोदयेन “मृदुला' संस्कृत टीकापि 
` सङ्कलिता तथापि सम्पूर्णस्यापि ग्रन्थस्य टीका नोपलभ्यते-। अतः अत्र तृतीये चतुर्थे च प्रपाठके 
“सरला' संस्कृतटीकापि.नियोजिता वर्तते । ग्रन्थेऽस्मिन्‌ निबद्धानां शास्त्रप्रमाणानां वेदमन्त्राणाञ्च 
यथा सम्भवमाकरस्थादिनिर्देशपूर्वक तेषां व्याख्यानं पाठान्तरादिकञ्च समुपस्थापयितुं:कृतः श्रमः। 
ग्रन्थान्ते गोभिलगृह्सूत्रपाठः, गोभिलीयश्राद्धकल्पसूत्रपाठः, गोभिलीयसन्ध्यासूत्रपाठः अथ च 
गोभिलीयस्नानसूत्रपाठोऽपि नियोजितः । 
अथ गोभिछगृहयसूत्रे प्रथमप्रपाठकेऽग्निसमाधानमुपक्रम्य तत्रावश्यकर्त्तव्यसायम्प्रात- 
होंमादिदर्शपौर्णमासान्तो विधिरभिहितः । तत्र च जायायाः पाणिञ्जिषृक्षन्नित्याधानकालविशेषण- 
तयाऽभिहितम्‌ । द्वितीयप्रपाठके विवाहाद्युपनयनान्तो दशकर्मविधिरनुक्तपूर्वम्‌ उच्यते । तृतीय- 
प्रपाठके - इदानीमुपनयनसंस्कारसंस्कृतेन गुरुशुश्रूषुणा ब्रह्मचारिणा वेदव्रतादिकं तपश्चरतासाङ्गो 
वेदोऽधिगन्तव्यः । अतः अत्र समावर्तनविधिरुक्तः । पञ्चमकण्डिकायां स्नातकत्रतोपदेशः, ६ गवां 
पुष्टिप्रकारकथनम्‌ ७, श्रवणाकर्मकथनम्‌, ८, आश्वयुजीकर्मकथनम्‌ ९, आग्रहायणीकर्म कथनम्‌ 
१०, अष्टकानिरूपणम्‌ । तत्र दशमकण्डिकायां मांसाष्टकाप्रकरणे पशुसंज्ञपननिरूपणे अष्टकाहोमादि- 
विधिरभिहितः । अत एव चतुर्थप्रपाठके व॒पाश्रपणीयहोम: अथ च मांसाष्टकाया अवश्यकर्त्तव्यतादि: 
उक्तः । द्वितीयकण्डिकायां अन्वष्टक्यनिरूपणम्‌ ६-९ काम्यकर्मषु विधिकथनम्‌ ७, वास्तुकर्माणि, 
अथ च दशमकण्डिकायां स्वस्त्ययनकर्म अईणप्रयोगश्च उक्त: । 
अत्र गोभिळेन द्वितीयप्रपाठके: पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वीतेत्यनेन सूत्रेण दारकरणं सूत्र 
यित्वा कन्यालक्षणं परीक्षामभिधाय, आसन्नविवाहायाः स्नपनरूपं ज्ञातिकर्मोक्त्वा पाणिग्रहणे 
पुरस्ताच्छालाया अग्निरुपसमाहितो भवतीति सूत्रेणाग्निस्थापनमभिधाय, अथ जन्यानामेको ध्रुवा- 
णामपां कलसं पूरयित्वेत्यादिना द्रव्यासादनं सूत्रयित्वा, अथ यस्याः पाणिं ग्रहीष्यन्‌ भवति 
सशिरस्का साप्लुता भवतीत्यादिना स्नानं वासःपरिधापनञ्चाभिषाय, प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयम्‌ 
जपेदित्यनेन वध्वा अग्निसमीपनयनमभिधाय परतो विचाहेतिकर्तव्यताया: सूत्रणात्‌, पारस्करेण च 
उपलिप्ते । 
उदतावोक्षितेऽग्निमुपसमाधाय इत्यनेन सूत्रेणाग्निस्थापनमभिधाय, उदगयन आपूर्यमाणपक्षे 
पुण्याहे कुमार्याः पाणिं गृहणीयादिति पाणिग्रहणं कर्त्तव्यतया सूत्रयित्वा, अथैनां वासः परिधाप- 
यतीत्यनेन वास:परिधापनमुक्त्वा, पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा निष्कामयतीत्यभिधानादू गोभिलीयानां | 
पारस्करीयाणाञ्च दानात्‌ पूर्वमग्निस्थापनं कर्तव्यम्‌ । यद्यपि गोभिलेन कन्यादानं नोक्तम्‌, तथाऽपि 
वास: परिधापनानन्तरमग्निसमीपनयनाभिधानात्‌ पारस्करेण च प्रत्ताया निष्क्रमणाभिधानात्‌ वासः 


(८) 


परिषापनानन्तरमग्निसमीपनयनाच्च पूर्व पारस्करीयाणामिव गोभिलीयानामपि प्रदानं करणीयं भवति 
उभयत्रैव तुल्यवदभिषानात्‌, यन्नाऽऽ्नातं स्वशाखायामित्यादिच्छन्दोगपरिशिष्टाच्च। यजुर्वेदशाखापठित॑ 
खल्वमिहोत्रं छन्दोगैः कियते, दातुरेतं कर्मेति कृत्वा तु दारकरणमुपदिदिक्षुर्गोभिलो न प्रदानं 
कन्यायाः सूजयाञ्चकार । शास्त्रन्तरोपदिष्टे त्ववसरे प्रदात्रा तत्‌ करणीयम्‌, यतः कस्मिश्चिदवसरे 
तेन तदवश्यं कर्तव्यम्‌, स चावसरः स्नानवासः परिधानात्‌ परतोऽग्निसमीपनयनाच्च पूर्वत एव 
समीचीन: । he की £ 
तत्र विषयेष्वेषु कर्मप्रदीपे अथ च पारस्करगृहसूत्रेण सह विस्तृतसमालोचनमुपस्थापयितु- 
मीहा वर्तते, द्वितीयावृत्तौ चावसरे यदि तावत्‌ कालमस्मान्‌ भगवान्‌ भूतभावनो शङ्करो निरुपद्र-- 
वानविकलांश्च संरक्षेत्‌ । 

जुटिरपि वर्ततेऽस्मन्‌ ग्रन्थे । सा तु द्वितीयावृत्त्य-- 
वसरे प्रदर्शयिष्यते । अन्ते स्खलनमत्र भाषाभाष्ये यत्‌ पुनरस्माभिरननुभूतसंभाव्यं तद्‌ भवद्धिः 
क्षन्तव्यं, ज्ञापयितव्यं च कृपयेति. सविश्रम्मं प्रस्तौति - ` 


दीपावली | भवतामनूचानाना विधेयः 
३०. १०.१९९७ सुधाकर मालवीय: 
'सं२ २०५४ कार्तिक * 


भूमिका 


वेदसम्बन्धी अध्ययन के प्रारम्भिक काल से वेदार्थ-ज्ञान के महत्त्व का वैदिक 
विद्वानों ने निरन्तर प्रतिपादन किया है । अर्थज्ञान के बिना वेदों की आवृत्ति करने वाले को 
भारहार बताया गया है: -- 
स्थाणुरयं भारहार: किलाभूदू 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञ इत्‌ सकल भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविघृतपाप्मा ॥ 
ब्राह्मण ग्रन्थों से ही वेदार्थ की बहुमुखी व्याख्या का प्रारम्भ हुआ । तदनन्तर 
युगानुसार अध्येता की क्षमता को ध्यान में रख कर वेदाङ्गों का प्रणयन किया गया । वेदाङ्ग 
शब्द की यह व्युत्पत्ति इनके अर्थद्योतकत्व को ही अभिव्यक्त करती है - “अङ्गयन्ते ज्ञायन्ते 
वेदा एभिरिति वेदाज्ञा: ।' वैदिक कार्यकलाप के लिए प्रत्येक वेदाङ्ग का अपना अपना महत्त्व 
है ही, तथापि मानव के अभ्युदय एवं निश्रेयस्‌ की प्राप्ति के उपायों के निर्देशक होने के साथ 
ही उसकी दैनन्दिन जीवनचर्या के भी दिग्दर्शक होने से कल्पसूत्रों का विशेष महत्त्व है । 
व्यक्तिगत कल्याण के साधनों का परिचय श्रौत, गृह्य तथा शुल्वसूत्रो में उपलब्ध है तथा 
सामाजिक परिवेश में मानव के कर्तव्याकर्तव्यों का निर्णय धर्मसूत्रों में वर्णित है, जिनके विषय 
का पल्लवन बाद में स्मृतियों में हुआ । इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक ऐहिक 
तथा आमुष्मिक, सभी प्रकार के कल्याण के साधनों का कल्पसूत्रो में विशद वर्णनं मिलता है । 
सूत्र शैली में विरचित इन कल्पसूत्रों में श्रौतयाग, वेदिसम्बन्धी ज्ञातव्यकर्म; गृह्वसंस्कार तथा 
वर्णाश्रम धर्म का सुव्यवस्थित वर्णन संक्षेप में अनायास उपलब्ध होता है । कल्पसूत्रो में भी 
गृह्मसूत्रों की सामग्री साधारण जन के लिए विशेष रूप से उपादेय है । वस्तुत: समाज में ऐसी 
मान्यता थी कि व्यक्ति को द्विजत्व की प्राप्ति तथा वेदाध्ययन का अधिकार गृह्म-संस्कारों के 
द्वारा ही मिलता था -- * 
“जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।' 
विद्याभ्यासी भवेद्‌ विप्र: त्रिभिश्रोत्रियलक्षण: ॥ 
- पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड । 
वेद के छः अङ्ग हैं - १. शिक्षा, २. कल्प, ३. निरुक्त, ४. व्याकरण, ५. छन्द 
और ६. ज्योतिष । षड्गुरुशिष्य द्वारा वेद के इन अङ्गों को हाथ और पैर के समान कहा गया 
है | 
छन्दः पादौ शब्दशास्त्रं च वक्त्र 
कल्पं पाणी ज्योतिषं चक्षुषी च । 
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शिक्षा प्राण श्रोत्रमुक्त निरुक्तं 
वेदस्याङ्गन्याहुरेतानि षड्‌ हि ॥१ ॥ 
वेद पुरुष के अङ्गों में 'कल्प' को हस्तस्थानीय माना गया है । जिस प्रकार हाथ के 
बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता उसी प्रकार 'कल्पशास्त्र' के ज्ञान के बिना कोई भी 
कार्य नहीं किया जा सकता । वेद का मुख्य प्रयोजन कर्मकाण्ड अथवा यज्ञीय प्रकिया है । 
षडङ्ग वेद में से कल्पशास्त्र में इसी यज्ञीय अनुष्ठान का व्यवस्थित वर्णन है। 
कल्प 'कल्प’ वेदविहित कर्मों की कमपूर्वक व्यवस्था करने वाला शास्त्र है ।१ 
अथवा 'कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोज्त्र” इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'कल्प' वह हैं जिसमें यज्ञ 
के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना की जाय । यज्ञीय प्रयोगों के वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में प्राप्त 
हैं । किन्तु ये विवेचन इतने जटिल हैं कि उनको स्पष्टत: कमपूर्वक व्यवस्थित करने के लिए 
'कल्पसूत्रो' की रचना हुई । 'सूत्र-प्रन्थों' में शास्त्रीय विषय को व्यवस्थित रूप में संक्षिप्तत: 
प्रस्तुत किया जाता है । अधिक अर्थ को संक्षेप से कहना ही 'सूत्र” है ।* 


कल्पसूत्र 
कल्पसूत्र मुख्यत: चार प्रकार के हैं - 
१. श्रौतसूत्र - वेदोक्त अग्नित्रय-साध्य कर्मों (औतयाग) के अनुष्ठानकम के 
बोधक श्रौतसूत्र' होते हैं । 
२. गृह्मसूत्र - एकाग्निसाध्य जातकर्मादि संस्कार-कर्मो के प्रतिपादक “गृहसूत्र’ होते 
हैँ । ु 


३. धर्मसूत्र - साधारण वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपादक धर्मसूत्र' होते हैं । 
` ४. शुल्वसूत्र- यज्ञ-वेदि के निर्माण की रीति के प्रतिपादक “शुल्वसूत्र” होते हैं 


वैदिक सूत्रसाहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


श्रौतसूत्र 


ऋग्वेदीय श्रौतसूत्र दो हैं - १. आश्वलायन और र. शाङ्कायन । आश्वलायन । १ 

श्रौतसूत्र आश्वलायन महर्षि द्वारा प्रणीत है, और शाङ्खायन श्रौतसूत्र शाङ्कायन महर्षि द्वारा । । 1 
इन श्रौतसूत्र में पुरोनुवाक्या, याज्या, तत्तत्‌ शस्त्रो और उनके अनुष्ठान प्रकारों का उल्लेख / : 
ञि ही, 


es i क लिन 
१. ऋक्सर्वा ० की षड्गुरुशिष्य कृत भूमिका. लोक ९ । 
२. 'कल्पो वेदविहितानां कर्मेणामानुपूर्वेण कल्पनाशास्त्रम्‌ ।' 
३. अल्पाक्षरमसन्दिगधं शाश्वद्‌ विश्वतोमुखम्‌ । 
अक्षोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण । [i 
स्य , त के द्वारा संपादित और बिब्लि० इण्डिका, १८८८: ई० में कलकत्तेसे | | 
प्रकाशित । सम्प्रति पं० रामनाथ दीक्षित द्वारा संपादित , का० हि० वि० वि० ० | 
अरत्ती की व्याख्या के साथ प्रकाशित । rp 


(११) 
| करते हुए उनके देशकाल व कर्ता आदि का विधान, स्वर-प्रतिगर,' न्यृङ्ख और प्रायश्चित्त 
आदि प्रधानतया अभिहित हैं । SR 
कृष्ण यजुर्वेद के छ: श्रौतसूत्र हैं - इनमें १. बौधायन, २. आपस्तम्ब, ३. 
हिरण्यकेशी, ४. भारद्वाज, और ५. वैखानस -ये पाँच श्रौतसूत्र तैत्तिरीय शाखा के हैं, और ६. 
मानव श्रौतसूत्र मैत्रायणीयसंहिता का है । 
शुक्ल यजुर्वेद का मात्र एक ही तसूत्र है यह शुक्लयजुवेंद की पन्द्रह शाखाओं 
को अधिकृत करके वर्णित है । विशेषतः यह काण्व और माध्यन्दिन शाखीय है । इसमें २६ 
। अध्याय हैं । 
सामवेद का एक लाट्यायन श्रौतसूत्र है, दूसरा द्राह्मायण श्रौतसूत्र और तीसरा. 
मशककल्पसूत्र है । इनके अलावा प्राय: ५२ परिशिष्ट भी मिलते हैं । 
अथर्ववेद का एक ही सूत्र कौशिक श्रौतसूत्र उपलब्ध होता है । विशेषता यह 
है कि यह श्रौतसूत्र मात्र श्रौतविषय़ों का ही प्रतिपादन न करके गृह्यविषयों का भी 
| प्रतिपादन करता है। 'वितानसूत्र' नामक श्रौतसूत्र किस वेद का अवलम्बन करके प्रतिपादित 
है यह अज्ञात है । इसके २६ परिशिष्ट उपलब्ध होते हैं, जिनमें कुछ श्रौत विषय और 
अधिकतर स्मार्त विषय प्रतिपादित हैं । 


गृह्यसूत्र 
ऋग्वेद के गृह्यसूत्र 


| १. आरवलायन गृह्दासूत्र- इसमें चार अध्याय हैं जो खण्डों में विभाजित हैं । इसमें 
' गृह्यकर्म और संस्कारों के वर्णन के साथ-साथ अन्यत्र अप्राप्त प्राचीन आचायों के नाम भी 
निर्दिष्ट है (३.३) । 
२. राङ्खायन गृह्यसूत्र - यह ६ अध्यायों में विभक्त है । संस्कारों के वर्णन के 
साथ-साथ इसमें गृहनिर्माण और गृहप्रवेश आदि का भी वर्णन है । इसके रचयिता सुयज्ञ हैं । | 
३. कौषीतकि गृह्यसूत्र - इसमें पाँच अध्याय है । इनमें प्रथम चार अध्याय विषय 
की दृष्टि से शाङ्कायन गृह्यसूत्र के ही समान है । ग्रन्थ के आरम्भ में विवाह संस्कार और जात 
शिशु के संस्कारों के परिचय के बाद उपनयन वर्णन है । वैश्वदेव, कृषिकर्म के बाद श्राद्ध का 
और अन्त में पितृमेध का वर्णन है । पितृमेघ, शा्खायन-गृहय में नहीं है; किन्तु शाङ्खायन-श्रौतसूत्र 
(४.१४१६) में हैं । 


कृष्णयजुर्वेद के गृह्यसूत्र 


१. बौधायन गृह्यसूत्र - यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का है । यह 
गवर्नमेण्ट ओरियण्टल लाइब्रेरी, मैसूर से प्रकाशित है । 


१. यज्ञे शस्त्र प्रयुञ्जानस्य होतुरुत्साहजनकमध्यवयोर्वचनं प्रतिगरः ।. 
२. नितराम्‌ अत्यन्तविषमप्रकारेण उद्धनमुच्चारणं ्यङ्कः। - 
द्र आश्व० श्रौ० ७. ११. १-५। 


(१२) 


२. आपस्तम्ब कल्पसूत्र - तीन प्रश्नों या अध्यायों में विभक्त आपस्तम्ब कल्पसूत्र | 


के प्रथम तेइस प्रश्‍न श्रौतसूत्र हैं, २४ वाँ प्रश्‍न परिभाषा है और २५ एवं २६ प्रश्नों में गृह्यकर्म 
के मन्त्रों का संकलन है तथा २७ वाँ प्रश्‍न गृह्यसूत्र है । २८ और २९ प्रश्‍न धर्मसूत्र है तथा 
अन्तिम ३० वाँ प्रश्‍न शुल्वसूत्र है । आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में ८ पटल एवं २३ खण्ड है । यह 
विन्टरनित्स द्वारा सम्पादित और १८८७ में वियना से प्रकाशित हुआ और चौखम्बा से भी दो 
बार प्रकाशित हुआ । १ 

३. हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र - तैत्तिरीय शाखा के इस गृह्यसूत्र को “सत्याषाढगृह्यसूत्र' 
भी कहते हैं । यह संस्कृत टीका के साथ डा० किस्ते द्वारा सम्पादित व वियना से. प्रकाशित 
है । इसमें उपनयन से लेकर विवाह तक शालाकर्म, शूलगव, नवान्नप्राशन, मासिकश्राद्ध, 
अष्टका, श्रवणाकर्म, आग्रहायणी, उपाकर्म आदि कृत्यों का विधान है । इसका विभाग प्रश्न 
और पटल में है । - 


४. भारद्वाजगृह्मसूत्र - कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का चौथा गृह्यसूत्र भारद्वाज | 


गृह्यसूत्र है । यह लाइडेन से १९१३ में प्रकाशित हुआ । 
५. मानवगृह्यसूत्र - यह कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से सम्बद्ध है । अष्टावक्र 


की टीका के साथ यह गायकवाड ओरियण्टल सीरीज से प्रकाशित है । इसमें उपनयन, सरू | 


या, उपाकर्म, उत्सर्ग, विवाह एवं गर्भाधान आदि, दीक्षा, और्घ्वदेहिककर्म, नित्यहोम, स्थालीपाक, 
आरवयुजी, आग्रहायणी, नवान्न, पशुयाग, स्रस्तराष्टका, लाङ्गलयोजन, गृहप्रवेश, वैश्वदेव, 


षष्ठीकल्प, विनायकादि--शान्ति कर्म प्रतिपादित हैं । इसका विभाग पुरुषों और खण्डों में हैं । | 

६. काठकगृह्यसूत्र -- यह कृष्णयजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है । इसे | 
लौगाकषि गृह्यसूत्र भी कहते हैं । एक विभाग के अनुसार इसमें ७३ कण्डिकाएँ हैं । दूसरे विभाग । 
के अनुसार यह पाँच बड़े-बड़े खण्डो अथवा अध्यायों में विभक्त है जिसके कारण इसे | 
'गृह्यपञ्चिका' भी कहा जाता है । इसके तीन प्रसिद्ध व्याख्याकार १. आदित्यदर्शन, | 
माधवाचार्य के पुत्र, २. ब्राह्मणंबल तथा ३. हरिपाल के पुत्र देवबल हैं । डा० कैलेन्ड ने इसका ' 
संस्करण लाहौर से प्रकाशित किया था । इस गृह्मसूत्र में गर्भाधानादि, गृहशान्ति, लाङ्गल, श्राद्ध, | 
अष्टका, शूलगव, वैश्वदेव, श्रवणाकर्म फाल्गुनीकर्म, होलाकर्म आदि विषय प्रतिपादित हैं । | 


शुक्लयजुर्वेद के गृह्मसूत्र 


१. पारस्कर गृह्यसूत्र ही शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र गृह्यसूत्र है । इसमें तीन काण्ड , 


हैं; और काण्डों के अन्तर्गत कण्डिका हैं । 
सामवेद के गृह्यसूत्र 


१. गोभिल गृह्यसूत्र ~ यह सामवेद की कौथुम शाखा से सम्बद्ध है । इसमें चार | 
प्रपाठक हैं । इसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय-परिभाषा, अग्न्याधान, वैश्वदेव, स्थालीपाक, | 
विवाह, चतुर्थीकर्म, गर्भाधान से उपनयन तक के कर्म, उपाकर्म, गोपालनविधि, श्रवणाकर्म, | 
आरवयुजी, नवानप्राशन, अष्टका, पिण्डपितृयज्ञ, काम्यकर्म, वास्तुयज्ञ और मधुपर्क आदि है! ' 


म 


(१३) 
गोभिल की यह विशेषता है कि वह सिंहावलोकित न्याय से सूत्र निबद्ध करते हैं । 
इस सम्बन्ध में गृह्यासंग्रह में स्वयं कात्यायन ने कहा है - 


पुनरुक्तमतिक्रान्त यच्च सिंहावलोकितम्‌ । 
गौभिले ये न गृह्णन्ति न ते ज्ञास्यन्ति गौभिलम्‌ ॥ २.९ ॥ 
` गोभिल गृह्यसूत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन बिब्लि० इण्डि० सीरीज में हुआ । यह डा० 
क्नौयेर द्वारा एस० बी० ई० ( जिल्द ३०) में अनूदित है । इस पर महाबल के पुत्र भट्ट 
नारायण का भाष्य है । यह रघुनन्दन के श्राद्वतत्त्व में वर्णित है । इसकी प्रतिलिपि १५४९-५० 
ई में की गई थीं । इस पर यशोधर का भाष्य है जो गोविन्दानन्द की दानक्रियाकौमुदी में एवं 
श्राद्धतत्त्व में वर्णित है (१५०० ई के पूर्व ) । भट्ट नारायण के भाष्य के साथ श्रीचिन्तामणिदेवशर्मा 
द्वारा सम्पादित बहुत अच्छा संस्करण १९३६ में कलकत्ता से प्रकाशित है, जिसका पुर्नमुद्रण 
दिल्ली से मुंशीराम मनोहरलाल के द्वारा १९८२ में हुआ है । 
इस ग्रन्य की अन्य टीकाएँ भी है १. 'सरला' टीका तिथितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व में 
वर्णित है (१५०० ई० के पूर्व ) । २. टीका सायण द्वारा, ३. टीका सुबोधिनी पद्धति - मथुरा 
के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा, ४. टीका कारिकार्थबोधिनी - विश्राम के पुत्र शिवराज द्वारा, स्टीन 
कैटलाग पृ०-१५ एवं २५० पर उद्धृत हैं । गोभिल के नाम से प्राप्त होने वाले अन्य ग्रन्थों 
का विवरण इस प्रकार है - न 


गोभिल परिशिष्ट 


सन्ध्या सूत्र, स्नान सूत्र एवं श्राद्धकल्प पर गोभिल का परिशिष्ट है । यह टीका के 
साथ बिब्लोथिका इण्डिका सीरीज में प्रकाशित है । यह टीका प्रकाश, नारायण तथा रघुनन्दन 
द्वारा वर्णित है । 

गोभिलश्राद्धसूत्रभाष्य - इसका उल्लेख रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व मे 
है । सम्भवत: यह महायशा का भाष्य ही है । 
- गोभिलस्मृति - यह कात्यायन का कर्मप्रदीप है । यह आनन्दाश्रम से मुद्रित 
'स्मृतिसमुच्चय' पृ० ४९-७१ में है । 

'गोभिलपरिशिष्ट - यह ग्रन्थ अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, ग्रहयाग आदि पर निर्मित . 
है नो० (जिल्द १० पृ० २०१-२०२) । 

गोभिलीयश्राद्धकल्प - ( भाष्य ) महायशा द्वारा । सम्भवतः यह महायशा उपर्युक्त 
यशोधर ही हैं । टी० समुद्रकर द्वारा, भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में वर्णित है और 
रघुनन्दन के श्राद्ध तत्त्व में वर्णित है । हे 

२. खादिर गृह्यसूत्र - यह सामवेद की राणायनीय शाखा से संबद्ध है । यह | 
गोभिलगृह्वासूत्र से मिलता जुलता है । यह मैसूर से प्रकाशित है । इसमें विवाह आदि, 
नित्यहोम, वैश्वदेव, स्थालीपाक, उपाकर्म आदि, आश्वयुजी, आग्रहायणी! अष्टका और 
पौष्टिक कर्मों का विधान है । 


(१४) ` 


३. द्राह्मायण गृह्यसूत्र - यह भो राणायनौय शाखा से सम्बद्ध है । इसका हिन्दी 
के साथ एक संस्करण प्रकाशित है । इसमें परिभाषा, पाकयज्ञ, विवाह, गर्भाधान; उपनयन, 
उपाकर्म, आश्वयुजी, स्रस्तरारोहण, अष्टका, और्ध्वदेहिक कर्म, मधुपर्क, आदि विषय सन्निविष्ट 
हैं । यह पटल और खण्डों में विभक्त है । 

४. जैमिनीय गृह्यसूत्र - इस गृह्यसूत्र का सम्बन्ध जैमिनीय शाखा से है । इसमें दो 
खण्ड है : प्रथम खण्ड में चौबिस कण्डिकाएँ हैं और द्वितीय खण्ड में नौ कण्डिकाएँ हैं । इसके 
प्रसिद्ध टीकाकार श्रीनिवासाध्वरी है । यह लाहौर से प्रकाशित हुआ है । इसमें | 

पाकयज्ञ, पुंसवन से उपनयन तक के कर्म, नान्दीश्राद्ध, विवाहोपाकर्म, नित्यहोम, |. 
सन्ध्या, वैश्वदेव आदि, अद्भुतशान्ति, ग्रहशान्ति आदि विषयों का प्रतिपादन है । 


अथर्ववेद के गृह्मसूत्र 


१. कौशिक गृह्यसूत्र - अथर्ववेद का यही एकमात्र गृहासूत्र है । इसमें चौदह अध् 
याय है । यह प्राचीन भारतीय यातुविद्या {= जादू की विद्या } की दृष्टि से अत्यन्त उपादेय 
है । इसमें वैद्यकशास्त्र के विषय भी वर्णित है । इसके अतिरिक्त वराह गृहासूत्र भी प्राप्त होता है । 


गोभिल्गृह्ट्युत्र का प्रस्तुत संस्करण 


५ गोभिल्गृह्यसूत्र का यह प्रस्तुत संस्करण महा महोपाध्याय मुकुन्द झा बख्शी के द्वारा 
१९३६ में सम्पादित किया गया था । यह ग्रन्थ अधूरा था । अत: प्रस्तुत संस्करण में इसे पूर्ण 
किया गया है । इसमें प्रथमतः हिन्दी जोड़ी गई है । तृतीय और चतुर्थ प्रपाठक में सरला 
- संस्कृत टीका भी संयोजित है । परिशिष्ट में १. गोभिलीयृहयसूत्रपाठ, २. गोभिलीयश्राद्ध- 
डः ३. गोभिलीयसंध्या सूत्रपाठ, और ४. गोभिलीयस्नानसूत्रपाठ मुद्रित किया गया 

। 
इस ग्रन्थ को वर्तमान रुप प्रदान करने का श्रेय चौखम्बा संस्कृत संस्थान के, 
संचालको को है, जो संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति की सेवा और प्रतिस्थापना में अहर्निश 
संलग्न हैं । मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ । अन्त में मै अपने पूजनीय गुरुवर्य पं० रामनाथ 
दीक्षित ( भूतपूर्व प्रोफेसर एवं संकाय प्रमुख, संस्कृत महाविद्यालय ) का अत्यन्त कृतज्ञ हुँ, 
जिन्होने अत्यन्त स्नेह से इस ग्रन्थ में मुझे प्रवेश कराया । उन्हीं श्रद्धेय गुरुवर्य के कर-कमलों | 
में यह श्रद्धासुमन समर्पित है । 


. विक्रमसंवत्‌ २०५४ विइद्वशंवदः 
दीपावली (३०.१०.१९९७) डॉ० सुधाकर मालवीयः ' 
३१/२१ लका, वाराणसी २२१००५ | 
संस्कृत विभाग, कला संकाय 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


गोभिलीयगृह्यसूत्रस्य भूमिका 


समुपजोषमद्य मुद्रापयित्वा प्रकाश्यतेऽदः कौथुमीयानां त्रैवर्णिकानां कृते 
महर्षिणा (पारस्करा5परपर्याय-कात्यायन-पित्रा ) श्रीमद्वोभिलाचार्येण प्रणीतं गृह्य 
(कल्प ) सूत्रम्‌, यत्र सर्वकर्मसाधारणविधिमुखेनाग्न्याधानप्रभृति-विवाहादि-दशकर्मान्तो 
भागः सपरिकरः प्रंकाशितोऽस्ति । यद्यप्यत्र (गो० गृ० सूत्रे) अन्येऽपि विधय 
उपनिबद्धा महर्षिणा किन्तु तेऽस्मिन्रलसप्राये त्रैवर्णिकसमाजे क्रमेण नामशेषतामापादिता 
इति पुरा महामहत्तकवीरेशवरादिभिर्दशैव संस्कारविधयः प्रामाणिकगृह्मसूत्रानुसारिण- 
स्सामगानां वाजसनेयिनाञ्च कृते सुस्पष्टम्पद्धतिरूपेण निर्माय प्रथिताः सन्ति । 
एष्वपि नित्या नामकरण-चूड़ाकरणो-पनयन-विवाहा एव यथाकथञ्चिदनुष्ठीयन्ते 
नापरे । येषाञ्चातीवावश्यकत्वं स्मृतिशास्त्रेषूपवर्णितमस्ति । 

तथाहि-संस्कारा एवात्र खलु सर्वेषां स्वरूपप्रतिपादका भवन्ति | यानन्तरा 
अचेतना.अपि व्यवहार्या न भवन्ति किमुतचेतनाः । मानुषादिशरीराणि हि शुक्रशोणित- 
सम्बन्धात्पितृमातृतो भवन्ति संस्कारैरेव पूयन्ते | येषामेव हि ते (संस्कारा ) भवन्ति 
त एव संस्कारोत्कर्षक्रमेण जात्युत्कर्षं भजन्ते । येषाञ्च ते न कथञ्चिदपि सन्ति त 
एवासंस्कृतजातयोऽस्पृश्या अच्छोपाश्चोच्यन्ते । 2 

तथा चाहस्म भगवान्मनुः - ` 

“वैदिकैः कर्म्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर््विजन्मनाम्‌ । 
कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च 11” 
इति । भिषेकादिः गर्भाधानादिः । ग्रेत्य-परलोके | इह-अस्सिँल्लोके | 
तथा ~ “गारमैर्होमैर्जातकर्म्म-चौल-मौञ्जीनिबन्धनैः | 
II” 

इति । गार्म्भैः-गर्मसंस्कारार्थैः | होमशब्दोऽत्र जहदजहल्लक्षणया कर्म- 
विशेषोपलक्षकः । तेन गर्भाधानादेः परिग्रहः । बैजिकं-शुक्रश्लेष्मजम्‌ । गार्भिकं 
गर्भाशयस्थशोणितसम्बन्धजम्‌ । एनः पापम्‌ । अत्र यद्यपि पापक्षयरूपफलदर्शनात्सर्वेषां 
संस्काराणां काम्यत्वमेवायाति | तथापि चूड़ाकरणं नित्यम्‌ | आवश्यकशिषाधार्‌- 
णार्थत्वात्‌ । नामकरणमपि नित्यम्‌ आवश्यकाभिवादनादिकर्म्मार्थत्वात्‌^। अत एव 
SS SSN 

१. “विशिषोव्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌” | | इति कात्यायनवचनात्‌। 

२. “अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ | असौ नामाहमस्मीति स्वंनाम 
परिकीर्तयेत्‌” इति स्मरणात्‌ । विप्र इत्युपलक्षणम्‌ | 


(१६) 
यथोचितकालाननुष्ठिते नामकरण-चूड़ाकरण-कर्मणी उपनयनाव्यवहितपूर्वकालेऽ- 


जुतिष्ठन्ति शिष्टाः | उपनयनमपि तथा (नित्यम्‌ ) 
“अत ऊध्वं पतन्त्येते सर्वकर्मबहिष्कृताः” | | 
इति याज्ञवल्क्येन गौणकालपर्यन्तमप्यनुपनीतेषु पातित्याभिधानात्‌ | विवाहो-- 
ऽपि नित्यः | आवश्यकसत्प्रजोत्पादनार्थत्वात्‌ । 
“तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कर्त्तव्यो दारसंग्रहः” || इति देवलवचनात्‌ । 
“दारान्‌ सर्वप्रयत्नेन विशुद्धानुद्वहेत्ततः" | इति कश्यपवचनाच्च | 
गर्भाधानादि तु न तथा । अत एव अनावश्यकत्वान्ना-नुतिष्ठन्ति बहव 
इति मुरारिमिश्रादयः । अत्र गर्भाधान क्षेत्रसंस्कारद्वारा अपत्यसंस्कारकम्‌ । पात्रसंस्का- | 
रस्य प्रक्षालनादेस्तत्रस्थजलादिसंस्कारकत्ववत्‌ । पुंसवनसीमन्तोन्नयने अपि तथा | 
सच क्षेत्रसंस्कारः प्रथमगर्भएव संपन्नश्चेन्नैतेषां त्रयाणां प्रतिगर्भमावृत्तिः। आरम्भणीया- 
न्यायात्‌ - 
“सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता । 
+ यं गर्न प्रसूयन्ते स सर्वः संस्कृतो भवेत्‌” | | 
इति हरीतवचनाच्च । पत्नीभेदे तु भवत्येव त्रयाणामावृत्ति: । “प्रधानावृत्तौ 
गुणावृत्तिरि” - ति. न्यायात्‌ | जातकर्म्मादिकन्तु न स्त्रीद्वाराऽपत्यसंस्कारकमिति न 
तत्प्रत्यपत्यमावर्त्तते | अत्र याज्ञवल्क्यः | 
“ब्रह्म-क्षत्रिय-विट्‌-शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः | 
निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः” | | 
मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः” || इति ।। 
इमे च संस्काराः पुंसामिव स्त्रीणामपि चातुर्वर्ण्येषु नियमिता महर्षिभिः | 
केवलमेषु विवाह एव समन्त्रकोऽन्ये संस्कारा अमन्त्रका एव भवन्तीति -- 
“तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः | | 
इति स्मृत्योक्तम्‌ । तूष्णीमू-अमन्त्रिका: | एता-जातकर्म्मादिकाः । यत्त्वत्र 
“निषेकाद्या' इति मुरारिमिश्रैरुत्त-तदयुक्तम्‌ | जन्मतः पूर्व स्त्रीत्वनिर्णयासम्भवात्‌ । / 
मनुः - “अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः | 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ || 
वैवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः स्मृतः | 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया” 1]. 
इति | औपनायनिकः | उपनयनकार्य - ( प्रायत्य-) कारी । स्त्रीणामुप- 
नयनस्थाने विवाह एवेति यावत्‌ । गुरुशुश्रूषणस्थाने-पतिसेवा | अग्निपरिचरण 
स्थाने गृहकार्यम्‌ । एतेसंस्काराः शूद्राणाममन्त्रका भवन्ति | 


(१७) 


तथा च यमः- “शूद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः | 
न केनचित्समसृजच्छन्दसा तं प्रजापतिः 11” 

इति । एवंविधोऽदुष्टकर्म्मा | यथोदितकर्मा च | “अशुद्राणामदुष्टकर्म्मणामि” 

-ति आपस्तम्बेनोपनयने शूद्रपर्युदासात्तस्यामन्त्रकमप्युपनयनं निषिद्धम्‌ | अत एव- 
“तस्मादस्याधिकारोस्ति न वेदेषु न च स्मृतौ“।। 

इति तस्य वेदाद्यध्ययननिषेधः । 

तथा - “विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोऽपि लभतां सदा |” 

इत्यत्र मात्रग्रहणाद्विशेषविहितव्यतिरिक्तनिवृत्तिरिति नोक्तवचनविरोधः । इदं 
वाक्यं विवाहे कन्यादानादिवाक्यसम्बन्धो भवति । संस्कारान्तरेषु च लौकिकवैदिक 
सर्वविधवाक्यनिवृत्तिरित्येतत्तात्पर्यकमित्यपरे वदन्ति । 


अथास्य प्रकाशेन निदानम्‌ 


एकदावर्ततमानमिथिलेश-तातपादा रहस्येतमर्थमस्माभिः सविनयं प्रबोधिता 
यदेतेः संस्कारा नाधुना पठनपाठनक्रमेण समादृता इति यथापुस्तकमधीतशास्त्रान्तरा 
अपि पौरोहित्यमनुतिष्ठन्तो “यथालिखितपाठक'” - तया 

 “गीती-शीघ्री -शिरः कम्पी यथालिखितपाठकः । 
अनर्थज्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते . पाठकाधमाः ||” 

इति पाणिनिशिक्षया पाठकाधमेषु परिगणिताः सन्तो यथावत्कर्म्मकारयितुम- 

पारयन्तः पुरोहिता अपि पुरोऽहिताः प्रायो वृत्त्या सम्बोभुवति तत एष कर्म्मकाण्डग्रन्थ- 
धर्म्य इति 

कृत्वा स्थापितश्चेद्रविता तदा महती धर्म्मोन्नतिः ( धर्म्यकर्मज्ञानेन) सम्पादिता -स्यादिति। 

एवमस्मदभ्यर्थनया लुप्तप्रचारस्यास्य ( कर्मकाण्डग्रन्थपठनपाठनक्रमस्य) 
-सम्पाठनमुखेन राजकीयपरीक्षायामपि शास्त्रान्तरवदुपयोजयितुमावर्जितस्वान्तैरुक्ता 
स्मत्प्रभुवरैम्मिथिलामहीमहेन्द्रैः श्रीमद्रमेश्वरसिंहवीरविकरान्तैर्विहारोत्कलप्रान्तीयः सम्राड्‌- 
द्वितीयप्रतिनिधिः सपुरस्कारं तदर्थमार्थिकसाहायकदानेनानुकूलितः । ततश्चास्य श्रौत- 
स्मार्तागमऽऽमेदभिन्नस्य त्रिविधस्यापि कर्मकाण्डस्य सर्वा अपि प्रथमादिका उपाध्यन्ताः 
परीक्षास्तेन तत्र महाविद्यालये कालेन प्रवर्त्तिताः । 

अथ तत्रोक्त विषयाध्यापनायोक्तप्रभुवरैरहमेव तत्र नियोजयितुमुपश्लोकितो- 
ऽथानुमतश्च ” गवर्निङ्बाड़ी"-समाख्यसभया समलमकार्षमुक्ताध्यापनस्थानम्‌ | अथ 
गते बहुतिथे काले विहारोत्कलप्रान्तीय-“संस्कृत-कौंनुभोकेसन” सभायाः सभ्येष्वन्यतमः 
संवृत्तः । 

अथ तत्र (सभायां) सभ्यैरनतिप्रचाराणां दुर्बोधानाञ्च कर्म्मकाण्डे पाठ्यग्रन्यनां 
ससरलव्याख्यं प्राकाश्यमभिलध्यमाणानां प्राचीनानां मध्ये .लाव्यायनीयश्रौतसूत्रस्य 


(१८) 


तावज्ज्योतिऽष्टोमान्तभागस्य तत्प्रास्तुवन्‌ । यत्र च पुरस्कारदानमपि यथानियमं 
सभायामुद्घोषितमाकर्ण्य प्रावर्त्तिषि तन्निर्माणेऽन्तेवसङ्गिरभ्यर्थितः । सुसम्पाह्य च 
तां यथावकाशमग्निमे वर्षे: तस्यां ( पूर्वोक्त सभायां) समर्पितवान्‌ । अथ यथाकालं 
सभ्यैः सुपरीक्षितायां तस्यां पादोनशतमुद्राः पारितोषिकं ततो लब्ध्वा काश्यां कृतनिवासायै 
दरभङ्गामहीमहेन्द्रस्य स्वर्वासि-श्रीमल्लक्ष्मीश्वरसिंहवीरविक्रान्तस्य ज्येष्ठायै धर्म्मपत्न्यै 
पूर्व द्वादशवर्षाणि यावत्संसेवितायै संक्षिप्त-तज्जीवनचरित्रवर्णनात्मकखण्डकाव्येन सह 
सादरं समर्पितवान्‌ । ताञ्च काशिकचौखम्बासंस्थानस्थितविद्याविलासयन्त्रालया-- 
ध्यक्ष द्वारा मुद्रापयित्वा परारि प्रकाशितवानस्मि । यत्र च सर्वोऽप्यधिकारः पुनर्मुद्रापणे 
तस्मा एव प्रत्तोऽस्ति । 

अथापरं सामगानां गृह्य(कल्प)सूत्रमप्येततुप्राधान्येन चन्द्रकान्तभाष्य नारायण- 
भाष्य-भवदेव-मुरारिमिश्र-तत्त्वकारादीनां व्याख्यानमवलम्ब्य स्वोपज्ञ व्याख्यया “मृदुलया” 
सह मुद्रापयितुमुपक्रान्तं प्रामाणिकैश्छन्दोगपरिशिष्ट-गृह्यासाङ्ग्रहादिभिः कातीय-- 
गोभिलीयैरन्यैरपि वचनजातै-रुपबृंहितं मिथिलामहीमहेन्द्र-महाराजरुद्रसिंहस्य पौत्र 
पत्न्यै श्रीमज्जनेश्वरीदेव्यै संक्षिप्त-तज्जीवनचरित्रवर्णनात्मकखण्डकाव्येन सह सादरं 
समर्पितवांस्तामथैनां तेभ्यः काशिकचौखम्बासंस्थानस्थितविद्याविलासयन्त्रालयाध्यक्षेभ्यः 
ससर्वाधिकारं समर्पितवानस्मि। 


अस्यैव परिशिष्टरूपेण गोभिलीयं श्राद्धकल्पमपि राजकीयोक्तपरीक्षायां सन्नि- 


वेशितमिति तदपि महता यत्नेन सुसरलया दिशा भाष्याद्यनुसारिण्योक्तव्याख्यया 
संवलितमनतिविस्तृतमुक्तवैश्यवरेभ्य एव मुुद्रापयितुं समर्पितवानस्मि | यदम्यल्पीयसैव 


कालेनैतत््रकाशनानन्तरं मुद्रापयितु प्रतिश्रुतवन्तः सन्तीति सप्रमोदम्पाठकमहाभागेभ्य 
आवेदयामः` | 

अथापरमप्येतदभ्यर्थयामहे | § 
“मुद्राप्रमादजं दोषं दृष्टिदोषञ्च मामकम्‌ । र 
संशोध्य धीधनैरैतदुपयोज्यं स्वकर्मसु || १ || 

अथ च - ही 

5 गच्छतः स्खलनं क्वापि सुपथिष्वपि स्यान्नृणाम्‌ | 

इसन्त्यसावस्तत्र समादधति सज्जनाः || २ |। 

इति सहृदयोक्तमनुस्मृत्य विरमामो निरर्थकाद्विस्तरादिति शम्‌ । 
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गोभिलगृह्यसूत्रम्‌ 


व के थ्री क 
| करै 
गोभिलगद्यसूत्रम्‌ 
अथ प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमा कण्डिका 
न 


के सुदुळा की 
श्रीमदाद्यापदाम्भोजद्वन्दन्तत्वा सतां मुदे । 
गोभिलीये गृह्यसूत्रे सद्व्यास्यां मुदुलां ब्रुवे ॥ १॥ 
महाराजाऽधिराजश्रीप रमेश्वरसुपालिता । 
नित्यं विजयते ह्येषा मिथिला कमंठाऊवृता ॥ २ ॥ 
तत्र ग्रामे हरिपुरे हाटीतप्पान्तरेऽभवम्‌ । 
श्रीमत्कृषणपदाम्भोजइन्द्वेम्दिन्दिरमानसात्‌ ॥ ३॥ 
नन्दलालाद्योगमायादेव्याङ्करमहान्वये । 
गौभिलः श्री मुकुन्दोऽहं प्राथितो$करवं पुरः ॥४॥ 
प्रकाशं कम्मँकाण्डस्य$ सन्त्रार्थाना चिजैम्मुहु: । 
अच्तेवसच्छिः सुमना इमां कुर्केत्र' -तं मुदे ॥ ५॥ 
सुत्रोपन्यस्तमन्त्रार्थारछायया विवृता मया । | 
अत्र, तत्रावशिष्टस्तुः कर्म्मकाण्डप्रदीपके ॥ ६ ॥। 
अस्य पुर्व: कृता व्याख्या नैकधा याऽस्फुटाशया । न 
ततोऽपि प्रामाणिकार्था उद्धृताः पूर्वसम्मता: ॥ ७॥ 
अथ तत्रभवान्‌ भगवान्‌ सामगाचारय्ये: ( पारस्करापराभिधानस्य 
कात्यायनस्य पिता ) गोभिलः कृतसमावत्तेनातां कौथ्‌मशाखिनाँ कम्मे- 
काण्डं यथाशुतिस्मृतिदशँयञ्छास्त्रमिदमारेभे । यस्येदमादिमं सुत्रम्‌-- 
'अथातोगृह्या ०००००० ।? 


१. गोभिळीये गुद्वासूजने तेषामन्तेवसता श्रोतसमात्त-कस्मकाण्ड-परीचा दित्सूना- 
न्तदथमधिजिगांसमानाना निरवशेषेण सताञ्न्येषाङ्गम्मं काण्डतर्वबुसुस्सूनां सुद 
इत्यक्तार्थस्येव विशदीकृतो थः पुनरुपनिबद्धः । 

२. ` मन्त्रा-अर्था-स्त्विशेषाश्च । तन्न = प्रसिद्ध कम्मकाण्डमन्त्राथप्रदीपे भयेव चिडता 
इस्यन्बरितोऽथः [| 


२ गोभिलगृह्यसूत्रे- ![ १ प्रपाठके 
अथाऽतो ग्रह्ाकम्माण्युपदेक्ष्यामः ॥ १ ॥ 


ॐ अनाकुला # 
नमो रुद्राय, यद्गृह्यं श्रीगोभिलेन निर्मितम्‌ । 
सुधाकरार्यः कुरुते तस्य व्याख्यामनाकुलाम्‌ ॥ 

इसके अनन्तर गृह्याग्नि से सम्वन्धित ( अग्निहोत्र आदि नित्य कत्तव्य कर्म 
और उसके अङ्गभूत 'अग्न्याधान' ) कर्मों का उपदेश करगे १॥ 

विमशे- यहाँ सूत्र में 'अथ' शब्द ग्रन्थारम्भ प्रकट करने वाला निपात है। 
गृह्य में दीघं अकार छान्दस-प्रयोग है । गृह्य शब्द गृह के लिए हितकर होने से गृह्य 
अग्नि के लिए योगरूढ है ॥ १॥ : 

इति अत्राथशब्दोग्रन्थारम्भार्थद्योतको निपात इति कश्चित्‌ । आनन्तय्यं - 
वचनो मङ्गलप्रयोजनकशचेति) राद्धान्तिकाः ॥ 

“मङ्गलानन्तरारम्भ प्रइनकारस्न्येष्वथो अथ” इत्यमरात्‌ । 

३% कारश्राथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातो तस्मान्माङ्गलिकावुभो”"। इति स्मरणाच्च 
अथ--वेदाघ्ययन-तदर्थावगमानन्तरम्‌ यतो यथावद्विचारशास्त्र- 
मघिगत्य स्थितानां स्नातकानां गाहस्थ्यानुसरणं शास्त्रार्थः । 
“अतः परं समावृत्तः कुर्याद्‌ दारपरिग्रहम्‌” इति । 
“वेदानधीत्य वेदौ वा वेद॑ वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्लुतब्नह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्‌”॥ इति चैवमादिस्मरणात्‌ । 
यतश्च-- 2 
“यस्मात्त्रयोऽप्याश्रभिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनैव धायंत्ते तस्माच्छ्रेष्ठो गृहाश्रमी” ॥ 
इत्या दिस्मृतेस्तस्यो त्तमत्वमवगतम्‌ । णा तस्यो तमत्वमवगतम्‌। अतः--एतस्मातकारणाद्‌ गृह्या- 
“_ १. यथा यात्राकाले द्धि-मत्स्यादि-द्शनं मङ्गलं, यथा 
तथेतदुच्चारणस्मरणे महतेऽभ्युद्याय वड सबक या हनक 
दद्वायिष्यमाणस्यतो माङ्गढिकाचित्यस्य मङ्गछप्रयोजनकावित्यथें ( पा० ५।१।१०९ ) उका 
साधनात्‌। एतद्योतकत्ववाचक्रत्वे उभावपि पक्षी निपातेषु ब्यवस्थिताबित्येवमवधतम्‌ । 

२. मीमांसाम्‌ । 

३. वेद्शब्दो5त्र विभिन्नशाखापरः । स्वशाखाध्ययनपूर्वक वेदशाखानां तरचं इयमेकां 
वा झाखां मन्त्रत्राह्मणक्रमेणाधीत्य गृहस्थाश्रमं गुहस्थविहितकस्मंकळापरूपमाचसेदचुः 
तिष्ठेदिति तदर्थ: । कृतदार परिग्रहो गृहस्थः। 

४० गृहृस्थाश्रमस्य। 


प्रथमा कण्डिका ] सरवंकर्मसाधारंणविघयः ३ 


कर्म्माणि। गृहे गृहस्थाश्रमे साधूनि ( योग्यानि ). “तत्र साधुः’ 
(पा० ४४1९८) इति साध्वर्थे यत्प्रत्ययः । लक्षणया गृह्याग्निसाष्यानि वा 
कर्माणि धर्मभूतानि" आदित एव। उपदेक्ष्यामः = कथयिष्याम इत्यर्थः । 
गृह्येति दीर्घश्छान्दसः ।१ ( पा० ६।३।१६७ ) “छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तिः 
इति हि पातञ्जलमहाभाष्यम्‌ ॥ तदनेन सुत्रेणाभिघेयादीनि* शिष्य प्रवृत्त्यु- 
पयोगीनि स्वरसतोदशितानि । 

तत्राभिधेयः कम्मं यथोक्तम्‌ । श्रेयः प्रयोजनम्‌ । सम्बन्धोऽपि यथायथं 
सुखबोघः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावादिः । अथशन्देनानन्तर्यावगमादधिकार्यपि 
प्रतिपादितकल्प एवेत्थास्तां विस्तरः ॥। १॥ 

तत्र तावत्साधारणकर्माङ्ग भूताः केचन धर्मा: परिभाष्यन्ते-- 


यज्ञोपवीतिनाऽऽचान्तोदकेन कृत्यम्‌ ॥ २ ॥ 


आगे वताए जाने वाले सभी कर्मों को यज्ञोपवीत धारण कर और आचमन 
करके करना चाहिए ॥ २॥ 


विमशे--आचमन अर्थात्‌ मुख प्रक्ञालन करके और दो-तीन वार कुल्ला 
(> गण्डूष ) करते हुए तीन बार जल पीना चाहिए । इतना जल अवश्य पीना 
चाहिए जिसमें नाभि तक जल पहुँच जाय । तभी वह आचमन कहलाता है २। कडा काका क द तहत ती 


१. कर्माण्येव स्वच्यापारादृ्टरूपेण परिणमन्ति ध्मा इत्युच्यन्ते । तदेतद्भूतशब्द- 
प्रयोगेणावेदितम्भवति। तथाचात्र कर्म्मधारयः समासः 1. गुह्याकर्माणीति । 

२. उपदेराशब्दार्थमाह-गृह्मभाष्यकारः “उपदेश उपसन्नस्यान्तेवासिनः स्वर्गा- 
पवर्यादिसाधकपदार्थंसार्थकथनम्‌?? इति । तथाचात्र दिशिरुचारणक्रियो भावे घञ्‌। उप- 
देशनसुपदेश इति । 

३. यद्वा, ग्रहे साध्वी गृह्या पत्नी तया सहितस्य यानि कर्माणि तानीत्यर्थः । मध्यम 
पदलोपी समासः। ( पा० २।१।६० वा०) अथवा य॒ह्या इति प्रस्तुतायाः स्मरृतेर सिधा- 
नस्‌ | तथा-चाचायपुत्रेण कात्यायनेन कतोऽस्या एव स्मृतेः छोकेन सङ्ग्रहो गृह्यासडग्रह 
पदेनेवाभिधीयत इति । तथाच युह्यासङग्रह एव-- 9 

“पत्न्यः पुत्राश्च कन्याश्च जनिष्याश्चापरे सुताः। गृह्या इति समाख्याता यजमानस्य 
दायकाः ॥ ३५॥ तेषां संस्कारयोगेन शान्तिकम्मंक्रियासु च । आचार्यविहितः कल्प- 
स्तस्माद्गृह्या इति स्थितिः? ॥३६॥ इति । वस्तुतस्तु -गृह्मः शाळा झिरावसथ्यः। औँ पा- 
सन इत्यनर्थान्तरम्‌। तस्मिन्स्मात्तेशनौ यानि कत्तव्यानि कर्म्माणि तानि गुह्याकर्स्माणि 
“शेश्छन्दसि बहुछम्‌” (पा० ३।१।९०) इति शेज॑सः स्थाने विहितस्य लोपः । गृह्याणीति। 

४. एतच्चतुष्टयमेवानुबन्धपदप्रतिपाद्यं यद्विना अन्थादौ मकुळ्सुपनिबद्धमपि न 
शस्यते इस्युक्तमभियुक्तेः । यथा— 

“विना विषयसम्बन्धौ तथेवार्थाधिकारिणौ । 
* अव्याख्येयो भवेद्‌ गन्थः स्यादूग्रन्थे तचचतुष्टयम्‌'॥ इत्ति । 


5 _ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


*यज्ञाथंमुपवोतं-ब्रह्मसुत्रय्यॅथावद्िहितय्यॅस्यास्ति स थज्ञोपवीती मत्त्रथ 
इनिः प्रत्ययः ( पा० ५॥२॥ ११५ ) तेन यज्ञोपवीतिना । आचान्तमा- 
चमनविधिनेष? द्रक्षितं( पीत )मुदकं येनासावाचान्तोदकस्तेन । चकाराद्‌ 
बद्धशिखेन । कृत्यम्‌-“कम्मं कत्तेव्यम्‌” इति सूत्रशेषः। तथा च च्छन्दोग- 
परिशिष्टम्‌ 

“सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 
विशिखोव्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌? ॥ १॥ इति । 


यज्ञोपवीताचमनयोः स्वरूपमुपरिष्टाद्वक्ष्यति--“यज्ञोपवीतं कुरुते’? 
( १।२।१ ) इत्यादिना । 


इदानीं कमौद्धेषु वक्तव्येषु कालमेव तावत्‌ परिभाषते-- 
उदगयने पूर्वपक्षे पुण्येऽहनि प्रागावत्तेनादह्नः कालं विद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


( इस ग्रन्थ में ) जहाँ पर भी समय की कोई व्यवस्था न दी गई हो ऐसे 
स्थलों पर सभी कायं ( सूर्यं के ) उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष में पुण्य दिन 
( भद्रादि दोषों से रहित ) समय में मध्याह्न के पहले करना चाहिए ॥ ३॥ 


चिमशं-जिस कार्यं का समथ निर्दिष्ट न हो उसी कर्म को उत्तरायण में 
करे । सूर्य का अयन अर्थात्‌ चलने का मार्ग दो ओर से होता है--१, मध्य से 
उत्तर की ओर से, और २. दक्षिण से। इस प्रकार सूर्य के दक्षिणायन रहने पर 
कोई मङ्गल कायं नहीं करना चाहिए क्योंकि यह देवताओं की रात्रि का समय 
होता है ॥ ३॥ 


उदगयनं मकरादिषण्मासंय्यांवत्सूर्य्येस्योदगगमनातप्रसिद्धं ज्यौतिषे । तत्र 
पूर्वपक्षे “पक्षौ पूर्वापरौ शुक्लक्कष्णौ मासस्तु तावुभौ? इत्यमराच्छुक्लपक्षे । 
पुण्ये = पुनीते ( शोभने ) विष्टयादि-दोषरहिते यथोक्ते । अहनि-दिवसे । 
तत्रापि अह्लोवासरस्याऽऽवर्त्तनाच्छायायाः परिवत्तंनातू । प्राक्‌-पूर्व पूर्वाह्न 
इत्येतं कालं विद्यात्‌-जानीयात्‌ । प्रकृतस्य कृत्यस्य ( गृह्याकर्म्मणः ) 
इत्यर्थः । स्मरन्ति च--“आवत्तनं तु पूर्वाह्णो ह्यपराह्वस्ततः परम्‌? इति। 

अत्र पूर्वाह्न इत्येव वक्तव्ये प्रागित्याद्यभिधान “पुर्वाह्वो वे देवानां मध्य- 


“विनाऽनुवन्धं गन्था दौ मङ्गं नेव शस्यते? इति 1. चैचमादि। तल्लचणञ्च “गन्था5ध्य- 
यनप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्त्वय” इति । परबृत्तिजनकञ्चेष्टसाधनताज्ञानं, कतिसाध्यता- 
ज्ञानश्च। तजनकब्लाचुवन्धज्ञानम्‌ । विदिश्‍वुद्धौ विशेषणज्ञानं कारणम्‌ । इति ॥ 

१. अन्न तादथ्यचतुथ्या समासः । २, आ-इतीषद्‌धेऽच्ययम्‌ । 


प्रथमा कण्डिका ] सर्वेकमंसाधारणविधयः भर 


न्दिनं मनुष्याणामपराह्वः पितृणाम्‌”? इति श्रृत्युक्तदिनप्रथमतृतीयभागात्मक- 
ूर्वाह्हव्यवच्छे दायेति' बोध्यम्‌ ॥ ३॥ 

एवं तह्युंदगयनाद्यभावे शास्त्रबलादप्यनुष्ठीयमानस्य पिण्डपितृयज्ञादेः 
समयवेगुण्य स्यादत आह-- 


यथाऽऽदेशञ्च ॥ ४ ॥ 


जिस किसी कमं में विशेषतः समय का निर्देश किया जाता है उसको उसी 
समय करना चाहिए ( उपर्युक्त उत्तरायण और मध्याह्न के पहले के समय 
नहीं) ॥४॥ 

कालं विद्यादित्यनुवत्तेते। आदेश आज्ञा शास्त्रस्य । तमनतित्रम्येत्यर्थंः । 
आदिशति च शास्त्रं किञ्बित्कम्मोदगयनाद्यभावेऽपीति तत्राञ्नङ्गतैवा- 
मीषा,--मङ्गता च यथोक्तानम्‌ ॥ ४॥ 


सवाण्येबान्वाहाय्येवन्ति ॥ ५॥ 
सभी गृह्य कमो में कुश प्रशृति अनेक 'उपकरण' (> सामग्री ) की अनिवायं 
रूप से आवश्यकता होती है (अतः सम्पूर्ण सामग्री को इकट्ठा कर लेना 
चाहिए )॥ ५ ॥ 
अनुपश्चादाह्रियते प्रकृतं कम्मे यस्मादिति, अनुपश्चादाह्वियते यत्प्रस्तु- 
तात्कम्मंणः। इति चान्वाहायं नान्दीमुखश्राद्ध दक्षिणा चोच्यते । अत एव 
गृह्यान्तरम्‌ (कमं प्रदोपे २७.१)-- 
“यच्छाड कम्मेणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । 
अमावास्यार्द्रितीयय्पेदन्वाहाय्ये तदुच्यते” ॥ इति । 
तद्विद्यते येषां तानि । तदयमर्थः । सर्वाण्येव प्रकृतत्वाद्‌ गृह्यक्म्माणि । 
. अन्वाहार्यवन्ति तत्पूर्वंकाणि। एवकारोऽयोगव्यवच्छेदार्थः । अतो गृह्या- 
१ चस्तुतस्तु-कर्म्मणो बृद्धिश्रादपूर्वकस्वाच्छ्राद्धस्य चोदयसन्निधौ- 
"रात्री श्राद्धश्ञ कुर्वीत रासी कीत्तिता हि सा । 
सन्ध्ययोर्भयोश्चैव सूर्य चेवाचिरोदिते’' ॥ ( मनु० ३.२८० ) 
इति मजुना प्रतिषिद्वस्वात। तथाभूत एवं कालोऽनायस्या कस्मौपयिक इति 
बोध्यस्‌ । विसमासकरणमेकैकस्य वाहुरुप्यद्योतनार्थम्‌। ससुद्चितोपछब्धो तु महानस्यु- 
दय इति गुह्यभाष्यकारः। 
२. याज्ञिकप्रसिद्धरिषा आम्युदयिक्रश्राद्धस्य नान्दीसुखस्य नामेदमिति। एतच्च . 
श्राद्ध मातृापूजञापूर्वकं स्यात्तथा च छन्दोगपरिशिष्टस्‌ । “कर्मादिषु तु सर्वषु मातरः स- 


ह जिलब्या; प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः? इति। तद्विधिश्च वच्यते 


३. यथा-“शङ्कः पाण्डुर एवे’-भ्यन्न पाण्डुरवर्णायोगोव्यवच्छिद्यते । 


६ ... .गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


नृक्तेष्वपि अन्नप्राशनादिषु शास्त्रान्तराच्छाद्धं ( नान्दीमुखं ) दक्षिणा चन 
विरुद्धयते । क्वचित्तु-निषिघ्यतेऽपि यथोक्तं कम्मं प्रदीपे-- 
“नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते । 
न सोष्यन्ती-जातकम्मं-प्रोषितागतकम्मंसु ॥” (का० स० २.४) 
इत्यादि। भमावास्यामिति। अमावस्यां प्रकृत्य ( प्रतिपदि ) मासिकं 
श्राद्ध ( साग्नीनाम्‌ ) अन्वाहार्यम्‌ । यथाह मनुः-- 
“पिण्डान्वाहार्येकं श्राद्ध कुर्यान्मासानुमासिकम्‌” । इति । 
गोभिलोऽपि-अमावस्यायां पिण्डपितृयज्ञम भिधाय “इतरदन्वाहार्यं मा- 
सीनम्‌” ( ३।५।३ ) इत्याह । तदेतत्साग्निना प्रतिपदि आह्लियते ॥ ५॥ 


अपवेऽभिरूपभोजनं यथाशक्ति ॥ ६ ॥ 

कर्म की समाप्ति हो जाने पर (= अपवग ) ( चाहे किसी भी प्रकार का कर्म 
हो सभी में ) शास्त्र के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुरूप एक, दो था अधिक 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए ॥ ६॥ 

चिमशं- यह कर्म सामान्य है । अतः सभी कमो का साधारणतः यह 
विषय है । - 

क्रियापरिसमाप्तिरपवगंस्तस्मिन । अभिरूपो विद्वान्‌ कृतबुद्धिरनुष्ठाता 
चेत्याहुः ।* तादुझ्स्याभिरूपस्याभिरूपयोरभिरूपाणां वा भोजनम्‌ । यथा- 
शक्ति-शक्तिमनतिक्रम्य वित्तशाठ्यमन्तरा “गृह्याकम्मंसु विद्यात्‌” इति 
वाक्यशेषः । तथा च शक्तिसत्त्वेऽन्यथाकरणं निषेधति मनुः-- 

“प्रभु: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वत्तते । 
न साम्परायिकं तस्य दुमतेविद्यते फलम्‌ ॥” इति । 


साम्परायिक = पारलौकिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ इति सवंकम्मंसाघारणविधः ।। # ॥ 


. $ बाबा दहि [ पण” अनु-पश्चादमावास्याया स इति । 

२. तथा चामरः “प्रा्रूपसरूपाभिरूपा बुधमनोज्ञयोः? 1 « 
रम्ये" इति मेदिनी च। सवंञ्चेदसुप निबद्ध गुह्ासङ्ग्रहे-च रोक 

“चन्न विद्या च वित्तञ्च सस्यं ध्मः शमो दुः। ` 
अभिरूपः स विज्ञेयः स्वाश्रमे यो व्यवस्थितः” । (२.१२ ) इति । 

३. “युद्धायत्योः सरपराय!! इत्याभरादायतिशब्देन परछोकमुच्यते । ततो 
“विनयादित्वात (पा० ५४३४) ठक। ठस्येकः (पा० ७।३।५) आदिवृद्धिः । (पा०७ 
२।११८ ) इति भानुजिदीक्षिताः । चस्तुतस्तु“उत्तरः काळ आयतिरित्यमरादायति- 
शब्दुउत्तरकालवचन इति काठाटुन्‌” ( पा० ४४१५ ) इति उजेवान्रेति बोष्यम्‌ । 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानकालः ७ 


अथारन्याधानकालः 


[ अब प्रश्‍न यह है कि गृह्य कमं जो कहा है उसमें उक्त गृह्य अग्नि कौन 
सी है? ] 

एवं सवेकम्मँसाधारणं परिभाष्य प्रायेणारिनिसाध्यत्वात्‌ कर्मणामम्त्याः 
धानकालं तावदाह्‌-- 


ब्रह्मचारी वेदमधीत्याऽन्त्याधसमिधमभ्याधास्यन्‌ ॥ ७॥ 


ब्रह्मचारी ( गुरुकुल में रहकर ) वेदाध्ययन को समाप्त कर ( ब्रह्मचर्यं की 
समापिका) समिधा को लाने के लिए प्रवृत्त होकर; (अग्नि का आधान करे) ॥७॥ 

ब्रह्म वेदस्तदध्ययनार्थं व्रतमपि ब्रह्म, तच्चरत्यनुतिष्ठतीति ब्रह्मचारी । 
ताच्छील्ये णिनी: । ( पा० २।२।७८ ) उपधावृद्धिः । उपकुर्वाण एव न 
नैष्ठिकः। तस्य हचामरणङ्गुरुकुल एवावस्थानानुज्ञानम्‌॥ स वेदमिति 
जात्येकवचनम्‌-- 


“वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्‌ ॥”. . 
इति मनुस्मरणात्‌ । यथाशक्ति-अधीत्य अन्त्यामन्ते ब्रह्मचर्यावसाने 
भवाम्‌। “भवेच्छन्दसि” (पा० ४।४।११०) इति यत्प्रत्ययः । समिधं यथोक्त- 
लक्षणाम्‌^ आधास्यन्‌ आऽऽभिमुख्येन ( प्रातराहुतौ ) धास्यन्नम्नौ प्रक्षेप्स्यन्‌ 
“अरिनिसमाघानङ्कुर्वीत” ( १।२।१४ ) इति परस्मात्‌ सिंहावलोकितकेन 
सम्बध्यते । तथा च ब्रह्मचारिणा ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहस्थाश्रमं प्रविविक्षुणा 


१. भन्ये तु व्याचक्षते-उक्तं ग्र॒ह्याकर्म्माणीति तत्र कोऽसौ ग्रह्मोउप्मिः ? 
प्रथमं!तावत्स एवोपदिश्यते-“ब्रह्मचारी” स्यारभ्य “स एवास्य गुह्योऽझिभ॑वति’ इति 
( ॥१।२१ ) एतदन्तेन सूत्रसन्दर्भेणेति । 

२. तथाच वच्यति-“अथेष्मानुपकर्पयते’' ( १।५।१४-१५ इत्यादि। इष्मं 
समिदित्यनर्थान्तरस्‌ । यए्लचणमाह कमंप्रदी पः-- क 

“नाङगुष्ठादधिका माह्या समित्स्थूळतया क्कचित्‌ । 
न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीश न पाटिता ॥ 
प्रादेशान्नाधिका नोना तथा न स्याद्‌ शाखिका । टस कक 
न सपणा न निर्वीया होमेषु च विजानता” ॥ (का० सं०१७.१८) इति॥ 
अन्व्याळक्तण माहः गुह्यासङग्रहः- 
“आचार्येणाभ्यनुज्ञात आचार्याभौ विधियंथा । 
अणीतेऽझौ समिद्द्यादन्त्या सा ब्रह्मचारिणाम्‌?” ॥ (२.५८) इति ॥ 


दु गोभिलगृ द्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


या पश्चिमा समिदाधेया सा अपामाहरंणादिपूर्वेकमग्तिप्रणयनं क्कत्वैव" तत्र 
स्वकीयेऽग्नौ तामन्त्यां समिधमादधीतेति सूत्रकदम्बार्थः। अत्र च “निरा- 
श्रमी न तिष्ठेत क्षणमेकमपि द्विजः” ( द० सं० १.१० ) इति दक्षस्मरणात्‌ 
स एवादघीत यस्मे पूर्वमेव काचित्कन्या केनचिद्‌ वाचा दत्ताऽसीदिति 
स्पष्टयति कात्यायनः-- 
“यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सोऽन्त्यां समिघमाधास्यन्नादधीतैव नान्यथा ॥? इति ॥ 
( का० सं० ६.१३ ) 
झथाघानस्य कालान्तरमाह-- ] 
जायाया वा पाणि जिघृक्षन्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवा, उसे जाया (स्त्री) के पाणिग्रहण के लिए प्रवृत्त होकर ( अग्नि का 
सम्यकू रूप से आधान करना चाहिए ).॥ ८॥ 
यदि ब्रह्मचयंसमापकान्त्यसमिदाधानकाले दैवादरिनिग्रहणं न कृतं 
भवेत्तदा पू्वंपूवंदिनवद्शुरोरग्नावेव तामन्त्यां समिधमादधीत।। पुनः कोऽर्नि- 
ग्रहणकालः ? इत्याह जायाया वेति । वा = अथवा । जायाया-जायात्वेनाभिः 
संहिताया पाणि करं जिषुक्षन्‌ = ग्रहीतुमिच्छन्‌ ( पाणिग्रहणात्‌ पूर्वेमेव ) 
अग्निसमाधानं कुर्वीत ( १।१।१४ ) । तदत्र “भार्यादिरग्नि:” इति शास्त्र- 
दशनाड्भार्यासम्बन्ध एक एव निमित्तमरन्याधानस्य। तस्य च कालद्वय- 
मुक्तम्‌ “आधास्यन्‌” इति । “जिघुक्षन्‌” इति च ॥ ८ ॥ 


अथारन्याधानविधिः 
अचुगुप्ता अप आहृत्य प्रागुदक्प्रवणं देशं समं वाऽपरिसशचुह्योपलिप्य 
` मध्यतः ग्राचील्लेखाञुल्लिख्योदीचीश्च संहतां पश्चात्‌ मध्ये 
ग्राचीस्तिस्र उड्लिख्याऽम्युक्षेत्‌ ॥ ९ ॥ 
( अग्नि के प्रणयन के लिए) ( मल-मूत्रादि के प्रक्षेप से रहित, तैलाभ्यङ्ग से 


बजित, शासन द्वारा ) पूर्णतया सुरक्षित एवं पवित्र ( किसी जलाशय से ) जल 
लाकर उससे स्थान को लीपकर (= परिसमूह्य ), ( जो स्थान ) पूर्व या उत्तर 


१. न तु यथाऽन्बहमाचारयाझावेब “न स्वेऽावन्यहोमः। स्यान्मुक्त्येका समिदा- 
हुतिम्‌। स्वगर्भसंस्क्रियार्थाश्न यादन्नासौ प्रजायते” । इति कमंप्रदीपचचनात्‌ समिध- 
सादुधातिस्म तथा तदानीमादधीतेति । 

२. भाविनि सूतवढुपचरिणेदुस 1 तथा च श्रुतिः “पतिजांयाँ प्रविशति गर्भोभुस्वेह 
मातरस्‌। तस्यां पुनन वो भूरवा दशमे मासि जायते॥ तञ्जाया जाया भवति यदस्यां 
जायते पुनः” इति ( ऐ० ब्रा ३३।१ ) ! एष चोपचारः सून्रश्ञाटकवत्‌॥ 


प्रथमा कण्डिका ] अस्त्याधानविधिः & 


दिशा में समतल किया हुआ हो, उसके मध्य में पूर्वाग्र एक रेखा खींचकर उसके 
नीचे उत्तराग्र रेखा खींचकर मिला देना चाहिए । मध्य में और भी तीन रेखाएं 
अङ्कित कर फिर उस पर जल छिड़कना चाहिए (ऐसी जगह को 
“स्थण्डिल' कहते हैं। ) ! ६ ॥। 
अनुगुप्ता आच्छादिताः “कुश:”-इति शेषः। “कुशैराच्छादिता अप 
आनयन्ति” इति गृह्यान्तरसंवादात्‌ । प्रच्छादनःचच पतितादिभिरुदकदशनं 
मा भूदित्येतदर्थम्‌ । अदुष्टाथ वा । अप उदकम्‌ आहुत्य-अनिषिद्धजलाशया- 
दानीय^ । प्रागुदक्प्रवणम्‌-प्राग्वा उदग्वा प्रागुदग्वा? प्रवणं क्रमनिम्नम्‌ । 
“प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्याम्‌” इत्यमरः। देशं = भूमिभागं, समं=अपाङ्नीचादि- 
रहितम्‌ । वाशब्दो विकल्पार्थः। तद्व्यवस्थामाह--गृह्यासङ्ग्रहः 
“प्राङनीचं ब्रह्मवचंस्यमुदङ्नीचं यशोन्नतम्‌ । 
पित्र्यं दक्षिणतो नीचं प्रतिष्ठालम्भकं समम्‌” ॥ 
( गृ० सं० १.४१ ) इति । 
प्रतिष्ठालम्भकम्‌ = प्रतिष्ठाप्रापकम्‌ ॥ परिसमुह्य = परि-सवेत: । 
समुह्य--कुशैः पांश्चादिकमपसाय्यं । तथाच भरद्वाजः-- 
“कुशैः संमाजँयेद्‌ भूमि शुद्धामादो, शुचिस्ततः । 
हस्तमात्रा चतुरस्ाँ गोमयेनोपलेपयेत्‌ ” ॥ इति । 
यद्वा “परिसमुह्य वितस्तित्रये उत्तरत उत्करं करोती”ति गृह्यान्तर- 
दशेनादुत्तरस्यान्दिशिवितस्तित्रयोपरिदेशे प्रक्षिप्य । वितस्तिद्वादशाङ्गुलः । 
अत्र-मान कर्तारमाह कम्मंप्रदीपः-- 
“सानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तरि । 
मानङ्कद्यजमानः स्याद्विदुषामेष निर्णय: ॥? 
इति। परिसमूहनकुशाताश्च परित्यागो विधेय: । अन्यत्र तथादृष्टत्वात्‌ । 
यथा “सम्मार्जेनान्यपास्यति”इति। परित्यागर्चैशान्याम्‌ “द्वारमेव हि 
द्रव्याणां प्रागुदीच्यं दिशि स्मृतम्‌? इति वचनात्‌। प्रागुदीची = ऐशानी । 


उपलिप्य-गोमयो दकेनेति वाक्यशेषः । “गोमयोदकेंन समन्तं ( स्तं ) पर्य्यु- 


१. अन्न “तासिः प्रक्ञालिंतपाणिपाद्‌ः' इति भइभाष्यं “तदाचान्तोदकेन? इति 
(१1१२ ) सूत्रेण गतार्थम्‌ । 

२, अत्र “दिङ्नामान्यन्तराले” ( पा० २२ २६ ) इति बहुब्रीहिणा ऐशानी ति तदुर्थः । 

३, योमयमिश्रितोदकेनेति मध्यमपदलोपी समासः ( पा० २।१।६० चा० ) एतेन गो- 
मयोदकाभ्यामिति वक्तव्ये “सवों इन्द्रो विभाषैक्रवद्भ वति” इति परिभाषाश्रयणं सुरारिमि- 
भ्नाणामपार्थक॑ बोध्यम्‌ । तथा चोक्तभारद्वाजचचने “रोमयेने”ति सवारिणेस्येतदाच्षिपति । 


१० गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


पलिम्पति-”इति गृह्यान्तरदर्शंनात्‌। देशमिति सन्बन्ध्यते । मध्यतः स्थण्डि- 
लाभ्यन्तरे | दक्षिणांश एब न तु मध्यांशे । हस्तमात्रस्थण्डिलेऽपि उदग्गतैक- 
विशत्यङ्गुलरेखायास्तन्मूललग्तायाः करणोपदेशात्‌ । अत एव च स्मर्यते-- 
“अङ्गुष्ठमात्रं भूभाग त्यकत्वा दक्षिणतः सुधीः । 
उत्तरे द्थङ्गुलस्त्यकत्वापश्चिमेऽप्यङ्गुल द्वयम्‌” ॥ इति । 
प्राचीं-प्राग्गताम्‌ । लेखां-द्वादशाङ्गुलप्रमाणां पार्थिवीं पीतवर्णा 
दक्षिणाहस्तेन\ कुशेनः फलपुष्पान्यतरेण वा उल्लिख्य । उदीचीमुदग्गताश्व 


तथा च शौनकः “गोमयेन सवारिणा । उपलिप्य स्थण्डिळं तु चतुरखन्तु स्वतः” इति । 
स्थण्डिलं मार्जनादिसंस्कृता समभूमिः। गोमयं च चन्ध्यादीनां न ग्रामम्‌ । तथाच 
झाव्यायनः- 

“असेध्यसे विनी-बन्भ्या-प्रसूतानान्च गोमयस्‌ । जीर्णायाश्रो पलेपाथ नाहत्त॑व्यं 
कदाचन” ॥ इति । असेध्यसेविनी = पुरीषादिभक्तिणी । प्रसूता-अनतीत दुशारान्रप्रसवा ॥ 
अत्र भूमाबुपळेपनवन्स्रदाचछादनमपि केचिदाचक्षते । तथाच सुह्यासङ््रहः- 

“सेदुस्युद्‌ध्रियमाणे तु शोषङ्किञ्जिन्च तिष्ठति । अन्तर्द्धानं खुदा चेति दीयते वेदुनिश्चयः 
इति । नजु--“विष्णुपादपरिक्रान्ता वराहेणोदू्ता, मही । अतः पृथ्वी सदा पूता 
किमर्थसुपछिण्यते ?” ॥ इति चेदत्राहाङ्गिराः-“इन्द्रेण वञ्राभिहतः पुरा वृत्रो महासुरः। 
मेदसा तस्य सङ्कीर्णा तदथमुपल्प्यते” इति । 

१. तथाच कार्‍्यायनः-“कमोपदिश्यते यन्न करक न चोच्यते। 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कम्मंणां पारगः करः?? इति । 
२. तथाच कात्यायनः=लक्षणे प्राग्यतायास्तु प्रमाणं द्वादशाझ्गुल्स्‌ । तन्मूल- 
लग्ना योढीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌ ॥ उदग्गतायाः संछग्नाः शेषाः प्रादेशमात्रिकाः 
सससपाङ्गुलांस्त्यरका ( लास्तास्युः ) कुशेनेच सझुह्लिखेत्‌”'। इति ॥ लक्षणे-अनुपद्‌ं 
(१1११० ) चचयमाणळक्षणे। पुतव्‌-द्वादशाङ्गुङम्‌। नवोत्तरं-नवाधिकम्‌। कुशेनेवे 
त्येवकारोविशेषविहितफलाद्यतिरिक्तव्यवच्छेदक: । तथाचाङ्गराः “न नखेन न काष्ठेन 
नाश्मना सुन्मयेन वा । प्रोदिळखेल्लक्षण विप्रः सिद्धिकामस्तु यो भवेत्‌ ॥ अवेन्नखेन कुनखी 
काष्ठेन व्याधिखच्छृति । अश्मना धनहानिः स्यान्सुन्मयेन कळिधुंवस ॥ फलेन फलमा- 
सोति पुष्पेण श्रियसचछुति । पर्णेन चार्थकामाप्तिदीर्घायुस्तु कुशेन वे ॥ तस्मास्फछेन पणेन 
युष्पेणाथ कुशेन वा प्रोल्लिखेल्कक्षणं विप्र: सिद्धिकामस्तु यो अवेत्‌? (गृ० सं० 
१.४७-५० ) इति ॥ अत्रान्ते “कम्मंसु??. इति पाठान्तरम्‌ । अतएव फलपुष्पकुशानामन्य- 
तमेन लेखाडुर्यादिति महामहत्तकवी रेश्वरादिपद्धतिलेखनम पि सङ्गच्छते । अन्न सघाडु- 
लान्तराळात्वं कुरोनेवरेखाकरणमभिम्रेत्य । गुद्यासङ्ग्रहे-“सूचमास्ता ऋजवः कार्या 
छेखास्ताः सुसमाहिताः इत्युपसं हारद्‌शनात्‌। तस्योपळच्णणतया फलादिना लेखाकरणे 
तु तासां स्थूडप्वात्ताभ्या मञ्गुरित्रयस्थलष्यापनात्‌ षडङ्गरांसत्य'केस्येच युञ्यते । अत एव 
षडजुछान्तराछाः सप्तसप्ताङ्गुछान्तराला चेति श्री दत्तो पाध्यायाः स्चाद्विके प्राहुः । प्रादेश- 
मात्रिक्रा इत्यत्र तु विशेपोऽनुपदं द्रष्टव्यः । 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानविधि: ११ 


लेखामेकविशत्यङ्गुलप्रमाणामाग्नेयी लोहितवर्णामुल्लिख्य । चकारोलेखामु- 
ल्लिख्येत्यनुषङ्गार्थः । तामिमा(मुदीची लेखां)विशिनष्टि-संहताम्‌-प्राग्ग- 
तायाः संलग्नाम्‌ , पश्चात्‌-पश्चिमे-प्राग्गताया इत्यादि: । मध्ये-अनन्तरोक्त- 
त्वादुदग्गतायाः। संलग्नाः प्राचीः प्राग्गतास्तित्रो लेखाः । तत्र मध्ये द्वे 
प्रादेशप्रमाणे । अन्त्या द्वादशाङ्गुला । सर्वाः षडङ्गुलास्तराला) दक्षिणत 
उपक्रमदर्शेनादुत्तरोत्तरा उल्लिख्य । आसा तिसुणां लेखानामेका प्राजा- 
पत्या कृष्णवर्णा, द्वितीया चैन्द्री नीलवर्णा, तृतीया सौमी शुक्लवर्णेत्यव- 
गन्तव्यम्‌ ॥ 
तदेतत्सर्वं छन्दोगपरिशिष्टवचनात्स्मृत्यन्तरसंवादाच्चावसीयते । तथा- 
चाङ्गिराः (गु० स० १. ५५-५८ )-- 
“प्राग्गता* पार्थिवी ज्ञेया चाग्नेयी चाप्युदग्गता । 
प्राजापत्या तथा चेन्द्रः सौमी च प्राककृता* स्मृता ॥ 
पार्थिवी पीतवर्णा स्यादाग्नेयी लोहिता भवेत्‌ । 
प्राजापत्या भवेत्कृष्णा नीलामेन्ट्रीं विन्तिदिशेत्‌ ॥ 
श्वेतवर्णा च सौमो स्याद्रेलाणां वर्णंलक्षणम्‌ ॥? 
इति । रेखाणांन्लेखाम्‌ । “लेखालिपिराजिकयोम्मंता” इति मेदिन्यां 
“लेखास्तु राजयः” इत्यमरे च लादित्वस्येव श्रवणात्‌ । रलोरेक्याद्रेखा- 


`मुल्लिख्येति पाठ: । आसां वर्णाश्च यथोहिष्टा ध्येया एव न तु द्रव्यान्तरेण 


तदवर्णेक्ररणम्‌ । “वितिहिशेद्‌” इति वचनस्वरसादिति शुभकर्म्मनिणंये 
मुरारिमिश्राः। अतएव ध्येयपीतवर्णा लेखा लिखितव्येति पद्धतिकृतः 


१. तथाचाङ्गिराः--“पार्थिवी चेव सौसीञ्च लिखेद्द्वे द्वादशाङ्गुले । एकविंशतिः 
राग्नेयी प्रादेशिन्याबुमे स्ते ॥ षडङ्कुलान्तराः कार्या आरनेयी संहतास्तु याः । पार्थिब्यां- 

रेखायास्तिखस्ता उत्तरोत्तराः”॥ इति ॥ नचु-“शेषाः प्रादेशमात्रिकाः? इति 
कात्यायनवचनेन सौम्या अपि प्रादेशप्रमाणकस्बग्रोधनाद्विरोध इति चेन्मैवम्‌ । तस्य 
न्यूनसंख्याव्यवच्छेदमात्रपरत्वात्‌ । अन्यथा विरोधस्य परिहत्तमश्षक्यस्वात्‌। अत पुव 
“ढादशाङ्कुलप्रमाणा सोमदेवताका'' इति निर्चिचिकिस्सितं स्वस्वपद्धतौ चीरेश्वराद्यो- 
छिखितवन्तः। यद्वा ऐच्छिको विकल्पः। फलभूमा व्यवस्थितेति दिक्‌। द्वादशाङ्ुङस्वा- 
दिकन्तु यजमानाहुलिबृहस्पव॑सिः कायम्‌ । तथाच कात्यायनः ( ७-६ )-- 

“मानक्रियायामुक्तायामि” स्याद्य॒क्तवचनान्ते “अङ्गुष्ठाङ्गछिमानन्तु यत्न यत्रोपदि- 
श्यते । तत्र तत्र बरृहर्पवंग्रन्थिभिमिंचुयात्सदा”' ॥ इति ॥ 

२. ३. अत्र श्रिता इति सुरारिमिश्रसम्मतः पाठः। प्राकश्रिता-पूर्वाग्रा-इस्येवन्त- 
व्याख्यानं शुभकर्मनिणये । अत्र (गुह्यासङ्ग्रहवचने) पार्थिवीसौस्योः क्रमेण शुङ्कपी तस्वा- 
भिधानं वीरेश्वराद्यनचुमतत्वास्पाठश्रमेणेवेति बोध्यम्‌ । 


ट्र गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


( महामहत्तकवीरेश्वरादयः ) पठन्ति। एतच्च लेखोल्लेखनं यावदर्निस्थापनं 
सव्यहस्तं भूमौ निघाय कत्तंव्यम्‌ इत्याहाङ्गि राः-- 
“सब्य भूमौ प्रतिष्ठाप्य प्रोल्लिखेद्दक्षिणेन तु । 
तावन्नोस्थापयेत्पाणि यावदर्गिन निधापयेत्‌” ॥ 

“ इति । एवमुल्लेखनानन्तरमेव ताभ्यश उत्कर( म्मृद )मुद्धृत्य प्रागु- 
दीच्यान्दिश्यरत्निमात्रेः निधाय । अम्युक्षेत्‌-“उक्षसेचन” ( स्वा० प० ) 
इति स्मरणादाभिमृख्येन-- 

“उत्तानेनैव हस्तेन प्रोक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
न्यः्वताऽम्युक्षणं प्रोक्तं तिरश्चावोक्षणं मतम्‌ ॥? 
इति स्मृत्यन्तरोक्तप्रकारेण सिञ्चेत्‌ । अञ्भिरिति सामर्थ्यात्‌ । यथोक्त- 
रेखा इत्यर्थः ॥ ९ ॥, 


लक्षणाऽऽ्बुदेषा सवत्र ॥ १० ॥ 


इस ( जलाहरण ) क्रिया का नाम “लक्षणावुत' है । (अग्नि प्रणयन से सम्बद्ध ) - 


सभी स्थानों में ( इसका व्यवहार करना चाहिए) ॥ १० ॥ 


परिसमू हना दि' अभ्युक्षणा्तं कम्मं लक्षणसंज्ञं, तस्य आवृत्‌-परिपाटी । 
“आनुपुर्व्या स्त्रियां वाऽवृत्परिपाटीअनुक्रमः” इत्यमरः। एषा अनन्तरोक्ता 
न तु विपरीता | सवंत्र । यत्र यत्रवचनादर्थंयुक्त्या वाऽग्निः प्रणीयते तत्र 
त्नेत्यर्थः। इदः्च “भूसंस्कारकङ्कम्मं, अग्निसंस्का रकच्च” तथा च गृह्यान्तरम्‌ 
“सम्मृज्योपलिप्योल्लिख्योद्षृत्याम्युक्षेदेष भूसंस्कारोऽग्नावनुगते भूय” 


०८ 


इति | इति भाष्यकार: ॥ १० ॥ 


“पृः स्वरि”त्यमिमुखमर्मि प्रणयन्ति ॥ ११ ॥ 
त त किक ध्य ४१४: ने क 4221 
१, यज्चा-“प्युदूधवत्याभ्युक्षे?-दिति क्स्वा भ्रवणादानन्तयमनयोरित्येके प्रवदन्ति । 
तन्युधव । पूर्वोत्तरभावस्यंव “समानकतृंकय़ोः पूर्वकाले” ( पा० २५२१ ) इति क्स्वा- 
विधिस्छृत्या बोधनात्‌। अतएव “उल्ञिर्योदृषश्याभ्युचेदि”-ति कात्यायनसूत्रमनुसन्धाय 
“उप्करं गृहम रेखाभ्योऽररिनिमात्रे निधापयेदि' ति सृद्यासङ्गहताङ्गिरोवचनमपि सङ्गच्छते॥ 
२. ऐशान्याम्‌। अरत्रिश्रतुर्विशाडुळः । यथाह कास्यायनः-- 
“अल्नुढस्य प्रमाणं तु षड्यवाः पाश्वसम्मिताः । चतुवि श्ाङ्गुलो ऽरर्निवितस्तिद्वाद- 
झाडुल: |? इति । 
३. अवाहरणाम्युक्तणान्तमिति केषा ब्रिट्वथास्यानम्‌ । 


४. यत्र यत्राझिप्रणयनं -क्रियते तत्र तत्र भुवः संस्कारविधानाद्‌ सूसंस्क्रार कस्‌ । 
अचुरतेऽझौ संस्कृताया अपि भूमेः पुनः संस्कार विधा नादसिसंस्कारकस्‌ ॥ 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानविधिः १३ 


इसके बाद उस अभ्युक्षित स्थान में “भूर्भुवः स्वः--इस व्याहृति मन्त्र को 


` पढ़कर अपने सम्मुख अग्नि का प्रणयन करे ॥ ११ ॥ 


अश्नि--वक्ष्यमाणयोनि कांस्यपात्रस्थं कृत्वा तथा नीत्वा' आवर्त्त्य 
सम्यरञ्रामयित्वा च अभिमुखं-यथा भवति ( आत्मनः ) तथा “भूर्भुवःस्वः” 
इति--अनेन मन्त्रेण प्रणयन्ति प्रणयेयुः । लिङर्थे लेट्‌ ( पा० ३४७ ) 
लेखोपरिस्थापयेयुरित्यर्थः ।` एवमग्रेपि यथायथमूह्मम्‌ 1 पात्रविशेषो- 
पादानमाह- गृह्यासङ्ग्रहः ( १. ६४-६६ )-- 

१. प्राञ्चं नीस्वाऽऽनस्यं. स्थापयन्ता”-ति स्मरणात. । ग्रह्मासझूप्रहे तु-“छक्षणं 
तस्प्रवच्यामि प्रमाणन्देवतञ्च यत्‌।” इस्येबमभिधानाद्रेखाकरणमात्नं छक्तणमिति प्रती- 
यते। किन्तु सुरारिमिश्रादिभिः कमंठप्रसिन्ध्यो भयसेव व्याख्यातम्‌ ॥ 

२. सर्वकमंसु सबैरेवकम्मिभिरेवमभिप्रणयनङ्कार्यमिति सामान्यविधिस्व्याप- 
नायेव बहुवचनम, सर्वे प्रणयेयुरिति ॥ 

३. अत्र “क्रव्यादमसिं अहिणोमि दूरं यमराज्यडच्छत रिप्रवाहः’ इस्यदधंचेन क्रव्या- 
दाघ्निमितोनिः सार्यामिप्रणयनमिदङ्कार्यस्‌ । “आनीयाझिं सुपात्नेण क्रव्यादांश परिस्यः 
जेदि-ति-अस्निपुराणवचनात्‌ । सन्त्रकिङ्गाच्च। तथाहि-अहं क्रव्यादुमाममांसादं “क्रव्ये 
च” ( पा० ३२६९ ) इत्यदेविट्प्रत्ययः । आममांसशब्दस्य क्रब्यादेशः एषोद्रादिः 
रवात्‌ (पा? ६।३।९०) तन्नामकमञ्चि दूरं विप्रकृष्टेशं ( लोकान्तरं ) प्रहिणोमि 
प्रस्थापयामि । असौ माचुपानत्तुमभिलप्यतीत्यमङ्गछस्वात्‌ यमराञ्यं यमाधिकारं गच्छतु । 
किम्भूतः ? रिप्रवाहः रिप्रं पापं चहतीति कर्मण्यण्‌ ( पा०३।३।' ) तथाच निरुक्तम्‌ 
“रिपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः?” ( ४।२१ ) इति । अत्राङ्गिराः 

“सर्वतः पाणिपादश्च सर्वतोऽच्षिशिरोसुखः। विश्वरूपो महानभिः प्रणीतः सवेकम्मंसु' 
इति । इदञ्च ध्यानपरम्‌ । स्वरूपाण्यानस्य प्रयोजनान्तराभावादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ यथाहुः 
“अचिदिरवा तु योह्यक्षि होमयेदविचक्षणः। न हुतं न च संस्कारो न स कम्सेफलं 
लमेत्‌॥ ज्ञात्वा स्वरूपमाग्नेयं यो$भेराराधनज्ञरेत। ऐहिकासुष्मिकेः कामैः सारथिः 
स्तस्थ पावकः ॥ आहूयेव तु होतव्यं यो यत्न विहितो सवेत? इति। अन्न “तमिति” 
शेषः। एवञ्च स्थापनावतरे सर्वन्न विश्वरूप एवापिरुक्तरूपोध्यातव्यः। ततो विशेषतो- 
यस्मिन्कर्मणि योऽझिरूक्तः स चिन्तनीयः । तमाह-गुह्मासङ्गहः- 

“लौकिके पावको झझ्षिः प्रथमः परिकीत्तितः । 
अझ्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधानेऽभिधीयते ॥ 
पुंसवने चन्द्रदामा शुङ्गाक्मेणि झोभनः। 
सीमन्ते मङ्गछो नाम प्रगल्भो जातकम्मंणि ॥ 
नाम्नि स्यात्पार्थिवो हानिः प्राशने च शुचिस्तथा । 
सत्यनामा च चूडायां ब्रतादेरे समुद्भवः ॥ 
गोदाने सूयंनामा स्यास्केशान्ते ह्यभिरूच्यते । 
चेश्वानरो विसगं च विवाहे योजकः स्मृतः ॥ 


१४ गोभिलगृह्यसुत्र- [ १ प्रपाठके 


“कृपालैभित्तपात्रैर्वा न त्वार्मेर्गोमयेन वा । 

अग्तिप्रणयनद्धाय॑ यजमानभयावहम्‌ ॥ 

अल्पः प्रणीतो विच्छिन्नोउसमिद्धश्चापरिश्रुत: । 

त्वरया पुनरानीतो यजमानभयावहः ॥ 

तस्माच्छ भेन पात्रेण अविच्छिन्नाकृशं बहु । 

अरिनिप्रणयनं कुर्याद्यजमानसुखावहम्‌ ॥ 

शुभं पात्रन्तु कांस्यं स्यात्तेनार्नि प्रणयेद्‌ बुघः । 

तस्याभावे शरावेण नवेनाभिमुखःच तम्‌ ॥” (१.६८) इति । 
यत्तृ--'शरावे भिन्नपात्रे वा कपाले वोल्मुकेऽपि वा । 


` नार्निप्रणयनं कुर्याद्‌ व्याधिहानिभयावहम्‌” ॥ 
इति स्मृत्यन्तरदुदाहृतवचनविरोधात्कोथूमादिव्यतिरिक्तविषयम्‌ । 
कांस्यादिपात्रसऱद्घावे शरावनिषेधकमिति राघवभट्टप्रभृतयः ॥ ११॥ 
एवं लक्षणा दिक्म्माभिघायाथान्यानपि आधानकालानुपदिशति त्रिभिः 
सूत्रः र 
रेते वा ग्रहपतों परमेष्ठिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


[ अब प्रश्‍न यह हैं कि यदि ब्रह्मचर्यं की समाप्ति या विवाह के समय पिता 
आदि गृहपति जीवित हों तो ब्रह्मचारी को कब अग्नि का ग्रहण चाहिए ? ] 


[ उत्तर ] गृहस्वामी की मृत्यु हो जाने पर ही अग्नि का ग्रहण करना 
चाहिए || १२॥ 


चतुर्थ्यान्तु शिखी नाम छतिरझिस्तथा परे । 
प्रायश्चित्त (विधुश्चेव पाकयशे च साहसः ॥ 
लक्षहोमे च बह्निः स्यात्कोटिहोमे हुताशनः । 
पूर्णाहुस्यां म्रुडो नाम शान्तिके वरदस्तथा ॥ 
पौष्टिके बलदश्चेच ्रोधोऽञ्निश्चाभिचा रिके । 
कोष्ठे तु जाठरो नाम क्रव्यादोस्ततभक्षणे ॥” 


इति। बरतादेश उपनयनम्‌। घतस्य ब्रह्मचर्यस्य तत्र क्रोडीकारात्‌॥ ततश्च तं तम- 
भिमावाह्य स्थापयित्वा सम्पूज्य च होतव्यमिति सकलवाक्यपर्यवसितार्थ इति ध्येयम्‌ ॥ 
वह्विस्थापनानन्तरञ्च “इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हच्थं बहतु प्रजानन्‌” इति सन्त्रे- 
णाभेरुपस्थाने, मन्त्रछिङ्गात्‌। मन्त्रा्थस्तु-अयसितरः क्ष्यादादन्योमः्ग ल्यः । इंदेच 
सदीयगुह एव जातवेदाः जातप्रज्ञः जातधनो चा । वेत्तज्ञानाथाल्लाभार्थाद्वा असुन्‌ ( उ० 
४१८८ ) अभ्निः । वेद इप्यसुन्नन्तोघननामसु ( निघं० २१०४ ) पठ्यते। प्रजानन- 
स्वीयमधिकार' प्रकर्षेण जानानः । देचेभ्योऽस्मस्त्तं ह्यं हवनीयं (हविः) वहतु< 
ग्रापयतु। इति॥ > 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याघानविधि: १५ 


विमशे--परमेष्ठीकरणम्‌--परमेष्ठितया अग्नेः स्वीकरणं यथा स्यात्तथा 
“अग्निसमाधानं कुर्वीत' ( १४ सूत्र ) । यहाँ पर “परमेष्ठिकरणम्‌' इस प्रकार ह्वस्व 
इकार युक्त पाठ कुछ ही प्रतियों में होने से अयुक्त है ॥ १२॥ 


वा-अथवा गुहपतौ=्गृहस्वामित्ि पितरि। अत्र वा शब्दोवैकल्पिक़्त्वमस्य 
( आधानकालस्य ) दर्शयति" | प्रेते-इति प्रपूर्वा “दिगृगतावि”-ति ( अ० 
प० ) घातोः “गत्यर्थाक्मके”-( पा० ३।४।७२ )-त्यादिना कत्तं रि क्तः । प्रक- 
षेण इते गते अस्मल्लोकाल्लोकान्तरं, मृते इति तदर्थः । भ्रातृमतस्तु ज्येष्ठेन 
सर्वानुमतेन पैतृकधनविभागकालेः परमेष्ठिकरणम्‌ । परमे श्रेष्ठे स्थाने 
तिष्ठतीति परमेष्ठी अर्निस्तस्य करणं यथोक्तेन विधिना स्वीकरणं 
समाधानं “कत्त॑व्यम्‌” इति वाक्यशेषः । अन्येत्वाचक्षते--क्रियाविशेषण- 
सेतत्‌ । परमेष्ठितयाऱ्नेः स्वीकरणं यथा स्यात्तथाऽरिनिसमाधानं कुर्वीत 


१. वस्तुतस्स्वनास्थायास्‌ । अग्रिम-( १।१।२० )-सून्रदृशनेन कालद्वयस्येच 
सुख्यस्वेन सूत्रकृतोपसंहृतस्वाचगमात्‌ ॥ 


२. एतच्च गौतसमतस्‌ । वस्तुतस्त्वेतज्ज्येष्ठक्रमन्नानुरुन्धे । पृथक्‌ पृथक्‌ धन- 
स्वास्यात्‌। यद्येकत्र तिष्ठेत्तदा तन्न--“अ्येष्ठः कुर्यात्तथाधानम्‌?? इति कास्यायनस्वरसः। 
तथाच गौतमः। “आर्यादिरिभिदाँयादिर्वा” इति । “दायाद्यकाळ एकेषास!? इति च गुद्या- 
न्तरम्‌ । दायः पैतृक धनम्‌। परेते हि गृहस्वामिनि दायसम्बन्ध पुन्नाणासिष्यते । 
“कध्वपितुश्व मातुश्च समेस्य आतरस्तमम्‌। सजेरन्पैतुकस्रक्थमनीशञास्ते हि जीवतोः॥ 
इति “पितयुंपरते पुत्रा विभजेयुर्घनं पितुः। अस्वाम्यं हि अवेदेषां निदोषे पित रि स्थिते?” इति 
चेवमादि । तच्चेकादरोऽहनि स्यात्‌, प्रागनधिकारात्‌ । दोषश्चाऽ्यथाविनियोक्तत्वादिः । 
तथाच याञ्ञवढक्यः “अयथा विनियोक्ता च न विभागे पिता प्रभुः? इति । कर्कोंपाध्याया- 
स्वाहुः व्यवस्थितोऽयं गौतमायुक्तोविकरपः । अज्लातृकस्य दारकालः । आतृमतोदायाद्य- 
काळ इति। तेषामयमाशयः विभागमन्तरेण साधारणधनस्य परित्यागासम्भवादनधि- 
कार एवाविभक्तानां धनसाध्येष्वाधानादिषु। अतो अ्रातृमतोविभागकाले एवाधि- 
कारः। स पुव काछोदायाद्यकाल इत्युच्यते । इति। गोभिलाचायेस्तु-“प्रेते वा गुहः 
पतावि?'-ति द्वितीयवाशब्देन त्रिविध एच कालोऽनुमन्गरते । तत्राद्यौ मुख्यावन्ध्यो गौणः। 
न चाविभक्तधनस्य कथं परित्याग इति वाच्यस्‌ । स्वस्वस्वस्य ` तथाप्यविज्ञेषात्‌। नि- 
दोंषे पितरि स्थिते पुत्राणामस्वाम्यमिति स्मरन्झुनिः प्रेते पितरि स्चाम्यमेषामनुमन्यते। 
नारदोऽपि स्मरति 


“यद्येकजाता बहवः एथग्धम्माः एथकक्रियाः । 
पृथक कम्मंगुणोपेता न चेस्कायेंषु सम्मताः ॥ 
स्वभागादथ दद्यस्तै विक्रीणीयुरथापि चा । 
कुर्युयथेष्टन्तत्सवंसीशास्तै स्वधनस्य व ॥” इति ॥ 


१६ गोभिलगृह्यसूत्रे-- [ १ प्रपाठके 


(१३1१४ ) इति । तन्मते तु परमेष्ठीकरणमिति पाठ: । एतच्चैकादशेऽ- 

हनि स्यात्प्रागनधिकात्‌ । इति भट्टभाष्यम्‌ ॥ कात्यायनस्तु-- 
“एतद्ग हपतौ प्रेते कुर्यादेकादशेञ्हनि । 
प्रागेवेकादशाच्छाद्धात्सद्योजागरणादिकम्‌?” इत्यभिधाय-- 


“ज्येष्ठ: कुर्यात्तथाधानं कनीयांश्च विवर्जयेत्‌ । 
सेकादशे$क्लिकुर्वीत द्वादशे वा विचक्षण: ॥ 
इत्याह । तदत्र वृद्धिश्वाद्धन्न भवति-- 
“न तत्पुव॑ यतः प्रोक्तः सपिण्डनविधिः क्वचित्‌ । 
वृद्धिश्राद्वस्य लोपः स्यादुभयोरपि पक्षयोः” ॥ 


इति कम्मंप्रदीपदशंनात्‌॥ १२॥ 
तथा तिथिनक्षत्रप्दसमवाये ॥ १३ ॥ 


[ अग्नि ग्रहण के सामान्यतः तीन काल इस प्रकार हैं- ] 

( जिस तरह से अन्त्य समिदाधान के लिए काल अपेक्षित है ) वैसे ही ( अग्नि 
स्थापन में) तिथि, नक्षत्र एवं पवे के शुभ समवाय वाला समय अपेक्षित 
है ॥ १३॥ 


तथेति। अग्न्याधाने यथाऽन्त्यसमिदाधानादिः ` कालोऽपेक्षितस्तद्ठदि- 
त्य्थेः । तिथिनक्षत्रपवंणान्त्रयाणामेवैषां शुभानां यथोक्तानां समवाये- 
संथोगे सति अर्निसमाघानङ्कुवीते-( १।१।१४ )-ति परेणाभिसम्बन्ध: । 
केचित्तु व्याचक्षते-तथेति वैकल्पिकत्वं दशयति । नक्षत्रशब्दशचैको लुप्तवद्‌- 
द्रष्टव्यः तिथिश्च नक्षत्रं च तिथिनक्षत्रे । नक्षत्रच्च पर्व च नक्षत्रपर्वंणी । 
तयोस्तयोश्च समवायः संयोगस्तस्मिन्‌ । तिथिरत्र 'पर्वेतरापर्वेति पुनः 


१. आदिना जायापरिम्रहेच्छा-पिवृमरणे । यत्तु- 
“आधानस्य तु चत्वार उक्ताः कालाः पृथक्‌ पृथक । 
अन्त्या समिद्‌ १ विवाहश्च २ विभागः ३ परमेष्ठिनः४ ॥!? 

इति गृह्यासंग्रहवचनम्‌। तत्र तृतीयः काळो गौतमीयानाम्‌ । तदितरे राणायनीय- 
कः रेधुमानास्‌ [|| 

२. तन्त्रवत्तन्पायेन सोडन्राथंवज्षादुन्नेयः । तिथिनचत्रप्वणासेकत्र समवाया" 
सम्भवात्‌। एवमर्थकरणं युज्यत एव । भट्टभाष्ये तु-“नक्षत्रशब्दः काकालिगोळकन्याया-- 
दुभयत्र संबध्यते’? इस्युक्तम । वाशब्दो ुसवद्‌ द्रष्टव्यः” इति च ॥ 

३. “पौर्वापय सति पूर्वदौचंश्यम्‌” इति न्यायात्‌। एष,न्यायः “विप्रतिषेधे परे 
कायम्‌? ( १।४।२ ) इति पाणिनिस्थतिमूछकः ॥ न 
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करणात्‌ । नक्षत्रं *मघामृगशिरोहस्तादि । तयोः समवाये । पर्वाणि 'तु-- 


“चतुद्दंश्यष्टमी चेव अमावास्या च पूणिमा । 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! रविसंक्रान्तिरेव च ॥” 


इत्यन्यत्रो क्तानि । अत्र रविसङ्क्रान्तिरित्येकं पदम्‌ । “पच्च पर्वाणी”ति 
पृथक्‌ स्मृतेः । ततश्च तिथिनक्षत्रयोः, नक्षत्रपवंणोश्च समवाये इत्यर्थः! उप- 
लक्षणञ्चेदम्‌-- 
“वह्मिग्रहं कुज-गुरूज्ञ-दिनेश-वारे माघादिषट्सु च मृदु धुववाह्मभेंषु । 
कुम्भान्तभांशकविलग्नमशुद्धकालं लग्नस्थशीतगुसितौ च विहाय कुर्यात्‌॥” 
इत्यादेज्योतिःशास्रो क्तकालविशेषस्य ॥ १३ ॥ 
तादृशः समयः शीघ्र न घटेत चेत्तत्राह्‌-- . 


दर्श बा पोर्णमासे बाऽसनिसमाधानं कुवीत ॥ १४ ॥ 
( तिथि, नक्षत्र एवं पर्वे. के समवाय वाला शुभ समय मिलने में यदि विलम्ब 


जान पड़े तो किसी ) अमावस्या अथवा पूणिमा तिथि को अस्ति का ग्रहण 


करे ॥ १४ ॥ ४ न्य 
वा-अथवा दर्हे-अमावास्यायाम्‌ । पौणेमासे-पुणिमांयाम्‌ , वा अग्नि 
समाधानम्‌ = अग्नेः सम्यक्‌ (यथाद्यास्म) आधानम्‌-आभिमुख्येन स्थापनं 


१. अत्र नचत्रं माससंज्ञानिमित्तं चित्रादिकमितिचन्द्रकान्तमाष्यस्‌ । चसन्तत्तों- 
रेवारन्याधानकारत्वेन विप्रेषु प्रसिद्धेश्चित्रायाः स्वोपलच्षितमासस्य वर्षादिव्या पकत्वात्‌। 
वस्तुतस्तु न चित्राया पुवस्वोपलक्षितमासान्तस्य वर्षादिज्ञापकत्वस्‌ । अतएवाग्रहायणिक 
इतिसमाख्या कोशेषु वर्षादिमासस्योपपद्चते । मधघाद्यानामेवाधानस्वं ज्यौतिषे । यथा- 
चोपरिष्टादू व्यक्ती भविष्यति ॥ We 

२. अन्रपवं पौणंमासस्‌ । तयोः समवाये वा5भिसमाधानं कुर्वतिति चन्द्रकान्तः 
भाष्यम्‌ । यद्वाऽत्र (उत्तरवाक्ये) नचषत्रपदं शुस्युक्तनच्षत्रपरम्‌, तथाच “कृत्तिकासु रोहिण्या 
सखगशिरिसि फढगुनीघु विशाखयोरत्तरयोः प्रौष्ठपदयोरेतेषां कस्मिश्चित्‌?” इतिश्रौताश्र- 
छायनयोः “या वेशाखस्यामावास्या रोहिण्या सम्बध्यते तस्यामादधीत इति श्रुत्यु- 
क्तयोर्वा समवाये इस्यर्थः। त दिद्माधानकाढद्वयं, यश्च तिथिनचन्रसमवायः। यश्च नक्षन्न- 
पवंसमवायः। इति ॥ भडभाष्ये तु तिथिना पौणमास्या . यानि नक्षत्राणि समाख्या- 
यम्ते तानि तिथिनक्षत्राणि मघादीनि द्वादश । तेषामन्यतमस्य पवंणा पौर्णमासेन सम- 
वायः संयोगस्तिथिनक्षन्रपवंसमवायस्तस्मिन्‌ इत्युक्तर । अस्मिक्च नयेऽनेन सूत्रेणेक 
एवाधानकालो5भिहित इत्यवगन्तन्यस्‌ ॥ न 

३. अन्ये तु व्याचच्तते-संमेत्य मिळित्वा आधानं समाधानम्‌ । अन्यथा5रन्या- 
चानं झर्वतित्युक्तयापि प्रङृताथंसिद्धिसम्भवात्‌ समिति व्यर्थ स्यादिति। केनेति सहका- 
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तदनु पोषण (रक्षणं) च. कुर्वीत । इदः्ाघानमग्रजे क्लीबत्वादिदोषरहिते 
तदेव कार्य, यदासोच्नुमन्यते नान्यथा । तथा चोक्तं शर्धन 

“अग्रजः स्याद्यदा$नग्निरधिकायेनुजः कथम्‌ ? । 

अग्रजानुमतः कुर्यादरिनहोत्र यथाविधि ॥? 


इति पितर्यनग्नावपि पुत्रस्याघानाऽधिकारो न विहन्यते तथा चोक्तं 


तेनैव ( श०- )— 
“तुर्यस्य न चाधानं कथं पुत्रस्तु कारथेत्‌ ? । 
... अस्निहोत्राधिकारोऽस्ति शङ्खस्य वचनं यथा ॥ 


आधातपरिपाटी चाचार्येणानुक्ताऽपि-- 

“परिघायाऽहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधिः इत्येवमादिकम्मं प्रदी प- 
वचनेस्य एवावगन्तव्यन्नत्वध्वर्युभ्यो गृहीतव्यम्‌ । परोक्तत्वात्‌^। वा शब्दद्वयं 
तुल्यवद्विकल्पाथंम्‌ । इति भाष्यकृतः । वस्तुतस्तु । कालविलम्बस्य सोढम्‌ 
अयोग्यत्वात्‌ यंदा तदा वा झटिति समाधानमग्नेः कुर्वतिति-अनास्थाया- 
मपरो वाशब्दः ॥ १४॥ i 


योकाङ्छायामाह कर्मप्रदीपः-“नेकय्राऽपि विना कार्यमाधानं आार्यया द्विजैः । अकृतं 
तद्विजानीयात्सर्वा न र्वारभन्ति यत? इति । अन्न विशेषमाह-कात्यायनः (८. ६-१०) — 
` ८वणंञ्येष्येन बह्वीभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः। ` 
कार्यमझिच्युतेरासिः साध्वीभिमंथनं पथक्‌ ॥ ` 
नात्र शूद्रां नियुञ्जीत न द्रोहद्वेषकारिणीस्‌ । 
नाशासनस्थां नान्येन पुंसा च सह संगताम्‌ ॥ 
ततः ` शक्तिवरा पश्चादासामन्यतमेव या । 
उपेतानाञ्चान्यतमा मन्थेदझिं निकामतः ॥” इति ॥ 
१. दघातेद्धारणपोषणोभयार्थत्वस्मरणात्‌। पोषणमत्र संरक्षणं दधातेरर्थः । 
_ २. परोक्तसवेनाक्रियातवात्‌। तथाचच्छुन्दोगपरिशिष्टम्‌ ( ३. १-२ )¬ 
“अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्धिः कम्मंकारिणास्‌ । 
- अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ 
स्वशाखाश्रयसुस्सृञ्य परशाखाश्रयञ्च यः। 
कत्ेमिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥!? इति ॥ 
३. दशे वा पौणमासे वा यस्मिन्कस्मिन्नप्येकस्मिक्ञ तु चच्ञत्रयोगाद्यपे्या 
करणविलम्बी स्यात्‌। “न श्वः श्वरुपासीत को हि मनुष्यस्य रवो वेद” इति शुतेः। “धर 
कायंमय कुर्वीत पूर्वाले चापराह्णिकम्‌ । नहि प्रतीक्षते मत्यु: कृतेः वाऽस्य न वाकृतम 


स्मृतेश्च । कालाऽतिक्रमेऽप्यर्न्याधानस्य प्रायश्चित्तमाह कास्यायनः “(्याचन्स्यव्दान्यतीः 


तानि निरपेविप्रजन्मनः | तावन्ति कृरछ्ाणि चरेद्धौम्यं दद्याद्ययाविधि' ॥ इति । तथां 
चातिक्रान्तसंब्वत्सरसंख्यया ग्राजञापत्यत्रतरूपं ` प्रायश्चित्त सुख्यविधिना 'चरित्वा तदः 
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अथ कुतोऽरिनिरुपादेय इत्यरिनियोनयस्रिभिः सुत्रेरभिधोयन्ते -- 
वैश्यकुलाडाऽम्बरीपाड्वाऽसिमाहत्याऽभ्यादध्यात्‌ ॥ १५॥ 

वैश्य जाति के गृहस्थ के घर से अथवा भडभूजा (= अम्बरीषातु ) से अग्नि 
लाकर आधान करे ॥ १५॥ 

वैरयो द्विजेषु ठृतीयोवणंः शुद्ध एवाभिजनतस्तस्य कुलाद्‌ गृहात्‌ “कुलञ्ज- 
नपदे गोत्रे सजातीयगणेष्वपि । भवनेऽपि तनौ क्लीबं कण्टकायोषधे कुली” 
इति मेदिनी । वा-अथवा । अम्बरीषात्‌-्राष्ट्रात्‌ ।. (यवादिभर्जनसाधनात्‌) 
“अम्बरीषश्च भ्राष्टोना? इत्यमरः । अर्निमाहृत्यानीय अभि-आभिमुख्येना- 
दघ्यात्‌ स्थापयेत्‌-वा शब्दो? व्याख्यातौ । स खल्वयमग्निहुंतोच्छिष्ट: 
संस्कृतो वा गृह्यते। अविशेषादिति कर्कोपाध्पायाः॥। १५॥ 

अपिवा बहुयाजिन एवागाराद्‌ ब्राह्मणस्य वा 


राजन्यस्य वा वेश्यस्य वा ॥ १६ ॥ 

अथवा, जो बहुयाजी हो उसके घर से अग्नि लाकर आधान करे, चाहे वह 
बहुयाजी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो अथवा वैश्य ही क्यों न हो--( इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है )॥ १६॥ 

अपिवा-अथवा । इत्यम्बरीषात्‌ पक्षान्तरमुपदिशति । बहुभिः (सोमैः) 
येनेष्टं स बहुयायीत्युच्यते । तस्यैवेत्येवकारस्तदितरं व्यवच्छिनत्ति । 'आगा- 
रात्‌-गृहात्‌ । “गृ हङ्गेहोदवसितं'` 'भवनागारमन्दिरम्‌” इत्यमरः । अरिनि- 
माहूत्याम्यादव्यादिति गतेनाभिसम्बघ्यते । कस्य बहुयाजिन इत्यपेक्षाया- 


माह ब्राह्मणस्य वेत्यादि । तदयमथं: । बहुयाजिनोऽसन्याहरणं विघेयम्‌ । स 
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शक्तौ प्रतिप्राजापत्यं घेनुं तन्मूल्यं वा द्रवा द्वादशब्राह्मणमोजनमथुतगायत्रीजपं चा 
गायत्र्या तिळाउ्यसहस्रह्दोमं वा शक्त्थपेक्षयाऽन्यतमं विधाय होम्यं-सायस्प्रात्होमदन्यं 
अत्यहमाहुतिचतुष्व्यपर्याप्रमतिक्रान्त दिवसान्गणयित्वा ब्राह्मणेभ्यो बुचात्‌ । अन्न प्रशंसा 


~ वाक्यं तत्र गुह्यकाण्डे- 


*नावसथ्यात्‌ परोधम्मों नावसथ्यात्‌ परं तपः । 
नावसथ्यात्‌ पर दानं नावसथ्याव्‌ परे धनस्‌ ॥ 
. नावसथ्यात्‌ परं श्रेयो नावसथ्यात्परो यशः । 
. नावसथ्यात्परा सिद्धिर्नावसथ्यात्परा रातिः ॥ 
नावसथ्यात्परं स्थानं नावसथ्यात्परं घतस्‌ ।?? 
इस्यावश्यकत्वान्निस्यस्‌ ।. श्रुतिरपि--“यावज्जी वमग्निदोन्रन्जुहुया दि? ति तस्मा- 
सदुकरणे प्रत्यवाय इति तत््यार्थसप्रायश्चित्तसुचितम्‌ ॥ 
१. अनुपदं १४ सूत्रे ॥ 
_ २९. कर्थनाम यद्योनिकः ग्रथमाधानेऽझिराह्ितोऽनुगतोऽपि पुनस्तस्या एव योने- 
ादमरं इति। तथाच शाखान्तरस्‌ “पूव वा5चुगतेञ्यौ योनिः पुनराधेये'-ति । 


२० गोभिलगृह्यसूत्र- [ १ प्रपाठके 


च त्रयाणामन्यतमो यः कश्चन भवेज्ञाम । वाशब्दत्रयं तुल्यवद्विकल्पार्थम्‌ । 
वैश्यकुलादिति सामात्यतोऽमिघाय तस्यव बहुयाजित्व! वशेषणेन पुनरुपा- 
दानमपुनरक्तिरेव । पूवंत्रानुपादाने बहुयाजिन एव ततोऽग्निराधेयः स्यान्ना- 
बहुयाजिनोपीत्यत उभयत्रोपादानम्‌ ॥ १६॥। ८ 
अपिवाऽन्यं' मथित्वाड्भ्यादध्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
* अथवा अरणि-मन्थन करके दूसरी नवीन अग्नि का ग्रहण करे ॥ १७॥ 
अपिवा-अ्थंवा मथित्वा । “अरणिद्वयम्‌”-इति शेषः । तल्लक्षणं तु 
` झछ्वत्यो यः समीगभंः प्रशस्तोर्वीसमुद्धवः । 
तस्य या प्राङ्मुखी शाखा वोदीची वोध्वंगाऽपि वा ॥ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्तां तन्मय्येवोत्तरारणि” इति कम्मेप्रदीपोक्तम्‌ ॥ 
अरणिः-अघरारणिः । गृह्यासङ्ग्रहेऽपि- 
“देवयोनि: स चिज्ञेयस्तन्र मथ्योहुताशनः।? इति । 
सथनप्रकारोऽपि-- जड 
“बिभुयात्प्राङमुखो यन्त्रमावृत्या वक्ष्यमाणया” 
इत्यादिना कम्मंप्रदीप एवोक्तः ॥ न 
 अन्यम्‌ । अपरम्‌ । तुततमेवाग्निम्‌ अभ्यादध्यात्‌ । “अरणिप्रदातमेके” 
इति “आरणेयमुरु 'पुण्यफोषकाम” इति च गुह्यान्तरदशैनात्‌ ॥ १७ ॥ 


` : ` ` पुण्यस्त्वेवाइनडूकों भवतीति ॥ १८ ॥ 
यथाकामयेत तथा कुयात्‌ ॥ १९ ॥ 


अरणि मन्थन से उत्पन्न अग्नि का स्थापन न करे क्योंकि अरणि मन्थन से. | 


प्राप्त नवीन अग्नि में आगे कहें जाने वाले अनुष्ठांनों में पुण्य तो होता है किन्तु 
समृद्धि नहीं होती ॥ १८ ॥ इसलिए जैसी कामना हो वैसा करे ॥ १६ ॥ 


विमशं-नदूश्चुः कः = ऋद्धिशुन्यः पुण्यः-। 


१. परिशिष्टप्रकाश तु “अपिवाऽरणिम्‌?? इति पाठः ॥. 

२. उर्पुण्यकोषञ्जनयन्नारणेयस्तेनेव ब्रह्मचचंसमधिकमपि जनयितुमलं भवति 
तदुधीनत्वात्तेपां, तथाच स्मर्यते-“नहि पुण्यकृतः किश्चित्त्रिघुलोकेघु दुलेभम्‌ । दुष्प्राप" 
सपि येनासं ब्राह्मण्यं गाधिसूचुना ॥” इति । स्वाधीनाचेयमन्त्या योनिः पराधीना चान्या । 
दवाञ्च युनराधातब्ये पूवव योनिराश्रयितब्या भवति। “पूर्वे योनिः पूर्वा55वृत्पुनरा” 
घानकम्मणि” इति कात्यायनस्मरणात्‌। तत्र च स्वाधीना$न्स्येच योनिः सुलभा। न 
तथान्येति तदामे पुनराधाता प्रत्यवेयादेव । अन्येऽनयः कर्मणेवाधानेनादूर्धकः। अयं त 
आरणेयः स्वनिष्ठडिसाधनहोमेः शक्कोति प्रणाल्या ऋद्धि साधयितुमित्यदोषः। अतएव 
“आह क्म्मप्रदीपः-“पुण्यमेवादुधीताभिं स हि सवे: प्रशस्यते । १ 

अनदूर्धुकत्वं यत्तस्य कास्यैस्तन्नीयते शमस्‌” इति ॥ (६. १२) ` 


प्रथमा कण्डिका ] अग्न्याधानविधि: २१ 


ऋद्धिरिति ब्रह्मवचं सादिकमुच्यते। तां न जनयतीत्यनद्ध क: । आप! 
प्रयोग: । प्रक्ृतत््वादयमारणेयोऽग्निरनदुर्धुकः । ऋद्धिजनको न अपितु पुण्य- 
स्तज्जनकएव भवति । तु *शब्दो वेशेष्यमवगमयत्या रणेयस्य । ब्राह्मणकुला- 
दियोनय: खल्वग्तयोजनयन्ति ब्रह्मवर्चेसादिकामृद्धिम्‌ | अयं तु न तथेत्यन- 
दुर्घुक इत्याह । तथाच गृह्यान्तरम्‌-“ब्नाह्मणकुलाद ब्रह्मवच्चंसकामोऽरिनि- 
माहत्याभ्यादधीत । *राजन्यादोजोवीर्यकाम: । वैश्यात्पुत्रपशुकाम: ।. 
अम्बरीषाद्धनघान्यकामः । आरणेयमुरुपुण्यकोषकाम” इति । इति-रेतावत्य 
एवाग्निजो नय इति दर्शयति। अन्ये *त्वाचक्षते-इति हेतौ। अतो हेतोः यथा 
कामयेत तथा कुर्यात्‌ ॥ स यदि ऋद्धि कामयेत तदा ब्राह्मणादिकुलादेरग्नि- _ 
'माहृत्याभ्यादध्यात्‌ । यदि तु पुण्यमात्रं कामयेत तह्य॑रणिन्निम्मंथ्यै- 
वेति॥ १८-६६ ॥ 


स यदेवान्त्यां सामधमादधाति, जायाया वा पाणिजिधु- 
क्षञ्जुहोतिं, तमभिसय्यँच्छेत्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार अग्नि का आहरण करके जिस ( अग्नि ) में अन्तिम समिधा का 


आधान करे अथवा विवाह में लाजा-होम आदि जिस ( अग्नि ) में सम्पन्न करे उस 
अग्नि को बड़े ही यत्न से सुरक्षित रखना चाहिए ॥ २० ॥ 


- ` स-यथोक्तः कर्ता । यदेव* यस्मिन्नेवाग्नौ-अन्त्यां समिघमादधाति। 

यस्मिन्नेव वा जायायाः पाणिञ्जिषुक्षञ्जुहोति । - लाजादिकमित्यर्थवशा- 
दुन्तेयम्‌ । तमग्निमभिसय्यँच्छेत्‌-यत्नेन रक्षेत्‌ ॥ २० ॥ 
स एवास्य ग्रह्मोडमिभवति ॥ २१ ॥ 

वही (-अरिन ) इस ( ग्रहण करने वाले ) को 'गृह्म-अग्नि' होती है ॥ २१॥ 

विमश यही उसकी “गृह्य नामक अग्नि है अर्थात्‌ इसी अग्नि में उसे बहुत 


` १. तदेतदनुपदसुक्त गुल्यान्तरब्याख्यायास्‌ । 

२. राजन्यात्तव्कुछादेवमग्रेऽपि व्याख्येयस्‌ । _ 
> १. एतच चन्द्रकान्तव्याख्यानं, तन्मते उत्तरसूत्रस्य ससस्वेतेष्वाधानकालेषु सतीषु 
चतास्वझियो निडु तथा कामयेतेच्छेताधानकर्त्ता तथा कुर्यादाधानमिति वाक्य सेषः |, 

४. चन्दकान्तस्तु--एवकारादितिकत्तन्यतान्तरं व्यवच्छिनत्ति। तथाच तमेवा- 
शिमाभिसुख्येन ( पूर्णाहुत्या संस्कृतम्‌ ) सय्यॅच्छे दारयेत. ( रक्षेत) नास्यामिति कर्ख- 
ब्यतामपेचेतेति तदथः॥ आधानं प्रत्यविलस्बित्वज्ञापनाय हि पुनवंचनस्‌॥ इति । अन्न 
यदिति यस्मिन्न्थेञव्ययम ॥ - 


२२ 
दिनों तक अपने सभी प्रह्म कर्म करने होंगे । इस प्रकार गृह के लिए हितकर और 
गृह कर्मों के लिए परमोपयोगी होने के कारण इसकी 'गृह्य' नाम से प्रसिद्धी 
है॥ २१॥ ज्र 
स यथोक्त एव न पुनरन्यः इत्यन्यस्मिन्नग्नावस्य होमस्य प्रतिषेधो गृह्याः 
स्तिसंपाद्यकम्मेसु, अन्याहिते गृह्ये$पीति विज्ञायते) । अस्य-आधातुः गृह्यः 
गृहाय हितः । गृहकर्मोपयोगी `गृह्यनामा वाऽरिनर्भेवति । सोऽयमरिनिः 
रस्याधातुरेव गृह्यो भवति। पुनरन्यस्येति वा सूत्रार्थः। तदेतत्सवंमाह 
कात्यायनः | 
`` “नृह्याहिताग्नेः स्वङ्कम्मै लौकिके$ग्नो विधीयते” इति । 

तथा ( का० सं० १८. १८ )-- 

“यस्याग्तावन्यहोम: स्यात्‌ स वेश्वानर देवतम्‌ । 

चरुं निरुप्य जुहुयात्प्रायश्चित्तन्तु तस्य तत्‌ ॥” इति । 
“प्रेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्याग्नो हुते स्वयम्‌ ।।?' 


इति चेवमादि । अस्य चापवादः पुरस्तादेवोक्तःः ॥ २१.॥ 


तनेवास्य प्रातराहुतिहुता भवतीति ॥ २२॥ ` 


और यही अन्त्याहुति (अन्त्य समिदाधान की आहुति) अथवा लाजा-होम की 
.आहुति ही उसकी प्रातःकालीन आहुति सिद्ध होगी । ( उस दिन दूसरी प्रातः 
कालीन आहुति की आवश्यकता नहीं होती है) क्योंकि यही प्रातःकालीन आहुति 
सिद्धाहति मानी जाती है) ॥ २२॥ 


अपिच— 


तेनैव अन्त्यसमिदाघानेन लाआहोमेन वा अस्याननेराधातुः प्रातराहुतिः 
हुता दत्ता -भवति । तहिने अपरा. प्रातराहुतिनपिक्ष्यते इति भावः। 
अयमर्थ:-दिवा' रात्रौ वा विवाहे तहिने$परदिने वा सायमेवाहुतिर्भवति 
नापरेद्य: प्रांतरिति। तथा चोक्तम्‌--“यदा भक्ति विवाहृहोमस्तदा सायं- 
काले होमारभ्भः। यदा तु रात्रौ विवाहहोमस्तदोत्तरेद्यः सायङ्काल एव 
होमारम्भः” इति । तथाच स्मृत्यन्तरम्‌-- र 


पताल तिन रे SDN क मा HH oF 
१. एवकारस्वरसात्‌। र 


२. सुहपदमत्र शुहस्थपरं तदाश्रमस्थस्य सायर्प्रतराहुत्यादिसकलश्रौतस्मात्तं | 


कस्मान्न गृहकर्म्माभिघीयते । न ऊोकिक्राझिसादयं पाकादीति वोध्यम्‌ ॥ 
३. बह्मचारीत्यादिसूत्रे (१। १। ७ )॥ 
४. तत्कायस्य तेनेव निष्पश्यभ्युपरामात्‌॥ 


गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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“्स्मिन्नह्नि विवाहः स्यात्‌ सायमारम्य तस्य तु । 
परिचर्य्या विवाहाग्नेविदधीत स्वयं हिज: ॥* 
यदि रात्रौ विवाहाग्निरुत्पन्न: स्यात्तथा सति । 
उत्पन्नस्योत्तरस्याह्नः सायं परिचरेदमुम्‌ ॥” इति । 


इतिशब्द आधानप्रकरणसमाप्तिद्योतक: ॥ २२॥ 
॥ इत्यग्न्याधानप्रकरणम्‌ ॥ 


उक्तमर्थेमनुवदन्नित्यहोमकांलारम्भ उच्यते-- 
सायमाहुत्युपक्रम एवात उद्धव ग्रह्मेज्मो होमो बिधीयते ॥ २३ ॥ 

( उस दिन की प्रातःकालीन आहुति उस प्रकार सिद्ध होने पर भी ) उस दिन 
की सायंकालीन आहुति की विधि उपदेष्टव्य है। इसीलिए इसके पश्चात्‌ 
( सामान्यतः सभी दिन के लिए ही ) गृह्य अग्नि में प्रातः और सायं के होम के 
प्रकार का विधान किया जाता है ॥ २३ ॥ ४ 

अतः यथोक्ताग्निपरिग्रहात्‌ । ऊध्वेमू-अनन्तरम्‌ । प्रातराहुत्युपक्रमः। 
प्रातराहुत्या य उपक्रम्यत आरभ्यते स तथाविध एव *होमो गृह्येऽस्मिन 
अग्नौ । विधीयते = उपदिश्यते । 'आचार्येण । एवकारेणेतद्शेयति यत्केषाः 
व्चिच्छाखिनामग्निहोत्रं यथाप्रातराहुत्याऽऽरभ्यते सायमाहुत्या च सन्तिष्ठते 
न तथा कौथूमादीनामिति 1४ तदत्र सायमाहुत्युपक्रमं प्रातराहुत्यन्तमेकं 
कम्मेति विज्ञायते । यंथाह कात्यायनः-- ` ठ र 

“सायमादिप्रातरन्तमेक कम्मं प्रचक्षते” इति ॥ २३॥ 
पुरा प्रादुष्करणबेलाया; साय प्रातरचुगुप्ता अप 
आहरेत्‌ परिचरणीयाः ॥ २४ ॥ 


साय और प्रातः अग्नि के प्रज्वलित करने की बेला से पहले आचमन आदि 
के लिए ( परिचरणीय ) पवित्र एवं सुरक्षित जल लावे ॥ २४॥ 


१. देवेतो देशेन समन्त्रं दव्यत्यागो होमः। स च येनेव हविषा कृतेनाकुतेन वा. 
दा पयसा वा सायं होमः कृतस्तेनेव प्रातर्होमो$पि समापनीयो5न्यत्र प्रतिनिधेः । प्रति- 
निधिश्च कात्यायनेनोक्तः । “यथोक्तवत्स्त्वसम्पत्तो ग्राह्मन्तद्नुकारियत्‌। यवानामिव 
गोधूमाः त्रीहीणामिव झालयं; ॥!? इति ॥ 

२. अन्राऽपवर्ग विहितमप्यभिरूपभोजनं प्रातुराहुत्यनन्तरमेवेति बोध्यम्‌ ॥ अनु- 
पदं प्रदर्शयिष्यमाणकास्यायनवचनात्‌ | उपदेशश्च तत्मकारस्यानन्तरसूत्रेः पञ्चभिः॥ 

३. समासिङ्गच्डति “संस्थाऽऽधारे स्थितौ सतो!” इत्यमरः ॥ 

७. आदिना राणापनीयपरिग्रहः॥ 


२४ गोमिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


प्रादुष्करणवेलाया: .“पुरस्तादर्गित प्रादुष्कृत्ये”--( १-१-२२८ ) 
-त्यादिसूत्राभ्यां वक्ष्यमाणायाः पुरा पूर्वं सायं प्रातश्च* अनुगुप्ता अप 
आहरेत्‌ काः ? परिचरणीयाः परिचयेन्ते. निर्वाह्मन्ते आचमनादोनि याभि- 
रिति बाहुलकात्‌ ( पा० ३।३।११३ ) करणेऽनीयर्‌॥ २४.॥ 


अपि वा सायम्‌ ॥ २५॥ 


अथवा, सायंकाल प्रतिदिन एक बार ही जल को लाने से दोनों समय का 
काम हो सकता है ॥ २५॥ 9 

अपि वा-अथवा सायम्‌। पुनर्वेचनात्सायमेव अप आहरेत्‌ परिचरणीया 
- इति सम्बध्यते | सायमाहताभिरेवाच्ड्रि: सायं प्रातश्च परिचरेदित्यर्थः॥। २५॥ 


अपि वा कुम्भाद्वा मणिकाडा ग्रह्मीयात्‌ ॥ २६ ॥ 

अथवा ( एक दिन सायंकाल या प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करने के पूर्वे ही 
इस जल को लाकर किसी कलश में या घड़े (= मणिका = मटका ) में रख देना 
चाहिए । बाद में सायं-प्रातः आवश्यकतानुसार उस कलश से या मटके से जल 
लेना चाहिए ॥ २६ ॥ ; 

अपिवा=अथवेत्याहरेदित्यपेक्षया विकल्पार्थः । {अपिवा गृह्णीयादिति । 
कुम्भात्‌ घटात्‌ वा मणिरेव माणिकस्तस्मात्‌ , अलिञ्जरात्‌ वा “अलिश्वरः 
स्यान्मणिक” इत्यमरः । महतो जलकुम्भाद्वा । वाशब्दद्दयं तुल्यवदनयोविक- 
ल्पार्थम्‌ । गृह्लीयात्‌-प्रकृतत्वादप: परिचरणीयाः । “निणिक्तकरचरणमुखी- 
पत्नी शिष्योवाऽऽचम्य कुम्भादेरप उद्धृत्या55चमन दद्यात्ताभिः परिचरेद” 
इति भट्टभाष्यम्‌ ॥ ६ ॥ क 


पुरास्तमयादभि आदुष्कृत्यास्तमिते सायमाहुतिञ्जुहुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
[ सायंकालीन आहुति का समय ]-- ड - 
सायंकाल सूर्यास्त के पहले ही उसी ( पूर्वोक्त ) रक्षित अग्नि को सम्यक्‌ रूप 


से ( प्रादुष्कृत्य = )प्रदीप्त करके सुर्यास्त के समय सायंकालीन आहुति देनी * 


चाहिए ॥ २७॥ 


` उुरा-भ्रयमम्‌ । कस्मात्‌ ? अस्तमयाद्‌ अर्थात्सवितु: । कात्यायनोऽप्याह-- 
“'र्यऽस्तश्चैलम प्राप्ते षट्तिशद्धिरथाङगुलै: । 
प्रादुष्करणमरनीनां पुरा भासाञ्च दर्शनात्‌ ॥? (३. १) इति । 
१. विनाऽपि च सञुष्चयो द्योत्यते “गामश्वं पुरुषं पशु स? इस्यन्न यथा । 


अथमा कण्डिका ] : अर्न्याधानसमयविघिः २५ 


तस्मिन्काले अग्निमाहितं प्रादुष्कृत्य प्रकटीकृत्य प्रज्वाल्य अस्तमिते 
सवितरि । कात्यायनोप्याह ( ६. ३ )-- 
“यावत्सम्यड न भाव्यन्ते नभस्युक्षाणि सवतः ।' 
न च. लोहित्यमापेति तावत्साप्रच्च हृयते” ॥ 
इति कमंप्रदीपपरिर्दाशिते काले सायमाहुतिमरिनिहोत्रलक्षणाञ्जुहुयात्‌॥२७॥ 
पुरोदयात्प्रातः प्रादुष्कृत्योदितेऽनुदिते वा प्रातराहुतिञ्जुहुयात्‌ ॥२८॥ 
॥ इतिगोमिलीये गृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमाकण्डिका ॥ १॥ १ 
`` [ प्रातःकालीन आहुति का समय ]-- 
` प्रात-काल सूर्योदय के पहले उसी रक्षित अग्नि को सन्दीप्त करके सूर्य के उदय 
से पहले या उदित होते समय प्रातःकालीन आहुति देनी चाहिए ॥ २५ ॥ 
` ॥ इस प्रकार महाकवि पं० रामकुवेर मालवीय के द्वितीय आतमज डॉ०. 
पुधाकर मालवीय कुत गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक का 
प्रथम कण्डिका का हिन्दी अनुवाद पूणे हुआ ॥ १॥ 
अ 
पुरा = पूर्वेमुदयात्‌ सवितुः । तमिमं सामान्येनाभिहितं कालं विशिनष्टि 
प्रातरिति “चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदय उच्यते” इति स्मृत्युक्तक्षणे इत्य- 
थे: । अत एव कात्यायनोऽपि “प्रातर्भासाश्च दशनात्‌? इत्याह । 
एतस्मिन्नेव खलु काले प्राचीदिगरुणकिरणारुणीकृता भवति । तदेत- 
स्मिन्‌ काले प्रादुष्कृत्य प्रज्वाल्य प्रकृतत्वादग्तिम्‌ । उदिते उद्गते रवौ-- 
“हस्ता दुर्ध्वं रविर्यावद्‌ गिरि हित्वा न गच्छति । - 
तावद्धोमविधिः पुण्यो नान्योऽम्युदितहोमिनाम्‌ ॥' (का०सं०६.२) 
` इति कम्मंप्रदीपस्पष्टी कृते काले अतुदिते$ल्पो' दित इति चन्द्रकान्तः 
भाष्यम्‌ । रात्रेः षोडशमे भागे इति प्रमाणिकाः। तथाच गृह्यासङ्ग्रहे 
कात्यायनः ( १. ७२-७५ )-- 
. १. नज्ञोदपार्थस्वमनुद्राकन्येस्यादौ इष्टस्‌। यथाहुः “तर्साइश्यमभावश्च तद्‌- 
न्यस्वं तदाइपता। अप्राशस्त्यं चिरोघश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकीत्तिताः? इति ॥ 

२. तस्यायमाशयः “रेखासात्रे तु इश्येत रश्मिभिश्च समन्वितम्‌ । उद्यं तं विजा- 
नीयात्‌ होमडुर्या द्वि चक्षगः?' इति ग्र॒ह्मपरिशिष्ट-( सु० सं० )-वचने उद्यसिभ्यर्पोद्यपरं 
“अह्पस्वाद्सत्वसुपच्यते” इति न्यायस्याइपधनोऽधन एकपुन्नोअपुत्र इत्यादी दर्शनात । 
तथाभूत उदयोऽनुदय एव । अत पुवोदितहो मिनाङ्काङः कस्मप्रदीपेन “हस्तादूध्वे रवि 


२६. गोभिलगृह्यसूत्रे- . [ १ प्रपाठके 


«रात्रेः षोडशमे भागे ग्रहनक्षत्रभूषिते । 
अनुदयं विजानीयाद्धोमं तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥' 
इति। तथाचानुदित इत्यस्योदयमप्राप्त इत्येवार्थः । प्रातराहुतिमग्नि- 
होत्रलक्षणां जुहुयात्‌ । वाशब्दादुदितानुदितहोमयोवँकल्पिकत्वं दशयति । 
यथाह मनुः ( २. १५ )-- 5333 
“उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 
सर्वथा वत्तंते यज्ञ इतीयं वेदिकी श्रुतिः॥।? इति । 


सम्पूर्णादित्यमण्डलरूपदशेनोपलक्षितः काल उदितः । उदयात्पुवं- 
मरुणकिरणवान्प्रविरलतारकोऽनुदितः । सूर्थनक्षत्र्वाजतः कालः 'समया- 
घ्युषितः । अनयोरनुदित एवान्तर्भावः । तत्र वाजसनेयिनां नियमेनानुदित 
होमः। 'सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम्‌! इत्यारभ्य “तस्मादुदितहोमिनां विच्छिन्न- 
मर्निहो्र मन्यामहे? इत्यन्तेन (शत. ब्रा.) थर तिसमाम्नायेनोदितहोमनिन्दा- 
पूर्वेकमनुदितहोमस्य समधितत्वात्‌ । छन्दोगानामुदितानुदितयोविकल्पः 
आश्वलायनानां पुनरुदितहोमनियमः । तथाच तैत्तिरीयब्राह्मणम्‌-- 


आतः प्रातरनृतन्ते वदन्ति पुरोदयाज्जुह्वति येऽग्निहोत्रम्‌ । 
दिवा कीत्येमदिवा कीत्ं यन्तः सूर्योज्यो तिर्नच ज्योतिस्तदेषाम्‌ ॥? 
इति अनुदितनिन्दार्थंवादपुरस्सरमु दितहोमस्यैव 'उदिते होतव्यम्‌” इति 
श्त्या बोघनात्‌ ॥ ल्‍ हर 
अत्र भट्टमाष्ये- 'प्रादुष्करणोपदेशाच्च पृथगग्न्यगारं दर्शयति पृथक च 
महानसम्‌ । अगत्यगारात्‌ प्रभृति घूमं शातयश्चिति च लिङ्गात्‌ । अन्यथा सदैव 
भाइप्कतत्वात्‌ प्रादुष्करणमेव न स्यात्‌ । यत्रार्थयुक्या महानसादावरस्यव- 


यावद्‌” इत्यादिना स्पष्टी कृतः । व्याख्यातञ्च परिशिष्टप्रकाशकृता “अभ्युदितः इत्यभि- 
शब्दस्य सबंतो भावार्थक स्योपादानात्‌ सम्पूर्णसूर्यमग्डलदर्वाने उदितहोमो न व्वर्धोदिता 
दावित्यवगन्तव्यमिति । अत एव सन्वर्थमुक्तावल्यां हरिहरभाष्ये च सम्पूण सूयमण्डल- 
रूपदुर्शनोपछत्तितः कालपुवोदितपदेनोक्तः । एचमुक्तछक्षणे रेखामात्रोदितरूपानुदिते 
ङृतश्नित्यतिवन्धा द्वोतुमशक्नुवतामनुदितहोमिनां लोप एव प्रातराहुतेरापद्येतातसतन्रा- 
शक्तोऽभ्युदिते जुहुयादिति कम्मंग्रदीपचचनार्थः । शुतिश्चास्यामेवाञ्चक्तिदशायासु दित- 
होमं निन्दति “श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति” इति । “'यथाऽतिथये 
लग तइल तद्यदुद्ये जुहोतीति!? चेचमादिका ॥ श्यावः श्यावविदेषः। 
श्वानो दो श्यावशवलो ववस्वतकुकोद्धवौ । ताभ्यां पिण्डे प्रयच्छामि स्यातामेताव- 
हिंसको ॥? इत्यन्न तथामिधानात्‌ ॥ र 
१. तथाच “ततः प्रभातसमये नष्टे नचत्रमण्डले । व याध्यु- 
हिसत अप 4723 रविबिस्ब न इश्येत समयाध्यु 


प्रथमा कण्डिका ] उपवीतविधिः २७ 
यबाः प्रणीयन्ते। तत्र तदथंनिवंत्तो पुनस्तत्रेवोल्मुकं नयेत्‌ । यत्र तु 
वचनात्‌-यथा 'पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शालाग्नेररिन प्रणयन्ति’ इति 
` तत्र नेति) ॥ २८ ॥ र 


॥ इतिश्चीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां 'मृदुला'ख्यायां मुकुन्दशम्मेसछु- 
लितायां प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमा कण्डिका | १॥ ॥ १॥॥०॥ 


— SNE — 


अथ द्वितीया कण्डिका 


अथोपवीतविधिः : 
पूर्व 'यज्ञोपवीतिना&चान्तोदकेन च कृत्यम्‌? इत्यनेन यज्ञोपवीताचम- 
नयोः कर्म्माङ्गतोक्ता । अथेदानीन्तदुभयमपि क्रमेण व्याचिख्यासुः शिष्याः 
नुजिघुक्षया यज्ञोपवीतं तावदाह 
यज्ञोपतीतं झुरुते सन्न वस्त्रं वाऽपि वा कुशरज्युमेव ॥ १ ॥ 
सूत्र (> सूत ) वस्त्र अथवा कुश की रज्जु से ही (जब जो सुलभ हो उससे ) 
यज्ञोपवीत बनाना चाहिए ॥ १-॥ 
कुरुत इति विधो लेट्‌ ( पा० ३।४।७ ) कुर्वीत-धारयेदित्यर्थंः । कीदशं 
तदित्याह-सूत्रम्‌-सूत्रर्निम्मितम्‌ । तञ्च नवभिस्तन्तुभिस्त्रिवृद्भवति। 
तथा च-- 2 12 55५ 
*'ब्रिवृददध्वेवृतं काय्यं तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । 
त्रिवृतञ्चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥” (का० सं० १.२) 
इति कम्मंप्रदोपोक्तलक्षणमित्यर्थ: । अत्र मु; ( २. ४४ )-- 
-'कार्पासमुपवीतं स्या द्िप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत्‌ । 
' शणसूत्रमयं राज्ञो वेक्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥? ` 


१. अन्न पाँछुतुषारादिनाऽन्तर्हिते रवौ कर्माह कात्यायनः ( ९. ४ )-- 

“जोनी हारधूमाअबृच्षाग्रान्तरिते रवौ । सन्ध्यासुदिश्य जुहुयाद्‌ रतमस्य न छुप्यते”” 
* इति? सन्ष्यासुभयामेव सायं प्रातश्च विधेयाम्‌ । तामुद्दिश्य यथा यदा सा ससुपास- 
नीया तथा तदैव जुहुयादपि । उभयोरेक एव काळ इत्यथः ॥ ु 

२. “उध्वन्तु त्रिव्तङ्वाय्यस्‌” इति प्रचुरः पाठ: । तत्रायमथः--वामावत्तवलितसूत्र- 
यं त्रिगुण कृत्वा तदेव त्रिगुणं सकृद्‌ दक्षिणावत्तवळितं काये तदेव त्रिवृतं न्रिसरं सदेक- 
सुपवीतम्‌। तस्य चैको ग्रन्थिरेकमेव कोरिल्यस्‌ । भ्रमिस्तु प्रवरानुसारेणेति ॥ 


२% गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


` इति चेवमादि स्मृत्यन्तरेम्योऽवगन्तव्यम्‌ । त्रिवृदिति नवगुणं सूत्रनव- 

कमित्यर्थेः । 'नवेव त्रिवृद्‌” इति श्रृतेः । तथा च देवळः 'यज्ञोपवीतङ्कुरवन्ति 
सुत्रण नवतन्तुकम्‌' इति । मुख्यश्चायं पक्ष: ।' इह वाशब्दाभावात्‌। उत्तरत्र 
वाशब्दाम्नानात्‌ । वस्त्रं वा । वाशब्देऽभावविकल्पारथंः। अरण्यादावुपवीत- 
नाशे सूत्रलाभासम्भवात्‌। तद्यज्ञोपवीतङ्कुर्ते। अन्यथा व्युपवींतस्य 
सेहनादावनथंः स्यात्‌ उद्भूतमूत्रपुरीषक्षत्पिपासादिवेगस्य क्षणमपि स्थातु- 
मशक्यत्वात्‌ । 

"पिबतो मेहतञ्चापि 'भुञ्जतोऽनुपवीतिनः । 

प्राणायामत्रिकं. षट्कं नवकच्च क्रमान्मतम्‌ ॥” 


इति स्मरणात्‌ । अपिवा अथवा ( चौरादिभिररण्यादौ वस्त्रस्याप्यप- 
हारे) कुशरज्जुमेव यज्ञोपवीतं कुरुते । एवकारोऽत्रः सदोपवीतित्वनियमा- 
योऽन्यथा कर्माधिकार एवाम्तानात्कर्म्माङ्गमेव यज्ञोपवीतमिति मन्यमानः 
कम्मंण्येवोपवीती. स्यान्न सदैवेति वदेत्‌। तच्च नो युज्यते तथाचोक्तं मंनु- 
कात्यायनाभ्याम्‌ ( १. ४ )-- 


'स॒दोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥? इति ॥ 
अस्य लम्बत्वप्रमाणमाह मुः 
“पृष्ठवंशे च नाम्याश्च धृतय्यंद्विन्दते कटिम्‌ । 
तद्धायंमुपवोतं स्यान्नातो लम्बं न चोच्छितम्‌ ॥” इति । 
इदख वामस्कन्धे धृत्वा परिमेयम्‌ । अत्र स्मृत्यर्थसारे-- ` 
“विच्छिन्नं वाप्यधो यातं भुत्त्का निम्मितमुत्सजेत्‌ ॥? 
मजः ( २. ६४ )-- र a 
“मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि ¬ शा विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥” इति। _. 


१, अत्र संस्कारदीपके निगमे-“कार्पास-बौम-गोबाल-शण-वढ्क णोञ्चवम्‌ । सदा. 
-सम्मवतोधाय्यंसुपीतं द्विजातिसिः ।!? इति । तृणसुरूपादि । सम्भवत सिन पूर्व 
एवाभावे उत्तरोत्तरविधिः। अत्र निगमपरिश्चिष्टम्‌“वाससा यज्ञोपवी तहुरुते तदभावे त्रिवृता 
सूत्रेण । कुश-सुक्ष बाल-प्रतिसर-रजुभिर्वा? इति। बालो गोबाळः। प्रतिसर उळ्पादिः। 
अन्न वञ्नाभावे सू्विधानं त्रितन्तुकमात्रपरमते न प्रकृतसूत्नविरोधः। अन्न वाससा 
यज्ञो पवीतार्थः ख्ोशद्वाणाङकृते देचपितुकर्म॑णो रुपपद्यत इति दृष्टव्यम्‌ ॥ | 

२, अन्न संस्कारदीपके मेथिळमहामहोपाथ्यायहषेनाथशम्मांणस्तु--“एवकारो$यं 


रसर क्वो सहक Ul सूज्-खूसविशेषः । 


द्वितीया कण्डिका ] उपवीतविधि: २९ 


मन्त्रवत्‌ -समन्त्रकम्‌ । मन्त्रश्चाग्र उपनयनप्रकरणे प्रदर्शयिष्यते ॥ १॥ 


तस्येव खल्विदानीं यज्ञोपवीतस्य विन्यासविशेषः परिभाष्यते विनियोग 
विशेषविवक्षया-द्वाम्याम्‌- 


दक्षिणं बाहुशुदश्टत्य शिरोऽवधाय सव्यंडसे प्रतिष्ठापयति। 
दक्षिण कक्षमन्त्रवलम्बं भवत्येवं यज्ञोपचीती भवति ॥ २ ॥ 


उस यज्ञोपवीत ( = जनेऊ ) को दाहिने. कन्धे पर रखकर, शिर में लपेटकर 
और बाएं कन्धे पर प्रतिष्ठित कर दक्षिण कुक्षि (= काँख ) के नीचे तक लटकाते 
हुए पहना जाता है । इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने वाले को 'यज्लोपचीती? 
कहते हैं ॥ २॥ हु, 
दक्षिण बाहुमुद्धुत्य उत्क्षिप्य शिरः मुर्दधानम्‌ अवधाय वेष्टयित्वा सव्ये ` 
दक्षिणेतरे वामेंऽशे स्कन्धे इत्यर्थः । प्रति विशिष्टेन प्रकारेण स्थापयति। 
यज्ञोपवीतम्‌ ( तथासति ) दक्षिणं कक्षं बाहुमूलकोटरप्रदेशम्‌ अनु अघः 
अवलम्बं लम्बमानं भवति यज्ञोपवीतमर्थात्‌ ।. पुरुषस्तु एवमनेन प्रकारेण 
यज्ञोपवीती भवति । सेयं परिभाषा कर्म्मार्था । “उपवीतं देवानामुपव्ययते” 
इत्येवमादिशास्त्रशेषभूता च । विष्येकवाक्यतया खल्वर्थवादानां प्रामाण्यम- 
नुमन्यन्ते तान्त्रिकाः “विधिना चेकवाक्यतवात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु:-” 
इति ( जै० सू० १।२।१) ॥ २॥ 
सव्यं बाहुम्नुद्धुत्य शिरोब्वधाय दक्षिणेंडसे ग्तिष्ठापयति । 
सव्यं कक्षमन्बवलेभ्बं भवत्येवं प्राचीनावीती भवति ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार बाएँ कन्धें के ऊपर जनेऊ रखकर, शिर में लपेटकर और दाहिने 


कन्धें पर प्रतिष्ठितः कर बाएं कुक्षि के नीचे तक लटकाते हुए (जनेऊ) रखना होता 
है । इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करने वाले को “प्राचीनाचीती” कहते हैं ॥३॥ 


सव्यं वामम्‌ “वामं शरीरं सव्यं स्यादपसव्यन्तु दक्षिणम्‌” इत्यमरः। 
व्याख्यातमन्यत्‌ । यज्ञोपवीतिना कृत्यमित्येतद्व्याचिख्यासुराचाय्येः' प्राचीः 
नावीतित्वमप्यभिदंघानो यज्ञोपवीतमस्यास्तीत्यमुमेवाथं तत्रावगमयत्ञि 
भाष्यकल्पाखल्वेषा काण्डिका यज्ञोपवीतिनेति सूत्रस्य ॥ ३॥ 


यदर्थं विन्यासविशेषः परिभाषितः स विनियोगविशेष इंदानीमभिधीयते— 
` पितृयज्ञे त्वेवं ग्राचीनावीती भवति ॥ ४ ॥ 


३० गोमिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


[प्रयोगस्थल ] . ; 
पितृयज्ञ ( श्राद्धा दिक कृत्य ) में ही “प्राचीनावीती' होना चाहिए ॥ ४.॥ 
विमशे--इस सूत्र से यह सिद्ध है कि 'प्राचीनावीती' केवल पितृयज्ञ में होना 


चाहिए और देव एवं पितृ कार्य के अतिरिक्त अन्य समयों में 'निवीती' रहना.. . 


चाहिए ॥ ४॥ 
पितृभ्यः पितृणां वा यज्ञः “यजति चोदनाद्रव्यदेत्रताक्रियं समुदाये 
कृतार्थत्वात्‌” ( जे० सु० ४।५।२२ ) इत्युक्तलक्षणस्तस्मिच्‌ पितृयज्ञे पितृ- 
कमेणि। तुशब्दश्च शब्दार्थोऽन्यदपि सव्यजान्वः्वनादि समुच्चिनोति। तदाह 
"कात्यायन: ( २. ५ )-- 
“दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्परिचरनु सदा । 
पातयेदितरज्जानु पितृन्परिचरन्नपि ॥” इति । 


:एवशब्दश्चान्यदेवतकर्मेमध्यपातिन्यपि पित्र्ये कर्मणि प्राचीनावी तित्वं 


ऩियमयति । स्मरति च भंगवान्मनुः ( ३. २७९ )-- 
“प्राचीनावीतिना सम्यगपसब्यमतन्द्रिणा । 
पिञ्यमानिघनात्कायं विधिवहृभ॑पाणिना ॥” इति ॥ 


-ऋज्व्थे मन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इत्युपबीतविधिः ॥ 


' अथाचमनविधिः 
एवं यज्ञोपवीतिना कृत्यमित्यंशं व्याख्यायाचान्तोदकेन कृत्य मित्येतदि- 
*दानीं व्याख्यायते 
उदगण्नेरुतसृप्य प्रक्षाथ्य पाणी पादौ चोपतिइय त्रिराचामेत्‌ 
'. ` द्विःपरिसुजीत॥ ५ ॥ नवर 


[ उपस्पशन विधि ] 
`° अरिनि के उत्तर की ओर खिसककर दोनों हाथ-पैर धोकर और (उचित 
स्थान में ) बैठकर तीन बार आचमन करे ।. उसके बाद दो बार ओष्ठ और 
अघर में लगे जल का परिमार्जन करे ॥ ५॥ छापा या 
ओ- अग्निसाध्यस्याग्निहोत्रस्य प्रकृतत्वाद गृह्यकस्मंणा*च प्रायेणारिनसाध्य- 
'त्वादुदगग्नेरित्याह । उदगुत्तरतः। कस्य ? अस्ते: । उत्सृप्य उत्क्रम्य गत्वे- 
त्यर्थः । सृपिगंत्यर्थेः ( स्वा, प. ) पाणीः हस्तौ पादौ चरणौ च प्रक्षाल्य 


= 


'ढितीया कण्डिका ] ` आचमनविधिः ३१ 


प्रकर्षणाङ्धिः शोधयित्वा । “क्षलद्योचकम्मेणि” (चु. प. ) तदितिकर्तेव्यत्ता- ` 
माह देवलः । 


“प्रथमं प्राङ्मुखः स्थित्वा पादौ प्रक्षालयेच्छनैः । 
उदङ्मुखो वा देवत्ये पैतृके दक्षिणामुखः ॥? इति। 
क्रमश्च पादप्रक्षालने “सव्यं पादमवनेनिजे” इति सव्यं पादं प्रक्षालयेत्‌ । 


“दक्षिणं पादमवनेनिजे” इति दक्षिणं पादं प्रक्षालयेद्‌”-( ४-१०-१० ) 
इति लिङ्गदशंनादवगन्तव्यः । | 


“सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षालयति” इति गृह्यान्तरम्‌ । उपविश्य । 


“अन्तर्यानु शुचौ देशे उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन हिजो नित्यमुपस्पुशेत्‌ ॥” (याज्ञ? १.१८) 


इतिस्मृत्यन्तरोक्तप्रकारेणेत्यथे: । त्रि: त्रिवारम्‌ । क्रियाम्यावृत्तिगणने 
*“द्वित्रिचतुम्ये:ःसुच” ( पा० ५।४।१८ ) इति सुच्प्रत्यय एवमग्नेडपि । आचा- 
भेत्‌ । “आचान्तोदकेन कृत्यम्‌” इत्यस्य परिदर्शकतया अप इति वाक्यशेषः। 
“न्निः पिबेदम्बुवीक्षितम्‌”इति च स्मृत्यन्तरम्‌। अत्र त्रिराचामेदित्यभिदधान 
आाचाय्येस्त्रिर्भक्षणमाचमनमन्यदितिकत्तंव्यतेति दर्शयति । मत्वथंमुक्ता- 
वाल्यामप्येवम्‌ । द्विः द्विवारम्‌ परिमृजीत* “संवृत्त्याडगुष्ठमूलेन द्विःप्रमृज्या- 
त्ततोमुखम्‌” इतिदक्षस्मरणात्संवृतं मुखमङ्गुष्ठमूलेन प्रमुज्यादित्यथेः ॥५॥ 


पादावभ्युक्ष्य शिरोड्स्युक्षेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके बाद दोनों पैरों को धोकर सिर पर जल छिड़कना चाहिए ॥ ६ ॥ 
अङ्भिरिति सामर्थ्यात्‌ । ऋज्वन्यत्‌ । विसमासकरणं पादाम्युक्षणशेषेण 


शिरो$म्युक्षणनिषेधार्थमिति भट्टभाष्यम्‌ ॥ ६॥ . र 


१. “सृजूशौचालक्वारयोः' (चु० उ०) इत्यस्या्षीयस्वाण्णिजभावपचे विधा लिङि 
"रूपस्‌। प्रसृज्यादिति तु “सजूश॒द्धो”? ( अ० प°) इत्यस्य । अन्न कात्यायनः “न्निः प्राश्या- 
पोष्ठिरुन्म्रज्य सुखम्‌, एतानुपस्पुशोत्‌ । आस्यनासाच्षिकणांश्व एनाभिवक्तः शिरोंऽसकान्‌?’ 
इति। पएतच्चाचान्तोदकेनेति सूत्रा स्फुटीकरोति । वारत्रयमपः प्रकर्षण भच्ययेत्‌। भक्षण 
प्रकर्पश्र कम्मंकरणकर्त प्रकर्षात। तत्रकम्मंप्रकर्षोडनुष्णत्वा$फेनत्वाबुद्बुदत्वह्दद्यगासित्वा- 
दिरूपः। कतप्रकषेश्र इतपाणिपादशौचत्वासीनस्वमाङ्ु खस्वादिरूपः । करणप्रकषश्ान्न 
च्राह्मतीर्थस्वादिः । एवमपो भक्तयित्वा सुखं वारद्वयमूष्व छोमस्थाने माजयेत । नत्वलोमके । 
पुनराचमनेऽनचस्थाप्रसङ्गात्‌। तथाच परिशिष्टम्‌ “आचान्तः पुनराचामेत्‌ वासश्च परिधा- 
योष्टौ संस्पृश्य यन्नालोमकौ”? इति । 


र ३२ गोभिलगृह्यसूर्वे- ह [ १ प्रपाठके 
इन्द्रियाण्यद्धि! संस्पृशेत्‌ ॥ ७ ॥ 


इन्द्रियाणि । इन्द्रियाणाममूत्तत्वात्तदायतनानि । अद्िः करणभूताभिः 
उदकाद्रेण हस्तेन प्रतीर्द्रियमित्यर्थतः । संस्पृशेत्‌ सम्यक्‌ स्मृत्यन्त रोक्ती 
प्रकारेण स्पृशेत्‌ ॥ ७॥ 
काति तानीन्द्रियाणीत्याह -- 
अक्षिणी नासिके कर्णाविति ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर आँख, नाक एवं कान--इन छः इन्द्रियों का जल से सिंचन 
करे ।। ७-८ ।। . ह री : 
संस्पृशेदिति सम्बघ्यते। इतिशब्दोऽन्यदपि स्मृत्यन्तरोक्तं समुच्चि- 
नोति । आद्यर्थत्वात्तस्य । “जवलितिकसन्तेम्योणः” ( पा. ३।१।१४० ) 
इत्यत्र यथा । उपन्यासमात्रमेतत्‌ । क्रमश्च 
“न्रिःप्राश्यापो द्विरुन्मृज्य मुखमेतानुपः स्पृशेत्‌ । 
आस्यनासाक्षिकर्णश्च नाभिवंक्षःशिरोंऽसकान्‌ ॥?? ` 


१. तथाच मचुः “त्रिराचामेदपः Rr Re ल क र य क पूर्व द्विअुञ्यात्ततोसुखस्‌। खानि चेव - 
झिरात्मानं शिर एव च ॥” इति । अस्यार्थः । माङ्युख उदढसुख वा 


सूळेन संसुज्यात्‌। खानौन्द्रियाणि सुखस्थानि । त्रीणि चान्नासिं जलेन स्पृशेत्‌ । तन्न तर्ज- - 


न्यजुष्टाभ्यां दुखिणबामक्रमेण नासिका 
. अदुष्टकनिष्टाम्यां नासि स्पृष्ठा पुनरजं हालता नेत्रे अङ्गुष्ठानामिकाभ्या कणों 
ह्मः शबा स्वृशोद। पादौ सिरर पृथम्जलेन स्रोत इति॥ 


22 'चकाराह्वाइसूळे अपीति दुघस्स्त्या5नुपढु व्यक्ती विष्यति । 
र 5 रचमावाइपेत्यविवदितमु । तेन. “उपस्पशस्प्वाचसनम्‌” इत्यार्नेयकोषेन समं 
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इति । तिसुभिरित्यङ्गुली भिस्तजेनीमध्यमानामिकाभिः । उपस्पृशेत्‌ । 
ओष्ठौ । तदेतद्धोक्ष्यमाणविषयम्‌ । तथा चापस्तम्बः--“भोक्ष्यमाणस्तु--- . 
प्रयतोऽपि हिरचामेद्‌ द्विः परिमृजेत्सङ्दुपस्पृशेत्‌”इति। एतच्चाङ्गुलित्रयेण- ` 
त्याचारचिन्तामणिः । मुखमिति-संवृतस्यावान्ताधरोष्ठम्‌ । पुनःपुनरिति 
चकुद्देयश्रोत्रद्यया भिप्रायेण । तेनैकं चक्षुः स्पृष्ट्वाउपरं स्पृशेहक्षिणवामक्रमेण । 
अत्र प्रमाजेनानन्तर प्रभूतजलेन दक्षिणहस्तं प्रक्षाल्य तत एवम्भूतमेवास्यं 
मुखमोष्ठौ इमश्रृतो$धः स्यावादुपरि द्विरपस्पृशेत्‌ । ततो दक्षिणपाणि प्रक्षाल्य 
वामपाणि पादौ शिरश्चाभ्युक्ष्याङ्गुष्ठानामिकाभ्यां सजलाम्यामक्षिणी 
स्पृष्ट्बा--तजेन्यङ्गुष्ठाम्यां सजलाम्यां नासापुटद्वयं स्पृष्ट्वा$डगुष्ठ- 
कनिष्ठास्यां सजलाम्यां कणौ स्पृष्ट्वा कनिष्ठाङ्गुष्ठास्यां नाभि स्पृशेत्‌ । 
प्रकृतसुत्रानुसारादक्षोक्तः क्रमोऽत्र कल्पे न विवक्षितः । स हि सरवंशाखि- 
सर्वंवणंसाधारणः कल्पः२। तत्र तजन्यङ्गुष्ठाम्यां सोदकाभ्यां नासापुटे 
स्पृष्ट्वाऽङ्‌गुष्ठानामिकाभ्यां सोदकाम्यामक्षिणी स्पृष्ट्वा एवमेव श्रोत्रे 


` ततः क़निष्ठाङ्‌'गुष्ठाम्यां नाभि स्पृश्षेदिति । 


तथाच शङ्कः-- 
“'तर्जन्यङ्‌गुष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुटद्वयम्‌ । 
अङ्गुष्ठमध्यायोगेन स्पृशोन्नेत्रद्वयं ततः ॥ 
अङ्गुष्ठानामिकायोगे श्रवणौ समुपस्पृशेत्‌” । 


इत्येवं विशेषो दृश्यते । परिगृहीतश्चायमाचारेणापि बहुनाम्‌-अन्न कणे- 
स्पर्शे कनिष्ठांगुष्ठयोगः । “कनिष्ठांगुष्ठाम्या*च कर्णावालभते ततः” इत्या- 
चारविवेकघुतभविष्यपुराणवचनात्‌ । ततः पाणि प्रक्षाल्य क्ररतलेन हृदयं 
सर्वागुलीभिः शिरोऽङ्गुल्यग्रेणांसद्वयं स्पृष्ट्वा शेषं जर्लाङ्कुस्चिद्वामहस्ते 
दद्यात्‌ । इदमाचमने, द्विराचमने तु पादप्रक्षालनवजेमखिलमावतंते । भोज- 
नोपक्रमाचमने सकृदेवोष्ठस्प्शे इति निबन्धकारः ॥ ८ ॥ 


यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तदद्विः संस्पृशेत्‌ ॥ ९ ॥ 


१. तथाचापस्तम्बः “त्रिरोष्ठौ परिस्जेद्‌ द्विरित्येके, सकृदुपस्पदेत । दक्षिणेन पाणिना 
सव्यं मोच्य पादौ सरश्च इन्द्रियाण्युपरएशेतः?” इति । सकृदिति ओष्ठाविस्यजुषङ्गः । - 
उपस्इशेत्‌--उपसमीपे स्थ॒शेत्‌। तेन स्यावोपरि खोमोदयादधःस्परशेत्‌। तदेतज्निबन्धेषु 
व्यक्तम्‌ । 

२. ` तत्र घ्राणं पश्चादनन्तरं चच्चुरिस्येव तदभिमतमिति कश्चित्‌॥ 

, ३. अङ्गु्ठानासिकाम्यां सोदकाम्यास्‌ ॥ 


३ गोभिल 


३४ . गोभिलगृद्यसुत्रे- [१ प्रपाठके | 


इसके अनन्तर और भी जिन-जिन अङ्गों का अवबोधन करना हो उन-उन | 


. अङ्गों को भी जल से संस्पर्श कराना चाहिए ॥ ६ ॥ 


यद्यत्‌ इर्द्रियमन्यद्वाऽङ्ग मीमांस्यं विचार्य्मं ( विचाराहं ) स्यात्तत्तद- | 


ड्र्रिदकैः संस्पृशेत्‌ । प्रक्षालयेत्‌ । न तु संशयनिरासाय विचारमेव कुर्या 
दित्यथं: ॥ ६ ॥ 
तत्रेतदाहुः ॥ १० ॥ 
( आचमन ) के विषय में कुछ आचार्यों का इस प्रकार कथन है ॥.१०॥ 


तत्र तस्मिन्नाचमने एतत्‌--“नोपस्पृशेद्‌ ब्रजन्नि” त्यादि--“उच्छिष्टो | 


हववातोऽन्यथा भवति” ( १।२।३० ) इत्येतदन्तं वक्ष्यमाणमाहु 'ब्राह्मण- | 


वाक्यानी”” ति वाक्यशेषः ॥ १० ॥ 


नोपर्पृशेद्‌ त्रजन्‌ ॥ ११ ॥ 
इधर-उघर घूमते हुए आचमन न करे ॥११॥ 


ब्रजन्‌ = गच्छनु। नोपस्पृशेत्‌ = नाचामेत्‌ । “उपस्पशंस्त्वाचमनम्‌” | 


इत्यमरः ॥ ११ ॥ 
न तिष्ठन्‌ ॥ १२ ॥ 


खड़े होकर भी आचमन न करे ॥ १२॥ 


विमशे--खड़े होकर कुल्ला करने से पैर पर छोटे पड़ने से सम्पूर्ण शरीर | 


अशुद्ध हो जाता है । 
स्थितिरूWध्वावस्थानम्‌ । उपस्पृशेदित्यग्रेऽपि य थायथमभिसम्बघ्यते ।।१२॥ 
न हसन्‌ ॥ १३॥ 
हसते हुए भी आचमन,न करे ॥ १३ ॥ 
न हसचुनहास्यङ्कुवंचु स्मयमानो वा। तन्मनाः सुमनाइचेत्यथे: ॥१३॥ 
न त्रिलोकयन्‌ ॥ १४ ॥ 
इधर-उधर ताकता हुआ भी आचमन न करे ॥ १४॥। 
विलोकयन्‌--इतस्ततः किञ्चित्पश्यनु । अन्यमनस्क इत्यथः १४॥। 


नाऽप्रणतः ॥ १५॥ 
१. मौमाँसा-विचारः इदमङ्ग शद्ध जातन्न वेति सन्देह निरासायेत्यथः ॥ 


| 
| 


1 
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(क्रोध, दम्भ आदि के कारण ) विना झुके हुए भी आचमन न करे ॥ १५॥ 


उपविष्टोऽपि । . अप्रणतः अनवनतशरीर: । उच्छिष्टानामपामङ्गेषु 
पातसम्भवादितिभावः। अत्यन्तावनतकायस्तु न “तिष्ठन्नाचामेः्रह्वोवे” 
त्यापस्तम्बसम्वादात्‌ ॥ १५॥ 

नाङ्शुलीमिः ॥ १६ ॥ 

अङ्गुलि के अग्रभाग में जल लेकर अग्राह्मबुद्धि से भी आचमन न ' 
करे॥ १६॥ 

अङ्गुली भिरूध्वं मुदकमुतिक्षप्य “कायत्रैदशिकाभ्यां वे” ति मनूक्ता- 
चमनतीर्थविकल्पपक्षेऽपि नोतक्षेपस्तत्र' कार्यः किन्तु संहताभिरङ्गुलीभिः ` 
सावधानः शनेराचामेत्‌ । नित्यन्तु ब्राह्मी थेमेवाचमने विप्राणाम्‌ । “ब्राह्मेण 
विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्‌” इति मनूक्ते: ॥ १६॥ 


नातीर्थन ॥ १७॥ 
अतीथं द्वारा (किसी पात्र में मुंह से गाय-बैल के समान पानी खींचकर या ऊपर 
ही से कण्ठ में डालकर ) भी आचमन न करे ॥ १७॥ 


तीर्थादाचमनार्थं विहितादन्येन प्रकारेण । प्रतिषिद्धतीर्थन\ पित्र्येण 
वा । तथा च मनु ( २. ५८ )-- 
“ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमु पस्पृशेत्‌ । 
कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन” ॥ इति । 
विप्र इत्याचमनकत्तृमात्रोपलक्षणम्‌ । -आचमनोद्देशेन तीर्थविधानात्‌। 
कायं-प्राजापत्यम्‌*। त्रेदशिकं देवम्‌ । अत्र ,सम्भवे ब्राह्मतीर्थनेवाचमनम्‌ । 
नित्यकालमितिश्रवणात्‌ । ब्रणादिना ब्राह्मतीर्थावरोधे कायत्रैदशिकाम्यां 
वेति व्यवस्थितो विकल्पः । पित्र्यन्तु सदा निषिद्धं “न पित्र्येय कदाचने”ति 
निषेघादित्याचारादर्शादयः । पित्र्येण तज्जेन्यङ्‌गृष्ठमध्येन । तान्येतानि 
तीर्थानि— 
“कन्तिष्ठादेशिन्यङ्ग्‌ण्ठमूलाच्यग्रं करस्य तु । 
प्रजापतिपितुब्रह्मदेवतीर्थान्यवुक्रमात्‌ ॥? 
इति याज्ञवल्क्यो क्तान्यवगन्तव्यानि ॥ १७ ॥ 


१. पामरास्तु-अङ्गुलीभिस्र दादिना दन्ताम्प्रस्ताल्याचामन्ति तेऽप्यनेन निराकृता 
वेदितव्याः पृथगपि ( दन्तधावनप्रकरणे ) निषिद्धं तदन्त्नेत्यचयन्तव्यम्‌ । 

२. तथाचात्राप्राशस्स्याथे नन्‌ बोध्यः । “अपशवोऽन्ये गोऽश्वेभ्यः? इत्यत्र यथा । 

३. को ब्रह्मा देव ताअस्येस्य्थे ऽण्‌ । “कस्येत? ( पा० ४२२५ ) इति-अस्येत्वे 
बृद्धिरायादेशश्च ॥ १ 


६६ गोभिलगुह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 
न सशब्दस्‌ ॥ १८ ॥ 


( बुड़बुड़ आदि ) शब्द करते हुए (खेल की बुद्धि से) भी आचमन न 
करे॥ १८॥। I 
शब्देन सह यथा भवति तथा नाचामेत्‌ । क्रियाविशेषणमेतत्‌ । “क्रिया” 
विशेषणानाड्ुम्मेत्व॑ नपुंसकत्वञ्चे-” त्यतुश्चासनप्रसिद्धधाऽत्र ह्वितीयान्त- 
मेतत्पदम्‌ ॥ १८ ॥ ; 
नानवेक्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
' जल को भली भाँति देखे बिना ही आचमन नहीं करना चाहिए ॥ १९॥ 
अनवेक्षितं-- pt अपूतम्‌ । हस्तगृहीतमुदकमनवेक्ष्यैव यथालब्धं 
दृश्यकेशकोटादिसहितं नोपस्पृशेत । “रात्राववीक्षितेनापि शुद्धिरक्ता मनी- 
षिभिः ।” इति स्मरणाराद्‌ रात्रावेष नियमो न । किन्तु तत्र (रात्रौ) वस्त्रः 
पूतं तदपेक्षितमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १६॥ ट 
न बाह्यांसः ॥ २० ॥ | 


रेढें ~~ 


दोनो घुटनों के बाहर कन्धों को झुकाकर ( टेढे-मेढे होकर ) भी आचमन | 


न करे ॥ २०॥ 

बाह्यो जानुम्यां बहिष्कृतावंसौ स्कन्धौ "यस्य तथाभूतः सन्‌ नोप- 
स्पृशेत्‌ । “अन्तरूवाँररत्नी कृत्वा त्रिरपोहार्दीः 'पिबेदि”ति हारीतस्मृति- 
दर्शनात्‌ ॥ २० ॥ 


नान्तरीयेकदेशस्य करपयित्वोत्तरीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 


एक ही वस्त्र पहनकर और उसी के एक भाग को ओढ़कर आचमन नः | 


करे ॥ २१ ।! 


अघः परिधानवस्त्रमन्तरीयमुच्यते तदेकदेशस्य तदवयवस्य । उत्तरीय- 
ताङ्कूल्पयित्वा । एकवासा इत्यर्थः । याजुषान्तु तद्विधीयते। ( पाण्गु० 
२।६।२२ ) ॥ २१॥ 


नोष्णामिः ॥ २२ ॥ 
गरम जल से आचमनःन करे ॥ २२॥ 


१. तत्परधानौ बाहू इति तदथः । 
` २. हृदूगाः। एतच्च विप्रविषयम्‌। “हृद्गाभिः विप्रः? ३ (२९. 
सूत्रे ) व्यक्तीभविष्यति ॥ ते विम इस्यांचयुपव (८५ 


| 
| 


|| 
1 
१ 
| 


1 


| 
| 
। 
| 


ही 
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अष्णभिर्वह्वितप्ताभिरद्धिनँ पुनघंम्मंतप्ताभिरपीत्यथे: । भट्टभाष्ये तु- 
अस्यापवादकवचनमुपन्यस्तम्‌ “उदकेनातुराणाञ्च तथोष्णेनोषणपायिना मू” 
इति ॥ २२॥ 

न सफेनाभिः ॥ २३ ॥ 
फेनयुक्त जल से आचमन न करे॥ २३॥ 
अद्धिरेव ॥ २३ ॥ 
न च सोपानत्कः क्कचित्‌ ॥ २४ ॥ 
किसी अनुचित एवं अनावश्यक स्थान में जूते पहने हुए आचमन न करे ॥२४॥ 


चशब्दोऽप्यर्थो भिन्नक्रमश्च । उपानहो प्रसिद्धे ताभ्यां सहितः सोपानत्क: । 
क्वचिच्च क्वचिदपि कस्याव्विदप्यवस्थायान्नोपस्पृदेत्‌ । देवळः-- 
“सोपानत्को जलस्थो वा मुक्तकेशोऽपि वा द्विजः । 
उष्णीषी वापि नाचामेइस्त्रेणाऽऽवेष्ट्य बा शिर: ॥” इति । 
अत्र विशेषोगोभिळीये- 
“जानुम्यामूध्वेमा चम्य जले तिष्ठन्न दुष्यती” त्युक्तम्‌ । 
सोपानत्क इत्युपलक्षणम्‌ । पादुकास्थोऽपि नाचामेत्‌ । तथा च 
सरीचिः— 
“न बहिर्जानु न त्वरया नासनस्थो न चोत्थितः । 
न -पाढुकास्थो नान्यचित्तः शुचिः प्रयतमानसः ॥ 
« उपस्पृशेद्‌ द्विजो नित्यं शुद्धः पृतोभवेन्नरः। 
भुवत्वाऽऽसनस्थोऽप्याचामेच्ञान्यकाले कदाचन ॥” इति॥ २४ ॥ 


कासक्तिकः ॥ २५॥ 
माथे में ( पगड़ी आदि ) बन्धन से युक्त रहने पर आचमन न करे॥ २५॥ 


नोपस्पृशेदित्यनुवत्तंते । के शिरसि-आसक्तिका-भावेष्टिका ( वस्त्र- 
‘बन्धनं ) कृता येन सोऽयं कासक्तिकः। कृतशिरोवेष्टनः। उपलक्षणमेतत्‌ । 
'द्धपरिकरः कञ्चूकीचेवमुच्यत इत्यन्ये | २५॥ 


एवस्‌ = 

` गरे बढ्ध)॥ २६॥ 
गले में दुपट्टा आदि बन्धन से युक्त रहने पर आचमन न करे ॥ २६॥ 
गलावलम्बितवासा: । प्रावृतोत्तरासङ्गः । नोपस्पृशेत्‌ ॥ २६॥ 


३८ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


चरणौ न प्रसाये च ॥ २७॥ 


और, चरणों को फैलाकर भी आचमन न करे ॥ २७॥ 

उपस्पृशेदित्यनुवत्तेते । चरणौ = पादौ । प्रसायं = वितत्य | चशब्दः 
“आसनारूढचरणो नाचामेन्न जपेत्क्वचित्‌” इति स्मृत्यन्तरोक्तं समुच्चि- 
नोति ॥ २७॥ 


अन्ततः प्रत्युपस्पृद्य शुचिर्भवति ॥ २८ ॥ 


_ 


चाहे कर्म का आरम्भ हो या न हो, शयन से 
पवित्र हो जाता है | २८।। 

अन्ततः = अन्ते । सर्वाविभक्तिकस्तसिः । ( पा० ५।४।४४ वा० ) भार- 
ब्घवेधकम्मंणाम्‌ अन्‌पदवक्ष्यमाणशयनादीनाःवान्तेऽवसाने प्रत्युपस्पृश्य- 
पुनराचम्य शुचिः शुद्धो भवति। अत्र “सावधारणं सवं वाक्यमब्मक्षो वायु- 
भक्ष” इतिवदुपस्पृश्यैव शुचिर्भवति नान्यथेत्यर्थः । अत्र प्रत्युपस्पृर्येत्यस्य 
सपृष्ट्वोदकं पाणिनेति भट्टभाष्यसम्मतोऽर्थः स चायं जलस्पर्शंः पूर्व [८] 
सूत्रव्याख्याने स्पष्टमभिहितः ।. अन्ये त्वाहुः-अन्ततो मध्यत इन्द्रियायत- 
नानि उपस्पृश्य) शुचिर्भवति न पार्श्वत इति ॥ २८॥ 


हृदयस्पृशस्त्वेवाप आचामेत्‌ ॥ २९ ॥ 


आचमन के जल का परिमाण यह है कि जितने. जल के पीने से हृदय तक सिक्त 
हो सके उतने जल से आचमन करना चाहिए ॥ २९॥ 


उठने पर मनुष्य आचमन सें 


१. उपस्पर्शयिरवा । “जळेने?ति शेषः । अन्राचमनविध्यनन्तरं देवलः ` 
“रेतोमूत्रशकून्मोचे भोजने$ध्दपरिश्रमे । 
झौचमेवं विधस्प्रोक्तमीषच्चान्यन्न वत्तते ॥” इति । 


एवं विधं-यथोक्तसकळाङ्गसम्पन्नस्‌ ईषत्‌--आवमनमात्रसपि । हन्द्रियस्पर्शा दिर- 
न्त्रयस्पर्शा दिर 
हितम्‌। त्वरादिवशादन्यत्न शाद्धये भवतीत्यथे इत्याचारचिन्तासगौ वाचस्पतिमिश्राः 
आहुः। अन्यत्रेत्युक्तिवेंधकम्मंव्यतिरिक्तविषया । तत्र विशिष्य तद्विधानात्‌। अत्र 
(आचमने) ्रौढपादृस्वं निषेधति कात्यायनः-“स्नानमाचमनं होम भोजन देवताः 
चेनम्‌ । प्रौढपादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतपंणम्‌ ॥ तल्लक्षणं यथा-- 
“आसनारूढपादस्तु “जानुनोजंड्योस्तथा । 
कृताचसक्थिको यस्तु प्रौढपादुः स उच्यते ॥” इति कात्यायनः । 
आसनारूढपाद्‌ आसनारूढपादृतलः। जानुनोजङ्घयोः कृतावसक्थिकः, कृतजाचुः 
जड्घाबन्धः । वेन भेदग्रतीतेः। अन्न च-“अनेकोद्वाह्म दारुशिले सूमिसमे । इष्टका 
सङ्कीणाभूता” इति बौधायनवचनात्तथाविधपादोऽपि तत्र कुर्यात्‌। इति बोध्यम्‌ ॥ 
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हृदयस्य स्पृशः' । क्विबन्तमेतत्पदम्‌ । अप: । ब्राह्मणविषयमेतत्‌ः। 
यद्वा चार्थे तु शब्दो-- 
“हुद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठंगाभिस्तु भूमिपः। 
वेश्यो5ल्हिः प्राशिताभिस्तु शूद्र: स्पृष्टाभिरन्ततः ॥” (मनु० २.६२) 
इति मनूक्ते समुच्चिनोति । प्राशिताभिरन्तरास्यप्रविष्टाभिः कण्ठमप्रा- 
प्ताभिरपि । शूद्रस्तु जिह्वोष्ठान्तेनापि स्पृष्टाभिरद्धिः पूतो भवति। अन्तत 
इति तृतीयान्तात्तसिः। ( पा० ५।४।४४ वा० ) ॥ २६ ॥ 


उच्छिष्टो हदैवातोऽन्यथा भवतीति ॥ ३०॥ 

( जो विधि आचमन की कही गई है ) उसके विपरीत करने से आचमन करने 
वाले का मुख जूठा (= उच्छिष्ट) ही रह जाता है ऐसा वृद्धो के द्वारा कहा 
जाता है. ॥ ३० ॥ 

हेत्येतिह्माख्यापकमव्ययम्‌ । अतोऽस्मा्यथो क्ताचमनादन्यथाऽन्येन प्रका- 
रेण कृताचमनोऽपि उच्छिष्ट एव भवतीति वृद्धैराम्तायते । इतिर्ब्राह्मण- 
वाक्यसमाप्ति द्योतयति ॥ ३० ॥ ऱ्या 


अथ प्रत्युपस्प्षेनानि ॥ ३१ ॥ 

इसके बाद अव किस स्थल पर किया हुआ आचमन प्रत्युपस्पर्शन' संज्ञक 
होता है--यह बतलाते हैं ॥ ३१॥ 

सरला० = कृतोपस्परशनस्य पुनरुपस्परशेनं प्रत्यूपस्पशनं येषु निमित्तेषु 
भवति तानि प्रत्यूपस्पर्शननिमित्तानि । निमित्तशब्दः सूत्रे लुप्तवद्‌ द्रष्टव्यः । 

मृदुला ०-अथ-उपस्पर्शंनकथनानन्तरं, प्रति-पुनरुपस्पृश्यन्ते येषु 
( निमित्तेषु ) तानि प्रत्युपस्पर्शनाति। द्विराचमननिमित्तानि “वक्ष्यन्ते” 
इति शेषः३॥ ३१.॥ र 


१. षष्ठी समासः । यत्त हृदयं स्रशन्तीति विजग्राह कश्चित्त्न तथासति “कम्म 
ण्यण?” ( पा० ३।२।१ ) इत्यणोपघायुणे हृदयस्पर्शीरिति प्रसज्येत ॥ 

२. भइमाष्ये तु हृदयस्प्रश एवं यथा भवन्ति तथाचामेन्नान्यथेति । तथा च त्निः 
प्राशिता आपो यदि हृदयङ्गमा न भवन्ति तदा चतुः प्राशयेत्‌। तथाच गौतमः“ ब्नश्चतु- 
चाऽपआचामेदि”ति। तुशब्दात्वत्रियस्तु कण्ठगाभिरेव शुद्ध थेत । वेश्योभक्षितमात्राभि- 
रेव । शुद्वोमुखप्रविष्टामिरेवेत्युक्तस्‌ ॥ 

३. एतान्येव प्रस्युपस्पशनपदा5भिधेयानि पुनराचमननिमित्तान्यष्टो सांख्यातानी ति 
सत्यत्रतसामश्चसिणः ॥ 
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सुप्त्वा, थुक्‍त्वा, छुत्वा, स्नात्वा, पीस्वा विपरियाय च, रथ्या- 
माक्रम्य, इमशञानश्चाचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ इति गोभिळीये गृद्यासूजे प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीया कण्डिका ॥१॥२॥% 
DN 0 ६, 


१. सोकर उठने के वाद, २. भोजन के वाद, ३. जमुहाई तथा हिचकी 
लेने के बाद, ४. स्नान करने के बाद, ५. रस आदि पेय पदर्थ पीने के वाद, 
और ६. वस्त्र एवं आभूषणादि के पहनने के श्रम के उपशमनार्थं शयनादि के बाद 
जो आचमन किया जाता हैं वह 'प्रत्युपस्पशंन' संज्ञक आचमन हैं । ( तात्पर्य यह 
है कि निद्रा के अन्त में आचमन जरूर करना चाहिए । यदि किसी देवानुष्ठानादि 
कार्य करते-करते आलस्य से तन्द्रा रूप निद्रा आवे या किसी प्रकार विहार करने एवं 
हिचकी आदि आवे तव भी आचमन करे। अतः ऐसा न समझे कि एक वार 
आचमन कर चुका तो फिर क्या आवश्यकता ? ) इस प्रकार गली में (घूमने पर ) 
और मुदे जलाने के स्थान में भ्रमण करने पर अथवा इसके पहले दूसरे किसी 
काये वश आचमन किया गया हो, तो ऐसे स्थलों पर फिर से आचमन करना 
चाहिए॥ ३२॥ ` 

इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक के द्वितीय खण्ड की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥। २॥ 
र .०थ्त 

सुप्त्वा = निद्रामासेव्य । भुक्त्वा = अन्नादि भक्षयित्वा । क्षुत्वा = क्षुतं 
कृत्वा । स्नात्वा = आप्लुत्य । पीत्वा = पेयमुदकादि। विपरिधाय वासः। 
चः समुच्चये 

“होमे भोजनकाले च सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय चं ॥” इति ब्रह्मपुराणम्‌ । 
इत्येवमादि स्मृत्यन्तरो क्तनिमित्तान्तरं समुच्चिनोति। रथ्या=प्रतोली- 
विशिखेति समानाऽभिघानम्‌ ; तामाक्रम्य इमशानं' वकारादाक्रम्येत्यनु- 


षज्यते । भाचान्तः कृताचमनोऽपिं पुनराचामेत्‌ । तथाचः द्विराचमनेषु 
a ee पो न 5; तथाच हिराचमगेड, 


१. शवानां शयनस्‌। इति चन्द्रकान्तः । निरुक्त तु शरमशयनं श्मशानस्‌ । श्मशरी- 
रस्‌” ( ३।५।३ ) इति। तच्च शवस्यंव। तथा चोक्तं स्कान्दे काशीखण्डे-- 
“शमशब्देन शवः प्रोक्तः शान शयनमुच्यते । 
निवंचन्ति रमशानार्थ सुने शब्दार्थको बिदाः” ॥ इति। ( अ० ३० ऋो० १०३) 
२. द्विराचमनानन्तरं--विष्णुस्मरणमाह-आचारचिन्तामणिछतं ब्रह्मपुराणम्‌ 
“द्विराचम्य ततः शुद्धः स्मरत्वा विष्णु सनातनम्‌?? इति । 


(द्वितीया कण्डिका ] आचमनविधिः ४१ 


निमित्तेषु कत्तंव्यमन्यत्र कम्मंकालात्‌ । तथा च पराशरः 
` _ “क्षते निष्ठीविते सुप्ते परिघानेऽश्रुपातने। 
कम्मंस्थ एषु नाचामेहक्षिणं श्रवणं स्पृशषेत्‌्^॥” इति । 


निष्ठीविते मुखेन कठिनरलेष्मत्यागे। नासानिस्सृते कठिनइलेष्मणि च । 


'पतितानाश्च सम्भाषेऽधोवायुसमुत्सगऽनृतभाषणे । ¦एवमन्येष्वपि निमित्तेषु 


सत्सु कर्म्मस्थोऽसमर्थंः समर्थोऽपि नाचामेत्‌ किन्तु-दक्षिणं कर्णमेव स्पृशत्‌ । 
इति स्मृतिदीपिकायां महामहोऽ वामदेवोपाघ्याथाः। तथा च बुद्ध 
शातातपः 

“बातकर्म्मंणि निष्ठीव्य दन्तरिलष्ठे तथाऽनृते । 

क्षते पतितसम्भाष . दक्षिणं श्रवणं स्पशेत्‌॥” इति॥ ३२॥. 


॥ इति स्वंवर्णंसाधारणप्रकरणम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां “मृदुला ख्यायां मुकुन्दशम्म- 
सङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीया कण्डिका ॥ १ ॥२॥%॥ 


Stee 


१. पृतच्च विप्रस्येद । “विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सर्वास्तिष्ठन्ति देवताः” इति परा- 
शरवचनात्‌। विप्रान्यस्तु--भूपष्ठादिस्प्शनमनुकल्पान्त रं ङुर्यात्‌। तथा च चामदेवोपा- 
७यायकृतस्म्तिदीपिकाषत-माकण्डेयपुराणम्‌। 

“कुर्यादाचमनं स्पशं गोपछस्याकंदर्शनम । 
ङुर्चीताऽऽलम्भनञ्चापि दुक्षिणश्रवणस्य च ॥ 
यथाविभवतो ह्येतरपूर्वाभावे ततः परम्‌ । 

न विद्यमाने पूर्वस्मिन्नुत्तरप्रतिरिण्यते ॥ इति॥ 

रोषृष्टस्य-भूतळस्य । “गौरिळा कुम्मिनी क्षमा” इति भूमिपर्यायेऽमराभिधानात्‌। 
उपक्रान्तवचने पुष्विस्युक्त्या एकदेशाबुमत्या तुश्ययुक्स्या चान्यन्राप्येतस्कम्मस्थस्यानुः 
जानाति । भूतळमाद्रं मिस्याचारदीपिकाकाराः । “आद्‌न्दृणम्भूसिङ्गोमयञ्चो पस्परेत!? 
इति बौधायनस्मरणाद्‌ । आचमननिमित्तानि विशेषतो नित्यङृस्याणंवे ब्रष्टव्यानि। तत्र 
नकम्मेस्थस्य रोद्रादिमन्त्रजपादौ-आचमनमाह-योगियाज्ञवस्क्यः- 

“रेद्रपैत्रासुरान्मन्त्रास्तथा चेचाऽभिचारिकान्‌ । 
व्याह्ृत्याळभ्य चास्मानमपः्स्पृष्ठाउन्यदाचरेत्‌ ॥? 

आत्मानसाळभ्य = हृदयं स्पट्टा । स्वं स्तुत्वा वा। अपःस्रृष्टा-भाचम्येत्याचार- 
'चिन्तामण्यादयः । पुतेनाप्मस्तुतिरारमवधतुज्येति महाभारतोक्त समथितम्भवति । अप्रा- 
यध्यस्मरणात्‌॥ 


र 


अथ तृतीया कण्डिका 


अथ नित्यहोमप्रकरणम्‌ 

उक्तौ सायं प्रातर्होमकालौ । -उक्ता च सर्वेकम्मेंसाधारणी परिभाषा । 

साम्प्रतं पूर्व प्रकृतस्य होमकम्मेण इतिकतंव्यतामभिधत्त- 
अग्निमुपसमाधाय परिसमुद्य दक्षिणजान्वक्तो दक्षिणेनाग्निम्‌ “अ- 

दितेऽनुमन्यस्म” त्युदकाञ्जलिं प्रसिञ्चेत्‌'॥ १ ॥ 

पुर्वोक्त ( १-२७-२५ ) रीति से अग्निका उपसमाधांन कर, परिसमूहन करके 
फिर अपने दक्षिण घुटने को भूमि पर (बीरासन से) टेककर प्रार्थना करे कि--हे 
अदिते ! मुझे इस कमं को करने की अनुमति,प्रदान करो' (तै० सं० २. ३. १. २.)-- 
इस मन्त्र से अग्नि कें दक्षिण भाग में जलाञ्जलि से सिञ्चन करे॥ १॥ 

्रदुष्कृतमर्निमुपसमोपे होमकालस्य । यद्वाऽऽत्मनः । समाधाय 


इन्धनेन ` सम्यगाधाय । यद्वा सम्मुखमाधाय स्थापयित्वा परि- 
सर्वेतोभावेन-समुह्म-निषिद्धेतरशुष्केन्धनानि अम्न्त्रमग्नौ' प्रक्षिप्य 


. १, अत्राथें प्रज्वाळतं, स्थापनकार्यस्य तद्विनाऽनिष्पश्याऽर्थायातमेव । यथा 
घटसानय जल्माहरिष्य इध्युक्तो निश्छिद्रस्वादियुणयोगोऽनुक्तोऽपि जळाहरणाऽन्यथा- 
ऽनुपपश्याऽभ्यूह्ते तद्वत्‌ । 
२. एतेन “इमं स्तोममि” त्यादिमन्त्रकरणकसुपसमूहनमत्र नास्ती ध्या वेद्यते । खिप्र- 
होमस्वाद्स्य। यथाह कम्मंग्रदीपे कास्यायनः- 
“न कुर्यात्क्िप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहनम्‌ । 
वरूपाच न च जपेठापदन्च विवर्जयेत्‌” ॥ इति । 
समिदादिपु होमेषु मन्त्रदेचतबञ्जिता । 
पुरस्ताच्चोपरिष्टाचच इन्धनार्था समिद्धवेत्‌ ॥” इति च । 
चिप्र हूयन्ते ये ते चिप्रहोमाः सायं प्रातहोंमादय उच्यन्ते। येरूपाचं--विरूपाच- 
शव्दो यस्मिन्नस्ति तस्‌ । मस्वर्थीयाऽप्रस्ययान्तात्‌ स्वार्थेऽण ( पा० ५0३८) "भूञ्ुंचः 
` स्वरोमहान्तमात्मानसप्रपधे” इत्यादिकम्‌ । अ्रपदुन्तु-“तपश्च तेजश्च त्यादि-“मामव 
न्त्वि”्यन्तस्‌ । तदेतदुपरिष्टाद्वधक्ती भविष्यति । ( ४।५।६ ) एवं स्तरणमप्यत्र न 
कत्तेव्यम्‌ । इतःपरं स्तरणान्नानात्‌। तद॒ष्याह कम्मंप्रदीपे कात्यायनः 
“यान्यधःस्तरणाञ्चानान्न तेषु स्तरणं अवेत्‌। ` 
एककार्यार्थसाध्यस्वास्परिधीनपि वर्जयेत्‌ ॥ इति। 
ब्रह्मस्थापनमपि नास्त्येव । क्षिप्रहोमत्वादेव । अतएव गृह्यान्तरम्‌ । 
“एकसाध्येष्ववहिषु न स्यात्परिससूहनस्‌ । 
नोदगासादनन्चैव छिप्रहोमा हि ते स्मरताः ॥!! इति । 


| 


तृतीया कण्डिका ] नित्यहोमविधिः ४३ 


'दक्षिणजान्वक्तः-दक्षिणं जानु-अक्तं भूमिगतं यस्य सः। “अज्जूव्यक्तिम्रक्षण- 
कान्तिगतिषुः (६० प०) इत्यस्माद्‌ “गत्यर्थाकम्मंके”-(पा० ३।४।७२) त्याः 
दिना क्तरि क्तः । कुत्वं, भूगतदक्षिणजानुः । दक्षिणेनार्निम्‌ = दक्षिणस्या- 
मदूरवत्तिग्यां दिश्यग्नेः । - अत्र “एनबन्यतरस्यामदुरेऽपःचम्या” (पा० ५।३। 
३५) इति विहितेनबन्तयोगे“एनपा द्वितीया” (पा० २।३।३१) इति द्वितीया 
षष्ठ्यर्थ । “उपपदविभक्तित्वात्‌ । “उपपदविभक्तीनां सम्बन्धोऽ्थेः षष्ठच- 
पवादरवात्‌ । “उत्सर्गसमानदेशा ह्यपवादा भवन्ती” ति महाभाष्योक्तेः 1 
एवमग्रेऽपि यथायथमूह्मम्‌ । “अदिते अनुमन्यस्व” इति अनेन मन्त्रेण करण- 
भूतेन । तेन मन्त्रं पठित्वेत्यथः । “मन्त्रान्ते कम्मादीन्सन्निपातयेत्‌”' ( जे० 
सू० १२।३।१२ ) इत्यधिकरणसिद्धान्तात्‌ । सन्त्राथंस्तु-हे अदिते ! देवि! 
मामनुमन्यस्व अनुजानीहि । त्वयाऽनुमतः कम्मेफलं लब्धास्मीति । एवमग्रे- 
तनयोरपि । एताभिस्तिसुभिरनुमतः कम्मे कुर्वाणस्तत्फलभाग्भवतीति 
आम्नायते । उदकाञ्जलिम्‌-उदकपूरितमञ्जलिम्‌ । वस्तुतस्तु--अचला- 
बृदकमिति सप्तमीसमासे “राजदन्तादित्वात्‌” ( पा० २।२।३१ ) उदकस्य 
पूर्वनिपातः । अवच्छेदकत्वरूपविषयता सप्तम्यर्थः । “गहीत्वाचाऽऽस्य- 
केशेष्वि” तिवत्‌ । अञ्जल्यवच्छ्िन्नमुदकमिति तदर्थः । प्रसिञ्चेत्‌-प्रागग्नः 
सिञ्चेत्‌ ॥ १॥ 
“अनुमतेञ्युमन्यस्वे ति पश्चात्‌ ॥ २ ॥ 

“हे अनुमते ! हे देवि ! मुझे इस कार्यं को करने की अनुमति प्रदान करो -इस 
मन्त्र से अग्नि के पश्चात्‌ ( भाग में दूसरी उदकाञ्जलि से सिञ्चन करे )॥२॥. 

चिमश- -इस मन्त्र का विनियोग खा० गृ० १. २. १८; हिर० गू० १. २. ९ 
आप० गृ० १. २. ३ में देखना चाहिए! ५ 


न्यञ्चकरणं _ न्यञ्जकरणं तु “इदम्यूमेर्भजामहे'? इति कर्तमुचितम । “पूर्व च इति कत्तसुचितम्‌ । “पूर्वे चक्रे ( छापणार ) 


इति तस्य पक्षप्रासत्वात्‌ । तत्स्वरूपन्तु-- 

“दृज्षिणं चामतो बाह्ममात्मामिसुखमेव च । 

करं करस्य कुर्वीत करणे न्यज्ञकम्मेणः ॥” ( कात्यायनसंहिता १५. १७) 
_ इति कमंप्रदीप उक्तम्‌ । न खस्वेतत्मतिषिष्यतेडपि । तथाच पत्तप्राप्तस्यानिषिद्धस्यास्य 
करणेऽभ्युद्योऽकरणे दोषाभाव इत्यवणन्तव्यस्‌ । मझ्टमाष्येऽप्येवमेवाऽमन्त्रकं परि- 
समूहनसुक्तस्‌ । : 

१. तथाचाहुः स्वपद्धतौ महामहत्तक वीरेश्वरादयः-“परिसमू हनं च शुष्कनिषि- 
द्धेतरेन्धनस्याझौ प्रकोप इति। समिदाधानन्चेदं सम्प्रोचय कार्यंमित्याहापस्तस्बः--, 
“तरप्रोद्ितमिन्धनमग्नावा दध्यादि” ति। 

२. अझेः खल दष्षिणस्यामदूरवत्तिन्यां दिशि अयं प्रसेकः । पूर्वाभिसुखश्च कर्ता 
सवति । “प्राब्च्युदृ्चि वा कम्मांग्यनुतिछ्ेरक्षि? ति च आाह्मणम्‌। 


४४ गोभिलगृद्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


पश्चात्‌-पश्चिमायां दिशि अग्ने: । उदकाञ्जलिं प्रसिञ्चेत्‌ । इत्यनु- 
वत्तंते । उदगग्रमित्यथ:.) २ ॥ 
“सरस्वत्यनुमन्यस्वे'त्युत्तरतः ॥ ३ ॥ 
है सरस्वती ! हें देवि ! मुझे इस कार्य को करने की अनुमति दो'--इस मन्त्र से 
अग्नि के उत्तर में ( तीसरी जलाञ्जलि से सिञ्चन करे) 1 ३॥ 


उत्तरतः = उत्तरस्यान्दिशि । अग्ने: । उदकाञ्जलि प्रसिञ्चेत्‌ पूर्वा- 

अम्‌॥॥३॥ 
'देवसवितः प्रसुवे!ति प्रदक्षिणमर्मि पयुक्षेत्सकृढ्प त्रिवों ॥ ४ ॥ 

इसके बाद एक ही वार या तीन बार 'देवसवितः प्रसुव' आदि मन्त्र से 
, प्रदक्षिणा क्रम के अनुसार अग्नि के चारो ओर पर्युक्षण करे अर्थात्‌ जल की धारा 
गिरावे ॥ ४॥ | 

“देवसवितः प्रसुवे” त्येवमादिना मन्त्रेण करणभूतेन । तथाच मन्त्रः 
“देवसवित:प्रसुव अज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । दिव्यो गन्धवंः केतपुः केतन्नः 
पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ।” इति । अस्यार्थः--हे देव! सवितः ! 
यज्ञं भ्रसुव, कत्तंव्यतया$नुजानीहि । यज्ञपति--यजमानं माच भगाय 
भजनीयाय कर्म्मफलाय प्रसुव कर्म्मभागिनं कु्ित्यर्थः। दिव्यो-दिवि- 
भवो गन्धर्वः रसानां घारयिता । केतपुः प्रज्ञाप्रद: । ( निघं० ३।६।१) स 
केतं प्रज्ञा नः पुनातु ।' निम्मेलां करोतु । वाचस्पतिः प्राण: ।* नोऽस्माकं 
वाचं स्तुतिरूपां स्वदतु स्वादथतु । देवताध्रीतिकरीङ्करोतु । अन्तर्भा- 
-वितण्यर्थोऽत्र स्वदतिः। व्यत्यनेन पदस्थात्रोपन्यस्तः । ( पा० ३1१1८५ ) 
इति। प्रदक्षिणं यथा भवति तथा अग्नि पयुक्षेत्‌ । परित उक्षेत्‌ सिञ्चेत्‌ । 
“उक्ष सेचने” ( म्वा० प० ) विधिलिङ्‌ । उदकाञ्जलिधारया प्रदक्षिण- 
सर्ति वेष्टयेत्‌ इत्यर्थः । सकृद्दा त्रिवेति क्रियाविशेषणम । वाशब्द- 
द्वयेन तुल्यवद्धिकल्पेडपि विरावृत्तिपक्षे तद्विधेरननुष्ठानलक्षण5प्रामाण्यमिया 
फलभूमा कल्पनीय: । अतएवाह कात्यायन:--- 


“यत्र स्यात्कृच्छ भूयस्त्वं श्रेयसोऽपि मनीषिणः । 

भुयस्त्वं ब्रुवते तत्र कृच्छाच्छेयो ह्यवाप्यते ॥ इति ॥ ४॥ 

१. अन्ने एवादित्यो गन्ध्वरूपेण प्राणरूपेण च स्तूयते । तत्र प्रथमं प्रत्यक्षकृतः । 
यश्चात्परोक्षक्ृत इत्येवं निगमवाक्यदेळ्ी बहुत्रोपळभ्यत इतित्रष्टव्यम्‌ । 


२. तथाच “पुनरेहि वाचस्पते’? ( फ्र० सं० १०।६।१३।७ ) इतिमन्त्रे वाचस्पतिः 
पदेन प्राण एव संबोधितः सायणाचायंदुर्गाचार्यादिभिः । 
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्युक्षणप्रकारमाह-- 
SC 

पुक्षणान्तान्व्यतिइरन्नभिपयुक्षन्‌ होमीयम्‌ ॥ ५ ॥ 

उक्त प्रकार से पर्युक्षण पर्यन्त कार्यो को पूर्ण करके फिर होम के उपयोगी जो 
अन्नादि पदार्थ हैं उनका जलविन्दुओं से सिच्चन करे ॥ ५॥ 

अन्त-शब्दोऽत्राद्यर्थः । अग्निष्टोमे द्वितीयायां धुरि “तस्यान्ते5क्षरे- 
सल्लँग्ने” इत्यत्र तदर्थकत्वदर्शनादिति शुभकम्मेनिणेये मुरारिमिश्राः प्राहुः ॥ 
भाष्यान्तरेऽप्येवमेव । व्यतिहरन्‌--व्यतिषजन्प्रतिलोमीकुरवंन्‌ । बहुवचन- 
श्रृतिस्त्रित्वपक्षाभिप्राया । तदयमर्थः--पर्थृक्षणानाम्पर्यृक्षणोदकधाराणाम- 
न्तान्‌ आरम्भान्‌ {व्यतिहरन्नम्यन्तरतः कुर्वन्‌ इति । अनेनेतदुक्तम्भवति- 
पर्यूक्षणारम्भकोटिमम्यन्तरतोऽवसानकोटिः्च बहिः कुर्यादिति। वीरेश्वरा- 


-दयोऽप्येवमेवाहुः । होमीयम्‌-दरोमार्थमुपक्लुप्तं ब्रीह्मादि। तस्मे हित- 


मित्यर्थे-“विभाषा हविरपूपादिभ्यः” ( पा० ५।१।४ ) इतिछस्तस्येया- 
देशः ( पा० ७1११ ) । अभिपयु क्षन्‌-पयू क्षणघारयाऽभ्यन्तरतः कुर्वनु 
इत्यर्थः । यद्वाऽञआाभिमुख्येन सिञ्चन्त्स्पशेयन्पर्युक्षेदर्तिम्‌ इति सम्बध्यते ।।५।। 


अथ इविष्यस्यान्नस्याग्नौ जुहुयात्‌ कृतस्य वाब्कृतस्य वा ॥ ६ ॥ 


> इसके बाद अग्नि में पके हुए या कच्चे यवादि अन्न रूप हविष्य पदार्थ काः 
हवन करना चाहिए ॥ ६॥ र 
अथ--इत्यानन्तर्यार्थोविशिष्टमानन्तर्यमभिद्योतयति-पर्युक््य तूष्णीं 
समिघमाधायाथ जुहुयात इति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ । तेन हि प्रथमसूत्र 
परिसमुह्येत्यस्य विक्षिप्तानग्न्यवयवानेकीङ्त्यामन्त्रकमिति व्याख्यातम्‌ । 
तदेतदननुमतं पूर्वेषाम्‌ । यच्चोद्घृतन्तेन-- 
“समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवजिता। 
पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च इन्धनार्था ` समिङ्कवेत्‌”॥ 
इति कम्मंप्रदीपवचनं तदपि पूर्वार्थापरिज्ञानविजुम्भितमिति न 
किच्चिदेतत्‌ । हविष्यस्य-हविषि होतव्ये वस्तुनि साधोः “तत्र साधुः” 
( पा० ४४1९८ ) इति साध्वर्थे यत्प्रत्ययः । “हविः सपिषि होतव्ये” इति 
हैमः । अन्नस्य-अदनीयस्य माषकोद्रवादि ( निषिद्ध )* भिन्नस्य यवादे: । 


१. तथाचात्रोक्षतेः करणे ल्युटि योरनादेश इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
२. तथाच च्छुन्दोगपरिशिष्टस्‌- 

“हचिष्येषु यवा सुख्यास्तद्चु न्नीहयः स्द्धताः। 

साषकोद्रवगौरावीन्‌ सर्वाळाभेऽपि वर्जयेत्‌ ॥” ( कमंप्रदीप ९. १०) 
इति । गौरो-गौरसषंपः। आदिना कुलव्थमसूरा दिपरिग्रहः । 


६ | गोमिलगृह्मसुत्रे- [ १ भ्रपाठके 


.अवयवलक्षणाऽत्र षष्ठी । तेनाऽवरोषोऽप्यस्योक्तो भवति। तथा च निर्वाप- 
ऽप्रमाणे कात्यायनः . 
''यावता होमनिष्पत्तिर्भवेद्या यत्र कीत्तिता । 
रेषञ्चेव भवेत्किञ्चित्तावन्तं निर्वपेच्चरुम्‌” ॥ इति । 
अग्नौ-सुसमिद्धे' वह्नौ । जुहुयात्‌ । हविष्याण्याह बृहस्पतिः-- 
“हैमन्तिक सितास्विन्नं धान्यं मुद्गास्तिला यवाः । 
कलायकं कूनीवारा वास्तूकं हिलमोचिका ॥ १॥ 
षष्टिका कालक्याकच मूलक मुकेतरत्‌ । 
कन्दः सैन्धवसामुद्रे गव्ये च दधिसपिषी॥ २॥ 
पयोऽनुद्घृतसारःच्च पनसाम्रहरीतकी । 
पिप्पली जीरकञ्चेव नागरङ्गः तिन्तिळी ॥ ३॥ 


१. तदेतदुक्तप्रायमपि प्रतिविशिष्टज्ञापंनायाञ्चिपदोपादानमवरमयति । तदुक्तं कम्मं- 
ग्रदीपे ( ९. १२-१३ ) कास्यायनेन- 
“योडनर्चिषि जुहोत्यभौ व्यङ्गारिणि च मानवः । 
मन्दाभिरामयावी च दरिव्रश्वेव जायते॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन। 
आरोग्यभिच्छ्ठताऽऽयुश्च श्रियमात्यन्तिकीन्तथा ॥? इति । 
आत्यन्तिकीं-पुन्नपौन्नाचुवत्तिनीस । समिन्धनज्चाम्नेव्यजनादिना कार्य, सुखेनैव 
-चेत्येके । तद॒ष्याह ( ९. १४-१५ ) स एव-- 
“जुहूषंश्न हुते चेव पाणिशूप॑स्फ्यदारुभिः। 
न कर्यादभिधमनं कुर्याद्वा ,व्यजनादिना ॥ 
सुखेनेके धमन्त्यस्िं सुखादेषो5ध्यजायत । 
नाझिं सुखेनेति च यज्लौकिके योजयन्ति तत्‌ ॥!? इति । 
जुद्पन्‌- होतुमिच्छ॒न्‌ । हुते वा पाण्यादिना वहिसन्दीपनं न कुर्यात्‌ । किन्तु व्यज- 
-नादिनेव कुर्यादिति पूर्वचचनार्थः। कुर्याच्चेति चकारोऽचधारणे। इत्थं हि स्वमतमभिधाय 
मताम्तरसुपन्यस्यति-सुखेनेके इति। “सुखादिर्नरजायते?-ति थ्वुतेरर्नेर्मुखप्रभवस्वान्‌ 
-सुखेनेव दीपनप्‌। औचिस्यात्‌। “नासि सुखेनोपधमे दिति श्रुतेरसस्कृताञ्चिविषयस्वेन 
योजनादित्यथः । इदञ्च न स्वमतम्‌ । “कृ्याम्चन्यजनादिने'ति सिद्धान्तिते आकाङ्कानिः 
-बृत्तौ सुखेनेति एुनरभिधानायोयात्‌। 


२. कचित्‌ “कन्दं चे केसुकेतरव?? इति पाठः। आचारचिन्तामणौ “'केचुकेतरत?? इति 
पठितम्‌ । तत्र केचुक “क्रन्चु” इति मिथिळाभाषायां प्रसिद्धम्‌ । 
३. “छवणे सैन्धवसामुत्रे” इति स्म्ृतिसुधाकरछतः पाठः । सासुदम- समुद्री ति 
- असिद्धम । पुरुषोत्तमच्ेत्रादौ “खरलेति”? असिद्धम्‌। 


तृतीया कण्डिका ] नित्यहोमविधिः . | ४७ 


कदली लवली घात्री फलान्य,-गुडमैक्षवम्‌ । 
अतेलपक्वं मुनयोहविष्यान्नं प्रचक्षते? ॥४॥ इति। ` 
हैमन्तिकम्‌-वाषिक\ धान्यव्यतिरिक्तम्‌ । सितपदेन इयामतुष-श्याम- 
तण्डुलयो निवृत्तिः । अस्विन्नपदेन स्विन्न निवृत्तिः।` कलायपदेत वत्त्‌ लो- 
ग्राह्मः । “कलायस्त्रिपुटो ज्ञेयः” इति वँद्यशास्त्रोक्तस्तु “कलायश्चातिवा- 
तुलः” इति प्रकरणीयः “क्षेत्रशाली” पदप्रतिपाद्योऽग्राह्म एवात्रः। अत्र 
“अतिवत्तुल” इत्यपि पाठः क्वचित्‌ । कङ्गुः कङ्कुणिक:४ । नीवारो- 
जलधान्यविशेषः। वास्तूकं-लम्बपत्रम्‌ । क्षारवास्तूकस्य निषिद्धत्वात्‌ । ' 
हिलमोचिका--“हहोच” ( सर्होचद्ची )। सर्होची इति नाम्ना तत्रतत्र 
( देशविशेषेषु ) प्रसिद्धः । 'जलप्रभवस्तिक्तशाकविशेष इति स्मृतिसुधाकर- 


' कार: ।. षष्टिका-शारदघान्यविशेषः। “सट्ठी” प्रसिद्धः । अत्राप्यस्विः 


न्नेति विशेषणीयम्‌ । कालशाकः--कालत्वेन पवेतप्रसिद्ध: । ईषच्छ्याम- 
पत्रशाकविशेषः । केमुकम्‌ “किउआ” “केजआँ” इति वा प्रसिद्धः 
कन्दविशेषस्तदितरत्क्रन्दं” शूंरणादीत्यर्थः। पयोऽपि गव्यमेव दधिसन्नि- 
धानात्‌ । तिन्तिळी चिञ्चेति आग्नेयकोशे । “अविली”ति मध्यदेशे । 
“तेतरि” इति मिथिलायाम्प्रसिद्धा । लवलीस्थाने दाडिमीति क्वचि- 


, त्पाठः। लवलीति तु धात्रोसमानाकृतिः पाण्ड्वर्ण्फलविशेषः। “हर्फा” 


इति मिथिलायां प्रसिद्ध । धात्री-आमलकी | अगुडमित्येक्षतवि्ेषणम्‌। 
तथाचेक्षुरस इत्यर्थः । अन्येतु--भगुडपदेनेक्षुविकारसितशरकरादिपरिग्रह 
इत्याहुस्तदसत्‌ अगुडपदेन तद्विकारस्यापि निषेधप्राप्तेः। अन्यथा गुडस्या- 


- प्यपराघाभावात्‌ । गुडापेक्षया सितशर्करादौ प्राणिमरणाधिक्यात्‌ अतेल- 


पक्वमिति तैलपाकनिषेधः । तेनाऽपक्वं घृतपक्वं वा हविष्यमुक्त द्रव्यम्‌ । 
अन्ये त्वाहुः-अतैलपक्वमित्युक्तद्रव्यस्येव विशेषणम्‌ । तेन हविष्यमपि यदा 
तैलेन पच्यते तदा न हविष्यमिति॥ इदमुपलक्षणं निषिद्धेतरत्स्वयमाण्य- 
सम्भवम्पुष्पमूलफलशाकादिकं सर्वं हविष्यम्‌ । “शाकेषु मुख्या खलु काक- 


02 «वार्षिक वर्पतुंप्रभवम्‌। तत्र “अयुः सव्बँत्सरः” इति मतेन श्रावणादिमासचतुष्टयं 
चपंततः । 

२. हरिद्वागोरसन्धात्यमि!!त्यादिवचनेन दिनान्तरेण स्विन्नधान्यं पुनः पाकेन शुद्ध 
सुक्स्वाऽपि न दोप इति स्सृतिसुधाकर कारादयः ॥ 

३. हविष्यप्रकरणेय । अयं च मिथिछायां “खेसाडी” वदेन प्रसिद्धः ॥ 

४. “कुनीति गौडभाषायाम्‌। “काउनि’ इति तु मिथिलायां प्रसिद्धः ॥ 

५. “ज्ञिमीकन्द इति पश्चिमोत्तरे। “ओळ? इति मिथिलायां प्रसिद्धः । “अर्शोच्चः 
शूरणः कन्दस” इत्यमरः । 


इय. - गोमिलगृह्मसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


माची”तिं वामैनेपुराणादिति स्मृतिदीपिकायां वामदेवोपाध्यायाः प्राहुः । 
अयच्च होमः पाणिनैव कार्ये: । तथा च क््मप्रदीपः ( ८. ११ )— 
“होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये रुवः स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु खुचा चात्र न हृयते ॥” इति ॥ 
आहुतिप्रमाणमपि तवेव--( क० प्र ९. ११ ) 
“वाप्याहुतिरवादशपर्वेपूरिका कंसादिना चेत्लुवमात्रपुरिका । 
देवेन तीर्थेन च हुयते हविव्यंङ्गारिणि स्वचिषि तच्च पावके ।॥ 
इति । अत्रापि विशेषः स्मयेते-- - ह 
“उत्तानेनेव हस्तेन ह्यङ्गुष्ठाग्रेण पीडितम्‌ । ` 
संहताङगुलिपाणिस्तु वाग्यतो जुहुयाद्धविः ॥” इति । 
अन्नस्येति विशिनष्टि--क्ृतस्थ-ओदनादेः । अकृतस्य ब्रीह्मादेर्वा, 
तदाह कात्यायंनः ( ९. ११ )-- 2 
“कृतमोदनसत्कादि तण्ड्लादिकृदाकृतम्‌ । 
व्रीह्यादि चाक्कतम्प्रोक्तमितिहव्यं त्रिधामतम्‌ ॥” इति । 
व्याख्यातौ वा शब्दो । प्रतिनिधिरपि यथोक्तवस्त्वलाभे कात्यायनोक्तः 
उक्तः प्राक्‌ । ( ११२३ ) ॥ ६ ॥ ; 
अकृतश्चेत्म्रक्षास्य जुइयात्प्रोदकं कृत्वा ॥ ७॥ 
यदि ओदन ( भात ) आदि अग्नि पर पका हुआ हविष्य होम के योग्य न हो 
तो तण्डुल (= चावल ) तथा फल आदि जो.भी हविद्रेव्य उपलब्ध हो उन्हें जल 
से धोकर भोंगे ही दशा में हवन करे ॥ ७॥। 
अङ्घतं-्रीह्मादि चेज्जुयात्तहि पुवेमेव' तत्‌ प्रक्षाल्य "त्रिदेवेभ्यः* 
प्रक्षालयेत्‌” ( १।७।५ ) इति दशंनादवेवार्थत्वाच्चास्य “वारत्रयमि” ति 
शेषः। प्रोदकं-प्रगतोदकम्‌ । “प्रादिम्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरः | 


१. होमदिनास्पूवेदिन एव तथाभूतं सम्पाद्य चौ भाजने स्थापयेत्‌। होमसमये तत | 
योपो शष्कन्तजुहुयात्‌। सद्यः प्रक्षाळने प्रगतोदुकेनापि वह्वेरपचयसम्भवादिति 
भावः 

२. अन्न प्रचाठनं दानस्याप्युपकचणस्मत्वा पुष्पाद्यपि त्रिईवेभ्योऽप॑यन्ति । अन्न कृच्छू- 
भूयस्त्वेन फळ्भूमव ( ५।३।४। ) उक्तकातीयवचनादवकल्पते । अन्ये तु त्रिःपरक्षाळितस्य 
कृतप्रायत्वं मन्यन्ते । मनुष्येभ्यो$पि द्विद्दानन्दध्यादेराजानिकशिष्टाचाराबुगतं इश्यत 
व “्निष्कृतमर्थन्देवामन्यते” शतपथश्चुतिरेचक्रिः पुष्पादिदाने मूळमिति 
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पदलोपः” ( पा० २।२।२४ वा० ) इति बहुव्रीहौ गतपदलोपः । शुष्कः 
कृत्वा जुहुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ यदि दधि पयो यवागूं वा कंसेन' वा चरुस्थाल्या वा 
सरुवेण वे वा ॥ ८ ॥ 


यदि दधि, दुग्ध अथवा यवागू से होम करना हो तो (उसे धोने की 
आवश्यकता नहीं है )। उनको कांसे के पात्र में या चरुस्थाली में रखकर या स्रुवा 
से हवन करे (हाथ से नहीं )॥ ८ ॥। 
अथ-ब्रीहियवयोरलाभे यदि दधि पयोयवागू जुहुयात्तदा केन? 
तत्राह-कंसेन । कांस्य मयभाजनविशेषेण । चरुस्थाल्या चरुयंत्रस्थाप्यते 
सा चरुस्थाली तया-- 
“तिर्यगूर्ध्वं समिन्मात्री दुढा नातिबुहन्मुखो । 
मृण्मय्योदुम्बरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥ 
इति कम्मंत्रदी पोक्तलक्षणा । तिर्यगिति । विशालतोच्चैस्त्वाम्यां प्रादेशः 
प्रमाणा “प्रादेशमात्रा: समिघ' इत्यन्यत्राम्नानात्‌ । मृण्मयी-मृदा 
निस्मिता । हस्तघटिता । न तु कुलालचक्रनिमितेत्यप्याह-स एव-- 
“कुलालचक्रघटितमासुरं मृण्मयम्भवेत्‌। 
तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि खलु दैवतम्‌ ॥” इति। . 
औदुम्बरी-ता-्रमयो । “ओदुम्बर भवेत्ताञ्र फलादौ यज्ञशाखिन:” 
इत्यजयः । ख्ूवेण वे वा । अत्र विषमशिष्टःत्वादेवमवगम्यते-- 
शकत्यपेक्षयाऽत्र विकल्पो नत्वभिधानक्रमापेक्षयेति । त्रुवो नामाऽरस्तिमात्रः 
खादिरादियंज्ञकाष्ठमयो होमपात्रमुच्यते । तथाच कमंप्रदीपः-- 
“खादिरो वाऽथ पर्णो वा द्विवितस्तिः सवः स्मृतः । 
सुग्बाहुमात्री विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः॥ 


१. भट्टभाष्येऽनेन सूत्रद्वयं कृतस्‌ । 

२. यवागूश्वृष्यवचूण दुग्धपक्कम्‌ ॥ 

३. त्रीहियवयोः पाण्याहुतेरुक्तस्वात्‌ ॥ 

४. सुवो हात्रोत्पत्तिशिष्ट। अन्यौ चोत्पन्नशिष्टो। अयमर्थः। खुवेण वा जुहुयात्‌। बै 
इति प्रसिद्धाथेको निपातः खवस्यैघं विधेषु होमेषु प्रसिद्धि ओोतयति । कात्यायनो5प्याह- 
“होमपात्रमनादेशे व्रवद्वब्ये खुवः स्स॒तः? इति । तस्मास्खुवेणेवेति प्रथमः कल्पः | तदभावे 
कंसेन वा चरुस्थाल्या वेति। अभावविकल्पोऽयं तुल्यबळ: । दृधिपय आदावपि पूर्व- 
पूर्वाभावे उत्तरोत्तर विधीयत इति । 


४ गोभिल 


श्र र गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके | 


ख़रवाग्रे घाणवत्खातं दृचङ्गुष्ठपरिमण्डलम्‌ । 
सुचः शराववत्खातं सनिर्वाहं षडङ्गुलम्‌ ॥ 
प्राकशस्तेषां कुशैः कार्यः सम्प्रमार्गो जुहुषता । 
प्रतापनः. लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥? इति । 


पार्णः-पालाशः । “पलाशः किशुकः पर्ण:” इत्यमरः । तस्येदमित्यथें- | 

त्राण्‌ । प्रगृह्यतेःत्रेति प्रग्रहो दण्डः। स च तयोः सरुवसुचोवृं तो वर्त्तलः कायंः। | 
घ्राणबत्‌- नासाल्रोतोवत्‌'। तेन द्विपुष्करत्वमायाति । तथा चोक्तम्‌ | 
“ख्रवाग्रे खननं कुर्यातपङ्के मृगपदाकृति।” इति। अत्र विशेषमाह- | 
शरीदेवभाष्ये-आपस्तम्बः-“वैकङ्कत्यग्निहोोत्रहवणी बाहुमात्री अरन्तिमात्री | 
वा प्रसुताकृतिरि”ति वेकद्भुती-खुवावृक्ष-( गम्भारी- ) सम्भवा । “वैक 
दुत: ख्रवावृक्षः” इत्यमरः ॥ अग्निहोत्रहवणी-स्रुक्‌ । सुवश्च । “आकु- ` 
च्वितपाण्याकृतिहेस्ताकृतिः स्रवः” इति स्खतिखुधाकर/ । सनिर्वाह- 
घृतनिगेममागसहितमित्यर्थः । प्राकशः मूलमारम्य तदग्रदेशाभिमुखम्‌। _ 
तेषां-खवादीनाम्‌ । संप्रमागंः=संप्रमार्जेनम्‌ । जुहुषता-होतुमिच्छता । अत्र | 
कातीयश्चौतसूत्रम्‌-“विपरयंस्य बहिमूलैः” इति । तथा च पद्धतिक्ृतो वोरे- 
इवरादयो लिखन्ति-“सम्मार्जनकुशानामग्रंरन्तरमूलैर्बाह्मतः सुवं संमृज्ये-” ` 
ति। लिप्तानां घृतादिलेपवताम्‌ । उभयो संस्कारे प्रसक्ते ख्व 'एवादौ 
संस्काय्यंः । “स वे ख्रूवमेवाग्रे सम्माष्ट्यंथेतरा स्रुचः” इति मुरारिमिश्र- 
घुतशतपथथुतेः ( १. ३. १. ९ ) प्रतापनःचच सवेषां (लिप्तानामलिप्ताना अं) 
उक्तं चैतत्कारिकायाम्‌-- 

“प्रतापयेत्ततो बह्नौ रक्षसां वारणाय च। 

स्रुवखाते च ये सत्ति पापिष्ठाः पापयोनयः ॥ 

बह्लिप्रतापिताः सर्वे भस्मीभवन्ति तत्क्षणात्‌ ॥” इति । 


१. प्रकारास्तर यथा--ग्रहयागपद्धतौ-- | 
“खादिरन्तु खुव विद्याचतुर्विझाडुलं चुधः | चतुर्थाशेन पाणिः स्यात्ताचता कलशौ स्वती ॥ | 
सभूपणौ भागयुगे गण्डी कार्या सुवतुंळा । एकाङ्कुछोऽन्न कण्ठः स्यात्ततस्थ्यञ्खलहानियुक्‌॥ 
हस्तो निकुव्जाडुळिको माध्यन्दिनकाराकृतिः। समीपाळुलिसल्झाश्वतस्रो$जुळ्यो5न्तरे! 
बहिः किश्रिद्िभिन्नाः स्युरद्षष्ठस्तल्संस्थितः.। अनामिक्रामध्यपर्वाद्धाधोरेखा गतोभवेत.॥ | 
पवित्रजचङ्करीयञ्च॒पाण्येस्तलयतं अवेत्‌। अझुएप्रष्ठसंङभ पुष्करज्ञखतः एथक॥ 
तन्मध्ये निखनेसकूपं कर्षाजयग्रहणच्चमम्‌ । कलशौ तत्र कत्तंन्यौ मणिबन्धे परान्तिके - 
म्रथमं घ्यक्चुलं विद्यादू ह्वितीयज्चतुरङ्खुलम्‌ । तयोः पाश्चेंषु कार्याणि कङ्कणानि विशारदः ए! 

इति । गण्डी--दण्डा । कर्षः पोडशमाषमितः “गुञ्जाः पञ्जाद्यमाषकाः । ते षोडशा ' 
कर्षोऽख्री” इत्यमरः । मणिवन्धः पाणिप्रकोष्ठ न्धिः । 


I 
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अत एवाघोमुखस्य प्रतापनं निबन्धुभिलिखितं, तथासति खाततापस्य 
सुकरत्वात्‌ ॥ ८॥ 


अथ सामवेदिनां सायमारभ्यैवोपासनपरिचरणस्योक्तत्वात्‌ (१।१।२३) 
तत्प्रकारं तथेवाह-- 

अग्नये स्वहेति पूर्वी, तूष्णीमेवोत्तराम्‌ । मध्ये चेचाऽपराजिता- 

याश्चैव दिशीति सायम्‌ ॥ ९ ॥ 

पहली आहुति तो 'अग्नये स्वाहा' इस मन्त्र से अग्नि के मध्य दे और दूसरी 
आहुति चुपचाप बिना मन्त्र के ईशान कोण में दे। यही सायंकाल के होम का 
विधान है ॥ ६ ॥ 

ूर्वाम्‌--प्रथमामाहुति मध्य एवाग्नेजु हुयात्‌ । इति प्रकृतमनुवर्तते । 
उत्तराम्‌--द्वितीयाम्‌-च आहुति तूषणीम्‌-अमन्त्रकमेव। मनसा प्रजापतये 
स्वाहेति मन्त्रदेवते अनुसन्धाय अपराजितामंशाच्यां दिशि अग्नेजु हुँयात्‌ । 
तथाच कात्यायनः-- 

“आज्यं द्रव्यमनादेशे जुहोतिषु -विघीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥” इति । 

अनादेशे द्रव्यस्य, आज्यं’ गव्यं घृतमेव द्रव्यम्‌ । जुहोतिषु-होम- 
क्रियासु । “इक्रितपौ धातुनिहेशे'” (पा० ३।३।१०८ वा०) इति स्मरणात्‌ । 
धातुपदमत्र तदर्थस्यापि बोधकम्‌ । राब्दा्थयोरभेदात्‌। अनादेशे 
इत्युत्तरा द्वेप्यनुषज्यते । मन्त्रस्यानादेशे-प्रजापतिस्तददेवत्यो मन्त्रः “भून्भू ३ 
चाःस्वरि” ति। स एव च देवता | तथाच मनु:-- 

“अकारः्वाप्युकारः्च मकारः प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्निरदुहदुभून्भू वः स्वरितीति च ॥” इति। 
स्थितिः शास्रमर्यादा । तदेतदुद्रव्य-सायम्‌ “अग्नये च प्रजापतये च सायं 


जुहोति”इति। “तस्मात्‌ प्राजापत्यां मनसा जुहोति मनो हि प्रजापतिः” इति 


१. आज्यलक्षणमाह--कास्यायनः ( शु० सं० ) “अझिना चेव मन्त्रेण पवित्रेण च 
चक्चुषा। चतुसिरपि यश्पूतन्तदाञ्यमितरद््तम्‌ ॥ घतं वा यदि वा तळं पयो वा यदि- 
यावकस्‌। आञ्यस्थाने नियुक्तानासाज्यशब्दो विधायते ॥ आज्यानां सर्पिरादीनां संस्कारे 
दिधिनो दिते ।. अनधिश्रयणं .दृध्नः शेषाणां अपणं स्छृतस्‌॥ यथा सीमन्तिनी नारी 


-पूबंगभेण संस्कृता । एवमाञ्यस्य संस्कारः संस्कारे विधिनोदितः ॥' इति । 


२. “आह प्रन्ृतादिभ्यः “एच्छुतौ सुस्नातादिभ्यः' ( पा० ७४३ चा० ) 
इस्यादौ तथा दर्शनात्‌ ॥ ड 
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च ब्राह्मणम्‌ । अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा” इति सायम्‌ । “सूर्याय 
स्वाहा प्रजापतये चं स्वाहे”ति च प्रातः”; इति च गृह्यान्तरम्‌ । अत्र चन्द्र- 
कान्तभाष्यम्‌--“ताञ्चेमां मध्य एवाग्नेजु हुयान्न तु दध्यादिहोमपक्षे- 
ऊन्तेरपचयाशङ्कां कुर्यात्‌ । इत्येवकारार्थः । तूष्णीमेवेत्येवकारो वागुव्या- 
पारप्रतिषेधत्तियमयत्युत्तेरस्यामाहुतो । न खलु वागृव्यापारप्रतिषेधनिय- 
मेऽपि मनसो व्यापारः प्रतिषिद्धो भवति । तस्मारप्रजापतये स्वाहेत्यर्य 
मन्त्रो मनसैवोच्चारणीयो होमार्थम्‌” इति ॥ ६ ॥ 
अथ प्रातः स्रयौय स्वाहेति पूर्वा, तृष्णीमेवोत्तराम , मध्ये चैवाप- 
राजितायाश्चैव दिशि ॥ १० ॥ 
अव प्रातःकाल ( होम करने की विधि भी इसी प्रकार है) पहली आहुति 
“सूर्याय स्वाहा' इस मन्त्र से अग्नि के वीच में देवें और दूसरी आहुति चुपचाप 
बिना मन्त्र के ईशान कोण में देनी चाहिए ॥ १० ॥ | 
अथेति पूर्व प्रकृतार्थम । येनैव हविषा सायं होमः कृतस्तेनेव प्रातरपि 
होतव्यमन्यत्र प्रतिनिधेरित्यवोचाम । ( १।१।२३ ) प्रातयंथोक्तलक्षणे । 
अपराजितायामैशान्याम्‌ ॥ १० ॥ : 
समिधमाधायाजपयुक्ष्य तथैबोदकाझलीन्प्रसिश्वेद--“अन्वमंस्था” 
। इति मन्त्रविशेषः ॥ ११ ॥ 
सायं या प्रातः दोनों ही समय में होम के वाद अग्नि में एक समिधा बिना 
मन्त्र के चुपचाप डालनी चाहिए और पहले की भाँति पुनः पर्यूक्षण करके 
उदकाञ्जलि (यही “अनुपर्युक्षण' नामक वाद का सिचन है जिस) से सिञ्चन करे । 
इस ( अनुपर्युक्षण ) में ( पूव मन्त्र के स्थान पर ) 'अस्वमंस्था' ( हे अदिते ! तुमने 
मुझे करने की अनुमति प्रदान की थी मैंने उसीके अनुसार कमं सम्पन्न किया है ) 
आदि मन्त्र का प्रयोग विशेष कतंव्य है ।। ११॥ ` 
समिघम्मन्त्रदैवतवजितां प्रकृतहोमापवर्गविहितामिन्धनार्थ माधाय 
निःक्षिप्याग्नौ अनुपर्युक्ष्ण अग्निम्‌ । “देवसवितरि”-त्यादिना पूर्वे- 
(१।३।४)-प्रकृतेन मन्त्रेणेत्यथे: । तथव-तेनेव प्रकारेण (पुर्वोक्तयेवाऊवृता) 
उदकाञ्जलीन्‌ । अनेन त्रिरित्युक्त-(१।३।४)-पक्षस्य मुख्यत्वमवगमयति । 
प्रसिञ्चेत्‌ “अदिते” इत्येवमादिभिमेन्त्रे: । इत्येतस्मिञ्च स्थानत्रये 
“अन्वमंस्था” इति मन्त्रविशेषः। क्वचित्तथैव पाठ: । “कत्तेव्य” इति 
शेषः । अस्याथंस्तु-हे अदिते ! त्वमनुज्ञातवत्यसीति कम्मेंद फलवदभू 
बतु वेति ॥ ११॥ 
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्रदक्षिणमयिम्परिक्रम्यापां शेषत्निनीय पूरयित्वा चमसं 
प्रतिष्ठाप्य यथार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 
( इस अनुपर्युक्षण के वाद ) प्रदक्षिण क्रम द्वारा अग्नि की परिक्रमा करके उसी 


( गृहीत ) जल के अवशिष्ट भाग को चमस में . डालकर आवश्यक कायं के लिए 
रख लेना चाहिए ।। १२॥ 


प्रदक्षिणं-दक्षिणेन प्रगतं यथा भवति तथाऽरिन परिक्रम्य अपां-परि- 


` चरणीयानां शेषम्‌ अवशिष्टं ( परिचरणकर्मणः ) निनीय-पात्रादपनीयः । 


पुनरुदकान्तरेण सपुष्पं पुरयित्वा चमसं१-पात्रविशेषं प्रतिष्ठाप्य-स्वाग्ने 
स्थापयित्वा यथार्थ-कम्मापवर्गेत्रिहितं ( १।६।२९ ) वामदेव्यगानंR 
प्रातराहुतिपश्चाद्विहितं ब्रह्मयज्ञ वा “कुर्यात्‌” । इति वाक्यशेषार्थंः ॥ १२॥ 
१. सूमौ निःच्तिप्येत्यर्थः । 
२. चमसमिस्यस्य स्थाने आचमनमित्यपि पाठोऽर्थंतौल्यादाचम्यतेऽनेनेति । 
तदे तब्जळपात्रधारणे कर्म्मान्तदक्षिणोत्सर्गार्थ कास्येछु । नेमित्तिकोदकालम्भंनार्थञ्च । 


अन्यथाऽदषटार्थमेचेतत्स्यादिति सुरारिमिश्राः प्राहुः । उद्कालम्भनिमित्तानि चोक्तानि। 
यथा— 


“पिञ्यमन्त्रानुद्रवणे आस्माळम्भेऽधमे क्षणे। अधोवायुससुत्सगे प्रहासेऽनृतभाषणे ॥ 
मार्जारमूपिकास्पश आकुष्टे कोधसम्भवे । निमित्तेष्वेषु स्वेषु कम्मं कुरवत्रपः स्पृशेत ॥ 
इति। अनुदवणमिहोच्चारणम्‌। आस्माळम्भो हृदयस्पर्शः। आत्मस्तव इति केचित। 
तस्यापि अप्रायस्यजनकस्वेन स्मरणात्‌॥ गुद्यान्तरञ्ज-- 
“रौदन्तु (राइस पिश्यमासुरञ्चाभिचारिकस्‌ । 
उक्स्वा मन्त्र सप्रशेचचाप आलभ्यात्मानमेच च ॥” इति । 
“सहत्कृते कृतः शान्रार्थः?? इति माभूदिति सायस्प्रातहोंमयोर हरहरात्रत्तये इदमा- 
'रभ्यत इति भइ्माप्यस्वरसः। 
३. तथाच सूत्रम्‌ “अपवृत्ते कर्म्मणि वामदेब्ययानं शान्त्यथ शान्त्यर्थस” ( १९ 
२९ ) इति। तदेतदुपरिष्टादुपपादयिण्यते ॥ 
४. तथाच कात्यायनः 
“योऽयं थुतिजपः प्रोक्तो ्रह्मयञ्ञः स उच्यते । 
स चार्चोक्तपणास्कायः पश्चाद्वा आतराहुतेः ॥ 
वेश्रदेवावलाने वानान्यत्रत्त निमित्तकात” ॥ इति । 
निमित्तमेव निमित्तकन्तस्मादनन्तरोक्तात्‌ निमित्तत्रिकात्‌ । अयञ्च व्यवस्थितो 
'विश्ल्पः। तत्र-तर्पणात्पूर्व श्रुति ९ गायत्री ) जपरूपो याजुषानास्‌ । सासगानां च 
पश्चात्‌। १। अतएव पश्चादित्यत्र देहळीदीपन्याय आश्रितः । प्रातराहुत्यनन्तर सध्य- 
यनाध्यापनरूपो “द्वितीये च तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते” इति दक्षोक्त 1 २। 
चश्वदेवावसाने वामदेब्यजपरूपः । ३ । ब्रह्मयज्ञ इतीह स नोक्तः किन्तु तत्रेव 
९ १९२९ ) वच्यते । अतपुच कात्यायनः “चामदेच्यं गणस्यान्ते बल्यन्ते वेश्देविके" 
इप्यभिदधौ । तस्यार्थ उपरिष्टात्‌ (१।९।२९) व्यक्तीभविष्यति। न चच चामदेच्य- 
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एवमत उध्वडगरद्लेञनौ जुहुयादाऽऽजीवितावभृथात्‌ ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार जव अगिन ग्रहणपुर्वेक प्रथम होम करे उस [ अग्नि ग्रहण के ] दिन 
के बाद से नारे जीवन अथवा अश्वमेध आदि महा याग में) अवभृथ स्तान करने 
तक नित्य ही सायं-प्रातः दोनों समयों में ( उपदिष्ट प्रकार से ) स्वयं होम 
करे या ( स्वयं न कर सके तो) प्रतिनिधि से करावे ( परन्तु इसे किसी भी 
प्रकार न छोड़े ) ॥ १३॥ 
एवम्‌ अनेन प्रकारेण । अत एतस्मादनुपदोक्ता द्वोमद्वशात्‌ । ऊध्वंमू-- 
पस्तः । गृह्याग्नौ । पुनरुपादानादन्यान्यपि यानि कम्मेणि गृह्येऽनौ विधी- 
यन्ते तेष्वपि, न पुनरग्निहोत्रमात्रे । जुहुयात्‌ । स्वयम्‌ । सति सम्भवे। 
बा--अथवा ( स्वयमसम्भवे-) हावयेद्वा-पुत्रादिभिः असम्भवकारणं 
चोक्तं कम्मप्रदीपे-- । 
“सूतके च प्रवासे च अशक्तो श्राद्धभोजने । 
एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ॥” इति । 
यदा पुनरसमर्थो व्याच्यादिना हावयति। तदा यत्कत्तंव्यं तदप्याह-- 
स एव-(क० प्र०). RR 
“सायं होमाऽसमर्थंस्य समीपमुपसर्पंणम्‌ । 
तत्राऽप्यशक्तस्य सतः शयनाच्चोपवेशनम्‌ ॥” इति । 
. तदनेन नायन्तुल्यवद्विकल्पः, किन्तहि ? व्यवस्थितः । सम्भवे जुहुयाद-, 
सम्भवे हावयेदिति यथोक्तेव व्यवस्था । 
“संध्याकर्म्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते । 
स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥? इति च स्मृत्यन्तरम्‌ ॥ 


जपस्य वेश्वदेवादिकर्माङ्गस्वान्न प्रधानब्रह्मयज्ञरूपतेति वाच्यस्‌ । तप॑णवत्सम्भवात्‌। ` 
(यथास्नानाङ्गमपि तर्पणं पितृयज्ञतयाऽभिहितम्र “यदेव तपंयत्यक्षिः पितृन्स्नात्वा द्विजो- 
स्तमः । तेनेव कृरर्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफकम्‌'” इति स्छत्या ) अत्रोपन्यस्ते द्विः 
विघे(ऽ्ययनाध्यापनरूपे) अरह्मयज्ञे आद्य एव सुख्यः । “अहरहःस्वाध्यायमधीयीते' ति 
त्रह्मयज्ञोत्पत्तिधुतेः । अन्न थुतिजप एव ब्रह्मयज्ञः कार्य इति साम्प्रदायिकाचार इत्या- 
चारद्वेतविवेके विभाकरोपाध्यायाः प्राहुः । आचारचिन्तामणिस्वरसो5प्येवम्‌ । तथाचात्र 
वा शब्द एवार्थः पूर्वपचेऽस्वरसमेच सूचयतीति ध्येयस्‌ । भट्टभाष्ये तु अग्ने “अथ वाग्यतो 
बढीन्‌ हरेत”इति । इत्युक्तम्‌ । युक्तन्चेतत्तथा सति “देवसूत पितुब्रह्ममनुष्याणामचुक्रमादि'” 
ति कम्मंप्रदीपोक्तः पञ्चसदायज्ञक्रम उपपन्नो भवति । “होमादेवावलिर्भात” इति च तदु- 
क्रमः । पितृयज्ञस्त्वत्र “राद्धं वा पितुयज्ञः स्यात्पिश्यो बलिस्थापिवे'ति तेनेवोक्त एव । 
यत्त “पितुयजञस्तु तपंणस'? इत्यतः प्राकतेनोक्त तत्स्नानोत्तरकृत्यतया तेनैवोक्तम्‌ 


1 


“यदेव तर्पयत्यद्भिः इत्यादि पूर्वोक्तम्‌ । 


i 
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तदत्राद्यमरिनिहोत्रहोमद्वयं स्वयमेव कत्तंव्यम्‌। अत ऊध्वंमित्यभिघानात्‌ । 
तस्यास्यावधिरुच्यते-आजीवितोवभूथादिति । अवभृथशब्दो यज्ञान्तवचनो- 
5पीह जहृदहल्लक्षणया विनाशमात्रमभिधत्ते जीवितक्षयपर्यन्तमित्यर्थंः । 
तथा च श्रूयते--“यावज्जीवमरिनहोत्रञ्जुहोती” ति ब्राह्मणे तु--“एतद्वे 
जरामय्यं सत्रं यदग्निहोत्रम्‌ । जरया वा ह्येवास्मान्सुच्यते मृत्युना च? 
एवमादि.। अन्ये तु व्याचक्षते--जीविताऽवभूथमिति समाहारदरन्द्ः.। तथा 
चाऽऽजीवितादाऽवभृथात्‌ ज्योतिष्टोमादेरित्ययः । तथाच वक्ष्यति “यज्ञा- 
देव निवत्तंत” ( १।४।२१ ) इति' ॥ १३ ॥ 


अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ १४॥ 
यहाँ ( प्रतिनिधि के सम्बन्ध में ) कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि-॥ १४॥ 
अथे-ति पूर्वप्रक्ृताऽपेक्षम्‌ । अथ यश्प्रकृते-हावयेदिति। तदस्यार्थस्य 
द्रढिम्ने ब्राह्मणवाक्यमपि उदाहरन्ति-अभिदधति “याज्ञिकाः” इति शेषः॥ 
कामं ग्र॒ह्मे्मो पत्नी जुहुयात्‌ सायाम्प्रातर्होमौ । ग्रहाः पत्नी । 
“ह्य एषोऽसिर्भवतीतिः ॥ १५ ॥ 
इस गृह्य अग्नि में यदि पत्नी चाहे तो सायं प्रातः दोनो ही होम करे; क्योंकि _ 
पत्नी को गृह कहते हैं और यह अग्नि भी गृह्याग्नि ही ( गृह के हित के लिए 
ही ) होती है ॥ १५॥ 
काममित्यनुमत्यथंको' निपातः । स्वस्यासामर्थ्ये गृह्येग्नौ सायम्प्रात- 
होमौ पत्नी (पत्यनुमता) जहुयात्‌ । कुतः ? समाःख्याबलादित्याह-गृहा 
इति । तथा च स्मर्यंते-- 
“न गृह गृहमित्याहुगृंहिणो गृहमुच्यते । 
तया हि सहितः सर्वान्पुरुषार्थान्समश्नुते ॥?? इति । 
ततश्च यावता होमसम्पत्तिभेवति तावन्मात्रं मन्त्रजातं पत्नीमध्या- 
पथेत्‌ । इति पत्नी जुहुयादिति विधेगंम्यते | 
आशश्‍्वळायनोऽपि-—“पाणिग्रहादिगृह्य परिचरेत्स्वयं,. पत्न्यपि वा? 
इत्याह । अतएव च “गृह्य एषोऽर्निमंवति।› गृहेषु *साधुरित्यर्थं यत्‌ 
( पा० ४४1९८ ) प्रत्ययः । इतिब्राह्मणवाक्यपरिसमाप्त्यर्थः सायम्प्रात- 
होमसमाप्त्यर्थो वा ॥ १५॥ 
१. यद्यपीदं वळिहरणसुपक्रम्येवाभिहिंतं तथापि तद्धोमादीनामप्युपलचणमिति 
तत्रैव वच्यते । 
२. तथांचामरः “कामं प्रकामं पर्याप्त निकासेष्टं यथेप्सितस्‌'” इति । 
३. समाख्या यौगिकः दाब्दः । 
४. ग्रृहैदारेः परिचरणीय इत्यथः! 


५६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


अथ वेश्वदेवप्रकरणम्‌ 
तदेवमुपदिष्टः सायंप्रातर्होम: । उपदिष्टश्च तदनन्तरविहितो `ब्रह्मयज्ञो- 
$पि--( १।३।१३ ) अथ वेश्वदवं तुरीयकण्डिकया विवक्षुस्तदङ्गभूत- 


जुर्म्माह-- 

.निष्ठिते सायमाश-प्रातराशे “भूत”--इति प्रवाचयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

इसके वाद सायंकाल सायंकालीन-भोजन एवं प्रातःकाल प्रातःकालीन-भोजन 
प्रस्तुत होने पर ( अर्थात्‌ अब सव कार्य सम्पन्न हो गया--ऐसा मंन में विचार 
कर ) छात्रों को स्वाध्याय का "अध्ययन करावे ( यही ब्रह्म यज्ञ है ) ॥ १६॥ 

निष्ठिते'--सम्पन्ने । सायमदयत इति सायमाशः। एवं प्रातरश्यत इति 
प्रातराशः । “अशूभोजने” (क्रधा० प०) कर्मणि घञ्‌ , उपधावृद्धि । स च 
स चेति इन्द्रैकवऱद्धावः । तस्मिस्तथोक्ते । अत्राङ्पूर्व॑त्वमभि मत्य रात्रिन्दिव- 
भोजनाय पर्याप्तेऽन्नपाकेऽभिनिष्पन्न इति तदर्थं इति चन्द्रकान्तः | तथा चात्र 
सायं प्रातः शब्दो दिवारात्रिपरो-“मुनिभिद्विरशनमुक्तं विप्राणां मत्यं- 
वासिनां नित्यम्‌ । अहनि च तथातमस्विन्यां साद्धेप्रहरयामान्तःः”॥। इति 
कर्मप्रदीपदशनात । भूतम्‌ ? निष्पन्नम्‌ ? इति पत्नीम्‌ । सवर्णा वा स्त्रियं 
पाकेऽधिङ्ृतामिति चन्द्रकान्तः'। प्रवाचयेत्‌ = प्रश्‍नपुर्वक॑ वाचयेतं । शब्द- 


१. ययथार्थमिस्युक्तथा तद्थवोधनस्य प्रागुक्तर्वात्‌। स खल्वयं पञ्चसूनापनुत्तये म- 
न्वादिभिः ( अ०३।६८।७१ ) चिहितानाम्पञ्चमहायज्ञानामादिभूतो मुख्य इत्यर्थः । तथा 
च कम्मंप्रदीपे- 

“देचभूतपितुब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
महासन्राणि जानीयात्त एव हि महामखाः ॥ 
अध्यापनं {ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणस्‌ । 
होमो देवो बलिभोंतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 

इत्युक्तम्‌ । अत्रानुक्रमादिति प्रकृतक्रमविधिः | तेन प्रथमो देवयज्ञः। ततो भूतयज्ञः। 
ततः पिवृयज्ञः श्राद्धरूपः। ततो मनुष्ययज्ञः । इति क्रमः । ब्रह्मयज्ञस्त-“स चार्वाक्तपणा- 
स्कायः” । इत्यादिना एथगेवोक्तः । तथा तरपणोत्तरकालोऽप्यसौ शाव्यायनाद्यक्तः ।. तर्पण- 
मपि “स्नात्वा पञ्चमखानान्तु प्रथमं तर्पण स्मृतम?' इति जाबालोक्तकालमिति तढुभयं 
विहायोक्त क्रमादरः ! अन्न विशेषो नित्यकृत्याणने व्यक्तो द्रष्टव्यः ॥ 

२-३. “निष्टा निष्पत्तिनाशान्ताः'? इत्यमराच्निष्ठा-निष्पत्तिः सा सज्ञाता अस्येत्यर्थ 

'९पा० २२२६ ) इतचप्रत्ययः । पाके सम्पन्न इति फलितोऽर्थः । क 
४. तथाच अट्टभाष्यमपि-“पुतच्च भूतप्रवाचनं पत्ल्या:-कुतश्चित्कारणादसन्ञिद्धो- 
अन्ययापि सवर्णया पाकेडधिकृतया कार्यम्‌। अपि वा प्रणवादि कुर्यात्‌ । तथा- 
चोक्तम्‌ ( ग्र सं? )। 
“भूतप्रवाचने पत्नी यय्यसन्निहिता भवेत्‌ । 
रजोयोगादिना तत्र कथछुवन्ति याजिकाः ॥ ` 


तृतीया कण्डिका ] नित्यहोमविधिः ५७ 


कमत्वाद्वचेः कर्मणि द्वितीया । (पा० १।५।५२) भट्टभाष्ये तु--“'भूतमिति” 
जूहीत्यक्त्वा प्रकर्षेण वाचयेत्‌ । कः ? प्रकृतत्वात्‌ गृहपतिः । कां ? पत्नीम्‌ । 
अन्नपक्त्यां पत्न्या एवाधिकारात्‌ । तथा च मचुः ( 8. ११ )-- 
“अर्थेस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शोचे घर्म्मेऽन्नपक्त्याश्च पारिणाह्यस्य वेक्षणे” ॥ इति ।. . 
घनस्य संग्रहणे विनियोगे च । द्रव्यशरीरशुद्धौ भत्ररिनिशुश्ूषा दिकेऽन्न- 
पचने गृहोपकरणस्य शय्यासनकुण्डकटाहादेरवक्षणे-एनां-पत्नी नियो- 
"जयेत्‌ ॥ वेक्षण इति पाठेऽवस्यादिलोपो द्रष्टव्यः' ।। १६॥ 
अथ प्रवाचनस्य कालप्रकारावाह-- 


ऋते भगया वाचा शुचिभूत्वा ॥ १७॥ 

(ब्रह्म यज्ञ के समय "ऋते भगया वाचा अर्थात्‌ ) वेद वाक्य को छोड़कर 
( किसी और लौकिक, वाक्य का कथन करने से प्रात अशुचि से आचमन आदि 
द्वारा ) शुचि होकर (“भूतम्‌' अर्यात्‌ “निष्पन्न हुअ/' यह कहे) ॥ १७॥ 

ऋते-गते-“ऋगतो” ( स्वा० प० ) कत्तंरिक्तः ( पा० ३४७२) 
प्रकृतत््वादन्ने । होमार्थमग्निसञ्चिधावासादिते सति-इत्यर्थः। अस्मिन्काले 
प्रवाचयेत्‌ । भगया-भजनीयया* ( सेवनीययाः) वाचा । “भज सेवायाम्‌” 
( स्बा० उ० ) कर्मणि घःय। (पा० ३।३।१२५) “चजोरि०” ( पा० 
७।३।५२) इति कुत्वम्‌ । टापू । तथा च गृहपतिना भगया ( शोभनया*- 


सद्दानसेञन्न या छुर्यात्सवणांन्तां प्रवाचयेत्‌। 
प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्‌ काव्यायनवचो यथा ॥” इति । - 
अन्न सा यदि सूतमिति वक्तुं न शक्नोति तदान्यदप्योकाराद्धि-सम्मतिप्रति- 
पादकं कुर्यादित्यर्थ इति रस्नाकरः। तथाच सूनप्रवाचनमिह सिद्धेऽच्चे परन्या भूतमिति 
प्रश्नपूर्वेके वाचनस्‌ । द्‌ 

१. तथा चोक्तस्‌-“वष्टि भागुरिरज्ञोपमवाप्योरुपसर्गयोः। आपञ्चेच हळन्तानां यथा 
चाचा निशा दिशे!'त्ति। मर 

२. चन्द्रकान्तस्तु--अभगया वाचेतिच्छित्वा पञ्जम्यर्थञऋते योगे तृतीयामभिप्रयनू 
अभजनीयया अभगया ऋते-बिना । शोभनयेत्येवं करकड्पनामड्ठीचकार । अन्यस्तु क्रते- 
अज्बलिते प्रकूनरवादी “वेश्वदेचार्थमि”ति दोष: । भगया विस्पष्टयेत्येवं व्याचख्यौ । 

३. यद्यपि लिह्लानुशासने-“पुसानू-!?इत्य घिक्ृत्य “घञ्त्रन्तः? “घाजन्तश्रेः -ति 
पाणिनिनोक्तम्‌ । तथापि-भावार्थएवेदम्‌ । नपुंसकत्व विशिष्ट भावे क्तल्युडभ्यां, ख्रीत्व- 
विशिष्ट तु क्तिज्ञादिमिर्वाधेन परिशेपात्‌। कर्मादौ तु घजाद्यन्तमपि विशेष्यलिङ्गम्‌ । तथाच 
साप्यं “सस्वन्थमनुवत्तिप्यत्ते ' इति। इतिदीचितचरणास्तद्‌दत्तावाहुरिति खीलिङ्ग- 
तयात्र निशः । 

४. केचिरवाचक्षते-भजनीया वाक नित्य या व्यवह्वियते देशभाषारूपा सेह 
गृह्मत इति । i 


ष्र्द गोमिलगुह्मसूत्रे- . [ १ अपाठके 


विस्पष्टया ) वाचा “ब्रही”त्येवमभिहिता पत्नी-शुचिर्भूत्वा आचमनादिना । 
तथाभूतयेव वाचा “भूतम्‌” इति “ब्रूयादिति” शेषः । गृहपतेस्तु--''आचा- 
न्तोदकेन कृत्यम्‌” (१।१।२) इति पूर्वेमभिधानाच्छूचिभूंत्वेति पत्नीसम्बन्ध- 
विवक्षयैव सूचितमाचार्यण ।। १७॥ 
प्रतिजप“स्योमि? त्युः । “तस्मे नमस्तन्माक्षाः” इत्युपांशु ॥१८॥ 


॥ इति प्रथमप्रपाठकस्य तृतीया कण्डिका ॥ १॥ ३॥ ओ ॥ 


अथवा, ( अपवित्र वचनों के उच्चारण से प्रास अशुचित्व के निवारणार्थ 
प्रायश्चित्त रूप में ) ऊंचे स्वर से 'ओम' का जप ( गृहपति ) करे और मन ही 
मन चुपचाप (उपांशु) 'तस्मे नमस्तन्माक्षाः' “उस सुसम्पन्न अन्न के लिए नमस्कारः 
है वह मेरे लिए व्यास होवे--इस मन्त्र का ( उपांशु जप करे ) ॥ १८॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक की तृतीय कण्डिका की 
डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी पूर्ण हुई ॥ ३॥ 


ॐ इति उच्चैः प्रतिजपति । गृहपतिः। “तस्म नमस्तन्माक्षा” इति च 
उपांशु-अव्यक्तं यथा भवति तथा प्रतिजपतीत्यर्थः । उपांशु लक्षणमाह- 
रत्नाकरधृतं नरसिंहृपुराणम्‌-- 

“'शनेरुच्चारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठौ च चालयेत्‌ । 

किच्चिच्छब्द स्वयं विद्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ॥” इति ॥ 

मन्तरा्थस्तु-ओमित्यङ्गीकारे अनुमतौ कर्मोपसंग्रहे वा । तथाचामरः- 

“ओमेवं परमं मते” इति। मते-अङ्गीकारे । “ओमित्यनुमते प्रोक्तं 
प्रणवे चाप्युपक्रमे” इति च विश्वः । तस्मै-सुसम्पन्नायान्नाय नमः । 
तत्‌-अन्नम्‌ । मा-मां प्रति। अक्षाः। प्रत्यहमइनोतु-व्याप्नोतु । “अशू- 
व्याप्तौ” ( स्वा० आ० ) प्रतिदिनमुपतिष्ठतामिति। “अक्षाः अइ्नोते- 
रित्येवमेके” इति ( ५३1१ ) निरुक्तम्‌ ॥ ९८॥ 


॥ इति श्रीमदूगोभिऴी यग्रह्मसूजव्याख्यायां “सूदुल्ा”!55ख्यां सुकुन्द- 
शाम्मसङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य तृतीया कण्डिका ॥१॥३॥३॥ 


as 


| 


अथ चतुर्थी कण्डिका 


~ 
अथ वरिवश्वदेव प्रकरणम्‌ 
अथ पत्त्योपक्लुप्तस्यान्नस्य विनियोगमाचष्टे-- 


अथ वाग्यतो बलीन्‌ हरेत्‌ ॥ १ ॥ 

इसके वाद संयमित ( मौन ) वाणी से ( दृश्य एवं कौतुक आदि के लिए झूठे 
शब्दों का व्यवहार न करके वक्ष्यमाण देव, भूत एवं पितृ देवों के लिए) बलिया 
देनी चाहिए ॥ १॥ 

अथेति-प्रकृतापेक्षार्थेकम्‌ । प्रक्रन्तेनान्नेन वाग्यतः सय्यंतवाक्‌ (मोनी ) 
सन्‌ बलीनु-देव-भूत-पितृ-बलीनु वक्ष्यमाणान्‌ हरेत्‌ = दद्यादित्यर्थः । 
बलिपदं चोपलक्षणं होमादेरपि\ । “स्वशाखाविधिना हुत्वा तच्छेषेण बलीनु 
हरेत्‌” इति कात्यायनवचनात्‌ ॥ १॥ | 

अथ वाग्यत इत्यस्यापवादमाह-- र 
भाषेतान्नसंसिद्धिम्‌ । अतिथिभिः कामं सम्भाषेत ॥ २॥ 

( सयमित वाणी का तात्पर्य यह है कि ) अन्न से सम्वन्ध रखने वाली सम्यक्‌ 
रूप सिद्धि ( अन्तपाक विपयक “वार्ता ) में बोलना चाहिए और समागत 
अतिथियों से भी इच्छा से नम्रतापू्वेक सम्भाषण करे ( अर्थात्‌ इन दो स्थलों को 
छोड़कर अन्य स्थलों पर मौन रहे) ॥ २॥ 

अन्नसंसिद्धिमू-उपक्लुप्तस्यान्नस्य सम्यक्‌ सिद्धि “प्रकृत्य” इति शेषः । 
किमिदमन्नमुपसिकतं न वेति भाषेत-वदेत्‌ । एवम्‌ अतिथिभिः* अभ्यागतेः 
सह कामम्‌-इच्छया सम्भाषेत। बलिहरणकाले$पि। अतिथिगुणविदेषा दिकं 

, ज्ञात्वा इच्छया सम्भाषेत न वा सम्भाषेतेत्यनियमोऽत्र कामं पदेन दशितो 
भवति एतदुभयादन्यत्र मौनमित्यर्थः ॥ २ ॥ 

१. यद्यपि-क्रात्यायनेन “होमोदेवोबलिभोतः' इत्युक्त, तथापि देवपदमिह देहळी- 
दीपन्यायेन पू्वोत्तरयोरन्वयि दृष्टव्यम्‌ । एवं “पिञ्योबलिरथापि वेत्युवत्या ठृतीयोऽपि ॥ 
मनुष्येभ्यस्तु-हन्तेस्युक्तेने बढित्वेन प्रदानमभिहितमिति त्रयो वळ्योऽन्न ( वेश्वदेवे ) 
वहुवचनेनोपात्ताः । नमोऽन्तएवायं बलिभेवतीति । 

२. आदिनाऽतिथिभोजनम्‌। ततश्च स्वेभ्योऽपि । 

३. न द्वितीया-तिथिरस्येति अतिथिरुच्यते । बहुचचननिईशात्सतिसम्भवे बहवो- 
ऽप्यतिथयो अवन्ति इति दर्शयति । 


५ 


६० गोभिलग ह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


अथ हविष्यस्यान्नस्योद्ध्वत्य हविष्येव्यञ्जनेरुपसिच्याम्नौ 
जुहुयात्‌ तूष्णीं पाणिनेव ॥ ३ ॥ 


इसके बाद ( पक्वान्न रूप ) हविष्यान्न में से कुछ निकाल कर हविष्यव्यञ्जन 
के साथ उसे मिलाकर उसी ( पूर्वोक्त ) अग्नि में विना मन्त्र के चुपचाप हाथ 
से ही आहुति दे ( स्रुवा से नहीं) ।। ३॥ 


अथेति प्रकृतापेक्षममन्त्रकपरिसमूह्नादिपर्यृक्षणान्तं कम्मं स्मारयति । 
क्मंप्रदीपोऽप्याह-- 


“पर्यृष्षणः्च संत्र कत्त॑व्यमदितेऽन्विति । 
अन्ते च वामदेव्यस्य गानङ्कुर्यादुच स्त्रिधा |” इति। 


सवंत्र-सवेस्मिन्होमक्म्मेणि .“वामदेव्यगानं शास्त्यर्थं शात्त्यर्थम्‌” 
( १।९।२१ ) इति । हविष्यस्याच्नस्य पूर्वोक्त--(१।३।६) रूपस्य । अवयव- 
सक्षणाऽत्र षष्ठी । सावशेषः खल्वेष होमो भवति । एतदवरिष्ठेनेवान्नेन 
बलिहरणस्योक्तत्वात्‌ । गृहमेधिनो भोजनमप्येतदवशिष्टेनैव । `अमृतरूप- 
त्वादस्य अन्नस्येत्युक्त्या नात्र चरोरावृदस्तीतिः बोध्यते । स्थालीपाके खलु 
चरौ तामावृतं वक्ष्यति । नात्र स्थालीपाकः श्रूयते । मनुरप्याह-- 


“वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
आस्यः कुर्याद्दवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥” (३:८४) इति । 


. विश्वेषां ( सर्वेषां ) देव-भूत-पितृ-मनुष्याणामिदमित्यर्थेऽण्‌ ( पा० 
४।३।१२० ) वेश्वदेवमन्नं तस्येत्यर्थः । व्यञ्जनैरिति। क्षारलवणासंसृष्टे- 
रित्यर्थः । “न क्षारलवणहोमो विद्यते, तथा परान्नसंसुष्टस्ये?-त्यापस्तम्बः 
स्मरणात्‌ । क्षारलवणसंसृष्टेन हविषा न होतव्यमिति मदनपारिजाते 
— NN DR CES 

१. यज्ञाऽवशिष्टस्यास्ृतस्वमभिधीयते “असतं विघप्लोयज्ञरेपभोजनशेषयोः? इति । 
भगवानण्याह--“यक्षशिष्टासृतसुञो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌” इति । पृतच्चान्न पञ्चुषितादि 
न ग्रामम्‌ । अन्नं पर्युषितञ्जैव परान्न पायसं तथा । दग्धमन्न तथा चारं वेश्वदेवे विवर्ज- 
येत्‌?। इति धर्म्माधम्म प्रवो चिन्यां प्रेमनिधिठक्कुराः माहुः । 

२. तथाच । गृह्यपरिशिष्ट-“अथ वेश्वदेचो दिवास्य प्रारम्भो नात्रपाकयञ्ञतन्त्रमौपासन- 
वचनं वा परिसमुह्य पर्युच्यायतनमलङक्गत्य सिद्धं हविष्यमरधिश्चित्याद्भिः प्रोचयोदगु- 
द्वास्याझे: प्रत्यक्‌ देषु निधाय सर्पिषाऽभ्यज्य सव्य पाणितलं हृद्ये न्यस्य सङ्कदवदानेन 
जुहुयात। अन्नाभावे तप्डुळादिभिः कुर्यात्‌। अन्ने च परिसमुह्य पर्युक्षेदेव नात्र 
-तन्त्रमि''ति । अन्नम्‌-भक्तस्‌ । “भिस्सास्री भक्तमन्धोऽच्नम्‌?? इत्यमरः । * 


: चतुर्थी केण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधिः ९१ 


व्याख्यातम्‌ । १ क्षारलवणमिति समाहारद्न्द्रः | “क्षारः लवणं सवं वैश्वदेवे 
विवजेयेत्‌” इति मदनपारिजातघुतस्मृतेः। तत्र क्षारगणः शुभकर्म्मनिर्णये 
स्मयंते-- 
“तिलमुद्गादुते शिम्विसस्ये गोधूमकोद्रवौ । 
चीनकं देवधान्य्च सर्वशाक॑ तथेव च। 
स्विच्चन्धान्यन्तथौषयं स्थूलं क्षारगणः स्मृतः॥” इति । 
लवणं च सर्वविधं निषिद्धम्‌ । उपसिच्य । सन्नीय। तूष्णीमिति वागू- 
व्यापारभ्रतिषेधान्मनसा मस्त्रमुच्चायेत्यथेः' । पाणिने वेत्येवकारः ्रुवादि- 
पात्रान्तर? व्यवच्छिनत्ति | अत्र ( पाण्याहुतौ ) अङ्गुष्ठयोग आवश्यकः । 
वैश्वदेवाहुतिस्तु-द्वादशपवं पूरिका मुख्या-- 
“पाण्याहुतिर्दादशपवंपूरिका . रसाहुतिइचेत्लनुवभात्रपूरिका । 
देवेन तीर्थेन च हूयते हविः स्वङ्गारिणि स्वाचिषि तच्च पावके ॥? 
इतिच्छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । तथा चच्छन्दोगाल्िके श्रीदत्तोपाष्यायाः 
प्राहुः । “क्षार लवणं परान्नं च विहाय हविष्यमन्नं हृविष्यव्यञ्जनान्वितं 
घृताक्तं दष्यक्तं पयोक्त वा, असम्भवे जलाक्तमपि, -दक्षिणकराड्गुलि- 
द्वादशपर्वंपूरकं स्व ङ्गारिणि स्वचिषि वह्नौ कालोकरालीप्रभृतिसप्तजिद्वा 
लेलिहाना ध्यायन्‌ घ्राङ्मुखो बाहुजान्वासनारूढपादोऽक्ृतावसक्थिको जानु- 
यमध्यगतबाहुः -साङ्गुष्ठदक्षिणकराग्रेण जुहुयादि”ति ॥ अत्र होमात्प्राक 
अग्नि: पूज्य: । तथाच वायुपुराणम्‌ 
“दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं बलिरेव च। 
साङ्गुष्ठेव सदा कार्यमसुरेस्योश्त्यथा भवेत्‌ ॥” इति । 


“पूजयेच्च ततो ह्लं दद्यादाहुतयः क्रमात्‌” । 
इति च माकण्डेयपुराणात्‌ ॥ ३ ॥ 


१. पारस्कारोऽपि-“्रिरात्रमक्तारलवणा सिनो स्याताम्‌? इति वघूवरनियमप्रक्रमे एथ- 
ह -च्ञार-छवणावसिहितवान्‌। तत्र चारञ्च रूवणञ्चेति हरिहरादिभाष्येषु स्पष्टमभि- 
तस्‌ । : - 
२. “वाग्यतो वलीन्हरेदि'-( ५।४।१ ) ति बलिहरण एव वाग्यतत्वसुक्तमिती ह होसे 
न प्रामोतीस्यतोऽन्न तृष्णीमित्युक्तम । 
३. तदेतडवनं देवतीर्थन जाबुसध्यदतकरेण च कायंस्‌ । तथाच हरीतः--मार्जना- 
चमनभोजनानि देवेन” इति। बौधायनश्व-- 
“भोजन इवनं. दानमुपहारः प्रतिग्रहः। 
बहिर्जानु न कार्याणि तद्वदाचमनं स्तम्‌ ॥” इति । 


~ इर गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


प्राजापत्या पूर्वाऽऽहुतिर्भेवति। सोविष्टकृत्युचरा ॥ ४ ॥ 
प्रथम आहुति प्रजापति देवता की होती है और दूसरी आहुति ‘स्विष्टकृत्‌ 
-देबताक होती है ॥ ४॥ 
चिमशं--आहुति देते समय समस्त विश्व के पालक प्रजापति देवता का 
ध्यान कर "प्रजापतये स्वाहा” इस मन्त्र से प्रथम आहुति दे और सकल मनोरथ को 
पूर्णं करने वाले "स्बिष्डकृत्‌' देवता का मन ही मन ध्यान करते हुए 'स्विऽटकृते 
-स्वाहा' मन्त्र. से दूसरी आहुतिः दे । यही होम “देवयज्ञ नामक 'नित्यहोम' संज्ञक 
-बैश्वदेव बलि कही जाती है ॥ ४॥। 
` प्राजापत्या-प्रजापतिदेवताका । 'पत्युत्तरपदत्वाण्ण्यत्‌? (पा०४।१।८५) ` 
पूर्वा प्रथमा । आहुतिर्भवति । सोविष्टकुती-स्विष्टकुदग्नि-देवताका* । 
उत्तरा-द्वितीयाऽऽहुतिभवति । अत्र “प्रजापतये स्वाहा” “अग्नये स्विष्टकृते 
स्वाहा” इत्येवं होममन्त्रः पर्यवस्यति । स्वाहा योगे चतुर्थ्यां (पा० २1३1१६) 
'विघानात्‌ । अत्राद्या मनसेवेत्युक्तमधस्तात्‌ (पृ० ५१ पं० २४) । “होमो देव” 
इतिवचनादयं तावद्देवयज्ञो-वेश्वदेव-इति वोच्यते । एष आहिताग्नेविधि- 
रक्त: | अनाहिताग्नेस्तु कत्तंव्यमाह्‌-_कात्यायनः 
“अग्स्यादिगौंतमेनोक्तो होम: शाकल एव च। - 
अनाहिताग्नेरेवेष युज्यते बलिभिः सह ॥? इति। 
यः खलु अग्न्यादिहोमः “अग्ना-वरिनिर्घन्वन्तरिविश्वेदेवाः` प्रजापतिः 


१. सु-शोभनमिष्टमसिलषितं करोतीति स्विष्टकृत्‌। यद्वा-इष्टं-यजनं शोभनं यथा- 
विहितफलसम्पादक करोतीति स्विष्टकृत्‌ अभिरुच्यते । “अग्नये स्विष्टङ्ते स्वाहेस्युत्तरादध- 
पूवाद लहुयात” ( १८१४ ) इति छिङ्गात्‌। “देवा वे असिं स्विष्टकतमब्रुबन्‌ हव्यं 
नोचहदेति । सोडब्रवी स्किम्मे ततः स्यात्‌ इति । यर्कामय स इत्यन्रुवन्‌। सोडत्रचीत्सवंत्रेष्टिषु 
केवला सौचिष्टक्ृतीति। तथेति सोऽवहद्धर्चीषि’’ इति च ब्राह्मणं भवति। स देवताऽस्या 
इत्यथे तस्येदसित्यर्थे वाऽण्‌ ( पा० ४२।२४+-४।३।१०० ) तस्मिन्‌ “न य्चाम्याम्‌”” ( पा० 
"७४४ ) इति वृद्धयपवादभूत आद्यच ऐजारामः। डीप्‌। 

२. अझाचिध्युक्तगौतमकल्पेन लौकिकाझावेचेति छुन्दोगाहिके श्रीदत्तोपाध्यायाः । 
तदेतत्‌ पयुंच्षणान्तं विधाय कार्यस्‌ । एतदन्ते पिश्येन विधिना “ॐपितुभ्यः स्वघे”ति 
पितृबरिं हरेत्‌। अत्रेव वामदेव्यगानङ्केचिदिच्छुन्ति । चस्तुतस्तु। काम्यवळौ क्रियमाणे 
तदन्त एव तत्कायंम्‌ । नित्यक्ृत्याणंवे तु-अझौ गौतमकल्पेन वेश्वदेवहोममभिधाय 
अथवाऽझेः पश्चिमतः एकन्नेव स्थाने अविकृष्टान्‌ परस्परासंलान्शर्चानेतान्‌ बलीन्‌ प्राच्या- 

दिदि तथेव दद्यात्‌। अरिश्च पत्ते उदकुम्भव लिभूमावव। आकाशबको स्वन्तरि्त्षेपेऽपि- 
अविरोधः। ततो बळीनभौ जले वा प्रचिष्याचम्यािं प्रदक्षिणी कृत्य पान्नस्थसुद्कशेषं भूमौ 
निःचिप्याद्धिः पात्रे प्रपूर्य ताः स्पट्टा. वासदेब्य गायेत्‌?” इति गौतमकदप इत्युक्तम्‌ । 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधिः ६३ 


स्विष्टक्कदितिहोमाः” इत्येवं गौतमेनोक्तः । स तदुक्तेरेव बलिभिः 
“दिग्देवताम्यश्च य थास्वं.द्वारेषु मरुद्धघो गृह्यदेवताभ्यः, गृहं प्रविश्य ब्रह्मणे 
मध्ये, अद्भ्य उदकुम्भे, आकाशायेत्यन्तरिक्षे, नक्तः्वरेम्यञ्च सायम्‌” इत्येवं- 
लक्षणेः सहित इत्येकः कल्प: । यश्च शाकलहोमो) “देवक्ृतस्येनसः” इत्या- 
द्यष्टाहुत्यात्मकः स सामवेदपठितः। स चारिनिपुराणाद्युक्तर्बालमिः सहित 
इत्यन्य: कल्पः । तथा चाग्निपुराण-यो गियाज्ञवहक्यौ-- : 
“अन्नं व्याहृतिभिहुंत्वाः तथा मन्त्रश्च शाकलेः । 
भृतेम्यञ्च बलि दत्वा ततोऽइनीयादनरिनिमाच्‌”॥ इति । 
भूतेम्यशचेति चकारादादौ देवबलिरन्ते च पित्र्यबलिरित्याचक्षते । 
भ्तस्मादनग्निनाऽपि गृह्योक्ता बलयो देयाः । काम्याश्च बलयो विष्णृपुरा- 
णादौ पठितास्ते गौतम-शाकला-न्यतरकल्पं कृत्वा भूतोपकाराथं शुचिभूमोौ 
देयाः । ते यथा-- 
. “ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभागे शुचौ. पुनः । 
दद्यादशेषभूतेम्यः स्वेच्छया तत्समाहितः ॥” 
( तत्र मन्त्राः ) 
` “देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदेत्यसङ्काः । 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्म्मनिबन्धबद्धाः । 
प्रयान्तु ते तुप्तिमिदं मयान्नं तेम्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ २॥ 


१. काष्ठशकल-(खण्ड-)-साध्यो ञ्योतिष्टोमे होमः शाकर इत्युच्यते । अनयोः ( गौ० 
'झा०) करपयोः पद्धतिर्निस्यकृत्यार्णवादो द्रष्टव्या अन्न “मन्त्रान्ते स्वाहाकारः’? (१।९।२५) 
इति सूनत्रणास्स्वाहान्ततेचाऽमीषास्‌। यत्त॒ श्रौतसूत्रम्‌” अटावष्टौ शकलान्याहवनीये 

` ग्रहरेयु देवछृतस्येत्येतअग्टतिभिरिकान्ते?! ( छा० औ० सू० २१३१४ ) इति तन्मन्न्न- 
स्वरूपज्ञापनार्थस्‌। तदेतदञ्निस्वामिभाष्ये द्रष्टव्यस्‌ । अयमपि अभौ पूवंदस्परिसमूह 
-नाद्यञ्िपूजान्तं कृत्वा कायः । > 

२. व्यस्तैः समस्तै्चेति चतुद्धांहोमः। 

३. स्विष्टकृद्धोमश्च शाकलाष्टहोमान्ते स्वाहान्त एव । “मन्त्रान्ते स्वाहाकार'” इति 
( १।९।२५ ) सूत्रणात्‌ । पितृभ्यश्च स्वघान्तः । पितृभ्यः स्वघेति । तत्र देवेभ्यो भूतेभ्यश्च 
नमोऽन्ता एव बळिसूंमौ स्वाग्रे अप्नेजलादेवां तत्स्थानीयास्पश्चात्‌ पितृभ्यश्च दच्चिणस्यासप- 
'सब्येन चेति व्यक्तमन्यत्र। ततो भूतबलिस्तथाच स्कान्दे-“शाकलहोमान्ते + तथास्विष्ट- 
कृद॒झये । विश्वेभ्यश्चापि देवोम्यो भूमौ दद्यात्ततो बलिम्‌। सवभ्यश्चापि भूतेभ्यो नमो 
-दद्यात्तदुत्तरे । दक्षिणेऽपि पितृभ्यश्च प्राचीनावीतिको दुदेत्‌?' इत्यादि । 

उ *“_% भये स्विष्टकृते स्वाहे”-ति स्विष्टङ्द्धोमोऽन्रकर्पे पवे- 
स्माद्विशेषः। 


६४ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


येषां न माता न पिता न बन्धुनेवान्नसिद्धिनें तथान्नमस्ति । 
तत्तप्तयेऽत्नं भुवि दत्तमेतत्तेयान्तु तृप्तिम्मुदिता भवन्तु॥ ३॥ 
भूतानि सर्वाण तथान्नमेतदहः्च विष्णुं यतोऽन्यदस्ति 
तस्मादहं भूतनिकायभूतमन्नं प्रयच्छामि भवाय -तेषाम्‌ ॥ ४॥ 
चतुद्दंशो भूतगणो य एष तत्र स्थिता येऽखिलभूतसङ्काः। 
तृप्त्यथंमन्नं हि मया विसृष्टं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु ॥ ५॥ 


इत्युच्चार्य नरो दद्यादन्नं श्रद्धासमन्वितः । 
भुविभ्रूतोपकाराय गृही ` सर्वाश्रयो यतः॥ ६॥ 
श्रचाण्डालविहङ्गानां श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसनाङ्कृमीणाश्व शनकेनिःक्षिपेद्‌ भुवि ॥ ७ ॥? इति । 


अत्रान्यदन्नमादायेत्युवत्या काम्यबलिदानमन्येनाऽपि भवितुमहुतीति 
बोध्यते | श्वादिबलिदानःच्च यत्र तेषा मुपयोगस्तत्र विधेयमिति निबन्धकारः। 
क्रमस्त्वत्र नाद्रियते किन्तु अन्यत्रोक्तक्रमेण वायसबलिः श्वबलिस्ततः पतित 
चाण्डाल-पापरोगि-क्ृमिबलयः। इदः काम्यबलिदानं सर्वेशाखिसाघारणं 
सङ्कोचे मानाभावात्‌ । एवमेवाचारादर्शादयः। तदत्र “देवा मनुष्या” 
इत्यादिकां पञ्चरलोकीमुच्चायं एक एव बनिर्दातव्यः । इतिना प्रकृतवाचिना 
पच्च॒इलोक्या: परामर्शात्‌। अन्नमिति 'चेकवचननिर्हेशादिति वाचस्पति- 
मिश्रादयः । एवमन्येऽपि कल्पास्तन्त्रान्तरे द्रष्टव्याः। स॒ खल्वयं वेश्वदेव- 
होमो) लौकिकाग्नौ जलादावपि कत्तंव्यः । शाकलकल्पेन । 


“लौकिके वैदिके वाऽपि हुतोच्छि(त्सृ)ष्टे,` जले क्षितो ॥ 
वेश्वदेवन्तु कुर्वीत पशच्चसुनापनुत्तये । 

वेश्वदेवेनः ये हीना आतिथ्येन. विजिताः ॥ 

सवे ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ।” 


१ अन्न द्वैत परिशि्टे-केशवमिश्राः । यदा च नित्यश्षाद्धकरणं तदा ततः प्रागेव वेश्वदेव 
वलिकम्मंणी कत्तव्ये । इ पाचणमेकोदिष्टं चा तदा पावंणानन्तर वेश्वदेवबलिकम्संणी । 
एको दिष्टानन्तरन्तु ब्रळिनिस्यश्राद्धम्तदानीसिति विशेषः’ इत्याहुः। पते पञ्च 
महायज्ञाः पञ्चशनापनुत्तये विहिता इति शूद्रस्यापि कत्त॑व्या भवन्ति! “दानं दद्याच्च- 
शूद्रोऽपि पाकयज्ञेयजेत चे”ति विष्णुपुराणात्‌। शूद्ध इत्यनुवृत्तौ “भार्यारतः शुचिष्टेत्य 
सर्ता थाद्धक्रियान्वितः। नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेदि”ति याज्ञचस्क्यवचनाच्च। 
आार्यारतः स्वभायांमात्ररतः। एवञ्च होमोऽपि ' “ब्रह्मणे नम” इत्यादिक्रमेणातः कायो न 
तु स्वाहान्तदेवतानास्नेति बोध्यम्‌ । 

२. पुष “हुतोत्सष्ट” इति पाठो रल्नाकरीयः। 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधि: ६५ 


इति शातातपीयात्‌ । लौकिके पाकसाघने | वैदिके आवसथ्याग्तौ । 
एतच्च साग्निपरं, शेषं निर्नेः। हुतोच्छिष्टे-अन्येन हुत्वा त्यक्ते। इदं 
त्वनइनताऽपि गृहस्थेनातिथ्याद्यनुरोघेन द्विष्पाकतापक्षे द्विरवश्यङ्कायंम्‌ । 
“सायं प्रातर्वेश्वदेवः कत्तंव्यो बलिरेव च । 
अनइनता$पि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥” 
इतिच्छन्दोगपरिशिष्टादित्याचारचिन्तामणिः। अत्र जलादावपि होमे 
पर्युक्षणमाचरिन्त प्रामाणिकाः। युक्तञ्चैतत्‌ । पर्यृक्षणं हि होमाङ्गं न 
वह्लंधङ्गम्‌। तथाच वह्लिबाधे तदाधानाङ्गं परिसमूहनादिकं बाध्यतां, 
होमाङ्गं पर्युक्षणं कथं बाध्येतेत्याचारविवेकः । वाचस्पतिमिश्रास्तु जल- 
्षित्योः पर्युक्षणादिकमपि नास्त्येव । अग्नावेव तदाम्नानादित्याहुः ॥ ४ ॥ 


अथ बलीन्‌ हरेद्‌ बाहतोऽन्तर्वा सुभूमिं कृत्वा ॥ ५ ॥ 
इस ( देवयज्ञ नामक होम ) के वाद ( अग्नि चाहे जहाँ हो घर'के ) बाहर 
हो या अन्दर ( वहीं पर झाडू आदि से ) भूमि को साफ कर ( भूतयज्ञात्मक 
पशु-पक्षि एवं छिपकली आदि के आहार खूप) वलियो का आहरण करे अर्थात्‌ 
बलिकमे पूर्ण करें ॥ ५॥ हु ; र्व ५ 
- अथेति पूर्वप्रकृताथथंम्‌ । अथ पुवं प्रकृतेनेवान्नेन होमावशिष्टेन । “देवेस्यञ्च 
हुतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतर्बाल हरेद्‌” इति याज्ञवल्क्योक्तेः। अंपचारे च शेषस्य, 
अन्यदप्युपादाय बलीनु हरेत्‌ । पाकासम्भवे एकादश्यादौ तण्ड्लेर्वा पयोदधि- 
घूतफलोदका दिभिर्वा कार्य इति घम्मंसिन्धुः । बाह्यतो-बलिविधानाद्वहिर्वा - 
भकृतत्वादरच्य॒गारस्य । तथाचाग्न्यगारान्निष्क्रम्य तस्मिस्तस्मिस्प्रदेशे तं तं 
बलि हरेत्‌ । यो यो यस्मिन्यस्मिन्प्रदेशे समाम्नातः । अन्तर्मृच्ये वाअन्यगार- 
स्येव । एकस्मिन्नेव प्रदेशे यथासम्भवं बलीन्‌ हरेत्‌ । सुभुमि कृत्वा । यथा- 
सम्भवं सम्मार्जनोपलेपनादिभिः। तथाचापस्तम्बः-“बलीनान्तस्य तस्य 
देशस्य संस्कारो हस्तेनोपमृज्यावोक्ष्यान्युप्य पश्चात्‌ परिषेचनम्‌ ।” इत्ति । 
तस्य तस्येति वीप्सातः'प्रत्येकम्मार्जनादि । अवोक्ष्य-सिक्त्वा। न्युप्य 
बलीनु दत्त्वा । परिषेचनं-बलेरुपरिसेकः)।। ५ ॥ 


'सक्दपो निनीय चतुद्धा बिं निइघ्यात्‌ सकृदन्ततः परिषिश्ेत्‌ ॥६॥ 


साफ की हुई भूमि पर पहले बहाँ एक वार जल के छींटे लगाकर बलि का 
चार भाग करके अलग अलग रखना चाहिए और पुनः एक वार बलि रखने के 


बाद जल से परिसिश्चन करें ।। ६ ॥ न 
क नध न DEST SR णस 


१. परिषेचनं बळीनासुपरि उदकेन वेष्टनमिति कहपतरुः । 
४ गोभिल 
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सकृद्‌-एकवारमप^ उदकं निनीय-भूमौ निषिच्य चतुर्द्धा चतुर्षु स्थानेषु 
बलि-'जातावेकवचनम्‌। बलिचतुष्टयम्‌ । निदध्यात्‌-स्थापयेत्‌। अत्र समा- 
चारात्तदन्नं बलिचतुष्टयमात्रं सकृद गृहीत्वा चतुषु स्थानेषु निदघ्यात्‌ । 
बलिमित्येकबचनाच्चतुर्घेति वचनाच्च। तथाच बलिचतुष्टयाथ सकृदेव 
सेकः । अन्ततः-अन्ते । सावे विभक्तिकस्तसिः ( पा० ५।४।४४ ) उपरिष्टा- 
दपि सकृदेकवारमेव परिषिञ्चेतृ-बलीच्‌ । बलिप्रमाणमाह कम्मंप्रदीपः- . 
“न चावराद्वर्चा बलयो भवन्ति महामार्ज्जारभवणप्रमाणात्‌ । 
एकत्र चेदविकृष्टा भवन्ति इतरेतरमसय्यु"क्ताश्च ॥ इति । 
र र ( क० सं० १३.१४ ) 
अवराद्धर्ाः अवरस्मिन्तर्धभवा इत्यथे यत्‌ ( पा० ४।३।५ ) ऊत- 
यरिमाणा इत्यरथः । असम्भवे त्वशुष्कामलंकमाना अपि कार्याः । 
“आद्रीमलकमानेन कुर्याद्धोमहविबेलीन्‌ । 
प्राणाहुतिबलिञ्चैव मृदं गात्रविशोधिनीम्‌ ॥”” 
इति छत्दोगपरिशिष्टटीकालिखितवचनादित्याचारचिन्तामणि: । एकत्र 
चेदित्यादिना नानास्थाने बलिदानासम्भवे एकस्मिन्नेव यदा बलयो 
दीयन्ते तदा अविकृष्टा अव्यवहिता इतरेतरमसंयुक्ताः परस्परमसंलग्नाञ्च 
दातव्या इत्यर्थः । एतच्च परिमाणमङ्गुष्ठपवे मात्रमिति भट्टभाष्यम्‌ । ६॥ ` ` 


एकैकं वाऽ्तुनिधानश्ुभयतः परिषिञ्चेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अथवा एक-एक भाग करके ही बलि का उपस्थापन करे और उभयतः ( प्रत्येक 
भाग के उपस्थापन के बाद एक वार पहले और एक बार बाद में ) जल से परि” 
पिचन करे ॥७॥ 

सरत्त्रा०--प्राक्संस्थाश्चेव बलयो भवन्ति। कुतः ? 'अथ तहिन्यासो 
वृद्धिपिण्डानिवोत्त रोत्तरानु चुरो बलीषु निदिध्यात्‌” इति वचनात्‌ । 

स्दुळा०--एकेकमेकमेकं वा बलिम्‌ । अनुनिधानम्‌-निघानम्‌ = 
लक्षीकृत्य । प्रत्येकं निहितान्‌ बलीन्‌ प्रत्येकमेवोभयतः पुरस्ताच्चोपरिंः 
ष्टाच्च परिषिञ्चेत्‌ ॥ ७॥ 
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१. अत्र “एकस्य सक्ष” ( पा० ५।४।१९) इति क्रियाअम्यावृत्तिगणने सुचः | 
संयोगान्तलोपः। एकशब्दस्य सकृदादेशश्चेति वोध्यम्‌ । | 
२. प्रकाराथेऽन्न घाप्रत्ययः तद्धेदश्च स्थानमे दादित्येचं व्यास्यातस्‌। 


[ Rada 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविघिः ६७ ` 

कि देवत्या एते बलय इत्याह-- 

स यत्प्रथमं निदधाति स पार्थिवो बलिभेवति । अथ यद्द्वितीयं स 
वायव्यो, ऽथयतततीयं स वेश्वदेवो, यचतुर्थे स प्राजापत्यः ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार वह जो प्रथम बलि रखता है वह पृथ्वी देवताक (बलि ) होती है 
और जो द्वितीय है वह वायु देवताक, ( बलि होती है और) जो तृतीय है वह 


वैश्वदेव देवताक बलि होती है और जो चतुर्थ वलि है वह प्रजापति देवताक होती 
है॥ ८॥ 


स यजमानः प्रथमं यन्निदधाति इति यदर्थोनिधानक्तियाविरेषणम्‌ । 
व्यत्ययाद्वा नपुंसकम्‌ । यद्यं बलि प्रथमं निदधाति स पाथिवः पृथिवी- 
देवताकः बलिभंवति। अनेनव सूत्रशेंषो व्याख्यातः। “अनिरुक्तं प्राजा- 


` पत्यम्‌” इतिवचनान्मानसः प्राजापत्यबलिः । तदत्र मन्त्रानुपदेशात्‌- . 


“ओका रादिसमायुक्तं नमस्कारान्तकी त्तितम्‌ । 
- स्वनाम सर्वसत्वानां मन्त्र इत्यभिधीयते ॥? 


इति स्मृत्यन्तरदशेनात्‌ “5 पृथिव्ये नमः” इत्येंवमादिकों बलिमन्त्रः 
सिद्धयति । यत्तु-आचार्य्य एव वक्ष्यति-“नमो ब्रह्मणे इति दिवि” इति 
तदपि पदद्वयकीत्तेनाभिप्रायं न क्रमपरम्‌ । अत एव-- 


“पायसो चा$पि दातव्यः स्वनाम्ना संतः क्रमात्‌ । 
नमस्कारान्तयुक्तेन प्रणवाद्येन स्वतः ॥” 
इति वास्तुबलावेव स्मृत्यन्तरम्‌ । एवमेवाचारय्याशयं स्पष्टयाच्चकार 
कम्मंप्रदीपे कात्यायनः 
“अमुष्मै नमः” इत्येवं बलिदानं विघीयते। 
` बलिदानप्रसिद्दधचर्थंच्चमस्कारः कृतो यतः ॥” इति। 
अत्र इतिः पदद्वयकीततंनार्थो {न तु परिच्छेदा्थंः। एवमिति क्रमाः 
थम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथापरानु बलीन्‌ हरेदुदधानस्य, मध्यमस्य द्वारस्याब्देवतः प्रथमो . 
बलिंमवति, ओषधिवनस्पतिभ्यो द्वितीयः, आकाशाय तृतीयः ॥ ९ ॥ 


उन ( चार बरलियों को रखने ) के बाद इस ( बलि रखने वाले ) के जिस 
गृह ( कमरे ) में परिचरणीय जल रक्खा हो उसी घर के द्वार के मध्य सें अन्य 
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तीन बलि रखनी चाहिए । उनमें से प्रथम बलि जल देवता की होती है और 
दूसरी बलि ओषधि एवं वनस्पति की तथा तीसरी वलि आकाश (तत्त्व ) की 


होती है ॥ ६ ॥ 


अथेति पुर्वेविद्धचनुकर्षणा्थम्‌ । पूर्वेघामिवामीषामपि बलीनामुभयतः 
परिषेक इत्यर्थः । कम्मँप्रदीपोष्प्याह “सर्वेषामप्युभयतः परिषेक” ( का० 
सं० १४.:१ ) इति ॥ अपरानन्यानु । एषां स्थानान्याह-उद्धानस्य। उदकं 
धीयत अस्मिन्तित्यधिकरणे ल्युट्‌ ( पा० ३।३।११७ ) “उदकस्योदः 
संज्ञायाम्‌” ( पा० ६।३।५७ ) इति उदकस्योदादेशः । मणिकस्य कलशस्य 
वा, सामीप्येऽत्र षष्ठी । एवमग्रेऽपि। द्वारस्येति अर्निशरणगृहस्येत्यर्थात्‌ । 
अब्दैवतः आपोदेवता अस्येत्यर्थेऽण्‌ ( पा० ४।२।२४ ) शिवभागवतवत्तद्धि- 
ताथं समासः ( पा० २।१।५१ ) प्रथमः प्रकृतानां बलीनांमाद्यो बलिर्भेवंति । 
द्वितीयस्तु गुहमध्यमद्वारसमीपनिहित ओषधिवनस्पतिभ्यः भवति । तुतीय- 
ञ्राकाशाय । स चान्तरीक्षे ( तदुद्दिश्य ) निधातव्यः। “आकाशायेत्य- 
्तरीक्षे” इति गौतमीयस्मरणात्‌ । तथाच “ओमद्धघो नमः ।” “ओमो- 
बधिवनस्पतिम्यो नमः” । 'ओमाकाशाय नमः? इत्येवं मन्त्रप्रयोगः ॥ एव- 
_अग्रेऽपिं॥ €॥ ` ` 
अथापरं बलि हरेत्‌, शयनं वाउथिवच्चों वा, स कामाय वाः 
बलिमेन्यवे वा ॥ १० ॥ 
उन (तीन बलि के रखने ) के वाद शयन गृह में अथवा शयन करने के 
स्थान में ही या मल-मूत्र त्याग करने की जगह में एक और वलि रवखे । (उनमें से) 
वह ( शयन स्थान वाली बलि ) काम देवता की होती है और दूसरी ( मलमूत्र 
त्याग स्थान वाली ) बलि मन्यु ( क्रोध ) देवता की होती है ॥ १०॥ 


अथापरं बलि हरेदित्युक्ता्थम्‌। बलिमित्येकवचनात्स्थानद्वयनिर्देशाच्च 
बलिद्वयमात्र सकृदगृहीत्वा द्विधा निदध्यादिति भट्टभाष्यम्‌ । शयनं शय्येत्य- 
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१. अधिवच्च वेति महभाष्ये पाउः। स च “ये सान्तास्ते$दन्ता'! इति न्यायसूलकः 1 
.सान्तपाठस्तु सर्वत्र इश्यते । सोऽपि विष्ठाऽथे। तथाचामरः “तेजः पुरीषयोवंः? इति । 
“वच्चोनपुंसक रूपे विष्ठायामपि तेजसि। पुंसि चन्द्रस्य तनये’ इति मेदिनी च। पाणिः 


निरपि “ब्रह्मइर्तिम्यां वर्चसः ( पा० ५४।७८ ) इति वदंस्तेजसि पुरीपे च 272: छै 


ब्रह्मवच्चंसं हस्तिव्चेसमिति। मूत्राथे तु न छापि प्रयुक्तोउन्यन्न । तथापि अधि 
बहुबीहिणा सोऽर्थ उन्नीतो भट्टाष्यादौ । अनर द्वितीया प्रतिशव्दाध्याहाराथेत्यपि भट्ट 
` भाष्यस । र 2 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधि: ६९ 


नर्थान्तरम्‌। अधिवर्च्चो मूत्रोच्चारप्रदेशः। वा शब्दाश्च)का रार्थाः । शयनः 
'ब्वाधिवचंश्च प्रति बलि हरेत्‌ । हृतश्च स बलिः कामाय भवति मन्यवे च । 
इति यथासङ्ख्यम्‌ । तदयमर्थ:-शयनं* प्रति यो बलिनिधीयते स मन्युदेवः 
ताभ्यो भवतीति ॥ अत्र कामो मन्मथः । मन्युः = क्रोधः ॥ १०॥ 


अथ संस्तूपं स रक्षोजनेभ्यः ॥ ११ ॥ 

इसके वाद कूड़ा-करकट आदि फेंकने के स्थान में एक वलि देनी चाहिए जो 
राक्षस जनों के लिए होती है ॥ ११ ॥ 

अथेति विशिष्टमानन्तय्यं द्योतयति। मन्युबलिदानानन्तरमिन्द्राय 
वासुकये ब्रह्मणे इति बलित्रयं दत्वाऽथानन्तरमित्यर्थः । तथा चायमाचार्यो 
वास्तुबलौ दशदिक्षु इन्द्रादिबलिदशकमभिघायासूत्रयत्‌ “प्राच्युधर्वावाची- 
भ्योऽहरहन्नित्थप्रयोगः” ( गोभिल० ४।७।३५ ) इति । प्राच्यूर्ध्वाधो दिक्षु 
खतितिन्द्र-ब्रह्म-व!सुकिदेवत्या बलयो वास्तुकर्म्मणि समाम्नाताः । तेषा- 
महरहनित्यं प्रयोगो भवतीति सुत्रयन्नाचार्यः स्पष्टमिदमाह यदहरहरिन्द् 


` ब्रह्मवासुकिबलयो भवन्तीति । परिशिष्टप्रकाशेऽ्युक्तम्‌ “गृह्यान्तरानुसारेण 


मन्युबलेरनन्तरमिन्द्र ब्रह्म वासुकिदेवत्या बलयो देयास्ततो रक्षः पितृबलीनु” 
इति। “चतुदश नित्याः” इति च कम्मंप्रदीपः । संस्तूपः सम्माजनरेणु- 
पुन्जादिप्रक्षेपस्थानम्‌ । तं प्रति रक्षोजनेभ्यः बलि ह्रेदित्यथः ॥ ११॥ . 
अथैतद्वलिशेपम द्विरस्यासिच्यापसलविं' दक्षिणा निनयेत्‌ `. 
तत्पितृभ्यो भवति ॥ १२ ॥ ह 
इसके अनन्तर पात्र के (बलि) शेष अन्नको जन से धोकर अपसव्य होकर 
पितृ तीर्थ से दक्षिण दिशा में छोड़ दे। बह ( विकीर्ण ) वलि पितृ देवताक होती 
है॥ १२॥ 7! 
विमशे--इस प्रकार आचाय गोभिल के मत में दश भूतबलि दी जाती हैं 


जो इस प्रकार हैं--!. पृथ्वी, २. वायु, ३. वैश्वदेव और ४. प्रजापति देवताक 
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५ *' अन्ये तु वाझब्दान्विकर्पार्थानाहुः। एक एवायं चिः शयन चा प्रति देयोऽधि- 
वच्च चा! स च कामदेवत्यो भर्वति मन्युदेवस्यो वा। अपरे तु विनिवेशविकर्पमाहुः । 
शयनं प्रति कासाय रात्रौ अधिवच्चं प्रत्यहनि । तदेतदुभयमपि युक्तस्‌ । कुतः १ “अथ तहि- 
न्यास” इत्यारभ्य चलिद्वयस्यापि सायं प्रातविधानात्‌ “सर्वेषान्दक्तिणतः पितृभ्य 
इति चतुर्दश निस्या”इति सङ्कयावचनस्या्थपरस्वात्‌। ट 

२. अन्न योग्यतायशात्तर्सन्निहितं स्थानमभिभिस्सितमाच्चायस्य। न हि तए्पे बलि 
निधीयते । नाऽपि वर्चलि | तथा चो दिस्ेस्यध्याहारेणात्र द्वितीया बोध्या। ˆ 


३. 'अचसळचि? इति चा पाठः सामभमीसंस्करणे । ` 


गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


बलि अग्निगृह में दी जाती है। ५. जल, ६. ओषधि-वनस्पति, भौर ७. आकाश 
तत्त्व के लिए बलि जलगृह के द्वार पर दी जाती है, ८. काम देवताक, &. मन्यु 
देवताक और १०. राक्षस वलि क्रमशः शय्यास्थान में या मूत्रत्याग के स्थान में, 
शयन के बगल में और कूडा रखने की जगह पर एवं शेष. बलि को गृह के दक्षिण 
भाग में रवखे । किन्तु आगे चलकर वारह वलि ४-४ करके, और सवके उत्तर 
एक तथा सब के दक्षिण में ऐक--ईंस प्रकार १४ बलि देने का व्यवहार इस 


प्रकार है 


७० 


१२. ब्रह्मणे नमः । ८. कामाय नमः । ४. प्रजापतये नमः। {= 

; “दी 

छ ११. वासुकये नमः। ७. आकाशाय नमः। २. विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। द 
१०. इन्द्राय नमः। ६. ओषधिवनस्पतिभ्यो नमः। २. वायवे नमः । 4 
9० ९. मन्यवे नमः। ५. अदृभ्यो नमः। १. पृथिव्ये नमः। श्र 
me ~ 


७०” 


अथ छाब्द: प्राचीनावीतित्व-सव्यजानुपात-दक्षिणामुखत्वानि स्मार- 
यति । एतदुबलिविद्देषम्‌ । एतद्वलिदानावशिष्टमन्नम्‌ । अद्धिरम्यासिच्या- 
&प्लाव्य* अपसलवि अपसव्येन पितृतीर्थेन चेत्यर्थः । तथाच गृह्यान्तरम्‌ 
“प्रदेशिन्यड्गुष्ठयोरन्तरा5पसलवि अपसव्यं वा, तेन पितृभ्यो ददाति”-इति। 
दक्षिणा दक्षिणस्यामदूरे दिशि। अत्र “दक्षिणादाच्‌” ( पा० ५।३।३६ ) 
इत्युक्तार्थे आच्प्रत्युयेञ्व्ययत्वम्‌ । (पा० १॥१॥३८) । निनयेत्‌ हरेत्‌ । तदिदं 
पितृभ्यो भवति । तथाच पित्रथ॑त्वान्नात्र नमस्कारप्रयोगः । किन्तु “पितुभ्यः 
स्वघे”ति स्वघाकारेणेव बलिर्दातव्यः । तदाह कात्यायन;-- 
स्वाहाकारनमस्कारवषट्कारा दिवौकसाम्‌ । 
* स्वधाकारः पित्‌णाश्व हन्तकारो नृणां मतः ॥ . 
स्वघाकारेण निनयेत्पित्र्यं बलिमतः सदा । 
तमप्येके नमस्कारे: कुवते नेति गोतमः ॥ 
( कमं ० २।३।१२-१३ ) 
इति | एके-वाजसनेयिनः। तथाच तेषां स्वधा नम" इत्येवं पित्र्यबलि- 
दानम्‌ । नेति गौतम इति च्छन्दोगानभिप्रेत्य । अथास्य निघानक्रम एकत्रः 


१. तदिदमाक्षावन रक्षोबल्यवशिष्टत्वादन्नस्य संस्कारार्थं भवति । तच्च सक्कदेव 


“्रिदेवेम्यो द्विमचुष्येभ्यः सक्ृरिपितृभ्यः” ( १७५ ) इति प्रच्षालनप्रकरणेऽभिधानात्‌। 


` ` २. तथाच चाजसनेयकल्पे शूद्धाधिकारस्तन्न वेदिकमन्त्रसम्बन्धाभाचात्‌। “श्वाः ` 


बाजसनेयिनः” इत्यत एव प्रसिद्धेधेति आचार विवेके शूलपाणिमहामहोपाध्यायाः अहुः । 


! 
1 
{ 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधि: ७१ 


चेदित्याद्युक्तवचनेनेकत्र चेत्सर्वे बलयो निधीयन्ते ताहि यथा निधातव्यमित्यु- 
पक्रम्य ( १३-१४ ) कम्मंप्रदीपे ( १४-१ ) कात्यायनः ॥ 

“अथ तद्विन्यासो वृद्धिपिण्डानिवोत्तरोत्तरांश्रतुरो ;बलीन्निदघ्यात्‌- 
“पृथिव्ये” “वायवे” “विश्वेम्यो देवेभ्यः” “प्रजापतये” इति। सव्यत 
एतेषामेककस्येकेकम्‌ “अद्भ्यः” “ओषधिवनस्पतिम्यः” “आकाशाय? 
“कामाय” इति । एतेषामपि “मन्यवे” “इन्द्राय” “ब्रह्मणे” “वासुकये' 
इति। एतेषामपि “रक्षोजनेभ्यः” इति। “सवेषां दक्षिणतः पितृभ्यः? 
इति । चतुर्दश नित्या । आसस्यप्रभृतयः काम्याः । सर्वेषामुभयतः परिषेकः। 
पिण्डवच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिरि”ति पिण्डवच्चेति। यथा पिण्डप्रतिपत्ति- 
विप्रगवादिषु तथा बलीनामपि चरमा प्रतिपत्तिरित्यर्थः ॥ 

आधानदिने च वेश्वदेवजलिक म्मंणी सायमाहुत्यनन्तरं रात्रावेव कत्तंव्ये। 

तदाह--कमंप्रदीपः-- 

“ऊध्वम्पाण्याहुतेः कुर्यात्सायं होमादनन्तरम्‌ । 
वेश्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकम्मसमन्वितम्‌ ॥ 
ब्राह्मणाच्‌ भोजयेत्‌ पश्चादभिरूपान्स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोऽश्नीयादिति कात्यायनो5ब्रवीत्‌ ॥? इति । 

तोऽयं भूतयज्ञः “बलिभौँत:” इति वचनात्‌ । एतदनन्तरं वामदेव्यगानं 
कर्तव्यं “बल्यन्ते वेश्वदेविकम्‌” इति वचनात्‌ । स खल्वयं ब्रह्मयज्ञस्य 
पूर्वोक्तस्तृतीयः कालः । `अथेदानीम्मनुष्ययज्ञः। तदथंमतिथिम्भोजयेदिति 


पितृयज्ञस्तु तपंणरूपः कात्यायनोक्तः स्नानानन्तरं विहितः। यतः प्राग्यायन्नीजप- 


. रूपो.अह्ययज्ञः। स एष स्नानसूत्रसुपक्रम्याग्रे व्यक्त: यश्च आद्धरूपो बछिरूपो वा “श्राद्ध 


चा पितृयज्ञः स्यात्पित्रयो बलिरथापि वेति कास्यायनेनोक्तः। स साझेवश्वदेचान्त एव 
नियमतः। तथाच छोयाच्षिः। 
“पक्षान्तझम्मंनिवत्ये वेश्वदेवं च साझिकः । 
पिण्डयज्ञन्ततः ङुर्यात्ततोऽन्वाहायंक बुघः 0? इति । 
पच्षान्तमन्वाधानम्‌ । अन्वाहायंकं दशंश्वाद्धम्‌ । देवळो5प्या ह-- 
“कते वेश्वदेवे तु स्थालीपाकः प्रकीत्तितः । 
अन्यन्न पिण्डयज्ञात्त सोऽपराह्े विधीयते ॥” इति। 
स्थाळी पाकशब्देनात्र स्थालीपाकसाध्यानि कम्माण्युच्यन्ते। एतानि पचान्तादीनि 
कर्माणि चेश्वदेवासपूर्वभेव कत्तव्यानि। पिण्डपित्यज्ञस्यापि स्थाली पाकसाध्यस्वेन तस्यापि 
पूवन्न कत्तेव्यतायां प्राप्तायामपचादः । अन्यत्रेति । पिण्डपितुयज्ञादन्यन्नेत्यथः । दृशेाद्धस्य 


` पिण्डपितृयज्ञानन्तय्यंमाह मनुः-- 


७२ गोभिलगृ ह्यसूत्रे [ १ अपाठके 


“प्ण्डियज्ञं तु निर्यं विप्रश्नन्त्रचयेडभिमान्‌ । 
पिण्डान्वाहार्यकं आदं ङुर्यान्मासाचुमासिकस्‌ ॥” इति । 
एवञ्च यानि आद्धासपूर्वं वैश्वदेवकततव्यतापादकानि वचनानि तानि {सर्वाणि छौयाक्ति 
चचनानुसारेण भौताझिमद्विषयाणि च्यवस्थापनीयानि। साझिकस्याप्येकादशाहशाद्ध 


पश्चादेव 
“(सम्प्राप्ते पावणे श्राद्धे एकोदिष्टे तथेव च । 


अग्रतो चेश्वदेचं स्यात्पश्चादेकादृशोऽहनि॥” 
इति परिशिष्टे विशेषविधानात्‌। निरमेस्तु श्राद्धान्त एव सर्वत्र, यथाह बुछुगौतमाः-- 
' “पितुश्राद्धमङृसवा तु वेश्वदेवङ्करोति.यः। 
अङ्ृतन्तद्भवेच्छाद्धं पितृणां नोपतिष्ठते ॥” इति। 
भविष्ये 
.“कुर्चा ्ाद्धस्महावाहो ब्राह्मणांश्च विसज्य च। 
वेश्वदेवादिकडुम्मे ततः कुर्यान्नराधिपेति ॥!? 
“वेश्वदेवमकृत्वैव  श्राडझुर्यादनझिकः । 
लौकिकेञ्झौ हुते दोषं पितृणां नोपतिष्ठते ॥? इति च। 
अनपिकः वेदिकाभिरहितः । तस्यौपांसनाझाचपि चेश्वदेवनिपेधः। अयमर्थो लौगाचि 
वचने साञ्निकपदस्य सार्थकत्वप्रतिपादनेन दर्शितः॥ तत्र ( नित्य= ) श्राद्धरूपः मुख्य 
स्तद्विधिः एथकपद्धतौ द्रष्टव्यः! एष च साझेनास्ति अदेचर्वात्‌। तथा च लिखित- 
जातूकणों- 
“निस्यश्राद्धमदेवं स्यान्मचुष्यः सह गीयते ॥” इति । 
भविष्येऽपि— 
“अहरहः कियते तत्त तन्नित्यमिति कीत्तितत्‌। - 
__ विश्रेदेवविहीनन्तदशक्ताव्रुदकेन , तु ॥” इति। 
दिश्वेदेवचिहीनं विश्ेदेवश्राद्धशून्यस्‌॥ न हि साझरदवं किञ्चिदस्तीति नेह सूत्नकृतो. 
पन्यस्तस्‌ ॥ “नित्यश्राद्धं बहिर्मामादि?'त्येवसुपक्रम्य-पएवं सम्वँत्सर मित्युवस्वा-कृता 
छृतमतऊध्वंमित्यभिदधान सावधिकत्वमस्याचध्टे। साझेश्च प्रस्यमावास्यं श्राद्ध. पञ्चयज्ञ 
निष्पत्तिस्तु तपंणवलिकम्मभ्यामेवेति राद्वान्तः। एवमझौकरणाद्यप्यत्र ( नित्यश्राद्धे) 
नास्ति । तथाच ब्रह्मपुराणम्‌ 
“अझौकरणमध्यंञ्चाचाहनञ्चावनेजनस्‌ । , 
पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डही ने विवर्जयेत्‌॥” इति ॥ 
तत्र नित्यश्राद्धकरणपच्षे पित्रर्थमयुग्मत्राह्माणमोजनमिति सुख्यः कल्पः । अन्राप्यशक्तौ 
९ सोक्तुभोञ्ययोरभावे ) कम्मंप्रदीप आह-- 


+ कृताकृतमिति- एवं संवत्सरकृतेडत ऊर्ध्वं नित्यर्आाद्धं कृतं अवत्यक्ृतं भव | 
( तीत्यर्थः ) स्यतं भचति। अकरणे दोषो नास्ति। करणे फळं अवतीत्यथ इतिं 
कल्पतरुः ॥ 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवैश्वदेवविधिः अ ७३ 


मुख्य: पक्षस्तमाह्‌ कात्यायनः--“नृयज्ञोऽतिथिभोजनम्‌^” इति ।. 
“कृत्वेतद्वलिकम्मेवमतिथिम्पूर्वंमाशयेत्‌ 
भिक्षाच भिक्षवे दद्याद्यथावद्‌ब्रह्मचारिणे ॥” 
इति स्मरति। अतिथावनागच्छति ब्राह्मणायान्यस्मा अपि भोजनं 


दद्यात्‌ । भोजनासम्भवे हन्तकार*-पुष्कल-भिक्षोदपात्राणाय्यँथासम्भव- 
मेकतमं दद्यात्‌ । यथाह ( शातातपः )-- 


“अण्युद्‌'रत्य यथाशक्ति किञ्चिद्‌न्नं यथाविधि । 
पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहद्दिजे ॥” इति । 
उद्‌ष्टत्य दाने विधिमाह 
“पितृभ्य इदमिस्युक्स्वा स्वधाकारस्ुदीरयेत्‌। 
हन्तकारं मचुष्येभ्यस्तद्न्ते निनयेद्पः ॥” इति। 
तथाच पितृभ्यो चलिहरणान्ते निरझिना “देवा मनुष्या” इत्यादि “कृमिभ्यो नम” 
इत्यन्तं बलिसप्तकं दृत्वा “द्रवाऽनेन विधानेन वळीन्पश्चादुपर्पृशेदिः'ति आचारः 
विवेक्तवचनादाचम्य ( दक्षिणकर्णर्पर्शादि चा तत्मतिनिघिकृत्वा ) “ऊश्च नित्यश्राद्ध- 
महं करिष्ये'? इति सङ्कल्प्य “ॐदेचताभ्य इति त्रिजंपिर्वा पित्र्येन विधिना “३*अद्यासुक 
गोत्राः पितृपितामहप्रपितामहा असुकासुकाऽसुकशच्माणः। *अद्यासुकग्रोन्ना मातामहः 
अमातामहडृद्धप्रमातामहा , असुकासुकासुकशार्म्माण इद्मन्नं सतिलं वः स्वधा’? इस्येचं 
सतिलान्नसमीपे उदकं निनयेदित्यथंः । अन्नाप्यशक्तस्य योऽयं सूतयज्ञान्ते पितुबछिदीयते ` 
तेनेच पितृयज्ञः कृतोभवतीति “पिञ्यो बछिरथाऽपिवे? त्यस्यार्थः। तत्राप्यशक्तस्य तर्पणेनेच 
पितृयज्ञः कृतो भवति । यथा मनुः 


“यदेव तपयश्यद्धिः पितृन्स्नास्वा द्विजोत्तमः । 
तेनेव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम्‌ ॥” इति। ` 


स्वोंऽप्ययासुपदेशः शक्तस्यवाशक्तस्य तु—स्वाध्यायतपणे निस्ये अन्यद्यथोस्साह- 
मिस्याह-गौतमः” “नित्यं स्वाध्यायः पितृभ्यश्चोदृकदानं यथोत्साहमन्यदिः!ति ॥ 


१. नित्यक्कत्याणं वे तु—मचुष्ययज्ञे चात्रातिथित्वमविवक्ितमतिथेरनिस्यस्वान्मनुष्यज्ञस्य 
-नित्यच्वात्तेनातिथ्यभावेऽन्येनापि ब्राह्मणेन मनुष्ययज्ञसिद्धिः । अत एव अहरहर्नाह्मणेभ्योऽन्न 
दद्यादामूलफल्शाकेभ्योऽथेनं मनुष्ययज्ञं समाप्नोति।” इति ब्राह्मणमानत्रं विवक्तति। 
एवञ्च सनकाद्यक्नदानरूप एव मनुष्ययज्ञ इति अमो हेयः। सतिसम्भवेऽतिथये तदभावे 
आह्यणाय कस्मे चिद्देय, सनकादिभ्योऽपीति। अयमपि वच्यति “अग्रं बराह्मणाय दरवा 
सुञ्जीते” ( १।४।२५) ति॥ अन्नातिथिपूजाप्रयोगो नित्यकृत्याणवे प्रयोगपद्धतावन्यन्र 
चच ब्रष्टच्यः॥ 


२. एवञ्चायम्मनुष्यय्ञोऽपि त्निविधः। तत्र सुख्योऽतिथिभोजनम्‌ । तदसग्पत्तौ 
इन्तकाराबिदानस्‌ । तदसम्पत्ताबुदपात्रदानमंपीति ॥ 


A 


७४ _गोभिलगृद्यसूत्रे- [१ प्रपाठके 


“शिक्षा वा पुष्कलं वापि हन्तकारमथापि वा । 
असम्भवे सदा दद्यादुदपात्रमथापि वा॥” इति॥ 

तन्मानमाह ( शातातपः )-- र 

ग्रासमात्री भवेद्धिक्षा पुष्कलन्तच्चतुगुंणम्‌ । 

पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारं विदुरबुंधाः।। इति। 

सहि 5 ( मिता० १॥५॥१०८ ) 

तत्प्रकारमाह ( व्याससंहिता ३३३४ )-- 

“'इदमन्तं मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्त्वा समुत्सुजेत्‌ ॥” इति ॥ 

. तथाचाम्यागताय, यतिने, ब्रह्मचारिणे, वा, अन्यस्मै ब्राह्मणाय वा 
प्राइमुखोपविष्टाय भोजनपर्थाप्तमन्नं तदभावे षोडशग्रासरूपं हन्तकारं वा, 
चतुर्ग्रासरूपमग्रं वा ग्रासमात्ररूपां भिक्षां वा, फलमूलादिकं वा यथाविभव- 
. मुदङ्मुखो निवीती कुशत्रयतिलजलेः इदमन्नं ॐ मनुष्याय हन्त इति प्राजा- 

पत्यतीर्थन दद्यात्‌। यत्याद्यभावेऽपि इदमन्नम्‌ “७ सनका दिमनुष्येभ्यो 
हन्त” इत्युक्तविधिना दद्यात्‌ । 
अथ गोग्रास: । तत्र सान्नधासमुष्टि परस्य गवे दद्यात्‌। तामुद्दिश्य 
वोत्सृजेत्‌ । तत्र मन्त्रः 
“३% सोरभेय्यः सवंहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । 
प्रतिगृह्न्तु मे ग्रासं गावस्त्रेलोक्यमातरः ॥ इति ॥ 
॥ इतिपश्चमहायज्ञविधिः ॥ 
अथेदानीमुक्तस्य॑व विशेषोऽभिधीयते-- 
आसीन एवाग्नौ जुहुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
भासीन उपविष्ट एव नोर्ध्वो नवा प्रह्व: ॥ १३ ॥ 
आसीन! पितृभ्यो' दद्यात्‌ । यथोपपादमितरान्‌ ॥ १४ ॥ 
पूर्वोक्त वेश्वदेव होम बैठकर करे, पितृगण को देने योग्य बलि-शेष भी बैठकर 
ही प्रदान करे । - | पूर्वोक्त जल एवं गृह आदि में देने योग्य वलि ] जिस प्रकार 
सम्पन्न हो सके उसं-उस प्रकार करे [ अर्यात्‌ खड़े होकर, बैठकर अथवा झुक कर 
जसा सुभीता हो वैसे वलि प्रदान करे ] ॥ १३-१४ ॥ 


सरळा०-यत्र यथोपपद्यते दातुं युज्यते तत्र तथैव दद्यात्‌, यथाऽधि- 
वर्चादिप्रदेशस्याशुचित्वात्‌ दूरस्थ एवोध्वं: प्रक्षिपेत्‌ । 


१. अत्रद्द्यादित्यन्तः पाठो भइमाष्ये पूर्वत्र एव. दृष्ट: 


चतुर्थी कष्डिका ] बलिवश्वदेवविधि: प्र 


खुढुळा०-आसीन उपविष्टः पितृभ्यो बलीन्‌ दद्यात्‌ हरेत्‌ । इतरान्‌ 
पित्र्यबलेरन्याचु बलीन्‌ यथोपपादं यथोपपद्यते दानं तथेव दद्यात्‌ न 
पुनरासीन एवेत्यस्ति नियम इत्यथं: । तेनाधिवच्चँः प्रदेशस्याशुचितयाः - 
दुरस्थ एव प्रक्षिप्य दद्यादृध्वंः सन्‌ । एवमन्यत्रापि । क्वचित्प्रह्न क्वचि- 
च्चान्यादृश एवेति यथायथमूहनीयम्‌॥ १४ ॥ 

स्वयं त्वेवेतान्यावद्दसेद्‌ बलीन्‌ हरेत्‌॥ १५ ॥।. 

ये बलि जिस समय तक गृह में रहे उस समय तक स्वयं ही सम्पन्न करे ॥१५॥ 

यावत्‌ गृहे वसेत्‌ तावत्‌ एतान्सर्वान्बलीच् पुनः पिज्यबले रवरानेवेत्यथ: ।॥ 
स्वयमेव यजमानो हरेत्‌-निदध्यात्‌। अनलसः। अत्र यावद्वसेदित्युक्त्या 


प्रवसन्नन्यद्वारापीति सूचयति । एतद्‌ (बलिहरणं) होमादीनामप्यूपलक्षणम्‌ | 
तुशब्दः स्वयङ्करणपक्षे फलविशेषं द्योतयति ॥ १५॥ 


अपि वाऽन्यो ब्राह्मण; ॥ १६ ॥ 
अथवा [ असमर्थ होने पर ] अन्य ब्राह्मण से भी करा सकता है ॥ १३॥ 


अपिवा भथवाऽशचक्तौ यजमानस्य, प्रवासे वा अन्यो ब्राह्मणो बलीन्हरेत्‌॥ 
तथा च स्वयमशक्तावत्रि-- ' ` 


“पुत्रो आराताऽथवा-नऋत्विक्‌ शिष्य-स्वस्रीय-मातुलाः । 
पत्नी-श्रोत्रिय-याज्याश्च॒ दुष्टाश्च बलिकम्मंणि ॥” इति । 
दुष्टाः = “प्रतिनिधित्वेने”ति शेष: ॥ अथवाऽपि वेति क्षत्रियविषयमा- 
चायस्य पक्षान्तरम्‌ । तथा च मनुः ( ७. ७८ )-- 
“पुरोहितश्च कुर्वीत वृणुथादपि चत्विजम्‌ । 
तेऽस्य गृह्याणि कर्म्माणि कुर्य्युवेतानिकानि च॥” इति ॥१६॥ 
तत्रापि विशेषमाह-- 
दम्पती एव ॥ १७ ॥ * 
[ इस कार्य के लिए ] स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समानरूप से अधिकारी 
है ॥ १७॥ र र 
दम्पती जाया च पतिश्चेति इन्द्रे “राजदन्तादित्वात्‌ ” (पा० २1२1३१) 


निपातितम्‌ । “दम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तो” इत्यमरः । 
पतिः पत्ती चोभौ एव बलीन्‌ हरेतामिति वचनव्यत्ययेन पूर्वोक्तेनाभि- 


खद गोभिलगृह्यसूत्रे- [१ प्रपाठके 


'सम्बन्धः । अत्र पाककरणेन सहावस्थानेन च *साहित्यम्‌ । “न स्त्री जुहुया- 
चानुपेत” इति वचनेन वेश्वदेवहोमे पत्त्या अनधिकारात्तत्सहभूतबलिहरण- 
मपि पल्याः साग्निपतिवेदेद्ये सायमेव । तदपि सति पाके पतिताद्चन्नदा- 
नान्तं ह्येव । “सायन्त्वन्तस्य सिद्धस्य पत्त्यमन्त्रं बलि हरेत्‌” ( ३।१२१ ) 
इति मनुना बोधितमिति स्मृतिदीपिकाकारः। इदं-पत्नीकत्तं, कबलिहरणं 
यजमनानुपर्िथितावित्याचारादशंः ॥ १७॥ 


इति ग्रहमेधित्रतम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार इस खण्ड में कथित कम गृहस्थों के लिए ही है॥ १८ ॥ 
इति एवमहरहः पच्चानां यज्ञानामनुष्ठानं _गृहमेधिब्रतम्‌ । गृहैर्हारेमे- 
घन्ते सङ्गच्छन्त इति गृहमेधिनः। “मेधृसङ्गमे” ताच्छील्ये .णिनिः ( पा० 
३।२।७८) संपत्नीकास्तेषां ब्रतम्‌ , शास्त्रविहितो नियमइत्यर्थः। तदेवम्‌ । 
ञ्चयज्ञावशिष्टमन्तं दम्पती भुञजीयाताम्‌-- 


“भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चेव हि। ' 
भुञ्जीयातांततः दद्यादवशिष्टन्तु दम्पती ॥” इति-स्मरणात्‌ । 
स्वेषु-आत्मीयेषु गृहस्थितबन्धुवर्गेषु वालवृद्धातुरपूवेकेषु ॥ अक्त्वा च 

पश्च महायज्ञान्भुञ्जतीस्तयोङ्रेतलोपो भवति । ऋते सुवासिनीप्रभृतिभ्यः । 
तदाह मनुः ( ३।११४) - ) 

“सुवासिनी: कुमारीश्च रोगिणो गभिणीस्तथा । 

अतिथिम्योऽग्र . _ 'एवेतान्भोजयेदविचारयन्‌ ॥ 

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूवं भुङ्क्तेऽविचक्षणः। 

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृधेरजंग्धिमात्मन: ॥? इति। 


गौतमोऽपि “भोजयेत्पू्वेमतिथि कुमारव्याधितगभिणीसुवासिनीस्थ- 
विराञ्जघन्यांश्चे”ति॥ १८॥ | 


स्री ह सायं प्रातः पुमानिति ॥ १९ ॥ ` 


र“ त 
' प्रात:काल गृहस्वामी और सायंक्राल उसकी स्त्री बलि प्रदान करे--इस 
` प्रकार [भी किसी आचाये का मत है ]॥ १६ ॥ ` 


. ३. हन्द्वार्थो हि साहित्यतदेतद्‌-“वैश्वदेवनिमित्त तु पतन्या सादं बर्छि हरेदिति 
बिष्णुपुराणीयवचनच्याख्यायास्पत्न्या साद्धमिति स्सृतिदीपिकाथां ब्या- 
ख्यातमिस्यजुपद्‌ स्फुटीअविष्यति॥ क 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिहरणविधिः ७७ 


स्त्री = पत्नी ह किल । स खल्वयमेतिह्यार्थो' निपातः । एवं ह्याख्यायते 
वृद्धे:। सेयं पत्नी सायं रात्रौ ( पुनः पाके सतिः ) बलि हरेदमन्त्रं तूष्णीमि- 
त्यर्थः। तथाच मनुः--( ३।१२१ ) 
“सायन्त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्व्यमन्त्रं बलि हरेत्‌ । 
वेश्वदवं हि नामेतत्सायम्प्रातविधीयते ॥?-> 


इति । तदनेन रात्रावपि वेश्वरेवबलिकरम्मणो रविशेषेण कर्त्तव्यत्वं दशिः 
तम्‌*। प्रातरहनि पुमान्‌ समन्त्रमित्यंथे: । बलि हरेत्‌ ॥ अत्र स्मृतौ सिद्ध- 


१. इति होचुदंद्धा इत्येतिह्यसुच्यते । इतिहेति निपातसमुदायात्स्वाथेब्यप्रत्ययः ।. - 
( पा० ५४२ ) वस्तुतस्तु प्रसिद्धाथं एवेति वोध्यम्‌ । 
२. एप कुण्डळितः पाठः वेश्वदेवहोमस्य पाकसंस्कारकत्वपक्षं कद्चीकृत्य । तथाः 
चाचारचिन्तामणौ- 
“साय प्रातर्वेश्वदेवः ` कत्तेव्यो बलिरेव च। 
अनक्षताऽपि सततमन्यथा 'किहिविषी भवेत्‌ ॥?? 


| इति च्छन्दोगमरिश्िष्टादनश्नताऽपि गृहस्थेनातिथ्याद्यनुरोधेन द्विः पाकतापचे द्विरव- 
। श्यं चेश्वदेवङ्काय्यमिति वाचस्पतिः ॥ स्थतिदीपिकायां वामदेवमहामहोपाध्याया अपि 
वैश्वदेवसुपक्रम्य-पुनः पाकामावे तु नेचङ्ाय्यंमित्याहुः ॥ . ` : 
` वस्तुतस्तु--पुरुषसंस्कारेषु. पञ्चयज्ञाना पाठो गौतमेन चतः “-'सहधम्मचारिणी-- 
संयोगः। पञ्चानां महायज्ञानामनुष्टानन्देव-पितू-मचुष्य-भूत-त्रह्मणाम?' इति । 
हे “बेश्देवं हि नामैतत्सायं ग्रातविधीयते” ( ३३१२१ ) 
~ इति मलुनाअविशेषतयेवास्य विधानेनापि पुरुषार्थत्वमवगस्यते ।. 
हज “स्वाध्यायेन त्रतेहोमैखेविदयेनेज्यया सुतेः । - | 
र महायाशेश्र यज्ञेश्च ब्राह्मोयं क्रियते तनु: ॥” र 
इस्यादिमानवादिस्मरणाच्च पुरुंबार्थमिदकम्मं यथाकथञ्जन्निवपत्तंनीयमिति स्थितिः ॥: 
अत पुच स्टतिदीपिकायासुक्तम “वंशवदेवश्च नाच्नसंस्कारकः। मानाआवात्‌। “आयाः 
| प्रयता अन्नसंस्कारकाः!' इत्यापस्तस्वबचनन्तु अन्नपाचकरव ग्रयतानाम्बोधयति न तुः 
| चेश्वदेवस्य सिद्धान्नसंस्कारकत्वस्‌ अत पवाऽकृते वश्वदेवे आद्धं सिद्धान्नेन युज्यते 
दुश्वदेदिकपाकाञ्ननिषेधश्च सोजनप्रकरणीयो विश्वदेचविसुखस्वामिकान्नविषयको “नास्मा-- 
थ पाचयेदन्नमि?!ति निषिद्धपाकान्नपरो वेति ॥ & 
|. ३. अन्न च्छुन्दोगाहिके श्रीदृत्तोपाध्याया आहुः “दुं परनीकर्दकं बलिहरणं यज- 
मानतप्पुत्रादीनामसञ्चिघोन इति केचित्‌। अन्ते तु--“स्वयन्त्वेवेतान्बलीनि” त्यारभ्य 
“खली हि सायं प्रातः पुमानि”ति गोमिलगृह्यानुसारादू ग्रहमेधित्रतपक्षे सायं पत्तीकस्तृकमेव- . 
बलिहरणं तत्परञ्चा सानववचनमिति वर्णयन्तीति । वसिष्ठ: “वेश्वदेचं सायम्प्रातर्गृहे5ग्नौ 
जुहर्‍यात?? इत्यादि । वेशववेचं विश्वदेचदेवताकम्‌ । सायमिति । पुनः पाकान्नेन । 


~ 


७८ र | गोभिलगृह्यसुत्र- [ १ प्रपाठके 


स्यान्नस्येति पक्षप्राप्तमनूद्यते न तु विधित्सितम्‌। सायं बलि हरेदित्येव । 
तच्चन्नाभावे फलादिनाऽपि ।तथाच चतुर्चिशतिमते— 
"अलाभे येन केनापि फलशाकोदकादिभिः । 
` पयोदधिङ्ृतेर्वापि वैश्वदेवं स्रुवेण तु॥ 
हस्तेनान्नादिना कुर्यादद्धिरञ्जलिना जले ॥?” इति । 
तत्रापि यददनीयन्तेनेव होमस्तथाच परिशिष्टे-- 
“शाक वा यदि बा पत्रं मूलं वा यदि वा फलम्‌ । 
सङ्कुह्पयेद्यदाहारं तेनेव जुहुयाद्धवि: ॥” इति। 
इतिकरणं बलिप्रकरणसमाप्तिख्यापकम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदिदं बलिहरणमहरहयेत्पच्यते तेनेवान्नेन कतंव्यम्‌ । न खल्वेष 
'नियमो वेश्वदेवेनेवान्नेन विधेयमित्याह-- 


सवेस्य त्वेवानस्येतान्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ पित्र्यस्य वा स्वस्त्ययनस्य 


वाऽथीर्थस्य वा ॥ २० ॥ 

[बलि चाहे किसी भी कार्य के लिए हो ] पितृ कार्ये के लिए हो, या ब्राह्मण 
भोजनादि कार्य के लिए हो या अपने ही खाने के लिए ही क्‍यों न हो--सब बलि 
गकम अन्न से ही करना चाहिए ॥ २० ॥ 

सवंस्येत्यनेन येन केनाऽपि बलीन्हरेत्‌ । पित्र्यस्य पितृकर्म्माथं शुतस्य 
अमावस्यादावन्वा हार्यादर्थंस्येत्यरथंः । तत्र तस्येदमित्यर्थे “पितृय्यं च्च” (पा० 
४।३।७९) इति यति “रीडत:” ( पा० ७।४।२७ )इति रीङो “यस्येति च” 
{ पा० ६।४।१४८ ) इतीकारलोपः॥ वा-अथवा स्वस्त्ययनस्य\ तदर्थं 
पक्वस्य । अर्थार्थस्य स्वसमीहितसिद्धधर्थस्य । 'वाशब्दोऽयं के मुतिकन्यायमः 


“पुनः पाकसुपादाय सायमप्यचनीपते । 
चश्वदेवनिमित्तन्तु पत्न्या साध वलि हरेत्‌॥ 
तत्रापि श्वपचा दिभ्यस्तथेवान्नापचज॑नम्‌ ।!? 

इति चिष्णुपुराणवचनात्‌। सुह्ये-आवसध्यार्नौ इति तु साग्निविषयम्‌ । इत्याचार- 
चिन्तामणिः। पर्न्या साद्धसिति पाककरणेन सह्दाचस्थानेन च साहित्यम्‌ । 

१. स्वस्तीत्यभिम्रेतार्थसंसिद्विमाचष्टे-तस्यायनं प्रापक यस्कम्मं ब्राह्मणभोजना- 
दिकन्तत्स्वस्त्ययनं, स्वस्ति ईयते प्राप्यतेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । “स्नेहवदमांसमन्नं ब्राह्म 
णान्भोजयिस्वा स्वस्ति हैषाग्भवती ?'स्येवमा दिवचनात्‌ । 

२४ चन्तरक्रान्तभाष्ये तु—अर्थोधनस्‌ अर्थः प्रयोजनं यस्य पुरुषस्य सोऽयमर्था्थः। 
यस्मातपुरुषादथं आशास्यते त दुर्थग्पक्कस्येत्यथ इत्युक्तम्‌ ॥ अवयवलक्षणा . चान्न षष्टी 

॥ 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिहरणविधि: ७ 


नुस्मारयति। पूर्वंतनावतास्थायान्तेन यथाक्रथस्ित्पक्वस्येत्यथं आयाति । 
अत्र तु शब्दोऽस्थेव बलिहरणस्य काल विशेषयोतनार्थंः । पुवंन्तु तावद्‌बलि- 
हरणं कुर्यात्पश्चाद्‌ब्राह्मणं भोजयेदिति चन्द्रकान्त भाष्यम्‌ ॥ २० ॥ 

तदिदं बलिहरणम्‌ । 


यज्ञादेव निवत्तंते ॥ २१ ॥ 


[ ज्योतिष्टोमादि ] यज्ञ के अनुष्ठान का आरम्भ कर देने पर फिर यह बलि 
कार्यं करना उचित नहीं है ॥ २१॥ हु 

यज्ञो ज्योतिष्टोमादिस्तस्माद्धेतोनिवत्तंते । यद्वा सप्तम्यर्थे व्यत्येन (पा० 
३।१।८५ ) पञ्चमी । यज्ञे निवत्तंते । बलिहरणश्व होमादीनामष्युपलक्षणम्‌ । 
“तस्माद्दीक्षितो न ददाति, न पचति, न जुहोति” इति च ब्राह्मणमम्‌। न 
ददातीत्यादि दीक्षणोयेष्टेरन्यत्र बोघ्यम्‌ । एवशब्दो बलिहोमादेरावइयक- 
त्वप्रदर्शंनाथंः । नान्यथा आपद्यपि निवत्तंते इति | तथा च स्मरन्ति 


“आपद्यपि हि कष्टायां - पश्चयज्ञान्न हापयेत्‌ । 
स्वर्गापवगंयोः प्राप्ति महायज्ञैः प्रचक्षते”. 
इति | सोऽयं सामान्यविधिरपवादविधिनाऽनेनोपरुष्यते । न पुनरेता- 
वताऽशौचेऽपि कत्तेव्यतेवामीषामिति अमितव्यमू-- 
“सन्ध्यां पः्महायज्ञान्नेत्यकं स्मृतिकम्मे च । 
तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥” इति-स्मरणात्‌ ॥ 
“पत्चयज्ञविधानश्व न कुर्यास्मृत्युजन्मनोः”इति चेवमादिस्मरणात्‌ ॥२१॥ 


यद्येकस्मिन्‌ काले ब्रीहियवो प्रक्रियेयातामन्यतरस्य 
कृत्वा कृतं मन्येत ॥ २२ ॥ 


यदि एक ही समय 'चावल' और 'यव' दोनों ही प्रकार के अन्न प्रस्तुत हों तो 
दोनों प्रकार के अन्नों से बलि कमं न करे क्योंकि दोनों में से किसी भी एक से 
ही वलिकमे सम्पन्न हो सकता है ॥ २२॥ “ 


यदि-एकस्मिन्‌ भोजनकाले दिवैव बा रात्रावेव वा-इत्यथ: । व्रीहियवौ 
उभौ । नानाजातीयाच्नोपलक्षणमेतदित्याचारेचिन्तामणिः । प्रक्रियेयातां 
प्रकर्षेण भक्तकरम्भपायसशर्कुल्यादिभेदेन कियेयातां कतौ भवेतान्तहि 
अन्यतरस्य एकतरस्य ब्रीहेयेवस्य वा विकारैः, कृत्वा बलिहरणं कृतं सम्पा- 
दितं मन्येत जानीयात्‌ । न पुनरन्यस्यापि कत्तंव्यमित्यर्थः ॥ २२ ॥ 


८० गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठकेः 


७ च्छ 
यद्येकस्मिन्‌ काले पुनः पुनरन्न॑ पच्येत सकृदेवेतद्‌ 
बलितन्त्रै कुर्वीत ॥ २३ ॥ 

यदि एक ही समय में दो, तीन अथवा इससे भी अधिक वार, अन्न पकाया 
जाए तो भी केवल एक ही बार वलिकर्म करना चाहिए ।। २३॥ 

यद्येकस्मिन्काल इत्युक्तार्थम्‌ । पुनः पुनर्भूयोभुयः । अन्नं पच्येत अति- 
थ्यादिबाहुल्यवशात्‌ । तथापि सङ्गदेकवारमेव एतद्वलितन्त्रम्बलिहरणं 
कुर्वीत न प्रतिपचनमित्यर्थः ॥ २३ ॥ 

आतृणां भिन्तपाकत्वेऽपि मुख्यपाकादेव बलिहरणमित्याह-- 


यद्येकस्मिन्‌ कुले बहुधाउन्न॑ पच्येत गृहपतिमहानसादेवतद्‌ 
बलिकम्मे कुचीत ॥ २४ ॥ 


यदि एक गृह में एक वंश के अनेक व्यक्ति अलग-अलग रसोई पकाते हों तो 
उनमें जो प्रधानं हो, उसी की पाकशाला से इस बलि कार्य को करे; प्रत्येक रसोई 
घर से बलि कमं न करे ॥ २४॥ 
यदि-एकस्मिन्कुले गृहे एकपाकोपजी विश्रात्रादिवर्ग वा । तथाच मेदिनी 
“कुलं जनपदे गोत्रे सजातीयगणेऽपि च । भवने च तनौ क्लीबम्‌” इति ॥ 
बहुधा बहुप्रकारेण ( बहुषु महानसेषु ) अन्नं पच्येत कुतश्चित्‌ कारणात्‌ 
कदाचिदु्चातृपुत्रादीनां भोजनसौकर्यार्थं वा, तहि एषां यो गृहपतिस्तस्य 
महानसादेव न प्रति महानसात्‌ । स्मरति च बृहस्पतिः-- _ 
“एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजाऽचंनम्‌ । 
एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्थाद्‌ गृहे गृहे ॥” 
इति | देवार्चनं वेश्वदेवः । कः कुर्वतित्यपेक्षायां ? गृहपतिस्तदशक्तो 
ततप्रतिनिधिवेति बोघ्यम्‌ ॥ २४॥ 
`  अमीषाम्मध्येऽपुख्यस्यादौ पाके तेन तूष्णीमे वाग्नौ किस्चिदलवणं प्रक्षिप्य 
किञ्चिच्च ब्राह्मणाय दत्त्वा भोक्तव्यमित्याह-- 
यस्य त्वेषामग्रतः सिद्धयेत्‌' नियुक्तमभो कृस्वाऽग्ं 
त्राह्मणाय दत्ता ्ु्जीत ॥ २५ ॥ . 
यदि एक गृह्‌ ( में अनेक पाक वाले रहते हों तो उन ) में से जिसका भोजन 


सव से पहले तयार हो जाय, वही थोड़ा-सा अन्न अगिन में डालकर, पके अन्न में सें 
( ब्राह्मण ) अतिथि की सेवा के पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे ॥ २५॥ 


- १८ “स निह्रुतसेवाग्नौ हुस्वाऽ्रस्‌” इत्येव पाठः कचित्पुस्तके निहुतं तूष्णीस्‌। 


| 


1 पकाई 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवैश्वदेवविधि: दर 


एषामेकपाकोपजी विनां मध्ये यस्य तु अग्रतः प्रथमम्‌ । गृहपतिपाकात्‌ 
सिद्ध्येत्‌ निष्पद्येत पाकः, स किश्बिदन्तम्‌ अग्नौ नियुक्त कृत्वा-हुत्वा । अंग्र 
चतुर्ग्रासमितमन्नं ब्राह्मणाय दत्त्वा भुञ्जीत॥ तुशब्दो विशेषाथ: । अना- 
वश्यकत्वेऽपि वेश्वदेवादीनामयमस्य . विशिष्यते यदग्नौ नियोज्यमग्रं च 
ब्राह्मणाय दातव्यमिति ॥ २५॥ द 


यस्यो जघन्ये झुञ्ञीतेवेति ॥ २६ ॥ 

परन्तु यदि वह्‌ अन्न अरुचिकर कदर्यं अन्न पाकादि दोष से दूषित हो जाय तो 
उससे आतिथ्य न करके उसे स्वयं भोजन करे; ( और पुनः पकाकर अतिथि सेवां 
करे) ॥ २६॥ | 

उ इति पुनरथो निपातः । अपार्थो वा) । यस्य पुनजँघन्यं पश्चात्‌ गृह- 
पतिपाकात्‌ सिदुध्येत्पाकः स भुञ्जीतैव न पुनरग्नौ नियुञ्जीत ब्राह्मणाय 
वा दद्या्डल वा हरेत्‌। अन्ये तु पठन्ति यः. “सो जघन्यं भुञ्जीतैवे” ति । 
अत्र पाठे भुञ्जीतेति पूर्वेप्रकतमनुवत्तेते । यः जघन्यं पश्चाद्‌ भुज्जीत स उ 
भुञ्जीतेव नान्यत्किस्ित्कुर्यादित्यर्थंः । अत्रार्थे सोर्लोपा-(पा० ६1१॥ १३२). 
भावरछान्दसः । इतिः नित्यबलिकम्मंप्रकरणसमाप्ति द्योतयतिः॥ २६ ॥ 


अथाऽप्युदाइरन्ति॥ २७ ॥ 


पूर्वाचाये ( इस सम्बन्ध में ) कुछ और भी विशेष वात कहते हैं ॥ २७.1। 


अथ--अनन्तरं यत्कत्तेंग्य॑ तदप्युदाहरन्ति “ब्राह्मणवाक्यानि” इति 
शेष: ॥ २७॥ 


एतस्येव वलिहरणस्यान्ते कामं परन्रुवीत भवति हैवास्य ॥ २८ ॥ ` 
इस बलि कर्म के कर चुकने पर अपने अभीष्ट की प्रार्थना करनी चाहिए । 


तब इस प्रार्थी द्वारा प्राथित मनोरथ की सिद्धि निश्चित ही हो जाती है॥ २८ ॥ 


एतस्य. नित्यस्य. एव बलिहरणस्यात्तेऽवसाने; न पुनः. काम्यानामपि 
बलीनामनन्तरमित्यर्थः । कामं काम्यत इति कामस्तर्मभिलषितमायुरारोऽ 


१. निरर्थंकः। ( निरु ३६) ` | > 

२. अन्न चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ “सेयं पन्चसूत्री द्रव्यस्य कर्म्मार्थतामाह--कम्मणश्च 
पुरुपार्थतास्‌। कम्मंणां ब्रन्यार्थस्वे खल्वावत्तत प्रति दव्यक्कम्म, तदनचुजानान आचारः 
पुरुपार्थ्वममीपान्दर्शयति । द्वव्याथश्वे खल्वमीषां वचनानामदष्टा्थस्वङ्कइपचीयं स्यान्न 
'चेतदुचितं सम्भवन्त्याँ गतौ । तस्माद्यथोक्त एवार्थः? इति ॥ 

४. काममित्येकवचनेनायुरादी नामन्यतमं यं यमिच्छेत्‌ तं तमेव प्रार्थयेत्‌ नेकस्मिन्काले 
बहुनिति । “दीर्घायुष्यं मेब्स्तु” “ऐश्वय्यस्मेइस्तु “पशवो मे सन्तु” इस्येवमादीनामेक- 
मिति भट्टमाष्यम्‌ । 4 


६ गोभिल 


दर गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके . 


ग्यादिकं प्रब्नवीत प्रकर्षेण लाभार्थं द्कूथयेत्‌ । अग्निमुदिश्य प्रार्थयेदित्यर्थेः । 
“मनो ह वे देवा मनुष्यस्य जानस्ति? इति श्रवणान्मनसेवं प्राथना माभुदिति 
व्यक्तवागर्थस्य ब्रवीतेः प्रा्थंतार्थकलिङम्तस्य प्रयोग: । प्रार्थेनाचेयं वामदेव्य 
गानात्पुरस्तात्कत्त॑व्या, तदाह नित्यान्बलीनभिधाय कात्यायनः-- 
“स्पृष्ट्वापो वीक्ष्ममाणोऽरिि कृताञजलिपुटस्ततः। . 
आयुरारोग्यमैरवर्यं प्रार्थयेद्‌ द्रविणोदसम्‌॥” इति। . 
- द्रविणोदसम्‌ = अर्निम्‌' 
तथा-- ह 
“आयुरारोग्यमेश्वर््यं घीधु तिः शं बलं यशः । 
. = ओजो. वच्चंः पशुन्वीयं ब्रह्म ब्रह्मण्यमेव चः 
: सौभाग्यङ्कम्मंसि द्धिः कुलज्येष्ठं सुकत्तु ताम्‌। . 
“` - स्व॑मेतत्कम्मंसाक्षिन्द्रविणोदो रिरीहि न: ॥? इति । 
रिरीहि-प्रयच्छ । आयुरा रोग्येमित्यादिप्रार्थनामन्त्रः । स॒ खल्वयं 
प्राथितः कामो अवति निष्पद्यत एंव हं किल । अस्य प्रार्थयितुरित्यथ: ॥२८॥ 
स्वयं त्वेवासस्यं बलि हरेद्‌, यवेभ्योंऽध्यान्रीहिभ्यो त्रीहिभ्योऽध्या- 
यवेभ्यः । स त्वासस्यो नाम बलिभेवति ॥ २९ ॥ 
यदि पूर्वोक्त कथित प्रार्थना करे तो (प्रतिनिधि द्वारा नहीं अपितु) स्वयं ही 
'आसस्य' नामक वलि प्रदान करे। जिस समय तक हेमन्त ऋतु का धान्य. _ 
(= सस्य ) ( = खेत में लगा हुआ अनाज ) तैयार न हो तव तक यव के अन्न होने 
के पुवं तथा उसके बाद जब तेक यव (= सस्य ) तैयार न हो तब तक धान्य की 
उत्पत्ति के निकट जो बलि दी जाती है. वही 'आसस्य'. ( अर्थात्‌ सस्य के समीप ) 
नामक बलि होती है ॥ २९ ॥ 
तुशब्दः सुभुमिकरणादिकं विशेषं स्मारयति। नित्यबलिवत्सुभूमिकरणम्‌ 
उभयतः परिषेक इत्येवमादिकया रीत्या आसस्यं तन्चामक बालि स्वयमेव 
हरेत्‌ न पुनःप्रवासादावप्यन्येन तं कारयेत्‌। उक्तश्रायमर्थः “स्वयमेव हरेत्‌ 
कामान्‌” इत्यादिगृह्यान्तरेण । -कोऽयमासस्यो नाम बलिः कस्मे- च 
हत्तेव्य: ? इत्यत्राह--यवेभ्य इति । अत्र चतुर्थ्या ` त्यागो दवेश्यत्वलक्षण 
देवतात्वं यवानामभिघीयते । यथा चो बु 


१- तथाच निरुक्तम्‌ “अयसेवाग्निद्रंविणोदा इति. शाकपूणिः ( ८२1६ ) द्रविणस्‌ 
ज क प्रयुज्यते । तथाच हैमः “द्रविणं काञ्चने धने। ` पराक्रमे वरे च 
स्यादू?? | 


चतुर्थी कण्डिका ] बलिवेश्वदेवविधिः ८३ 


“तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रलिङ्गेन चेष्यते । 
देवतासङ्गतिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्‌ ॥” इति। 
तस्माद्यवदेवतोऽयं बलिः ''यवेभ्यो नमः” इति प्रयोक्तव्यः । बलिः 

कालमाह--अधि परि । अर्थायवोत्पत्तेरेव । अवधिकालमाह-- 
आत्रीहिभ्य इति । ब्रोहयुत्पत्तरा-अर्वाक्‌ इत्यर्थ: । एतेन व्री हिभ्योऽध्याय- 
वेभ्य इति व्याख्यातम्‌ ॥ स त्वासस्यं इति। स इति प्रक्ृतपरामशिना सर्व 
नाम्ना निरपेक्षं बलिद्वयं परामृश्यते । तुशब्दोऽन्येस्यो बलिम्योऽस्य वेशें- 
ष्यमवगमयति)। स खल्वयं बलिरेकस्मात्‌ सस्यादारभ्यापरसस्यपर्थन्तं 
कत्तंव्यत्वादासस्यो नाम भवति ॥ २९ ॥ 


दी्घायुहैंच भवति ॥ ३० ॥ 


इस,बलि प्रदान से अवश्य ही दीर्घायु की प्राप्ति होती है ॥ ३०॥ 


दीर्घमायुयंस्य सोऽयं दीर्घायुहे--किल( नूनं ) भवत्येव । नाऽल्पायुरयं 
यजमानो भवतीत्यर्थः ।। ३०॥ 


विश्राणिते फलीकरणानामाचामस्यापामिति बलि हरेत्‌, 
स रोद्रो. मवति, स रोद्रो भवति ॥ २१॥ 
- इति । गोमिलीयगृह्यसूत्रे चतुर्थी कण्डिका ॥ १ ॥ ४ n 
0 1 ८ RR 2 कण a १ टॅ 
तुष से रहित किए हुए धान्य अथवा यवं के पाक के सिद्ध होने पर उसके : 


माँड से वह 'आसस्य' नामक वलि ( 'रुद्राय नमः' इस मन्त्र के द्वारा ) प्रदान करे । 
चह बलि 'रुद्रदेवताक' होती है ॥ ३१॥ 


॥ इस प्रकार महाक़वि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज डाँ० 
` सुधाकर मालवीय कृत गोशभिलागुद्य सूत्र के प्रथम प्रपाठक का 
चतुर्थ कण्डिका का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ॥ ४॥ 


RIB 


१. स्वयमेव ख्बयं बढिइँसब्योकोप एवास्य प्रवाघ्तादाविस्युक्तप्रायम्‌ । 
२. अञ्चार्थो हीय संज्ञा आशररसस्यादावसन्तसस्येन यस्य हरणस्‌ । पुवमाबसन्त- 
सस्थादादारप्सस्येनेति । सोऽयसासस्यो नामेति ॥ 


दद गोभिलगृह्यसूत्रे- [१ प्रपाठके 


सरलछा--श्राण दाने विविधं श्राणिते दत्त सवंस्मिन्‌ पाके क्षीणप्राये 
इत्यर्थः। फलीकरणानां कम्बूकानां कुक्कुशानामित्यर्थंः । तथा च छन्दोग- 
परिशिष्टम्‌-- टन 
“ आचितं शकटं प्राहुद्रोणः स्यात्‌ कांसमानक: । कम्बुकाइचेव फली- 
करणकुक्कुशा: ॥ इति । 


॥ इति श्रीमद्गो भिलीयगृ ह्यसुत्रव्याख्यायां-'सरला'ख्यायाँ डॉ० सुधाकर 
मालवीय-सङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य चतुर्थी कण्डिका ।। १।। ४॥। 


— Edt 


स्रुढुठा- विशेषण ्राणिते “श्रणु दाने” (चु०प०) इति स्मरणाहृत्तेऽन्ने 
क्षीणप्राये इत्यर्थः । एवच्च रात्रा वयं बलिर्भवति। तत्र हि सवंमन्नं श्राणितं 
दत्तं क्षीणप्रायं भवतीति भट्टभाष्यम्‌ ॥ शिष्टान्नानां फलीकरणानां तुषा- ` 
णामाचामस्य भक्तमण्डस्य “मासराचामनि(वि)ख्रावा मण्डे. भक्तसमुद्धवे” 
इत्यमरः । स्मयंते च--''ओदनाग्नद्रवं प्राहुराचामं हि मनीषिणः? इति । 
अपाम्‌ उदकस्य च । अवयवार्थऽत्र षष्ठ्यः। इतिना मिलितमुच्यते । त्रीण्ये- 
तान्येकोङृत्येत्यर्थः । बलि हरेत्‌। स खल्वयं बलिः रोद्रो रुद्रदेवताको 
भवति ॥ अन्तेऽस्यासः कंण्डिकापवर्गद्योतनाथ: ॥ ३१॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसुत्रव्याख्यायां-“मृदुल”ख्यायां मुकुन्दशम्मं- 
सङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य चतुर्थी कण्डिका ॥ १ ॥ ४ ॥ #॥ 


“RD 


१. तथाच यृह्यान्तरस्‌- | 
- “यचमणे चोदकं दद्याद्चचमेतत्त इति बन्‌ 
'आरोग्यमस्य तेन स्यास्सायं रोद्राद्ययेष्सित म्‌ ॥?? इति । 
अन्न यथेष्सितमिति वचनाच्यस्किश्चित्कामयते तद्रौद्रबलेः फलमवंगष्छामः ॥ - 
२. अमरकोश २. ९. ४९। RR 


अथ पश्चमी कण्डिका : 
( अथ दर्शपोणमासभ्रकरणम्‌ ) 
पश्वमहायज्चानभिधायेदानीन्तद्वन्नित्यौ दशपौणंमासो विवक्षुराह-- ` 
अथ दशपोणेमासयोः ॥ १ ॥ 
इसके अनन्तर दशं और पौर्णमास याग के विषय में प्रतिपादन करते हैं ॥ १॥ 
अथ-इत्ययमधिकारार्थंः। दर्शश्च पौर्णमासञ्च\ तयोरधिकार इदानीं 


वत्तिष्यत” इति वाक्यशेषः ॥ १॥ 


तत्र तावदुपवासपूर्वंकत्वा हृशेपोर्णमासयोरुपवा सव्यवस्थेव प्रथममभि- 
-घातव्या । तंत्रापि-“दर्शान्तं पौणेमासाद्यमेकमेव प्रचक्षते” इति कम्मंप्रदीप- 
वचनात्पौणेमासादित्वावगमात्‌ पौणंमास्यास्तावद्दघवस्थोच्यते-- 


सन्ध्यां पोणेमासीझुपवसेत्‌ ॥ २॥ 
(दश पौणंमास, याग करना हो तो जिस दिन प्रातःकाल से ही ) पौणंमासी 
( का.आरम्भ हो और.) सन्ध्या तक रहे तभी उपवास करे ॥:२ ॥ 
रात्र्यह्लोः सन्धिः सन्ध्या--स्वार्थेर यत्प्रत्ययः । 
“अहोरात्रस्थ यः“ सन्धि; सूर्य्यंतक्षत्रवज्जितः। | 
सा च सच्ष्या समाख्याता. मुनिभिस्तत्त्वर्दाशिमि: ॥? .. 
इत्युक्तलक्षणा । सा खल्वियं परेव सन्ध्या गृह्यते इति वक्ष्यामः । यद्वाR 
सन्धिकालावच्छिन्नां, यस्यां किल पौणमास्यां सन्ध्यायामेव--( सविः 
तुरस्तमयसमकालमेव ) पूणंश्रन्द्रमाः समुदेति सा पौणंमाप्री सन्ध्येत्युच्यते। 
तामिमां प्राप्य-तस्यामुपवासं कुर्यादित्यथंः। उपवासः खल्वयमुपावृत्तस्य 
पापेभ्यो गुणे: सह वासो वक्ष्यमाणोपवसथानुष्ठानं यथो क्तकारालःच्चाभीजन 
मुच्यते । न पुनरहोरात्रमभोजनम्‌ । “औपवसथिक दम्पती भुञ्जीयाताम्‌? 
( सूत्र १।५।२७ ) इति तदहुर्भोजनोपदेशात्‌ । 
१. ततश्च यथा पूत्र विकरपो जुहुयाद्वा हावयेद्वेति एवमिहापीति बोध्यस्‌। 
२. “तद्धिताः' ( पा० ४१९७६ ) इस्यधिकारसूत्रे बहुवचनमनुक्तानामिनदिक- 


.न्यदादीनासपि विधानायेति व्यक्तं मनोरमाद्रौ। 


३. पूवव्याख्यायां ळच्णामपेच्यावच्छ्ेदुकश्वळचणविषयससम्यन्ताङ्भवाथें ( पा० 
४।३।११० ) यदत्नकल्पे साधीयान्प्रति भाति। इष्टश्चायसवच्छेदकस्वलक्षणसप्तम्यथः । 
“गृहीत्वा चास्य केशेष्वि-?'त्यादिु ॥ ( मा० पु० दे० मा० ) 


द्द गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


“उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुण: सह । 
उपवासः स विज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम्‌” ॥ इति च स्मरणम्‌ । 
एके पुनः “उपास्मिन्‌ श्वो यक्ष्ममाणा देवाःवसन्ति एवं विद्वानरिनमुप- 
स्तृणाति” इति तैत्तिरीयन्राह्मणं पश्यन्तः “उपवासोऽग्न्याधानम्‌” इति 
वर्णयन्ति । तदप्यादरणीयम्‌ “पूर्वद्युरर्नि गृह्हाति उत्तरमहदेवतां यजते”? 
इत्येवमादिशान्त्रादप्येतदवगंमात्‌॥ २॥ 


उत्तरामित्येके ॥ ३ ॥ 


किसी अन्य आंचायं का मत है कि उत्तरा पौर्णमासी (अर्थात्‌ जिस दिन 
चतुद॑ंशी होकर सूर्यास्त तक अथवा उसके पश्चात्‌ तक इणिमा हो = अनुदया तिथि ) 
में उपवास करे ॥ ३॥ 

सरला०-तामुत्तरां प्रतिपदमुपवसेत्‌ इति वत्तंते । इत्येवमेके  शासिन 
आहुः। इति स्वमतव्युदासार्थं परश्षाखाप्रदर्शनाथं वा, . एवमेके मन्यन्ते न 
गोभिल इत्यर्थः ॥ ३॥ 

मृदुला ०--सन्ध्याँ पौर्णमासीमनुपोष्य पौणंमासीमुपवसेत्‌ सखण्डामपी- 
त्येक आचार्या मन्यन्ते । अपरे पुनरुत्तरान्‌ पोणेमासीतः, प्रतिपदमुपवसेत्‌ 
इति मन्यन्ते। न वयमेवं ब्रूम इत्यर्थः । तथाच रौरकीये ब्राह्मणम्‌--दवे ह 
पौणंमास्यो द्वे अमावास्ये; तस्मात्‌ प्रतिपद्यपवसनु यजेतापरेद्यः” इति । 
तस्मात्परशाखिकोऽयं पक्ष: कोथुमीयो न भवति. ॥ ३ ॥ 


अत्र “त्रयः पौणेमासीकाला भवन्ति” इत्यत्र पौर्णमासीकथायाः सम्भा- 
विनं प्रस ङ्गमपयं वस्यन्नेंवामावास्यायाः खल्विदानीं व्यवस्थोच्यते-- ` 


अथ-यदहश्चन्द्रमा न इश्येत ताममावास्याम्‌॥ ४ ॥ 
[ उभयत्र अमावस्या न मिलने पर ] 
जिस दिन चन्द्र दर्शन की कोई सम्भावना न हो ( अर्थात्‌ सूर्योदय काल में 
अमावस्या हो अथवा बाद में प्रतिपद हो ) उसी दिन अमावस्या का उपवास करना 
चाहिए ॥ ४॥ FR; 
चिमझे--इस प्रकार जिस दिन चतुदंशी के वाद अमावस्या हो उसे 'गताध्वा 
कहते हैं, उसमें उपवास निषिद्ध है । वस्तुतः फल तो है पूर्णिमा और अमावस्या के 
उपवास में । अतः दोनों में ही उदया तिथि ग्राह्य है । इस प्रकार पूर्वपक्ष याग की 
प्रतिपद्‌ और अपर पक्ष याग की प्रतिपत्‌ को सूर्योदय में जिस दिन जो तिथि है 
बह ग्राह्य है ॥ ४ ॥ 
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अथ-उभयत्रामावास्यांलाभे यदहः यस्मिन्नहनि चन्द्रमा न दृश्येत नाव” 
लोक्येत । ताममावास्यामुपवसेदित्यनुवत्तेते । सा खल्वियं कुहुरुच्यते इति 
सेवोपवस्तव्या न सिनीवाली । तस्यां खल्ववलोक्यते प्रातरचन्द्रमा:। तस्मार 


“चात्र क्षयलक्षणा। तदिदं सुत्रं वद्धमानाभिप्रायम्‌ | कात्यायनोऽप्याह-- 


“धबरद्ध॑मानाममावास्यां ` लक्षयेदपरेऽहनि । 
यामांस्त्रीनधिकान्वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥? इति ॥ ४॥ 
कस्याश्चिदमावास्यायाः कस्याश्चिच्च पौर्णमास्या उपवासव्यवस्थाम- 
भिधाय अधेदानीन्दशपौणँमासयोः कञ्चि्तियमः पौर्णंमास्यममावास्ययोश्च 
स्वरूपं वक्तव्यमित्युत्तरो ग्रन्थ आरम्यते-अथ, तत्र-- 
कस्मात्पुनः कारणात्‌ पोर्णंमास्याममावास्टायाःच्चोपवासी व्यवस्थाप्यते ? 
न पुनश्चतुद्दंश्यामुपोष्य तयोरेवेज्यते? इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं सूत्रमा- 
रम्यते । 


पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षादयोऽभियष्टव्याः ॥ ५ ॥ 


( जब तक जीवन रहे, प्रत्येक मास के ) पक्षान्त में [ अर्थात्‌ अमावस्या और 
पूणिमा में ] उपवास करे ओर प्रत्येक मास. के पक्ष के आरम्भ होने पर .[ अर्थात्‌ 
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथियों में ] याग करे ॥ ५॥ | 


सरला०--यावज्जीव सर्वेषामेव मासानां 'पक्षान्ताः? अमावास्याः 


_ : पूणिमाइच “उपवस्तव्याः' तासु उपवासः कार्य: । किःच 'पक्षादयः” कृष्णानां 


शुक्लानाथ्व सर्वेषामेव पक्षाणामादिभूताः प्रतिपदः 'अभियष्टव्या:, तासु 
वक्ष्यमाणलक्षणो योग: कार्य: ॥ ५॥ 

सृढुला०--पक्षोञ्डमासः । स च शुक्लकष्णभेंदाद द्विविधः । तदन्ता 
तिथिश्च इयी पौणेमासी अमावास्या च। बहुवचनं व्यक्तिभेदाभिप्रायम' । 
तदयमथं:-पक्षाणामन्ता अवसानतिथय उपवस्तव्याः । -पक्षाणामादयः 
प्रतिपदञ्च अभियष्टव्या: आभिमुख्येन यष्टव्या इति। अस्मादपि कारणात 
पौर्णमासीमुपवंसेन्नोत्तरामित्यवघार्यते ॥ ५॥ 


आमावास्येन इविषा पूर्वपक्षमभियजते पौणमासेनापर पक्षम्‌ ॥६॥ . 
अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को जो 'याग' किया 


_ १. तथा चामरः “सा इष्टेन्दुः सिनीवाली सानष्टेन्ुकळा ङुहूः? इति। सा अमा- 
चस्या। अमा-सह-चसतश्चन्द्राको यस्यां सा। अमोपपदाद्वसेर धिकरणे ण्यत्‌ । बुद्धौ सध्यां 
पाक्षिको इस्वश्च निपात्यते इति “अमावस्यदन्यतरस्याम्‌?' ( पा० ३।१।१२ ) इति सूत्रे 
वृत्तिकृतः प्राहुः ॥ 


द्द गोभिलगृह्यसूत्रे- ` '[ १ प्रपाठके 


जाएगा वह याग सम्पूणं शुक्ल पक्ष में व्याप्त याग किया हुआ स्वीकार किया 
जायगा, और पूर्णिमा में उपवास करके कृष्णपक्ष की प्रतिपदू में जो याग किया 
जाएगा वह याग सम्पूणं कृषण पक्ष में व्यास याग किया हुआ माना जाएगा।। ६॥ 


अमावास्यायाय्यंदुपक्लुप्तं हविस्तदामावास्यम्‌ इत्युच्यते । तेनामावा- 
स्येन हविषा पुवंपक्षं शुक्लपक्षमभियजते । पौर्णमासेन पोणं मास्यामुपक्लुप्तेन 
हविषा अपरपक्षं कृष्णपक्षम्‌ अभियजत इत्यनुषज्यते। पूवं पक्ष प्रतिपदिष्ट्या 
कृत्स्न एव पूर्वे: पक्ष इष्टो भवति । अपरपक्षप्रतिपदिष्टधा च कृत्स्नोऽपर- 
पक्ष इत्यमिप्रायः । न खलु पक्षमभिव्याप्येष्टिराम्नायते :तस्माद्यथोक्त 
एवार्थ: ॥ ६॥ 
अथ केयं पौर्णमासी का वाञ्मावास्या ? तदुच्यते-- | 
यः परमो विप्नकषेः सयोचन्द्रमसोः सा पोर्णमासी 
यः परम; सङ्कष; साड्मावास्या ॥ ७॥ 


सूर्य और चन्द्रमा ( दोनों ग्रहों ) का जो तिथि में परम विकषं है ( अर्थात्‌ 
सप्तम राशि में स्थित होने से अति दूर में अवस्थिति होती है) उस तिथि को 
“पोणंमासी' कहते हैं, और जिस. तिथि में इन ( दोनों ग्रहों ) का परम संकषे है 
(अर्थात्‌ अत्यन्त निकट का सालिध्य है) उस. तिथि को 'अमावास्या? कहते हैं ॥७॥ 


` ` यः परमो महान्‌ विप्रकर्षो व्यवधानं सप्तमराइ्यवस्थाने सूर्याचन्द्रमसोः 
सा पौर्णमासी - पुणिमा--इत्येकोऽथेः। सा इति विघेयपौणंमास्यपेक्षया 
स्त्रीत्वम्‌ । यः खलु परमः सङ्कृषंः सन्निकर्षः । एकरास्यवच्छेदेनैकांशावस्थानं 
सूर्याचन्द्रमसोः सा अमावास्या दशः सूर्येदुस ङ्गम इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
एवं प्रासङ्गिकाङ्कथामवसाय प्रकृतामेवामावास्याव्यवस्थामाह 
यदहस्त्वेव चन्द्रमा न इश्येत, ताममावास्यां कुर्वीत ॥ ८ ॥ 

न दृश्येत न दर्शनं सम्भाव्येत, आगमबलात्‌ क्षीण इत्यवगम्येत, ताममा- 
चास्यां कुर्वीत । तुशब्दश्चशन्दार्थंः समुच्चये । एवशड्दोऽवधारणार्थेः । उप- 
वासमन्यच्च यद्विहितम्‌ “अमावास्यायां तच्छ्राद्धमितरदन्वाहाय्यंम्‌'” इति । 
तदपि तस्यामेव कुर्वीतित्येवमवश्चियते । तदनेन उपवासपिण्डपितृयज्ञान्वा- 
_ हाय्यंश्वाद्धानामेकस्मिन्काले कत्तंव्यत्वमवगम्यते । अत एव कात्यायनोऽमी- 
भिरेव वचने: श्राद्धमपि व्यवस्थापयाच्चकार ॥ तदिदं क्षीणामावास्याऽभि- 
आयं सुत्रम्‌ । क्षयर्चात्र लक्ष्यते । अतो “यदहरचन्द्रमा न दृश्येत ताममावा- 
'स्याम्‌” ( सूत्र, १.५.४ ) इत्यनेन सूत्रेण न पौनरुक्त्यम्‌ । तत्र खल्ववलो- 


अ्वमी कण्डिका] दर्शपौणंमासविधिः चै 


कनाभावोरऽ्थः, वर्द्धमानाभिप्राय्च वचनम्‌ । इत्यवोचाम । तदाह कात्या- 


. यन 


“पिण्डान्वाहार्यंकं श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । 

वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः॥ 

यदा चतुईशी यामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ 

अमावास्या {क्षोयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ।। 

: यदुक्तं यदहस्त्वेवं दर्शनं चेति चन्द्रमाः। 

तत्क्षयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि . चेत्यपि॥ इति। 
तथा च श्ूयते--“अपराह्क ददाति तस्मिनु क्षीणे ददाति” इति। 
*'एुष वे सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः। स एतां रात्रि क्षीयते तस्मि- 
नक्षीणे ददाति’? इति च शतपथीये ।। ८ ॥ 


यस्माच्चतुर्दश्यामपि चन्द्रमाः क्षीयते-तस्मात्‌-- 


दृञ्यमानेऽप्येकदा गताध्वा भवतीति ॥ ९ ॥ 


जिस दिन की (रात्रि में ) चन्द्र न दिश्वाई पड़े उसी तिथि को 'अमावास्या' 
स्वीकार करना चाहिए ( यह सामान्य नियम है किन्तु ) कुछ क्षण के लिए 
चन्द्रदशंन की सम्भावना यदि हो तो उसे; 'गताध्ता' :[ प्रासपथा अमावास्या] 
ते हैँ। : 
विमशो--पंह आरब्धगति वाली आमावास्या है जिसमें सूर्योदय से लेकर 
सन्ध्या तक चतुर्दशी हो और रात्रि में अमावास्या हो । इस प्रकार से दो प्रकार 
को अमावास्या हुई ॥ ८-९ ॥ 


दुश्यमानेऽपि चन्द्रे । तदिदं चतुर्देशीमभिप्रेत्य वचनम्‌ । अस्यापि खल्व- 
मावास्याविषयत्वे पूर्वेणैव सूत्रेण सिनीवाल्या विधानादर्थत एव तत्र घ्रात- 
इचन्द्रमसोदेशंनस्य प्राप्तत्वादनुवादापत्तः। एकदा-एकस्मिन्काले। यदा खल 
विप्रकृष्टायाममावास्यायामपेक्ष्यमाणायां _ सन्घ्यासमीपमुहुत्तं स्यात्तदैव न 
सवंदा इत्यर्थः। गताध्वा-गतः प्राप्तो, देवपितुलोकप्रापणाय अघ्वामागं 
अनया सेयं गताघ्वा प्रशस्ता भवति चतुर्देश्यपि । तदाह कात्यायनः-- 
“यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि तच्चतुदेस्यपेक्षया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निवंपेत्‌॥” इति । 


अत एव-- 


: “दशंस्तत्र निमित्तं वे कालश्चन्द्रक्षयात्मकः ।? 


€०' गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


इति क्षीणामावास्याविषयं स्मरणम्‌ । इतिरमावास्याव्यवस्थोपसंहा- 
राथंः॥ ९ ॥ 9 
- एवममावास्याकथामवसाय पर्यंवसितां पौणंमासीकथामनुवत्तयति- 


यः पौर्णमासीकाला भवन्ति, संन्ध्याबाऽस्तमितोदया वोचा ॥ १०॥ 
पूर्णिमा तीन प्रकार की होती है- सन्ध्या, अस्तमितोदया और उच्चः । 
विशेष--[सांमान्यतः] जिस दिन पूर्णचन्द्र होता है वह 'पूणिमा' कही जाती 

है । किन्तु १. 'सन्ध्यो-पुणिमा' वह होती है [ जिसमें प्रातःकालीन सन्ध्या के समय 

या उससे पूर्व रात्रि में पूणिमा होती है ] । दि 

'अस्तमितोदया पुणिमा'. वह है । [ जिसमें - सूर्यास्त काल में चतुर्दशी 
ओर उसके बाद रात्रि में पूणिमा होती है |॥ १०॥ `: 

सरका -१. 'पौणंमासी कालाः त्रयः भवन्ति । २. सूर्योदयात्‌ तत्पूवेतो वो 

पूर्णिमा यत्र सा 'सान्ध्य-पौणंमासी”। २.-सुर्यास्तमितेन साकमेव पुर्णोदयो दृश्येत 
चेत्‌ सा 'अस्तमितोदिता-पौणंमासी' । ३. सूर्यास्तात्‌ उच्चैः ऊद्ध्वं रात्री पूर्णश्चेत्‌ 
चन्द्रः, सैव 'उच्चेः पौणंमासी' ॥ १० ॥ 

ढुछा०-त्रयः-त्रिसंख्याका एव । ते खल्विमे विभज्य प्रदश्यन्ते- 
सन्ध्या वेति । सन्ध्या तावदुक्तलक्षणा सा वा । अस्तमितोदिता वा। 
अस्तमिते सवितरि चन्द्रमा उदितो यस्यां सेयमस्तमितोदिता सा वा। 
उच्चेर्वा । यस्यामुच्चेः स्थिते कलाहीने समुदिते चन्द्रमसि पश्चात्सवितु- 
रस्तमयः स्यात्‌ सेयमुच्चैः पूर्णमास्युच्यते । सा वा इथं किल चतुद्दशीमिश्चा 
भवति । पुराणेऽपीत्थमेव पौणंमासीप्रकारा वणिताः-- 


“राका चानुमती चेव द्विविधा पुणिमा मता । 
` पूर्वोदितकलाहीने पोणंमास्या निशाकरे ॥. 


पुणिमाऽनुमती ज्ञेया पश्चास्तमितभास्करे । 
' , यस्मात्तामनुमन्यन्ते देवताः पितृभिः सह ॥` 
` तस्मादनुमती नाम पूर्णिमा प्रथमा स्मृता । 
यदाचास्तमिते सूर्य्ये पूर्णचन्द्रस्य चोद्‌गमः॥। 
युगपत्‌, सोत्तरा रागात्तंदानुमति पूणिमा । 
राकान्तामनुमन्यन्ते देवताः पितृभिः सह॥ ` 
रः्चनाच्चेव चन्द्रस्य राकेति कवयोऽब्रूवन्‌॥। इति 
पश्चास्तमितेति पृषोदरादित्वात्‌ ( पा० ६।३।१०९ ) साधुः। यद्वा 
£पञ्चपञ्चा च छन्दसि” ( पा० ५।३।३३ ) इति निपातितस्यात्रार्षं वचसि . 


पश्चमी कण्डिका ] दशंपौर्णमासविधिः ९१ 


प्रयोगः । कलाहीने निशाकरे पूवे मुदिते सति यत्रं भास्करोऽस्तमेति सेयमनु- 
मती नाम पूर्णिमोच्यते । इयम्‌-“उच्चे:” इति सूत्रिता । अस्तमिते सूय्ये 
चन्द्रस्योद्गमः, युगपच्च सूर्य्यस्थास्तमयः -पुरणंचन्द्रस्योद्गमञ्च, इति यी 
राका भवति । अत्राद्या अस्तमितोदिता । द्वितीया सन्ध्येत्यस्मदीयं दशनम्‌ । 
एतस्मांल्लिङ्गात्‌। सन्ध्या पौर्णमासी अपि अस्तमयसस्ष्यासम्बन्धिनी गृह्यते 
न पुनरुदयसन्ध्यासम्बन्धिन्यपि इति युक्तम्‌ । सेयमभिद्यमानेऽप्यरथं भिन्नयो- 
राचाय्यंयोभिन्रीतिरित्यनवद्यम्‌ ॥ ( इति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ ) ॥१०॥ 
उच्चैः पौर्णमासी तावच्चतुददेशीमिश्रा भवति, सेयमुदयदिनगामिनी । 
कतरा पुनरत्रोपोष्या ? तत्राह-- र 
अथ यदहः पूर्णो भवति ॥ ११॥ 
7 ३: 'ऊच्चैः पूणिमाः वह हैः जिममें [ सूर्वास्त के वाद चतुर्दशीः को छोड़कर ] 
पूर्णिमा बहुत रात्रि.तक रहती है॥ ११॥. 9:१३ 
अथेत्यनन्तरायामुच्चे: पौर्णमास्याम्‌ एष एव विधिरिति दर्शेयति । अथ 
शब्द सुत्रभेदप्रज्ञापनार्थंः। अन्यथा ` पुर्वेण सूत्रेणास्येकसूत्रता स्यात्‌ । 
“उच्चैर्वा यदहः पूर्णो भवति” इत्येके वर्णयन्ति । यदहयंस्मिन्नहनि पूर्ण:-- 
सकलकलोपचयादखण्डमण्डलश्रन्द्रमा भवति । तामुपवसेदित्यथं: ॥ ११॥ 
कदा पुनरेवं भुतश्चन्द्रमा भवति? कः खलु ज्ञानोपायोऽस्यार्थंस्येत्या- 
काङ्क्षायामाह-- : 


पृथगेयैतस्य ज्ञानस्याध्यायो भवति, अधीयीत वा तद्विद्‌भ्यो वा 


पवोगमयेत्‌ ॥ १२॥ | 

इस [ ग्रह और नक्षत्र के काल आदि ] के ज्ञान के लिए अलग से ही पाठ्य 
ग्रन्थ [ ज्योतिषाशास्त्र ] हैं। या तो इस शास्त्र का भली-भाँति अध्ययन करे 
अथवा सामान्य रूप से इसके मुख्य अंश को जान लेवें ॥ १२॥ न 


पृथक्‌ अन्य एव एतस्य पुर्वविवक्षितस्य उपायभूतो ज्ञानस्य अध्यायः 


` अंधीयत्‌ इत्यध्यायो ग्रन्थ: । नित्यंमधिपूवंका '“दिडध्यन” ( अ० आ० ) 


इत्यस्मात्कम्मंणि घञ्‌ ( पा० ३।३।१२२ ) वृद्धि: भवति । तमधीयीत 
स्वयं पठेत्‌ । वा अथवा तज्ज्ञानं ये विदन्ति त इमे तद्विदो-ज्योतिर्शास्त्र- 


“विदः | तेभ्यः सकाशादेव' । पर्वे-दशपौणमासाख्यमागमयेत्‌ । सम्यग्‌ 


मर्यादया जानीयात्‌ । कस्मिन्काले चन्द्रमाः क्षीयते? इति । तत्र क्षयकालः 
कात्यायनेनेव तत आकृष्य दशितः 


१. वा-शब्द्‌ एवाथे। 


श्र गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


“अष्टमांसे चतुद्दंदया: क्षीणो भवति चन्द्रमाः। _ 
अमावास्याऽष्टमांसे च ततः किल भवेदणुः ॥? इति । 

_ पूर्णताकालः परमस्माभिवंक्तुमवशिष्यते । पञ्चदश्यां मुहूर्त चन्द्रमाः 
सकलकलोपचयादखण्डमण्डलो भंवति--इति ज्योतिविदः कथथन्ति। 
इलोकमप्युदाहरन्ति-- 

“पन्चदश्याँ पश्चदशे मुहुत्ते चन्द्रमण्डलम्‌ । 
तथा भवति, तद्ववकत्रं सदा तव नृपोत्तम* !” ॥ 
स्मरन्ति च-- 
“राकामध्यगतश्चष्दरः पूर्ण इत्यभिधीयते” इति । 
कालवशात्पुनरेतस्याप्यन्यथात्वे जातम्‌ । युगपरिवृत्त्या किल कारणभेदो- 


'गणितागतवस्तुषु भवति-इति सौरागमादिषु व्युत्पादितम्‌ । अत एव ततः 
पराचीनेन ज्योतिइशास्त्रविदा भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणावुक्तम्‌-- 


“कक्षाचतुथस्तरणेहि चन्द्रः कर्णान्तरे तिर्य्यंगिनो यतोञ्ब्जात्‌ । 
'पादोनषट्काष्ठलवान्तरे$तोदलं नृदुश्यस्य दलस्य शुक्लम्‌”.॥ इति ॥१२॥ 


अथ .यदहरुपवसथो भवति तदहः पूर्वाह्न एव प्रातराहुति हुत्वे- 
ततदग्नेः स्थण्डिलं गोमयेन समन्तं पयुपलिम्पति ॥ १३ ॥ 
. इस [ काल निर्णय ] के बाद [ अत्र उपवास के दिन के कत्तंव्य आदि का 
उपदेश करते हैं-- ] जिस दिन उपवास कर्त्तव्य हो, उस दिन के पुर्वाद्ध ,में 


अग्निहोत्र की भ्रातः काल की आहुति आदि समाप्त करके पहले गोवर से अग्निगृह 
'को अच्छी प्रकार से लीपे ॥ १३ ॥ 


अथेति पूर्वप्रकृतार्थम्‌ । पुवंप्रकृते यदहः ` यस्मिन्नहनि उपवसथो भवतिं । 
तदहस्तस्मिन्नहनि प्रातराहुति पूर्वाह्न एव अग्नेः । एतद्‌-अधिक्ृतं` स्थण्डि 
लम्‌--अर्न्यगारं गोमयेन ( सोदकेन ) समन्तं चतुरस्र परि-सर्वतोभावेत 


' १. केनचिज्ज्योतिशशासकुशलेन कश्रिद्राजेबसुपश्लोकितः । ४ 
२. एतस्य अधिकृतस्य ( प्रातराहुत्यादिसाधनस्य ) वा अग्नेः स्थण्डिलम्‌। एतदिति 
रसवतीनिरासाथंस्‌ । तत्खदवस्य. द्वितीयमग्न्यगारम्‌ । स्थण्डिछग्रहणं छौहादिः 
अग्नौ होमनिषेधाथंम्‌ । अन्नेतदादि ( पर्थुपछेपनादि) । दक्षकत्तन्यतयोपन्यस्तानि 
कर्माणि तन्नेतदाद्यम्‌ । अथेध्मानिति द्वितीयम्‌ । कुशासादन तृती यम्‌, तत्र पित्रर्थे विशेषि" 
` तञ्चतुर्थम्‌ । शाञ्यासादनं पञ्चमम्‌ । हविः सम्पादनं षष्ठम्‌ । चरुस्थाळीसम्पादनं स्मम्‌ । 
मेचणासादनमष्मम्‌ । खुवसर्पादुनं नवमम्‌ ।अवाहरणं दशमम्‌ । इति । 


पच्चमौ कण्डिका ] दर्शपौणंमासविघिः ६३ 


उपलिम्पति उपलिम्पेत्‌ । पूर्वाह्न एव उपलिम्पतीति सम्बन्धादेवकाराच्च' | 
पूर्वाह्न एव उपवसथ दशंयन्ति चतुइश्यामपि । अन्यथा “प्राग़ावत्तेनादक्न” , | 
(१।१।३ ) इति सिद्धत्वादनुवादापत्तेः। अतएव पूर्वाह्न एव प्रातराहुति 
हुत्वा इत्यपि न वप्यते । सिद्धायामपि प्रातराहुतौ प्रातराहुति हुत्वेति 
वचनमोपवसथिकेऽहनि स्वयं होमकरणसूचनार्थम्‌। हुत्वा पर्युपलिम्पतीतिः 
होमपर्युपले पनयो रेककतृंत्वाऽवगमात्‌ । स्वयङ्करणोपदेशो हि फलविशेषार्थ: । 
अत्र स्वयं होमे कृते सवंदैव स्वयं कृतं भवति। तथा च ब्राह्मणम्‌-- . 
“एते वे रात्री सर्वा रात्रथः समवयन्ति। या आपूर्यमाणपक्षस्य रात्रय- 
स्ताः सर्वाः पौणंमासीं समवयन्ति। या अपक्षीयमाणपक्षस्य रात्रयस्ताः 
सर्वाः अमावस्यां समवयन्ति । स यो हं वे विद्वन्स्वयमुपवसथञ्जुहोतिः 
सवंदा हैवास्य स्वयं कृतं भवति” इति ॥ १ ३॥ 
अथेष्मानुपकरपयते, खादिरान्यान्पालाशान्बा ॥ १४॥ 
इसके वाद खदिर ( खैर ) या पलाश का इन्धन इकट्ठा करे ॥ १४ ॥।. 
अथानन्तर श्वो यागाथेम्‌ । इध्मान्‌-समिधः--- 
“आदेशद्वयमिष्मस्य प्रमाणं परिकीत्तितम्‌ । 
एवं विधाः स्युरेवेह समिधः सर्वकम्मंसु ॥ 
समिधोऽष्टादशेष्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः । 
दशे च पौर्णमासे च करियास्वन्यासु बिशतिम्‌ ॥” 


इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणसंख्याका: । उपकल्पयते-उपसमीपेऽर्थादरनेः । 
कल्पयते-आसादयेदित्यर्थंः । इष्मान्‌ विसिनष्टि-खदिरान्‌-खादिरमयान्‌१ t. 
पालाशान्‌ । खदिरपत्राशी प्रसिद्धौ । वाशब्दद्वयं तुल्यवद्विकल्पार्थंम्‌ ॥ १४।। 
खादिर-पाठाशालाभे-विभीतक-तिरवक-चाधक-नीप-निम्ब राजबृकष- 
शाल्मज्य-5लरु (रङ) दवित्य-कोविदार-इठेष्मातक-वर्जशसर्यवन-- 
'स्पतीनामिध्मो यथार्थ स्यात्‌ ॥ १५॥ 
: यदि खदिर या पलाश के इन्धन न मिलें तो.वहेड़ा, लोध, बाधक (?), कदस्ब,. 


निम्ब, राजवृक्ष, सेमर, अग्लु ( ? ) दधित्थ (? ) कोविदार और श्लेष्मातक इन 
ग्यारह को छोड़कर अन्य कोई भी लकड़ी यल कर्म में इन्धन हो सकती है ॥१६॥ 


खादिर-पलाशयोरलाभेऽसम्भवे विभीतकादिवज्जंम्‌ अन्येषां-वनस्पती- 


द. बबाल नका? भा 97 न ज्फाजतक गण ३. अवयवाथंन्न मयट। (४४१२५) | 


&४ गोभिलगृह्सूत्रे- [ १ प्रपाठके 


नायश्वत्यप्रभृतीनामिध्मोयथाथं यथा प्रयोजनं ग्रहणीयः स्यात्‌ । आसाद- 
नीयो-भव॒ति । तदलाभे-इत्यनभिधाय खादिरपालाशालाभे इति जांत्या 
द्रव्यमुपलक्षयच्चाचायंस्तयोरलाभ एव सर्ववनस्पतीनामुपादानाञ्न तु तत्प्रति+ 
निधेरप्यलाभ इति दर्शयति । विभीतकादयो वृक्षजातिविशेषाः' ॥ १५॥ ` 


विशाखानि प्रति लूनाः कुशा बदिः ॥ १६ ॥ 
फिर [ देवकार्यं के लिए ] स्कन्ध से छिन्न कुछ कुश का संग्रह करे ॥ १६॥ 
विद्याखानि-विक्ृष्टाः पृथग्भूता: शाखाः पत्राणि येभ्यः स्थानेभ्यस्तानि 
विंशाखानि । कुशस्कन्धप्रदेशाः । तानि प्रति-लक्षीङृत्य  लूवार्छिन्ञा 
समूलाःः कुशा बहिः। वहिस्तरणार्थमासादयितव्या इत्यर्थः । बहि संज्ञका 
इति वा व्याख्येयम्‌ । तदत्र विधेयप्राधान्यविवक्षया एक्रवचनं द्रष्टव्यम्‌ । 
बहिष इति बहुबचनमेव शूलपाण्युपाध्यायाः पठन्ति तदा व्यक्त 
एवाथ ॥ १६ ॥ तकात + =+ 
` उपमूललूनाः पितृभ्यः ॥ १७॥ 
पितृ कार्य ( श्राद्धादि कमं ) के लिए मूल से छिन्न कुछ. कुशाओं का ग्रहण 
करे ॥। १७ ॥ ेु Re 
सरळा--पूतरसमीपशरदेशेषु ये लूनास्ते उपमूललूनाः, तात्‌ यित्र्ये कर्मणि 
उपकल्पयेदिति शेषः ॥ १७॥ _ र 5:30, 
सुदुळा०--उपमूले-मूलसमीपदेशे लूना-श्छिन्ना: कुशाः पितृभ्यः पितृ- 
कर्म्मार्थमासादयितव्या इति प्रसङ्गादिहोच्यते | ते खल्विमे मूलसमी- 
'पे$प्यधोभाग एव लवितव्या नोध्वंभागे। . ` ` ` 
' “हरिताः यज्ञियो दर्भाः पीतका: पाकयज्ञियाः । 
समूलाः पितृदेवत्याः कल्माषा वेश्चदेविकाः ॥” 
_ इति कम्मंप्रदीपे समूलत्वोपदेशात्‌ । कल्माषाश्चित्राः । “चित्रं किर्म्मी- 
रकल्माषशबलेताश्च कर्बुरे” इत्यमरः ॥ १७॥ 


३. तत्र चिमीतको-वहेडा-इति प्रसिद्ध; । तिएवको छोभ्रः। वाधकस्तन्ञाम्नेवो दी च्य 

प्रसिद्धः । नीपः कदस्बः । निम्बः प्रसिद्धः। राजवृक्षो-'5म्ळतास' इति नाम्ना प्रसिद्ध! । 

शावमछी 'सीमर' नास्ना प्रसिदध: । आलळुः--'सोनपत!--'सोनपाठा' एव नामा । दित्यः 

'कपिस्थः ( कंथ ) कोविदारः 'कचनार’ नाम्ना प्रसिद्धः । श्लेष्मातकों वहुवारकः 'वहुआर' 
-शव्देन प्रसिद्ध: । र्‌ 

_ २. अनन्तरसूत्रे उपमूळळूनानां पित्रथंत्वाभिधानात ।. 
` ३. पतब्याख्याने पत्रत्रयारसके एकस्मिन्‌ कुश एवं चहिःपदप्रयोगः । A 
'बहिः कशास्न्योगेदित” इति कोशोब्पीममर्थ ` ष्णात ॥ - =... « 


क... . पु 


पश्चमीकण्डिका ] दशंपौणंमासविधि: हुए 


तेषामलामे- शूकतृण-शर-शी य्य-बल्वज-झुतव, नछ-लुण्ठ 
( शुण्ड )वर्ज७ सर्वृणानि ॥ १८ ॥ 


उन [ यथोपदिष्ट कुशाओं.] की यदि प्राप्ति न हो सके तो शूक, तृण, शर, 
शीयं, बल्वज, मुतवन और ललुण्ठ ( ? )--इन सात को छोड़कर अन्य. कोई भी 
तृण यज्ञ कमे मेंआह्याहै ॥ १८ ॥ । 


तेषां यथोददिष्टानां कुशातामलाभे शृकतृणादिवजँ सर्वतृणानि बहिषस्त- 
रणाथंमासादयितव्यानि । बहिः संज्ञकानि वा भवन्ति । तै: कुशार्थ: कत्तंवग्य 
इत्यथंः। झूकतृणं-शूकमुक्तं तृणं, शूकानि फलपुष्पमञ्जर्यः । यद्वा-शूकतृणं 
यवगोधूमादिः । १शरादयस्तृणजातिविशेषाः॥ १८॥ 
आज्यं स्थालीपाकीयान्त्रीहीन्‌ वा यवान्या चरुस्थालीं-- 
मेक्षणम्‌ अनुशुप्ताअप इति ॥ १९॥ 
घृत, स्थाली-पाक ( पात्रः) में पाक के उपयुक्त कतिपय धान्य या यव, चरु- 
स्याली ( पाक पात्र ), मेक्षण, खुब एवं सुरक्षित जल-इन सबको लाकर अग्निगृह 
में रक्खे॥ १६॥ 
अत्र प्रतिपदं कल्पते । इति सम्बध्यते । स्थालीपाकीयान्‌-स्थालोपाक- 
समर्थान्‌.। यावद्धिः स्थालीपाको निवेहति तावतो ब्रीहीन्वा यवान्वोपकल्प- 
यते । चरुस्थालीम्‌ उक्तलक्षणाम्‌ । मेक्षणम्‌- . . ` ` 
_ “इष्मजातीयमिष्मा द्वंप्रमाणं मेक्षणं भवेत्‌ । 
` वृत्तश्चाङ्‌गुष्ठपृथ्वग्रमबदान क्रियाक्षमम्‌ ॥: 
एषैव दर्वी यस्तत्र - विशेषस्तमहंत्रवे । 
दर्वीद्व्यङ्गुलपृथ्वग्रा तुरीयोनन्तु मेक्षणम्‌॥।? 
इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणम्‌ । अनुगुप्ताः सुरक्षिताः । मपो जलानि । 
. इति शब्द आद्यर्थः । अन्यदप्येवं भूतं दर्वीप्रभृतिकं सूचयति ॥। १६॥ . 


१. तत्र “शरस्तु-सुओ वाणाख्योगुन्द्रस्तेजनक सरः’ इति वाचस्पत्यासिधानादू 
_दन्त्यादिरपि सरः। झु्जमध्यवत्री “शरकण्डा' इति असिद्धः । शीयं 'ओदाड' इति 
मिथिलाभाषायां प्रसिद्धः । बल्वजः 'सावय’ इति प्रसिद्धः अयं बहुवचनान्ततयाऽमरे 
पठितः । “एका बर्वघ' इति महाभाष्यकारवचनादेकदचनान्तोऽपि । 

२. प्रादेशप्रमाणान्‌ । स्पष्टसभिहितोव्यमर्थो गुह्मासङ्ग्रहे 

आदेशमात्र कुवीत मेक्षणं समिधस्तथा। . 
इध्मः समानबृक्षाणां हिंप्रावेशप्रमाणतः ॥' इति। - ` 


&६ गोभिलगुह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठकेः 
( अथ तदिनम्रतिपाद्यनियमानाह ) 


यानि चानुकर्पशुदाहरिष्यामः ॥ २० ॥ 

उस दिन कहे जाने वाले नियमों का भी पालन करना चाहिए ॥ २० ॥ 

यानि-तँलादीनि । अनुकल्पं ` स्वकल्पवस्त्वशुरूपम्‌*। घृतादि प्रति- 
निधिभूतानीति यावत्‌ । चशब्दात्‌ यान्युलू( दू )ललादीन्युदाहरिष्यामः । 
तान्प्युपकल्पयते ॥ २० ॥ 

। :. . न तदहः ग्रसृज्येत॥- २१ ॥ 

उस दिन अपने गृह से दूर न॑ जाय ॥ २१ ।। र 

तदहः--तस्मिन्नहनि न प्रसुज्येत । . प्रकर्षण ( अत्यन्तं ) सुज्येत* 
त्यजेत्‌ “गृहम्‌” इति शेष: । सृजतिरिह त्यजतिकर्म्मा । तदनेनास्याधातुः: 
प्रवासो$त्र दिने निषिद्ध्यते । एष. प्रथमो नियम: ॥ २१ ॥ 


दूरादपि ग्रहानम्येयात्‌ ॥ २२ ॥ ` 
दूरस्थ होने पर भी [ स्वयं होम के सम्पादन के लिए ] अपने घर को लौट 
आना चाहिए ॥ २२ ॥ - 
तदहरिति वत्तंते। अभ्येयात-आगच्छेत्‌ । स्वयं होतुं दूराद्‌ दूरं गतोऽपि 
एष द्वितीयः। एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । -गुहानिति बहुवचनं पुंस्येव\ नियत 
“गहाः पुंसि च भुम्न्येव-” इत्यमरात्‌ ॥ २२॥ 


अबहुवादी स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
[ प्रयोजन से अधिक ] बहुत न बोले ।। २३॥ ` ` 
विमशे--लोकिंक बाणी में अधिक नहीं बोलना चाहिए किन्तु व्याख्यान में 
दोष नहीं है ॥ २३॥ RPS 
बहुवदितुं शीलमस्येति बहुबादी तद्धिन्नोच्बहुवादी स्याद्धवेत्तदहरित्य- 
नुवत्तंते । ताच्छील्येऽत्र णिनिः। ( पा० ३।२।७८ ) तेन "तत्स्वभावो 
वाचालो न स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


१. साइश्यरूपे यथाशब्दार्थ5त्रानुदान्द इत्यन्ययी भावः समाप्तः । 

२. अतिदूर ( यावद्गत्वाऽगन्तुन्तदृहनि न शक्यते ) न गच्छेदित्यथेः । 
३. नित्यबहुबचनान्तो गृहशब्दः पुंस्येच भवती त्यथः ।. 

३. कचित्पुस्तक इदं सूनत्रसुत्तरसूत्रानन्तरं पठितम्‌ । 

५. सतस्करणं हि ताच्छील्यम्‌ । न 
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अन्यतस्तु घन क्रीणीयात्‌ ॥ २४॥ 
दुसरे मनुष्य से वस्तुएं खरीद ले, किन्तु बेचे नहीं ॥ २४॥ 
तदहरित्यनुवत्तंते । अन्यतः सकाशाद्धनं द्रव्यं क्रीणीयान्न तु स्वयं विक्री= . 
णीतान्यस्मे । तदत्र तुशब्दाभिन्नक्रमो द्रष्टव्यः ।। २४॥ 
सत्यं विवदिषेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्य ही बोले ॥ २५॥ 
विमशे--मन से भी असत्य बोलने को न सोंचे ॥ २६॥ 


ऋजुरक्षार्थः। वदेविति वक्तव्ये सनमिच्छा थं मन्तर्भावयन्मनसाऽप्यसत्यं 
वकतुं नेच्छेदित्यभिप्रेति । तथाच श्रूयते “सत्य संहिता वे देवा अनृतसंहिता 
मनुष्याः” इति ( ऐ० ब्रा० ३।१।३ ) ॥ २५.॥ ` 


अथाऽपराह्न एवाप्छुत्योपचसथिकं दम्पती थुज्ञीयातां यदेवैनयो 
काम्य श्यात्‌ कुशलेन ॥ २६ ॥ 
॥ इति गोमिलीये गृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाउकस्य पञ्चमीकण्डिका ॥ १॥ ५ का 
इसके बाद (स्त्री-पुरुष दोनों ही अपराह्न में स्नान कर उपवास के 


दिन के (नियमानुसार जो इच्छा हो वही घी मिलाकर तृप्ति के साथ भोजन 
कर ॥ २६॥ 


विमशं-यहां अपराह्न शब्द का अर्थ रात्रिशेष दिन का "पूर्वं भाग समझना 
चाहिए ॥ २६॥ 


इस प्रकार. गोभिलगुह्मसुत् के पाँचवीं कण्डिका की डा० सुधाकर मालवीय 
कृत 'अनाकुला” नामक हिन्दी व्याख्या पुणे हुई॥। ५ ॥ 
पाडत र 
सरला-अथेत्यानस्तर्योथे:, इध्माद्यासादनानन्त रम्‌, पूर्वाह्न एवा55प्ल- 
वनं स्नानं दर्शंयति | तथा च मनुः-- | 
सत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाश्व पूयनम्‌ ॥ (मनु० ४. १५२) 
SSS SAR स्य UMD कन म 


१. तथाच 'देचो भूत्वा यजेददेवानि-' इति स्टतिरण्यनेनानुगृह्वते । 
७ गोभिल० 


१ 


भिन्न आदित्यस्तदुपस्थातं मैत्रम्‌ । तथा - देहप्रसाघनप्रात:स्तान-दन्त- 
घावनाञ्जन-देवाचेनान्यपि पूर्वाह्न एव कुर्यात्‌ । पूर्वाह्ृशब्देन रात्रिशेष- 
दिन पूर्वभागाविह विवक्षितौ । 
` ॥ इति श्रीमद्गोभिलीयग्‌ ह्यसूत्रव्याख्यायां 'सरला'ख्यायां डॉ० सुधाकर 
मालवीय सङ्कुलितायां प्रथमप्रपाठकस्य पः्वमी कण्डिका ॥ १-५॥ 
- +“ज््शंडल 
अथ--इध्माद्याहरणानन्तरम्‌ । आप्लुत्य-स्नात्वा । अपराह्न एव। 
दम्पती भुञ्जीयाताम्‌ । इति भिन्नक्रमेण योजनीयम्‌ । पूर्वाह्‌ एव स्नान- 
स्याम्नानात्‌ । तद्वाधे च कारणविशेषाभावात्‌ । 
तथा च स्मयंते ( मनु० ४. १५२ )--. 
“भत्रं प्रसाधन स्नानं दन्तधावनमञ्जनम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानाःच पूजनम्‌ ॥” इति । 
“चतुर्थे च तथा भागे स्तानाथं मृदमाहरेत । 
तिलपुष्पकुशादीनि स्नानं चाङृत्रिमे जले॥” _ 
इति चैवमादि । “अपराह्व ब्रतोपायनमइनीयात्‌^? इति च तन्त्रान्तरे- 


कद ४ गोमिलगृह्यसुत्रे- [१ प्रपाठके . 


३पराह्न एवानयोर्भोजनमुपदिद्यते । तस्माद्यथोक्त एवाथे:। अह्नोऽपरो- - 


भागो*ऽपराह्ः । तत्रेव भुञ्जीयातामित्येकदैव भोजनमव नियम्यते । “साय- 
म्प्रात्ठिजातीनामशनं देवकल्पितम्‌”इति द्विर्भोजनस्य नैसगिकस्य पक्षप्राप्त- 
त्वात्‌ । किम्‌ ? ओपवसथिकम्‌ । उपवसथेनोपवासेन संसृष्टम्‌ ( पा० 
४४२२ ) ठक्‌ । ठस्येकः । आदिवृद्धिः । तत्राऽपि यदविरुद्धम्‌ । यच्चैनयो- 
दम्पत्योः काम्यं-कमनीयं ` रुचितं स्याद्धवेत्‌ । तदपि सपिमिश्र स्यात्‌ । 


यत्खलु कुशलेन सुखेन । “परिणमेदि”ति शेष: । एतदुक्तम्भवति । इत्यमो- | 


पवसथिकमल्पं भुञ्जीयातां यद्धक्तमनया: सुखेन परिणमति। न मनागपि 
शरीरवेषम्यमृत्पादयति । येन खल्वविध्नेन श्वोयागः सम्पत्स्यत इति। 
कितदोपवसथिकं तदाह-स्मृत्यन्तरम्‌ ( कात्या० संहिता २७. ६ )-- 
“लवणं मधु मांसं च क्षारांशो येन भुज्यते । 
उपवासे न भुञ्जीत नोरुरात्रौ च किचन ।।” 
इति। भत्र-उरुरात्रावित्यधिकरात्रौ भोजननिषेधाद्विवा दैवादभोजने 
रात्रेः प्रथमयामेऽपिं भोजनं-दशंयति-- 


१. ्रतमुपेयते स्वी क्रियत अनेनेति-अयतेः करणे ल्युट्‌ योरनः। 
तृतीयः । 


पञ्चमी कण्डिका ] दशंपौणंमासविधिः 8९ 
दिवोदितानि कर्म्माणि स्वकाले न कृतानि चेत्‌ । 
शर्वर्या: प्रथमे यामे तानि कुर्यादतन्द्रितः ॥” 


इति च स्मृत्यन्तरमिति चन्द्रकान्तः । वस्तुतस्तु अपराह्वु एवेत्यक्ष रस्वाऽ 
रस्यादेकभक्तरूपस्यौपवसथिकाशनस्य स एव मुख्यः काल: | ततः सूर्यास्तः 
पर्यन्त गोणस्तथाच नि्णयसिन्धौ स्कान्दे 


“दिनारद्ध॑ंसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभक्तमिति प्राक्तमतस्तस्त्याहिवेव हि ॥” इति । 


दीपिकायान्तु-मध्याह्ना न्त्यदले त्रिमागसमंये स्यादेक भक्तमि” त्युक्तम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिलोयगृह्यसूत्रव्याख्यायां-'मृदुला? ख्यायां मुकुस्दशस्मे- 
सङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य पः्चमी कण्डिका ॥ १॥ ५॥ ०॥ 


“र 


अथ षष्ठीं कण्डिका 
अथौपवसथिकभोजननियमद्रढिम्ने ब्राह्मणमुदाहरति-- 
मानतन्तव्यो होवाचाहुता वा एतस्य मनुष्याहुतिमेवति . | 
औपवसथिकन्नाभ्षाति ॥ १॥ 
% अनाकुला ऋ 
मानतन्तव्य नामक आचार्यं का कथन है कि जो यजमान उपवास के दिन. 
में उस दिन के विहित नियमानुसार यदि भोजन न करे तो उस मनुष्य के 
उपकार के लिए की हुई सम्पूर्ण याग क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं ॥ १॥ 
चिमशं-अतः यजमान को पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए" उसे कुछ खा 
लेना चाहिए ॥ १ ॥ 
के सुदुछा अ 
मानतन्तव्यो नामाचार्य: । ह-किल-उवाच । किम्‌ ? अहुता-हुतफल- 


रहिता वे-नियमेन एतस्य औपवसाथकमनश्नुवानस्य मनुष्याहुति-मेंगुष्यो- 
पकारार्था-आहुतिः सायस्प्रातरहोम-वेश्वदेवादि-लक्षणा भवति । सर्वोऽपि 


होमो निष्कलो भवतीत्यर्थः । मनुष्याहुतिः प्राणाग्निहोत्रलक्षणा वा । तथा - 


च स्मयते 
“गृहस्थो ब्रह्मचारी च यस्त्वनइनंस्तपश्चरेत्‌ । 
प्राणाग्निहोत्रलोपेन अवकीर्णी भवेत्त सः ॥” इति । 


“'अनड्वान्ब्रह्मचारी च आहितारिनिश्च ते. त्रयः । 
अश्नन्त एंव सिद्धयन्ति नेषां सिद्धिरनश्नताम्‌ ॥? 
इति चेवमादि। एतस्येत्याचाय्यं एव विवृणोति य इत्यादि। नाइनाति- 
, न भुङ्क्त॥ १॥ 


अनीश्वरो हि क्षोधुको भवति, अकाम्यो जनानाम्‌ .. , ` 


पापवसीयसी हास्य प्रजा भवती ॥ २॥ 


[ प्रथम दिन में उपवास करने के कारण दूसरे दिन ] क्षुधा से व्याकुल 
[ मौर चः्वल ] होकर [ याग क्रियाओं के सुसम्पादन में ] असमर्थता होगी 
और सबको अप्रिय भी लगेगा तथा उसकी [ पुत्र-पौत्र आदि ] प्रजा भी पाप 
बुद्धि के वशीभूत होगी [ अतएव यथेच्छ भोजन करके ही याग में प्रवृत्त होता 
चाहिए ॥ २॥ 


ट्ट 


~ 
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क्षोधुकः क्षुधार्त्तः । अनीशवंरो-ऽकल्पः । (कर्म्मानहें:) ह-किल भवति 1 
अतृप्तः सदा भवतीत्यर्थः । अकाम्योऽकमनीयोऽस्पृहणीयोजनानां-ज्ञोकानां 
भवति । किच-- 

पापवसीयसी पापशीला-ह-किल अस्य औपेवसथिकमनए्तुवानस्य 
प्रजासन्ततिर्भेवति । पापं प्रसिद्धम्‌ । वसीयः पुण्यं तदुभयवत्यस्य प्रजा 
भवतीति वा वर्णनीयमिति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ ॥ २॥ 

एवमनश्नुवानस्य दोषमभिधायाइनुवानस्य गुणानाह-- 

य औपवसथिकं शुङक्ते श्वरो ह भवत्यक्षोधुकः काम्यो जनानां 

वसीयसी हास्य प्रजा भवति ॥ ३ ॥ 
` [ तात्पये यह है कि ] जो [ यजमान ] उपवसथ नियम के अनुसार भोजन 
करता है वह अपने द्रव्य का स्वामी अर्थात्‌ उपभोक्ता होता है । क्षुघातं न होने से 
मन स्थिर रहता है और याग क्रिया सुसम्पादित होती है तथा सभी को प्रिय भी 


लगता है और अन्ततः उसके [ पृत्र-पौत्रादि ] प्रजा जन भी वश में रहते हैं । 
[ अतः भोजन न करने में दोष ही दोष है ] ॥ ३ ॥ 


वसीयसी कल्याणी पुण्यवतीत्यनर्थान्तरम्‌। सुस्थिता इति भट्टमाष्यम्‌ । 
अपापवसीयसीति पाठे उक्तवेपरीत्येनार्थो निर्वेक्तव्यः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३ ॥. 
तस्माद्यत्कामयेतोपवसथिकम्ञ्जी यातास्‌ ॥ ४ ॥ 


इसलिए | क्षुधापुक्त यजमान की निन्दा होने से | उसे उपवसथ के नियम के. 
अनुसार यथेच्छ भोजन करना चाहिए ॥ ४॥, 


यस्मादन॑इनुवानस्येते दोषा, अइनुवानस्य चेते गुणा भवन्ति, तस्मात्‌ 
यत्‌ औपवसथिकमुपवासानुरूपं सुहितं कामयेत्‌ गृहपतिः । तद्‌ उभावपि 
दम्पती भूञ्जीयाताम्‌ । पत्त्या: पतिचित्तानुवत्तेनस्यासकृच्छुतावतुविधा- 
नात्‌ । व्यत्ययो वा वचनस्य ( पा० ३।१।८५ ) कामयेयातामिति ॥ ४ ॥ 


अथ ब्रतान्तरमभिदधाति-- 
अध एवेताश रात्रिश शयीयाताम्‌ ॥ ५ ॥ 


इस [ उपवास के दिन ] रात्रि में ( खाट के ऊपर शयन न करके ) अधःशायी 
ही होना चाहिए ॥ ५॥ 


अघः भूमावेव कुञ्चास्तरणादो न पत्यङ्कादावित्यर्थः। एतामुपवसथदिवः- 


१०२ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


सीयाँ रात्रिम्‌। एतस्यां .रात्रौ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ( पा० २३५) 
दम्पती शयीयाताम्‌ ॥५॥ म 

कथम्‌ ? शयीयातामित्याह-:- 

तो खळ जाग्रन्मिश्रावेवेता४ रात्रिं बिहरेयाताम्‌. 
ह इतिहासमिश्रेण वा केनचिद्दा ॥ ६ ॥ 

उन दोनों [ स्त्री-पुरुष ] को चाहिए कि वे वैदिक इतिहास की मन्त्रणा में 
या अन्य लोगों के साथ किसी प्रकार के धर्म के विचार में रात्रि का आद्यन्त काल 
जागते हुए ही व्यतीत करे ॥ ६॥ 

विमशझ-त्ात्पर्यं यह है कि वे दोनों सम्पूर्ण रात्रि गाढ़ निद्रा में विभूत न 
रहकर थोड़ा ही सोए ॥ ६॥ 

तौ-दम्पती । खलु निश्चयार्थो निपातः। जाग्नन्मिश्चौ' जाग्रदवस्थयैव 


स्वापं मिश्रयन्तावेवेतामौपवसथिकां रात्रि व्याथ विहरेयाताम्‌-नयेयाताम्‌ । 
चिरत्र सहार्थो हरतिनंयतेरथें ( प्रापणे ) वत्तंते || अतिवाहनमिह नयत्यर्थंः । 


कथः जाग्नन्मिश्रौ भवेतान्तदुपायमाह--इतिहासमिश्रेणेति। इतिहासः 


पुरावृत्तम्‌, तन्मिश्रेण:, केनचित्सद्वचवहारेण ' परस्पर संलापादिना । इत्थ- 
म्भूतलक्षणे तृतीया ( पा० २।३।२१ ) केनचिदन्येन वा पुण्यकथा दिने त्यय- 


मप्युपायो जाग्रन्मिश्रणे ॥ ६॥ 
जुगुप्सेयातां त्तेवा्नत्येभ्यः कम्मेभ्यः ॥ ७॥ 
उस [ यजमान ] को चाहिये कि वह [ स्त्री संसर्गादि ] ब्रतनाशक कमो से 
भी अपने को बचावे ॥ ७ ॥ र 
जुगुप्सेयाताम्‌--निन्देताम्‌ । ग्रुपेनिन्दायां सनु! ब्रते साधु ब्रत्यं “तत्र 
साधुः” ( पा० ४४।६८ ) इति साध्वर्थे यत्प्रत्ययः । तन्न भवतीत्यत्रत्य 


१. 'मिद्धा ( नाड़ी) मनः संयोगाचस्था स्वापः । त्वद्मानोयो गोज्ञानसाधनसूतस्तन्नाः 
प्यनुचतंत इति। बहिरिन्द्रियमनः संयोगावस्था च जाग्रदवस्थेति विवेकः ॥ अंशशो 
निद्रताचंशशो जागरितौ ॥ 


२. अन्न भावप्रधानो निर्देशः | इस्थम्भावे तृतीया । इतिहासमिश्रतया तदाळोचनयेति 


पचन्द्रकान्त भाष्ये व्याख्यानम्‌ । 


३. अन्न गोप्तुमिच्छा वा जुगुष्सोच्यते । तदा खल्वबतेभ्यः .( कर्मभ्यः) अस्मानं 
रचितुम्‌ इच्छेतामिति व्येव वचनब्यक्तिरित्येवं व्याइयंश्रन््रकान्तोऽपाणनी यध्वमात्मनो 


स्यनक्ति। “शुतिजूकिञ्जयः सन्‌?” (.पा० ३११५ ) इति सूत्रे “शुपेनिन्दायास्‌' इति 


वात्तिकात्‌ ॥ , . 


= 
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ब्रतविरुद्धम्‌ । तेभ्यः कर्म्मभ्यः । ग्राम्य) धर्म्मादिभ्य:। तानि कर्माणीत्यथेः । 
अत्र “जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌” (पा० २।३।२८ वा०) इति 
पश्चमी । तुशब्दः सम्भवकालं व्यवच्छिनत्ति । एवशब्दश्च प्रकृतं नियमयनु 
व्यतिरेके ब्रतभङ्गमवगमयति । अत एव--स्मयंते-- 

“स्मरणं कोत्तंन्ठेलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ।' 

सङ्कुल्पोऽध्यवसायश्च -क्रियानिर्वृंतिरेव च ॥ 

एतन्मैथूनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः। 

( अनुरागात्कृतञ्चेव ब्रह्मचर्य्यंविरोधकम्‌ ) 

विपरीतम्ब्रह्मचय्यं मेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥” इति॥ 

“उपवासे तथा यौनं हन्ति सप्तकुलानि वे। 

सत्रीणां सम्प्रेक्षणात्स्पर्ात्ताभि: सङ्कृथनादपि। . 

ब्रह्मचथ्यं विपद्येत, न दारेष्वृतुस ङ्गमात्‌ ॥” इति चेवमादि ॥ 

अन्न च संप्रेक्षणात्सङ्कूथनादित्यत्र सरागत्वं संशब्दार्थः । :साइचर्य्यात्‌ ए 


` स्पर्शेऽपि तथा इति शूलपाण्युपाघ्यायः। तुशब्दश्चशब्दार्थो वा गात्राभ्य ङ्गा- 


दीनि समुच्चिनोति । 
“गात्राभ्यङ्ग शिरोऽभ्यङ्गं ताम्बूलश्वानुलेपनम्‌ । 
` व्रतस्था वज्जयेत्सव॑ यच्चान्यद्‌ बलरागकृत्‌ ॥” 
इत्येवमादि स्मरणात्‌ ॥ ७ ॥ र्‌ 
न प्रवसन्षुपवसेदित्याहुः ॥ ८ ॥ 
कुछ [ब्रह्मवादियों] का कथन है कि प्रवास में रहने पर उपवास न करें ॥ा८॥ 
प्रबसनु--प्रवासमनुतिष्ठन्‌ । न उपवसेत्‌ इत्याहुरेके आचार्या: । एत- 
स्मादेवावगम्यते--प्रवसन्नप्युपवसेदित्यन्ये भाचार्यर्या मन्यन्ते इति॥ ८ ॥ 
यदा तु खलु प्रवसन्गृहप तिर्नोपवसति तदापि-- 
पत्न्या ब्रतं भवतीति ॥ ९ ॥ 
अथवा, घर में स्थित पत्नी द्वारा भी यह [ उपवसथ ] व्रत हो सकता है ॥९॥ 
ब्रतम्‌--औपवसथिकम्‌ । इति आहुराचार्य्या: ॥ ६ ॥ 


तदेवं प्रवसता नोपवस्तव्यमित्येकेषामाचार्य्याणां मतम्‌ । प्रवसताःप्यु- 
पवस्तव्यमिति चापरेषाम्‌--एतस्मिश्च विकल्पे सति-- 


१. “प्राम्यधर्स्मों मेथुनमि”त्यमरः ॥ 
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यथा कामयेत तथा ङुर्यात्‌ ॥ १० ॥ 

[ भोजन करके कायं करने का फल और भोजन न करके कार्य करने का दोष 
दोनों ही बताए गए हैं ] इन दोनों में जो अभीष्ट हो उसे ही करें ॥ १०॥ 

स्पष्टोऽर्थः ॥ १०॥ 

एवमेवाहिताभ्ेरप्युपवसथो भवति ॥ ११॥ 
आहिंतार्निरिह पत्चारिनिरुच्यते। स च - 
“पवनः पावनस्त्रेता पच्च यस्याग्नयो गृहे ॥” 

इति स्मृत्युक्तः । पवन आवसथ्योऽरिनः । पावनः सम्योऽरिनिर्यः शीता- 
पनोदनाथं बहुषु देशेष्वपि विधीयते । इति कुल्लूकभट्ट: । त्रेता--“दक्षिणा- 
ऽस्निगाहपत्याऽऽहवनीयास्त्रयोऽग्नयः । अरिनित्रयमिदत्रेता” इत्यमरोक्तः। 


ऋज्वन्यत्‌ । ओपासनारिनिमधिक्ृत्योपवसथस्य  सूनत्रितत्वादाहिताम्नेरेष न 
्राप्तोतीत्येवमतिदिश्यते ॥ ११॥ 


यञ्चान्नायो विदध्यात्‌ ॥ १२ ॥ 

इस रीति से जो नित्य ही अग्निहोत्र करने,वाला आहिंताग्ति है उसके लिए भी 
उपवास.करने के समस्त नियम आदि हूँ--इसीको वेद विहित विधि [ = नियम] 
जानो ॥ ११-१२॥ 

आ--मर्यादया ( परिपाट्या ) म्नायतेऽभ्यस्यतेऽसावाम्नायो वेदः । 
आइ्घूर्वाम्नातेरम्यासार्थात्‌ ( भ्वा० प० ) कम्मंणि घञ्‌ ( पा० ३३1१९) 
“आतोयुगि” (पा० ७।३।३३)ति युक्‌.। स खलु शाखान्तरीयोऽपि यदन्यद्‌ 
विदध्यादस्य* कृते । “तदपि कत्तेग्यम्‌” इति वाक्यशेषः । शास्त्रान्तराधि- 
करणान्यायादित्यभिप्रायः । चः पूर्वोक्तमेव समुच्चिनोति ॥१२॥ . ` 


अथ पूर्वाह्न एव ग्रातराहुति हुत्वा&ग्रेणायि परिक्रम्य 
दक्षिणतोड्ये! प्रागग्रान्‌ दर्भानास्तीय ॥ १३ ॥ 
उसके दुसरे दिन पूर्वाह्न में यथा नियम प्रातराहुति होम समाप्त कर अग्नि को 


१. “यत्नाम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि च। 
विद्वद्धिस्तदनुष्टेयम झिहोन्रादिकम्मंवसः?” । इति कात्यायनोक्तेः ॥ 
२. अन्न समिधमाधायाम्रणेत्यादिशूरूपाणिष्टतः पाठः साधी यान्प्रतिभाति। तथाच ` 
तदीयं व्याख्यानम्‌-समिधमिति । समिदियमिन्धनस्वेनाघेया तूष्णीमेव । तथाच 
कास्यायनः। 
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शंपने सम्मुख रक्‍खें। फिर प्रदक्षिणा क्रम से अग्नि के दक्षिण में पूर्वे की ओर 
अग्रभाग करके कुश बिछाए । १३ ॥ 
अथ अपरदिने । प्रातराहुति हुत्वेति सिद्धाया अपि प्रातराहुतेः पुनरभि- 
घानङ्क्रमाथंम्‌ । कथं नाम ?--प्रातराहुति हुत्वा समिदाधानान्तं विधाय 
वक्ष्यमाणडुम्मे कुर्यात्‌ । इति | कुतः ?” 
“आधाय समिधञ्चैव ब्रह्माणमुपवेशयेत्‌ ॥” 
इति कम्मेप्रदीपदर्शनात्‌ । “अश्निमुपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासन- 
मास्तीय्ये” इति च गुह्यान्तरम्‌ । तदयमर्थः। प्रातराहुति हुत्वा पूर्वाह्‌ एव 
प्रतिपदभावेऽपि । अथ ब्रह्मस्थापनप्रकारमाहाग्रेणाग्निमिति । अग्नेण-पूर्वंया 
दिशाऽस्ति परिक्रम्य प्रदक्षिणीक्कत्य-गत्वा । दक्षिणतो दक्षिणस्यान्दिइयग्ने:। 
सावंविभक्तिकस्तसिः । (पा० ५।४।४४ वा०) प्राङ्मुख उपविदय-- 
“१उदघारामविच्छिल्लामर्निमारस्य दक्षिणम्‌ । . 
दद्याद्‌ ब्रह्मासनस्थाने प्राङ्मुखीं सर्वेकम्मेंसु ॥? 
इति गुह्यासङ्ग्रहवचनादविच्छिन्ां पूर्वाग्रां वारिधारां ब्रह्मासने दत्त्वा 
तत्र प्रागग्रान्दर्भान्‌ । ब्रह्मोपवेशनाथंम्‌ आस्तीयं तूणं निरस्यतीति वक्ष्य- 
माणेन सम्बन्धः । अत्रोपवेशनं प्राङमुखता च परिभाषाबलात्‌ । तथा च¬ 
कात्यायनः-- 


“आसीन ऊर्ध्व: प्रह्नो वा नियमो यत्र नेदृशः । 
तदासीनेन करत्तंव्यं न प्रह्नण न तिष्ठता ॥? इति। 
प्रह्म ण-अवनतेन । न तिष्ठता-नोध्वेजानुना । तथा-- 
, “यत्र -दिङ्तियमो नास्ति जपहोमादिकम्मं घु । 
'तिस्रस्तत्र दिशो ज्ञेया ऐन्द्री सौम्याऽपराजिता ॥” इति। 
ऐन्द्री-पूर्वा। सौमी-उत्तरा । अपराजिता-ऐक्षानी ॥ १३ ॥ 


तेषां पुरस्तात्प्रत्यडमुखस्तिष्ठन्सव्यस्य पाणेरङ्जुष्ठेनोपकनिष्ठिकया 
चाज्ुल्या जज्ञासनात्तणमभिसड्ग्रद्य दक्षिणापरमष्टम॑ देश- 
न्षिरस्यति “निरस्तः परावसुरि-"ति॥ १४॥ ` 
उन बिछाए हुए कुशासन पर सम्मुख पश्चिमाभिमुख कर बां हाथ के अंगुष्ठ 


१. समिदादिषु होसेषु मन्त्रदेवतव्जिता । शुरस्ताच्चोपरिष्टाञ्च इन्धनार्था समिद्धवेत!! 
इति । एवमादि । तदेतर्प्रदर्शितमधस्ताव। ( १३३) 
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और अनामिका अंगुली से ब्रह्मा: के लिए डाले हुए उस कुशासन से एक तृण लेकर 
“निरस्त परावसु' मन्त्र से नेऋत कोण [ अष्टम दिशा ] में फेके ॥ १४॥ 

चिमशं--इसी कमं को 'तृण-निरसन' कर्म कहते हैं ॥ १४॥ 

तेषाम्‌--आसनास्तृतदर्भाणां पुरस्तात्‌-पूर्वंदिशि । प्रत्यङ्मुखः-पश्चि- 
माभिमुखरितिषठन्‌-ऊ्ध्वावस्थितः-। सव्यस्य-वामस्य । पाणः-करस्य । 
अंगुष्ठ नश उपकनिष्ठिकया अनामिकया चाङ्गुल्या तृणं दभं सामान्यश्चक्त- 
स्यापि वाक्येकवाक्यतया विशेषे तात्पर्यनिर्णयात्‌ । दक्षिणापरं-दक्षिणस्या- 
श्रापरायाश्च दिशोयंद॑न्तरालं स दक्षिणापरस्तमष्टमं देशः निऋतिकोण- 
लक्षणमुद्दिद्य* निरस्यति-क्षिपति । तत्र करणमन्त्रमाह “निरस्त” 
इति । मन्त्रार्थस्तु-अपक्ृष्टो भागो रक्षोऽघिष्ठानभूतः “परावसु” इत्युच्यते । 
स चानेन तृणनिरसनेन :स्थानादस्मान्निरस्तानिराकृतः वेदितव्यः । “प्रत्या- - 
दिष्टो निरस्तःस्या्परत्याख्यातो निराकृतः” इत्यमरः । तेनैतत्स्थानं पवित्रः 
तरमुपजातमित्यर्थं ॥ १४॥ 

अप उपस्पृश्याथ जद्या5सन उपविशति । “आवसोः सदने 
सीदामी”-ति ॥ १५ ॥ 

अप उदकम्‌ । उपस्पृद्य-आचम्य । “उपस्पशंस्त्वाचमनम्‌” इत्यमरः। ` 
अन्यच्चेष्टत” इति वक्ष्यमाणेन ( १।६।२१ ) अस्याभिसम्बन्धो वर्णनीयः । 
तथा च इलोक पठति--- ` 

` “येन यस्याभिसम्बन्धो दुरस्थस्यापि तस्य सः। 
अर्थेतो ह्यसमर्थानामानन्तर्यमकारणम्‌ ॥” इतिं । 

अत्र तत्रापि च। यजमान एव कर्ता। अतः परं ब्रह्मणः कर्म्मो- 
पदि्षति--अथेत्यादि । अथानन्तरं ब्रह्मा आसने-यजमानोपकलिपिते 
` समास्तृतदभ। उपविशति। तत्र मन्त्रमाह--आवसोरिति। अस्याथंः। 


१, कनिष्ठासुपयतोपकनिष्ठिकेति तस्पुरुषः समासः। ( पा० १७९) चन्द्रकान्त 
भाष्ये तु कनिष्ठिकाया उपसमीपे तिष्ठतीति ब्युरपत्तिदेशिता ॥ ' - 

२० अत्यङ्मुखावस्थितस्य यजमानस्य प्रथमोदेशः प्रस्यग्भवति सम्मुख५. ततश्राष्टमः 
प्रदक्तिण्येन निक्रेतिकोण एवं भवतीति साधीयसी वचनव्यक्तिः । 

“३. तथाचोदिश्येत्यध्याहायंम्‌ । चन्द्रकान्तभाष्ये तु सम्यर्थ व्यत्ययेन (पा० ३1३1८५) 

द्वितीया दर्शिता॥ , 

४. अन्नाचमने निमित्तं नेऋतस्य ( नित्रतिदेवताकस्य) आसुरस्य मन्त्रस्य जप एवेति 
प्रतिभाति। “रौद्रपेत्रा5सुराच्‌ मन्त्रांस्तया चेवाभिचारिकान्‌। व्याहत्यालम्य चात्मान- 
सपः स्पद्ा शचिभंवेत्‌?? इति कातीयस्मरणात्‌॥ ~ ; 
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बसु धनम्‌ ।' दक्षिणाद्रव्यमू । आ तप्राप्तेः । सदने-कुशास्त रणस्थानें5हं 
सीदाम्युपविद्यामीति ॥ वीरेश्वरादिपद्धतिषु तु “ॐ आवसोः` सदने सीद” 
इत्येवं यजमानेन घृतदक्षिणकरः स्वासन उपवेशितो ब्रह्मा “३ सीदामीति” 
्रूयादित्युक्तम्‌ ॥ १५ ॥ - ५ 

स खल्वयम्‌-- 

अभ्निमभिमुखो वाग्यतः प्राञ्जलिरास्त 
९ 
आ कम्मंणः पयंबसानात्‌ ॥ १६ ॥ 

इसके बाद ब्रह्मा ( नामक सभी कर्म का निरीक्षक ऋत्विज जल से हाथ-पाव 
धोकर ) आचमन करके उन आस्तृत कुशासन पर अग्नि की ओर मुख करके संयत 
वाक्‌ होकर एवं दोनों हाथ जोड़कर 'आवसोः सदने सीदामि' आदि मन्त्र वाक्य 
को पढ़कर ( मन ही मन) कर्म समाप्ति तक कार्य करने के लिए दुढ्प्रतिज्ञ 
होकर बैठे ॥ १५-१६ ॥ 

अग्निमभिमुख: । आभिमुख्येनाग्नेरवस्थितः । उदङ्मुख इत्यथः । 
वाग्यतः संयतवाक्‌ । प्राञ्जलिः कृताञ्जलिपुटः सन्नास्ते-उपविशति । 
कियन्तं कालम्‌ ? आ कर्मणः पर्यवसानात्‌ । कर्म्मंसमाप्तिपर्येन्तमि- 
त्यथेः॥ १६॥ 

वाग्यत इत्यत्र प्रति्रसवमाह-- 

` भाषेत यज्ञसंसिद्धिम्‌ ॥ १७॥ 

उसे यज्ञकर्म से सम्बन्धित ही बातें करनी चाहिए ॥ १७॥ 

यज्ञसंसिद्विम्‌-“अधिकृत्ये”-ति शेषः । होत्रा$न्यथा क्रियमाणे कम्मेणि 
तंतसं सिद्धयर्थंमेतदेवं कुरुषवेतस्कृत्वैतत्कुरुषवेत्यादि भाषेत । एतदन्यत्रास्य 
वाग्यतत्वमित्यर्थः । कृताऽक्ृृताऽवेक्षणं हि तत्कम्मं . निहिप्टं स च “ब्रह्मा 
चतुविद्यो भवती”ति। चतुबिद्यः सर्वार्थेविदिति सर्वेङ्कम्मे यथावदुपदेष्ट्‌ः 
मीष्टे । तथाचेतदन्यत्रास्य मौनमुक्त भवति ॥ १७॥ 


१. “रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिक्थस्क्खं घनं दसु” इस्यमरः । लिङ्गव्यत्यय आए । 

२. भन्त्रर्थस्तु-हे ब्रह्मन्‌ ! र्वं चसो ेक्तिणाप्नेः सद्ने-आसीद्‌ उपविश। अन्नाडो 
ब्यवहितप्रयोगः ( पा० १७८२ ) छान्दसः ॥ इत्थेवमेके व्याचक्षते । एवत्तत्वमग्रेश्नुपदे 
स्फुटीभविष्यति ॥ र 

३. चतस्रो विद्या यस्य सः । 

“आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता-दण्डनीतिश्व शाश्वती । 
विद्या झ्येताश्चतख्श्नच धम्मंसंस्थितिहेतवः ॥” इत्याझयं चनस्‌। 


१०८ ` गोभिलगृह्यसुत्रे- [ १ प्रपाठके 


तदेवाह-- 
नायज्ञियां वाचं बदेत्‌ ॥ १८ ॥ 

वह यज्ञ से असम्बन्धित अन्यान्य कोई भी बात न करे ॥ १८॥ 
अयज्ञियाम्‌। यज्चानर्हाम्‌' ।. संस्कृतामपि वाचन्त वदेत्‌ । कुतः पुनर- 
` संस्कृताम्‌ । यत्र हि “साधुसिर्भाषितव्यं न म्लेच्छितवे-नापभाषितवे®” 
इति श्रुतिविरुध्यते ॥ १८ ॥ क न 

यद्ययक्ञियां वाचं वदेत्‌ वेष्णवीसचँय्यजुवी जपेत्‌ ॥ १९ ॥ ` 

यदि अमवशात्‌ कुछ अन्य वात मुख से निकल जाय॑ तो उसे चाहिए कि वह 
किसी विष्णु देवताक ऋचा का अथवा ( 'विष्णोरराटमसि' आदि ) किसी यजुः 
का जप करे ॥ १६॥। - 

यदि-कुतश्रित्का रणात्‌* अयज्ञियां यज्ञानहाँ वाचं वदेत्तहि वैष्णवीं 
विष्णुदेवताकाम्‌ ऋचम्‌ “इदेव्विष्णुविचक्रमे” ( यजु० ५।१५)-इत्यादि- 
लक्षणाम्‌। तदज्ञाने-यजुरपि* “विष्णोरराटमसि” ( यजु० ५॥२१ ) 
इत्यादिकम्‌ । जपेत्तद्वोषशान्त्या इत्यर्थः । द 

“्रमादात्कु्ं ताङ्कुम्मे प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । स्मरणादेव तद्विष्णोः 
सम्पूर्ण स्यादिति भृतिः” इति स्मृत्यन्तराभिधानब्चात्रोपोहलकं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


अपिं वा “नमो विष्णवे” इति श्रूयात्‌ ॥ २० ॥ 
अथवा “नमो विष्णवे' का ही कथन करना चाहिए ॥ २० ॥ ~ 


अपि वा-अथवा । तथोरज्ञानदश्षायां क्रियालाघवेन बां । विष्णुस्म'रण- 
मात्रस्य विधेयस्य तावताऽप्युपपत्त रित्यर्थः ।। २० ॥ 


यद्य वा उभयश्चिकीे द्वत्र चैव बह्मत्बश्चेवेतेनेव करपेन छत्रं 
वोत्तरासङ्गं बोदकमण्डलुं दर्भवटुँ वा ब्रह्मासने निधाय . 
तेनेव अ्रत्यात्रज्यान्यच्चेट्टेत ॥ २१ ॥ 
॥ इति गोभिलगृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठके षष्ठी कण्डिका | १॥ ६॥ #॥ 


१. अन्न “यज्ञस्विरम्याँ घखजौ” ( पा० ०1१० ) इप्यहायं घस्वेयः । ( पा० ७११ ) 
नि र, अब्र तब्याथें तवै छान्दसः ( पा० ३३१३४ ) अस्यैव व्याख्यानं “नापभाषित वा” 


३. अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा सर्वथा यथाभिमतब्रह्मक्नि्वाडद्विजस्य सषंदा सवदा" . 
आवादेवमुक्तम्‌ ॥ 


` - ४. तथा च द्वितीया वाशब्दोऽण्यथे्न द्रष्टच्यः॥ 


षष्ठी कण्डिका ] दर्शंपौणंमासविधि: १०९ 
यदि होतृ-कमं और ब्रह्मा का कमं अर्थात्‌ दोनों क्रियाओं को एक ही व्यक्ति 


- करना चाहे तो ब्रह्मा के लिए आस्तृत कुशासन पर उसी प्रकार छत्र या उत्तरीय 


या जलपूर्ण कमण्डलु अथवा कुश निर्मित ब्रह्मा का स्थापन करके उसी प्रकार 
प्रदक्षिण क्रम पूवंक अपने होतृ के आसन पर वापस आवे और (आगे कहे जाने वाले 
चरुश्रपणादिक ) कमं करे ।। २१ ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के छठे कण्डिका की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 
अनाकुला नामक हिन्दी व्याख्यां पूर्ण हुई ॥ ६॥ 


Sere . 


यदि=पुनरन्यो ब्राह्मणो ब्रह्मकम्मं सम्पादनसमर्थोन कथञ्चिल्लभ्येतेत्येवं 
वितकउः प्रयुक्तः । तदा निश्चयेन स्वयमेवोमयच्विकोर्षत्‌ । कत्त्‌ मिच्छेत्‌ 
इति निश्चयार्थं वे शब्दः प्रयुक्तः) । किन्तदुभयम्‌ ? तदाह-होत्रञ्चेव- 
ब्रह्मत्वञ्चेवेति । हौत्र-होतुः कर्म । “तस्येदमि"त्यर्थे ( पा० ४।३।१२० ) 
अणादिवृद्धिः । ब्रह्मत्वं-ब्रह्मणः कम्मं । अत्र कर्म्मणि त्व:*। कथमित्य- 
पक्षायामाह-एतेनेव कल्पेन पूर्वोक्तयेवावृंता? । अग्रेणाग्निमित्यांदिकया । 


१. एतेनाय॑ “यद्युवा?? इति निपातशब्दो यद्यथः, अनर्थको वा-उवा इस्येचं व्याख्यानं ` 
हेयमेव ॥ 
२. तथा च “आं च स्वादि’ ( पा० ५१२० )ति सूत्रे गुणवचनादिभ्यः कर्मणि 


स्वचिधानार्थमिति दृत्तिक्ृतः ( भा० दी० ) प्राहुः ॥ 


३. अन्न ¦सुरारिमिश्राः_अत्राचेतनब्र्मपक्षे “आवसो!!रिति मन्त्रस्य होतृपठनीय- 
तया सम्बोध्यर्छुत्रादीनाञ्चोपवेशनीयतया मन्त्रोच्चारणासनोपवेशनयोः समानकतृक- 
स्वाभावादुत्तमपुरुषप्रयोगासम्भवेन सीदेति मध्यमएरुषप्रयोग उद्यः। एवकारस्य चोह- 
प्रतिषेधे साम्थ्याभावादिति तास्पर्यंगस्या महामहोपाष्यायचीरेश्वरधीरेश्वरादूयः स्व- 
स्वपद्धतावाहुः। सूत्रव्याख्याकृतो नारायणोपाध्यायास्तु-एतेन कत्पेनेति वक्तव्ये यदेते 
नेवेस्येवकारकरणं तदस्मिन्नपि पत्ते सीमामीस्यन्रोह प्रतिषेधार्थमेवेस्याहुः । तेषामयमांशयः-- 
न हि च्छुत्रादय एव ब्राह्मण इति प्रकृतसूत्रार्थः । अचेतनस्य कृताक्ृतावेच्षणेः सामर्थ्या- 
भावात्‌ सम्बोध्यत्वाभावेन मन्त्रलिङ्गविरोधाच्च। किन्तु होतेव ब्रह्मा तस्य चेकतया 
स्यानद्वये उपवेशनासम्भवात्‌ तेन स्वस्थानीयं छुत्रादीनामन्यतमं ब्रह्मासने स्थापनीय- 
मिति । तदुक्तं होत्रं बह्मस्वज्ञाभय स्वयमेव चेत्कत मिच्छेदिति । एवञ्चोपवेशन-भन्त्रो- ` 
च्चारणयोः समानाधिकरण्यासम्भवेनोत्तमपुरुषप्रयोगेऽनुपपस्यभावान्न ““सीदे”ति मध्यमः 
पुरुषप्रयोगऊहनीयो मानाभावादुचेतनस्य सस्बोध्वत्वासर्भवेन सन्त्रछिङ्गविरोधाच्च। 
न चेहापि तथा, छुत्रादिरूपेणाहमेवसी दामीत्यर्थात्‌ । सम्बदतिचासुमथं दक्षिणाप्रकरणस्थं 
कात्यायनवचनमू । तथाहि 

` “दिदध्याद्वौत्रमन्यश्चेइ्षिणाद्धहरो भवेत्‌। 
स्वयञ्चेदुसेयङ्कयादन्यस्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥” इति ॥ 


१११० गोभिलगृह्यसूत्र `[ १ प्रपाठके 
. अत्रास्वरसमनुसन्धायाह-छत्रं वेति। छत्रादीनामन्यतमं स्वीयं ब्रह्मासने 
निधाय स्थापयित्वा । तनैव पथा । येन पूर्वं परिक्रमणं कृतम्‌ । प्रदक्षिणा- 
नरिंन प्रत्याव्रज्य-परिक्रम्य । अथान्तरम्‌ । अन्यन्‌-वक्ष्यमाणं भूमि जप- 
परिसमूहनादिकं चरुश्रपणादिकं वा कम्मं चेष्टेत-कुर्यादित्य्थेः । छत्रमात- 
पत्रम | छादयते छायया वा त्रायते इति व्युत्पत्तेः । उत्तरासङ्गमुत्तरीयम्‌ । 
उदकमण्डलुः । उदकपुर्णेपात्रम्‌ । “उदकस्योदः संज्ञायाम्‌” (पा० ६।१।५७) 
इत्युदादेशः। दभेवढुः । ब्रह्मग्रन्थियुतमृजुकृशत्रयम्‌ । “कुशाः पवित्रम्‌” 
इत्युक्तेरत्र कुशत्रयमुपादीयते । कात्यायनेन तु-- 
“यज्ञवास्तुनि मुष्ट्या*च स्तम्बे दभंवटौ तथा । 
दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेष्वपि ॥” 
इत्युक्तम्‌ । यज्ञवास्तुनि-दर्भजूटिकाहोमे । मुष्ट्यामू--“पत्नी सकृदा- 
च्छिन्नां दर्भमुप्टि स्तृणाति” इति विहितायाम्‌। स्तम्बे-“उत्तरतो$ग्नेदेभे- 
स्तम्बं निदघाति-”इति श्रवणाकर्मोक्ते । दर्भवटो कुशमय्यां ब्रह्मप्रतिकृतो ॥ 
गह्यासङ्ग्रहे तु संख्या प्रोक्ता अङ्गिरसा-- 
“ब्ह्मविष्टरयोश्रापि सन्देहः समुपस्थितः । 
कतिभिस्तु कुशेब्रेह्मा कतिभिविष्टर: स्मृतः ? ॥ 
प्चाशाद्धिः कुशेब्रह्मा तदर्द्धेन तु विष्टरः। 
ऊध्वेकेशो भवेद्‌ब्रह्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः ॥ 
दआवर्त्तोभवेद्‌ ब्रह्मा वामावत्तंस्तु विष्टरः |” इति, 


१. एतञ्च चर्चनङ्गे व्रष्टज्यम्‌ । 'चवंज्ञेतु कम्मंणि ब्रह्मोपवेशनान्तरं चरुश्षपणमेवेति। 
“ब्रह्माणसुपसङ्क्प्य चरुश्र पणमाच रेत’ 
इत्यङ्गिरो वचनात्‌। तदेतत्‌ स्वयमचुपदं वचयति--“अथोलुखकमुशले” ( 0१.) 
- इत्यादिना| ॥ सूमिजप-परिसमूहूनादिकमग्ने ( ८१1३ ) पश्चादभेभूमावित्यादि-सूत्रकदस्व- 
केन अदृशंयिष्यते सूत्रकृता । तस्येहालुपन्यसने बीजन्तु-“कास्येष्वत ऊंस?) (४११) 
. इत्युपक्रम्य तरकर्मापादानात्‌। . 5पूर्वेचु चके?’ ( ४।१।२ ) इत्युक्त्या चेहापि प्राप्तम । 
यूवंष्वित्यस्य नित्यने मित्तिकेष्विस्यर्थः। वस्तुतस्तु (“दर्शपोणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” 
इति श्रुत्वाग्नयोरपि काम्यत्वम्‌। “याचज्ीवं दर्शपौणमासाभ्यां यजेत’? इति श्रुध्या च 
नित्यत्वस्‌ । अतएव “सकलाभयत्वे संयोगप्थकरवम्‌?' ( ०३३) इति जमिनीयो 
न्यायो5त्र प्रदर्शितस्तान्त्रिकेः ॥ 
त्चिम्मांणग्रकारमाह काछिकाएुराणस्‌- 
“द्विराबस्याऽन्र अची अद्धाकृर्वाऽन्तदेश्ातः। २ 
अन्थिः प्रदक्षिणावत्तः स ्र्मग्रन्थिसंज्ञितः'? ॥ इति ॥ 


षष्ठी कण्डिका ] ˆ  दर्शपौर्णमासविधिः १११ 


कुशरित्युपलक्षणं, तेन “पश्चाशत्पत्रकी ब्रह्मा तदद्धन तु विष्टरः” इति 
वचनं संगच्छते । एवःच कातीयसंख्या$नियमोक्तिरेतावत्कुशाद्यभावे इति 
द्रष्टव्यम्‌ ।। २१॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिलीय गुह्मसुत्रव्याख्यायां ““मृदुला”ऽऽख्यायां मुकुन्द- 
शम्मंसङ्कलितायां प्रथमप्रपाठकस्य षष्ठी 
कण्डिका ॥ १॥ ६ ॥ *॥। 


~ 


अथ सप्तमी कण्डिका 


अथोळू (द्‌) खलमुशले प्रक्षाल्य शश्च पथादभेः प्रागग्रान्‌ 
दभौनास्तीर्योपसादयति ॥ १ ॥ 


१ % अनाकुला * 
इसके वाद पूर्व की ओर अग्रभाग वाली बिछी हुई कुशाओं पर उलूखल एवं 
मुसल और शूर्प को भलीभाँति जल से धोकर अग्नि के पीछे की ओर रक्‍्खे ॥ १॥ 


सुदुळा--अथ द्रव्याण्यासाद् सम्प्रोक्ष्य च पूर्वमासादिते उखू(दु)लल- 
मुकले शुपेज्चेत्येतत्र्त्रयम्‌ ( कमंप्रदीप २. ५. १६) ¬ 
“मुशलोलूखले वाच्छु स्वायत्त हे तथा । 
इच्छाप्रमाणं भवतः शप वण च” 
इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणं प्रक्षाल्य पश्चादग्नेः प्रागग्रान्दर्भानास्तीय्य 
तत्रोपसादयति-स्थापयेदित्यर्थः3। पूवं खल्वग्नेरुत्तरतः समासादितानां 
शूर्पोलूखलमुशलानामिदानीमग्ने: परिचिमतः स्थापनं कत्तंव्यम्‌ निर्वा 
पाद्यथम्‌ ॥ १ ॥। 
सरळा--उलूखल-मुशले खदिरादियज्ञियवुक्षमये । ते च इच्छाप्रमाण 
भवतः । किन्तु पारस्करभृह्यसूत्र गदाधरभाष्ये. तत्रोलखल-शूर्पाणां 
प्रमाणमाह - 


१. अथान्न चन्द्रकान्तभाष्ये विदोषः । अन्नाथेति दिश्िष्टमानन्तयं द्योतयति किन्तत्‌! 
. यथोपयोगसुत्तरतो$ग्नेद्रन्याणामधोसुखानासुदगमराणां पूर्वपूवक्रमेणासादनस्‌ । बीक्षण 
्रोक्षणञ्चाद्धिः कृत्वा । तथाच कम्मप्रदीपः-- 
“याचं प्राञ्चसुदगग्नेरुदुगग्रै समीपतः। 
तत्तथाऽऽ्सादयेद्‌ द्रव्य यद्यथा विनियुष्यते ॥” इति । 
साङ्कयायनयुह्मञ्चः। 
उत्तरतोऽग्नेयथोपयोगमवाङ्चि पान्नाण्यासादयेत!' इति। 
“द्र्ब्याणामुपवक्ढक्षानाँ होमीयानां यथाक्रमस्‌ । 
सादुयन्वीच्षणज्कयादञ्जिरभ्युक्तणन्तथा?} इति च स्सत्यन्तरम्‌ ॥ 
२. पलाशादियज्ञिय काष्ठनिस्मिते । अन्न “श पन्त्वेषी कमेवतु” इति चित्पाठस्तत्राय 
षीकपदं वणवस्याप्युपलत्तणम्‌ । स्स्॒स्यन्तरसंचादात्‌ ॥ 
३. लेदत्न निधौ द्रष्टव्य पुवमग्रेऽपीच्युक्तमधस्तान्न विस्मत्तव्यम्‌ । 


सत्तमी कण्डिका ] दर्शपोर्णमासविधिः ११३ 


पालाशं जानुमात्रे स्यात्‌ पथुवुध्नमुलूखलम्‌ । 
अर्धेखातं बृह्क्तृ' . मध्ये रास्नासमन्वितम्‌ ।। 
खदिरं मुशलं प्रोक्तमरतिनित्रयसम्मितम्‌ । 
शूपं त्वर्निमात्रं स्यादेषिकं वेणवं तु वा॥ 
अन्ये तु--'इच्छाप्रमाणे भवतः शूर्पं चंषीकमेव चेति पठन्ति । तत्रेषीका 
ग्रहणं वेणवस्याप्यूपलक्षणार्थम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ हविनिवेपति त्रीहीन्‌ वा यवान्‌ वा क०४सेन वा 
- चरुस्थास्या चा ॥ २ ॥ 
अथेति । उलूखलमुश्चलासादनानन्तरम्‌ इत्यर्थः । हविहँवनीयं निवं- 
पति-उलूखले निःक्षिपेत्‌ । हविविशेषाकाङ्क्षायामाह्‌-ब्रीहीन्वा\ यवान्वा। 
वाशव्दौ तुल्यवद्विकल्पार्थौ । एवमग्रेऽपि निर्वापसाघनमाह-क॑सेनेति। तत्र 
क्रंसं' वरत्तुलाकारयज्ञियपात्रभदर इति शब्दकल्पद्रुमः । “'कंसोऽस्त्री तेजसद्रव्य 
कांस्ये माने ऽसुरे तु ना” इति मेदिनी । “कंसोऽस्त्री पानभाजनम्‌”, इत्यमरः ।२। 
तत्र मन्त्रमाह-- 
&अग्नुष्म त्वा जुष्टं निवेपामी”ति देवतानामादेशश सकृद्‌ द्विस्तूष्णीम्‌ ॥३॥ 
उसके उपरान्त हवि पकाना चाहिए। इसे पकाने के लायक बनाने के लिए 
धान्य हो या जौ हो उन्हें किसी कासे के पात्र में अथवा चरुस्थाली में डाल दे 
हवि को तीन बार में 'अमुष्मं' आदि मन्त्र से डालना चाहिए और दो बार 
तूष्णी ( चुपचाप ही ) बिना मन्त्र के डाल दें ॥ २-३ ॥ 
अदः शब्दो विप्रकृषटमभिमतमनिदिष्टनामानममिदधदिहारन्यादिषुः 
ब.निदभिदधाती त्यमुऽ्म-इत्यादिना“ऽग्नये त्वा जुष्टं निवंपामी” त्येवं देव- 
ताया वेदमेव-त्यागोहेश्याया नाम्न आदेशं समुच्चारणं“ यथा भवति तथा । 
सकृदेकवारम्‌); निवपति । द्वि-र्वारद्वयं तूष्णी ममन्त्रं निवेपामी ति सम्बन्धः। 


_ १, एतदलामे शाश्यादिकमपि । 
“्थोक्तवस्स्वसम्पत्तौ ग्राह्मन्तदनुकारि यत्‌। 
यवानामिव गोधूमा बीहीणामिव झालयः॥?? इतिकम्मप्रदीपोक्तः । 
२. स च ( कंसः ) कांस्यमिम्मित इति सुरारिमिश्षाः ॥ 
३. तथा चाहुरभियुक्ताः “इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवत्ति चंतदोरूपम्‌ । अदसस्तु 
विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥” इति ॥ 
४. “आङ पूर्वो दिशिरुच्चारणक्रिय'? इति वृत्तिकृतः प्राहुः । 
५. अन्न क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृस्वसुचः (पा० सू० ५।४।१७) अथसुच्‌ “पुकस्य सकच्च’ 
( पा० सू० ५।४।१९ ) इति सङृदादेशे संयोगान्तलोपः । 


इ. अन्न “द्विन्रिचतुभ्यः सुच'' ( पा० सू० ५४।१८ ) इति कृत्यसुचोऽथं सुच्‌ । अभ्याऽ\. - : 


बुत्तिगणनम्‌ । 
८ गोभिल० 
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अत्र च यावता निरुप्तेन ,होमो निवेत्यंते किस्चिच्चाव शिष्यते तावत्परि मितमेत्र 
हृविनिवंप्तव्यम्‌ । बहुदेवत्ये च चरो न प्रत्येकमे वानुनिर्वापौ कत्तँव्यौ किन्तु 
तन्त्रेण द्वावेवानुनिवापौ सवंशेषे करणीयौ तदेतत्सवङ्कुम्मंप्रदीप आह-- 
“चरुः समशनीयोयस्तथा गोयज्ञक्मणि । 
वृषभोत्सजने चेव अश्वयज्ञे तथेव च॥ 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारम्भे तर्थव च । 
कथमेतेषु निर्वापाः ? कथञ्चेव जुहोत॑यः ? ॥ 
देवतासंख्यया ग्राह्या निर्वापाश्च पृथकपृथक्‌ । 
शेषशचेव भवेत्किच्चित्तावन्तं |निवंपेच्चरुम्‌ ॥” इति । 
अत्र एतेषु इति-एतत्प्रकारेष्वन्येष्वपीत्यथे: ॥ ३ ॥ 
अथ पथात्प्राङ्घुखोऽबहन्तुस्ुपक्रमते दक्षिणोत्तराभ्यां पाणिभ्याम्‌ ॥४॥ 
फिर पूर्व दिशा को ओर अपना मुख करके उलूखल के आगे खड़े होकर 
दाहिने हाथ का -ऊपर करके दोनों हाथों से मुसल को पकड़. कर तीन बार में 
धान्य को तुषविहीन करे ॥ ४॥ 
अथेति पूर्वप्रकृतार्थभ। अथ पुवप्रकृतेनासादितेन मुशलेन पश्चात्‌ 
निर्वपनस्य उदूखलस्य वा । प्राडमुख आसीनश्च । परिभाषाबलात्‌ । पुवं- 
प्रकृतानेव निरुप्तान्त्रीहीन्वा यवान्वा, अवहन्तुं--कण्डितुम्‌ । उपक्रमते-- 
आरभेत । कथम्‌ ? दक्षिणोत्तराभ्यां दक्षिणः ( करः ) उत्तर उपरि गतो 
ययोस्ताभ्यां पाणिभ्यां गृहोतेन मुशलेनेत्यरथंः। उपक्रमत इति वचनादुपक्रम 
एवाय नियमः। ततश्च शिष्येनापि पश्चादवहननङ्कारयतो न दोषः। इति 
भट्टभाष्यम्‌ । मुरारिमिश्चाश्चेवमेवाहुः ॥ ४ ॥ 
त्रिः फलीङृताऽस्तण्डसांत्निवेभ्यः ग्रक्षालयेदित्याहुहिम्मनुष्येभ्यः 
 सङ्गत्पितृभ्यः॥ ५॥ 
तुष ( भूंसी ) रहित उस धान्य को तीन बार देवों के कार्यं के लिए साफ करें 
- और ब्राह्मण भोजन आदि मानव जन्य कार्यों के लिए दो बार साफ करें और! | 
पितृ कायं के लिए एक ही बार जल से धोना चाहिए। इसी प्रकार (साफ़ ) करने 
को विद्वज्जन कहते हैं ॥ ५॥ . 
अस्य, फतोइताभित्तुीइतात्युरपेण तण्डुलानित्युपलकषणम्‌_ 


१: “फलनिष्पत्ती? ( म्वा० पा० ) इति धातोनिष्पादन कम्मयोग्यतासम्पादनमर्थ । 
तञ्च निस्तुपीकृतानामेव सम्भवति एतदेव च शूर्पकम । तेन कण्डनेऽपि त्नित्वान्वयो- 
। चचनान्तरादेवाव गन्तभ्यः | तथाच रमरणस्‌-- - 
“कण्डनं सेचनन्चेव तर्थवोलुखलक्रिया । 
सङ्देव पितणां स्याद्देवे त्रित्वं विधीयते ॥” इति। 
एतेन पुष्पादिदानेऽपि त्रित्वमनुरामयन्ति शिष्टाः ॥ 
चस्तुतस्तु “त्रिष्वकृतमधे देवा मन्यन्ते” इति श«्घा० मन्यत्राथ विनिगमकं बरष्ठव्यम्‌॥ ` 


बन 
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यवादीनामपि । देवेभ्यो देवानुहिश्य नरिषप्रक्षालयेदित्येवमाहुराचार्याः॥५॥ 


पवित्रान्त हिंतांस्तण्डलानावपेत्‌ ॥ ६ ॥ 


. “कुश के वने 'पवित्र' में साफ करने के लिए आहुत तण्डुल को, उसमें से 
लेकर चरुस्थाली में डालना चाहिए ॥ ६ ॥ 


“झनन्तर्गभिणं? साग्रं कोशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥” 
इति कम्मंप्रदी पोक्तलक्षणेन अन्तहितान्व्यवहिताच्‌ ( पूर्वं चरुस्थाल्या- 
मुत्तराग्रं पवित्रं निधाय तदुपरि ( तण्डुलानावपेत्‌-निःक्षिपेत्‌ । चरुस्थाल्या- 
मित्यर्थः ॥/६॥ 


कुशलशृतमिव स्थालीपाकः श्रपयेत्‌ प्रदक्षिणञ्चुदायुवत्‌ ॥ ७ ॥ 


यह पाक कमं एक पाक किया में निपुण कर्ता के द्वारा चने हुए की तरह 
होना चाहिए और इसे 'मेक्षण' ( = यज्ञीय कलछूल ) से. प्रदक्षिण क्रम से ऊपर- 
नीचे करके चलाना (या मिलाना ) चाहिए॥ ७॥ 


कुशलेन पाकक्रियानिपुणेन शृतं पकवमिव स्थालीपाकं श्रपयेत्‌-पचेत्‌। 
“श्वपाके” ण्यन्ताल्लिङ्‌ । पुगागमः । मित्त्वादृधस्वत्वमुपधायाः ( पा० सू० 
६।४।६२ ) तच्चादरघमकठितमनतिशिथिलमवोतरसं, लोकप्रसिद्धेः कमे- 
ग्रदी पोऽप्याह्‌-- 
` ` _ “स्वशाखोक्तविधिस्विन्नो ह्यदरधोऽक्रठितः शुभः | 

` . न चातिशिथिलः पाच्यो न च वीतरसश्चरुः॥” इति। | 

प्रदक्षिणं-दक्षिणावतं यथा भवति तथा मेक्षणेनोक्तलक्षणेन (१।५।१९) 
_उदायुवनु “युमिश्रणे” ( अ० प० ) इति स्मरणादूध्वंमो षन्मिश्रयनु । श्रपयें- 
दिति सम्बन्धः । {मेक्षणेनेति तु “तस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयत्योदनचरुः्च मांसः 
चरुश्च पृथङ्मेक्षणाम्यां प्रदक्षिणमुदायुवन्‌? इति ( ४२1१४ ) अग्रिम- 
सूत्रात्‌ ॥ ७॥ : : 


शृतमभिधाय्योदिगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


. १, अनन्तगंसिंणमन्तगंतगभंशुन्यगसिभिन्नमिति . यावदिति केचित्‌ । अपरे तु 

अन्तर्गतो गर्भो यस्य तदन्तगंभ गर्मिदळ्स्‌ । तदस्यास्तीति अन्तर्गर्सि । गर्भास्तृतीय- 

दुळस्‌। तञ्चिन्नमनन्तर्गमिणस्‌। आपेत्वाद्रिभक्तरलक। इत्याहु:। विशेषस्त्वस्य।प्रे- 
, स्फुटिष्यति । ( २७१२१ ) । ३ ४ 
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. पाक ( हो जाने पर उस ) को ( खुब गृहीत ) घृत से आप्लावित करके अरिन 
के उत्तर की ओर उतार कर पुनः उसी प्रकार घृत से आप्लाबित करे ॥ ८ ॥ 
अतं पक्वचरुम्‌ । अभिघार्य -खवगृहीतेनाज्येनाप्लाव्य उदगुत्तरस्या- 
मग्ने: । उद्वास्य उत्ताय्ये प्रत्यभिघारयेत्‌ पुनस्तथाऽऽप्लावयेत्‌ । गृह्यासंग्रहे- 
«पवित्रमन्तरा' कृत्वा चसम्प्राज्ञोऽभिधारयेत्‌ । 
उद्वास्य चेव विधिवदेवन्तत्र न लुप्यते॥” इति॥ 
“न्तरमुष्टश्चरः कार्य्चतुर्णामुत्तरोऽपि वा”॥ इति च ॥ ८॥ - 


अभिग्रुपसमाधाय कुलेः समन्तं परिस्तृणयात्‌ पुरस्ताइक्षिणत 
{उत्तरतः पश्चादिति ॥ ९ ॥ 
[ समित्‌ प्रक्षेप आदि के द्वारा ] अग्नि का समिन्धन ( प्रज्वलित ) कर उस 
[ अग्नि ] के चारों ओर कुशों से [ विछा कर ] ढक दें। यह आच्छादन (कुश 
विछाना ) क्रमशः पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, तब उत्तर दिशा में और अन्त में 
पश्चिम दिशा में करे ॥ ६ ॥ 


विमशं--'वहिषि स्थालीपाक' इत्यादि उन्नीसवें सूत्र में स्थालीपाक को 
उतारने के बाद आज्य संस्कार कहा जाएगा। अतः स्थालीपाक उतारने से पूर्व 
ही 'परिस्तरण' कमे करे । परिस्तरण समी कुशों का . अग्रमाग पूर्व की ओर करके 
करे 1 ६ ॥ - न 

अग्निम्‌ उपसमाधाय-समिद्धिः समिध्य ( प्रज्वाल्य ) .कुछौः पूर्वाः 
सादितैबेहिः स्वरूपैः (विशाखाप्रतिलूनैः) (१।५।१६) समन्तं-संमभ्तात्‌ । 
सवत: सर्वासु ( दिक्षु ) अग्नेबेहिः-। परिस्तृणुयात्‌-आच्छादयेत्‌ । “स्तृश्‌- 
आच्छादने” (स्वा० उ० ) लिड्विधो । स्तरणक्रममाह-पुरस्वादिति । 
पूर्वस्यां देक्षिणस्यांमुत्तरस्यां परिचिमायामित्येवं क्रमेणेत्यर्थः । अत्र समन्त- 
मिति द्वितीया पञ्चम्यथ व्यत्ययेन ( ३॥१॥८५ ) समस्तमिति पॉट: 
प्रामादिक:ः॥ €॥ र 


` सर्वेतख्रिवृत्तं पश्चब्ृतं वा ॥ १० ॥ 
सभी दिशाओं में तीन बार या पांचबार 'परिस्तरण' करना चाहिए॥ १०॥ 


सवत: सर्वासु दिक्षु। त्रिवृतं-त्रिवारं, .पः्ववृतं-पच्चवारं वा । परि” 
' स्तृणुयादित्यनुवत्तते ॥ १०॥ ` 


` ३. पवित्नान्तहितं करबेस्यपि पाठः चित्‌ ॥ 


सप्तमी कण्डिका.] दर्णेपौणंमासविधिः ११७ 


अथ कथं पुनरेकं परिस्तरणं :सम्पद्यते ? यस्य त्रिपश्चक्कत्वो वा 
करणमुपदिश्यते ? । तदुच्यते र 


बहुलमयुग्मसंहतम्‌ ॥ ११॥ 

किन्तु ऐसी युक्ति से आच्छादित करे कि जिसमें दो, तीन या उससे अधिक 
कुश एक स्थान में मिल न जाए ॥ ११॥ 

बहुलम्‌-बहुतृणकम्‌ ।' अयुग्माः` संहृताः परस्परं संलग्नाः कुशा यत्र 
तत्‌ । तदेवं प्रतिदिशमयुग्मः परस्परसंलग्नेः कुशैरेक परिस्तरणं सम्पद्यते । 
तस्य खल्वस्य त्रिः पश्चक्कत्वो वा करणमुपदिश्यत इत्यर्थः। तदिदं परि- 
स्तरणं पूर्वस्यामुत्त रान्ताइृक्षिणान्तं यावत्‌ । दक्षिणस्यां पूर्वान्तात्पछ्चि- 
मान्त यावत्‌ । यथा दक्षिणस्यां तथोत्तरस्याम्‌। यथा पूर्वस्यां तथा पश्चा- 
दिशि कत्तेव्यम्‌। परिस्तरणक्रियाविशेषणमेतत्सवं द्रष्टव्यमिति मुरारि- 
मिश्राः प्राहुः ॥ ११॥ 


्रागग्रैमूंलानिच्छादयन्‌ ॥ १२ ॥ 
सभी कुशाओं का अग्रभाग पूर्व की ओर रहे और उन्हीं कुशाओं के. अग्रभाग 
के द्वारां उनका मूल आच्छादित रहे ॥ १२॥ 
प्राक्‌ प्रथम पतितान्यग्राणि येषां तैस्तथाभूतेः कुशेः समस्तं परिस्तृणृया- 
दिति सिंहावलोकितकेन समन्वयितव्यम्‌ । तथेवं कम्मंप्रसिद्धे!। कंथः 


१ मित्यपेक्षायामाह-अग्रेरिति । अग्नमूलक्रमेण स्थापितकुश्ानां मलानि 
स्थाप्यमानकुश्ाग्रेशछादयन्नीशानादाग्नेयान्तं वायव्यान्नेऋंतान्तं प्राक्‌ 


` प्रतीच्योः । प्रावप्रत्यक्क्र्मेण च दक्षणोत्तस्योरित्येष परिस्तरणक्रम 


आयाति । किन्तु-“'प्राञ्च्युदस्च्रि वा कर्म्माणि सन्तिष्ठन्ते” इति श्रते- 
राजानिकशिष्टाचारपरिगु हीतत्वादाग्नेय्यामुत्त राग्रास्तीणंकुक्षाग्राघस्तादा- 
स्तीर्यमाणकुशमृल ड्राय मित्येवमुदक्‌संस्था भवति । तथाच साङ्ख्यायनीये- 


“प्रागग्रे: कुशेः परिस्तृणाति--इत्युपक्रम्य “'सर्वाश्चावृतो दक्षिणप्रवृत्तय 


१. यहून्‌ कुशान्‌ छाति शुद्ातीति बहुलम्‌ । परिस्तरणक्रियाविशेषणमेतव्‌। 

२. सुरारिमिश्रास्तु-अयुग्मञ्च तत्संहतञ्चेत्ययुर्मसंहतस्‌ । च्रिवृत पञ्चबृतं वेस्यनेः 
नेवायुग्मध्वे प्रासे एकब्रतस्यापि भ्राप्त्यथमिद्स “शब्दाधिक्यादि-तिन्यायात्‌ । 
तथा च युझान्तरम्‌-“'सङ्स्तरवा प्रदुच्चिण प्रतिदिशमग्नेरि’-ति। संहतमन्तराळशून्यं, 


. सवमिदं क्रियाविशेषणमिति द्रष्टव्यम्‌ । अन्न म्रदक्तिणमिति शाखान्तरासिप्रायसि- 


स्याहुः॥ 
३. अन्नारुचिबिशेषोऽडुपदं सूळपव द्रष्टव्यः ॥ 


११८. _गोभिलगृ ह्यसूत्रे [ १ प्रपाठके 


उदक्‌संस्था भवन्ति” इत्युक्तम्‌ । आवृतः प्रक्रियाः परिपाट्यो वा “आवृत्य- 
परिपाटी अनुक्रमः” इत्यमरः ॥ आश्वलायनोऽपि-'“दिक्षु सर्वासुदक्संस्था= 
प्राच्यादिषु परिस्तृणांतिः” इत्युक्तवान्‌ । अत एव पावेणे पश्चिमादारम्य 
पूर्वान्तम्‌। आस्युदयिके च दक्षिणादारभ्योत्तरान्तमध्यादिक्रमः सकलशिष्टा- 
चारपरिगृहीत उपलभ्यते । वीरेश्वरादयोऽपि-“ आग्नेया दीशानान्तम्‌” 
इत्येवं परिस्तरणक्रमं स्वपद्धतौ वाजसनेयके लिखन्ति स्म। यत्तु-प्रागग्ने 
रित्यनेन प्राकपश्चिमयो रपि पूर्वाग्राणामेव कुशानां परिस्तरणमिति केषाऱ्चि- 
स्मतं परिधिकार्यनिर्वाहकताऽग्रे ( १।७।१६ ) वक्ष्ममाणा नोपपद्यते । इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२॥ ` 
परिस्तरण प्रकारान्तरमाह-- 


पश्चाद्‌ चाऽऽस्तीय्ये दक्षिणतः परश्च प्रकषति तथोत्तरेण ॥ १३ ॥ 


अथवा, ( यदि कुश कम हों ) तो ( मग्रभाग से मूलाच्छादन न करके ) पहले 
पश्चिम दिशा में आस्तरण . करे, फिर दक्षिण से तथा उत्तर से पूवं दिग्‌भाग 
को प्रकृष्ट रूप से मिश्रित कर्‌ दे अर्थात्‌ त्रिकोण करके मिला दे ॥ १३ ॥ 

वा--अथवा | पश्चात्‌-प्रतीच्यामग्नेः। प्राच्यामिवास्तीयं । दक्षिणत:- 
दक्षिणस्यां, प्राञ्च पुरवेपूर्वाग्रक्रमेण यथास्यात्तथा. ( अग्रेमूला निच्छादयनु ) 
अरकर्षति प्रीणयति ।:.( परिस्तृणाति.) तथा-तेनैव प्रकारेण । . उत्त्रेण 
-उत्तरत!.! -पुर्वेतस्तुसूय्ये एव कार्यनिर्वाहकी भावनया याजिकानांमित्यवः 


0 | 


'गन्तव्यमू) ॥-१३॥ .. .. 


``  दक्षिणोत्तराष्यग्राणि यात्‌ १४१... 
.-: यह आकष (=मेल.).दक्षिाग्र कुशा के द्वारा दक्षिण से एवं उत्तराग्र कुशा के 
दारा उत्तर से पूर्व. की ओर ( खींचकर ) मिज्नान (-आकर्षण ) करे। ( अर्थात्‌ 
बृत्त अथवा चतुष्कोण रूप से. आच्छादित. न कर त्रिकोण रूप से आच्छादित करे | 
' दक्षिणानि च तान्युत्तराणि चेति दक्षिणोत्तराणि। अग्राणि “कुशाः 
नाम्‌” इति शेषः । पञ्चात्‌ पुरस्ताद्वा यानि बर्हीषि स्तृतानि :भवन्ति । 
: तेषामग्राणि दक्षिणोत्तरत्रमेण कुर्यात्‌ इत्यर्थः । गृह्मयवृत्तिकृतो भटुनारायणो- 
, पाघ्यायास्तु कच 2: कुशान गृहीत्वा दक्षिणाहस्तगृहीतः 
- दक्षिणतः परिस्तृणाति। - दक्षिणतः परिस्तृणाति । सब्यहस्तगृहीतेरपि सव्यतः इत्यमिधायात = 'सब्यत. इत्यमिघायात्र सूत्र 


१. परिस्तरणं ङुञ्ञानान्देदतोपवेञनायेति. तान्त्रिकम्रसिद्धः । . असुरोपघातनिदृत्तये 
च परिधिः तथा चाचुपदं सूत्रयिष्यति-“परिंधीनप्येके कुवन्ती?ति॥ ` 


सस्तमी.कण्डिका ] दर्शपौर्णमासविधि: ११९७ 


दक्षिणहस्तग्‌ हीतकुशाग्राणि उत्तराणि-उपरिष्टात्‌ ऊध्वं पूर्वेस्यां दिशि- 
अर्थात्‌ सव्यहस्तगृहीतान्यधराणि पश्चाहिशि इत्यथ इत्याहुः । महामहो- 
मुरारिमिश्रास्तु--दक्षिणहस्तगृहीतकुशाग्राणि उत्तराणि-उपरिष्टात्कुर्यात्‌ । 
एवच्चार्थात्सव्यहस्तग हीतानि अधराणीत्यथ इत्याहुः। कतमोअ्थेज्ति'याज्ि- 
कावृत्सिद्ध इति विद्वांस एव धिदांकुवं न्तु ॥ १४ ॥ 


एष परिस्तरणन्याय; सर्वेष्वाहुतिमत्सु ॥ १५ ॥ 


यही [ दोनों ] परिस्तरण का प्रकार है जो सव प्रकार के आहुति विशिष्ट 
अनुष्ठानों में व्यवहूत करना चाहिए ॥ १५॥ 

एषोऽनन्तरोक्तः परिस्तरणस्य न्याय: प्रकार: । सर्वेष्वाहुतिमत्सु । यत्र 
यत्र आहुतयस्तत्र तत्र भवति । अन्यत्र सायम्प्रातर्होमादिभ्यः। तथा च 
कात्यायनः 

, “यान्यघस्तरणाम्नानान्न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । 
एककार्यार्थसाष्यत्वास्परिघीनपि वर्जयेत्‌ ॥” इति ॥ 
स्तरणाम्नानादू अधः पूर्व यानि आम्नातानि'प्रातहोंमादी नि तेषु स्तरण 


न.भवेत्‌ , एकेति-स्तरणवैक हिपकान्‌-स्तरणैककायंकारित्वात्परिधीनपि 
तेषु वजयेदित्यथ: ।। १५ ॥ 


कुशानां परिधींनाःच* खल्वभावे-- ` 


परिधीनप्येके कुब॑न्ति शामीलान्‌ पाणोन्‌ वा ॥ १६॥ 


कुछ ओचाये शमी काष्ठ की या पलाश काष्ठ की परिधि [ सीमा स्थापन ] 
करते हैं ॥॥ १६॥ अ उ म 
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' ` 'ब्वाहुमात्राः परिधय क्रजवः सत्वचोऽब्रणाः। 
त्रयांभवन्त्योर्णाग्रा एकेषां तु चतुहिशिम्‌ ॥? 

इति कम्मंप्रदीपो क्तलक्ष णसंख्याकानपि । एके आचार्याः कुर्वं न्ति। परि- 
स्तरणाथंम्‌ । तानेव विशिनष्ट-शामीलान्‌-शमीमयान्‌ । “शम्याः ष्लञ्‌ः 
( पा० ४।३।१४२ ) इति विकारार्थे प्रत्ययः । तदलामे पार्णान्‌-पलाश- 
मयान्‌ वा । “पलाशे किंशुकः पर्णो वातपोतः” वनौषधि वग इत्यमरः ॥। 
परिधीनां विन्यासप्रकारमाह कम्मंप्रदी पः ` 


१. तथा च गृह्मान्तरम्‌ “दर्भाणां स्थाने शरः प्रस्तरितव्यम्‌? इति। शररित्युप- 


लडणस्‌ ॥ 


१२० गोभिलगृह्यसूत्रे- [१ प्रपाठके 


“परागग्रावभितः पश्चादुदगग्रमथापरम्‌ । 
त्यसेत्परिधिमन्यरचेदुदगग्रः स पूर्वतः ॥” इति । 
अत्र-एके कुवेन्तीत्यनेनैतदपि सूचयत्याचार्यः। स्तरणकल्पे परिधि- 
रनथंकः । स्तरणेनेव तत्कार्यस्य कृतत्वात्‌ । परिधिहि-असुरोपघात प्रति- 
बेघाय चतुद्दिक्षु क्रियते । गृह्मासङ्ग्रहे तु-- 
“परिघींस्तु न कुर्वीत गृह्याकम्मँसु याज्ञिकः । 
उदकाञ्जलयस्तिस्तस्ते वे परिधयः स्मृताः ।।” 
इत्युक्तम्‌ १६॥ 
उत्तरतोऽपां पूर्णः सुवः प्रणीता ॥ १७ ॥ | 
अग्नि के उत्तर में जल पूर्ण खुव रवखा जाता हैं जिसे 'प्रणीता' कहते हैं ॥१७॥ 
उत्तरत उत्तरस्यां दिशि अग्ने: । अपाम्‌-अईद्भ्‌ः। शेषे षष्ठी (पा० सू० 
२।२।५० ) उदकेन पूर्ण: सम्भृतः । स्रुवो यथोक्तलक्षणः। स एव प्रणीता- 
तत्कार्येकृद्भवति । तदनेन संस्कारविशेषादप . एवाभिधीयन्ते ताभिश्च 
पर्यूक्षणा-पवित्रमाजेनादय उदकार्थाः कत्तंव्वा इत्यभिप्रायः। प्रणीताभि- 
रुदकार्थः कार्यः” इति च गृह्यान्तरम्‌। अत्र गृह्यासङ्ग्रहे-“विहितप्रतिः 
विद्धाश्च प्रणोतां नोपकल्पयेत्‌” इति । प्रणीतां तत्पात्रम्‌ ॥ १७॥ 


-भावे न वा स्यादित्येके ॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्त चमस पात्र में जल रक्षित रहने से सूबा में जल नहीं - रखने से भी 
हानि नहीं है--ऐसा कुछ आचायों का मत है ॥ १८ ॥ ! 
भावः सत्तत्यनर्थान्तरम्‌ । भावे अन्यस्य महतः पात्रस्य प्रणोतादे: । 
अनभ्तरोक्तः लुवः प्रणीताथेकन्नवा*नेव स्यादित्येके आचार्या मन्यन्ते ॥ १८॥ 
बर्हिषि स्थालीपाकमासादयेष्ममभ्याधायाज्यश संस्कुरुते ॥ १९ ॥ 


उन भास्तीणं कुशाओं पर स्थालीपाक को सुस्थापित करके पुनः इध्मकाष्ठ 
(इन्धन) को [ अग्नि में ] चारों तरफ डालकर ( अभ्याधाय ) अग्नि प्रज्वलित 
- कर उस प्रज्वलित अगिन में आज्य ( घृत ) का संस्कार करे। ।१६॥ . 
बहिषि आस्तृते स्थालीपाकं चरुम्‌ । आसाद्य-स्थापयित्वा इध्ममित्येक- ` 
वचनं जात्यपेक्षमिध्मान्यथो क्तानमि-आत्मनोऽभिमुखं आधाय- इष्मोःप्ये- 


१. चन्त्रकान्तभाष्ये तु-स्याद्वाऽदशाथंसिति वाशब्दस्वारसिकार्थमाहुः ॥ 
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धाथेमेवाग्नेहँविराहुतिषु' स्मृतः” इति कम्मंप्रदीपदशंना दमन्त्रकमरनो 
प्रक्षिप्य । अन्यत्राङ्ग' होमादिभ्य इति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌। भट्टनारायणो- 
पाघ्याया अप्येवमेवाहुः।. वस्तुतः समन्त्रकमिष्मस्येन्नस्याप्याधानं वचन- 
बलात्‌ । तथा च अङ्गिराः-- 
“इच्मसन्नहनाघानं चरुश्रपणमेव च। 
तुषणीमेतानि कुर्वीत समन्त्रञ्चेष्ममादहेत्‌ ॥” इति । 
यद्यपि समन्त्रकत्वे तूष्णीमिति विरुद्धम्‌ । - तथापि-तूष्णीमिति दशंना- 
न्मन्त्रस्य स्मरणमात्रं न तु पाठोऽतो न विरोघः। अतएव प्रजापतिम्मनसार 
ध्यात्वेति वीरेश्वरादिपद्धतिषु समिदाधान उक्तम्‌ । मन्त्रश्चात्र महाव्या हृति- 
रूप एव । तदुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे-- 
“आज्यं द्रव्यमनादेरो जुहोतिषु विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥? इति । 
अनादेशे-अविधाने । ''होमद्रव्यस्य”इति शेषः। देवतायाइ्चेत्यत्रानादेश 
इति सम्बध्यते । मन्त्रस्यानादेशे प्रजापतिदेवताको" महाव्याहृतिमन्त्रः । 


स .च समस्तव्याहृतित्रयात्मकः । देवतायाश्चानादेशे प्रजापतिद्देवतेति- 


: १. इन्घनमेवः। एुघाथमम्निसमिन्धनाथंस्‌॥ “निइन्घीढीछौ”” ( ९० आ ) अस्माद्‌ 
घञि निपातः। ( पा० ६४२९ ) ॥ इध्ममेधः समिस्खियामित्यमरः । 
२, कात्यायनः 
“अङ्गहोम-समिसन्त्रः-सो ष्यम्स्यास्येषु कर्मसु । 


अक्तमङ्गादिबिपदि जकहोमादिकिस्मणि 
कृ्पाहुतिषु सवासु. नेतेष्विध्मो विधीयते।” इति। . 
अङ्गहोमाः सबषंप्रायश्चिताद्यः । समित्तन्त्रं-अझचारिणां समिदाधानहोमः । 
येवामिति-तेषाङ्कग्मंणासुपरि सून्नक्ृता इष्मोविहितस्तेषु तत्सदृहोषु चिप्रहोमादिषु 
चेस्यथंः ॥ चिप्रहोमो5बुदितादिहोमः ॥ 
३. प्रजापतिन्देषतास्वेन, मन्त्रञ्च भूसुंवस्वरिध्येतद्रूपं मनसाध्यार्वा स्सरवेति तदथः । 
देवतास्मरणपूच कमन्त्रोष्वारण एवाइश्विरेषोस्पत्तः श्रबणात्‌॥ 
४. यद्यपि-"त्यञ्यमानद्वव्ये उद्देश्यविशेषों देवता, मन्त्रस्तुत्या चे”ति जैसिनीयपरि- 
आषणादू व्याहृतीनां प्रजापतिदेवताकरवं नोपपद्यते । तथापि प्रकृत-( पूर्वास्तर- ) दचने- 


. ` ज्यस्तथास्वं श्रद्धेयव्याण्यात-पद्धतिकारादिलिखना दबसीयते । अन्न मन्त्रे {स्वाहाकारो 


निविद्धोऽङ्ग्रिसंव “स्वाहान्तत्र न . कारयेद्‌’? इति । मन्त्रश्रोक्तः समन्त्रञ्जेष्ममादृहेदिति। 


` तथा चोक्ताङ्गिरो बचनेन तूष्णीममन्त्रं समिदाधानमिति व्याख्यानमनादेबभेव। यथोक्तम्‌ 


अस्तात्‌ ( १-२-९ ) टिष्पने ॥ 
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एकस्येव प्रजापतिरित्यस्याथं इति कल्पतरुकारादयः । अत एव वचनान्तर- 
मपि सङ्गच्छते । तथाहि-- ` 
“यत्र मन्त्रा न विद्यन्ते ब्याहूतीस्तत्र योजयेत्‌ । 
मन्त्राणामेव चोहेशे मन्त्रेः कम्मं समाचरेत्‌ ॥ 
भुरादयो व्याहृतयों वेदेम्यो,निःसृता पुरा?। ` 
महत्त्वं व्याहृतित्वः्च व्याप्तास्तेनेव कर्मणा ।! 
३ॐकारजननात्तासां महत्त्वं प्रतिभाष्यते । 
व्याप्त्या च व्याहृतित्वः्च तेन त्रेविद्यतां यजुः ॥” इति । 
अत एवाहोमेऽपि सामगब्राह्मणकतृंकजलाहरणे व्याहृतीनामेव विनि- 
` योग इति सकलसमाचार इति शुभकम्मंनिर्णये महामहोपाष्यायमुरारि- 
मिश्रा: प्राहु: ॥ इष्मस्वरूपमुक्तमघस्तात्‌ ( १-५-१४-१५ )। अथ तत्र 
विशेषमा ह-अङ्गिराः-- ® | 
“'इघ्म: समानवृक्षाणां द्विप्रादेशः ` प्रमाणतः ।” 
कात्यायनोऽपि... . :. .. . . ... 
:'समिघो ऽटादशेष्मस्य प्रवदन्ति .मनीषिणः । १ 
दशं च पौणंमासे च क्रियास्वन्यासु, विशतिम्‌ ॥” इति. । 
तथा-- FS 
“मूलमध्याग्रदेशेषु ईषस्सिक्तासुतु निबरेत्‌. इति । ` 
अयन्ध.सेको घुतादिनैव । अंत एवोक्त वीरेश्वरादिभिः स्वस्वपद्धतो 


> : 


“मूलमध्याग्रक्रमेणघृताक्तानि”ईति । स्थौल्यादिक तु यथोक्तः ( ११७ ) - 


कोत्यायेतः--* ˆ 
: “आदेशद्ययमिध्पस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌। . ... 
एवं विधा: स्युरेवेह. समिघः सर्वेकम्मंसु ॥ इति । - 
इहृ गह्यकम्मैणि ॥ समिष्यतेऽर्निरेभिरिति ` व्युत्पत्त्या समिध इष्मा 
१, तथा च मनुः द 
` ` अकांरञ्चप्युकारञ्च. मकारश्च प्रजापतिः। . .. 
वेदन्नयाच्निरदुहद्‌ भूभुंवस्वरितीति च” ॥ इति। . : 


घम्मन्तरमिध्मस्य । ' समित्समानभेव ग्रा ह्मम'। तथाच संमित्स्वरूपमुक्त्वा 
[ / -* 1252 ७ 
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एवं विधा एव समित्समाना एवेत्यथं इति मुरारिमिश्रा:। आज्यमिति। "अन- 
कत्यनेनेत्याज्यं सपिरादि । संस्कुरुते-संस्कुर्याद्वक्ष्यमाणेन विधिना ॥ १६ ॥: 


कि तदाज्यं तदाह-- 


सर्पिस्तैलं दधि पयो यवागूं वा ॥ २० ॥ 
इस प्रकार घृत | = सपिः ], [ तिल का ] तेल, दही, दूध या यवागू [ में से 
कोई एक, जो मिल जाय उसका संस्कार करे ] ॥ २० ॥ 
विमश-भुने हुए जौ के आटों को दूध या जल से भिश्चित करके द्रव को 
तैयार करते हैं । यही 'यवागू' कहलाता है ॥ २०॥ 
सर्पिधुंतम्‌ “घृतमाज्यं हृविस्सपिः” इत्यमरः । तैलम्‌-तिलस्नेहम्‌ । 
यवागूः-भृष्टयवचूणं षड्गुणजले ( दुघे वा ) सिद्धं द्रवदूद्रव्यम्‌ । यूयते 
मिश्रचतेऽसाविति “युमिश्रणे” ( अ० प० ) इत्यस्मात्कम्मंणि (उ० ३।८१) 
अगूच्प्रत्ययः । “यवागूः षड्गुणजले सिद्धा स्यात्क्ृशरा घना” इति शाङ्ग- 
घरीये ( म० खं० २ अ०,) । अत्र पूवंपूर्वासम्भवे उत्तरोत्तरोपादानमिति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ सवंमेतदाज्यमुच्यते । तदाह गृह्यासङ्ग्रहे कात्यायनः 
“अज्जिना चेव मन्त्रेण पवित्रेण च चक्षुषा ।. ` 
' चतुभिरेवं- -यत्पूतं तदाज्यमितरद्‌ घुतम्‌॥ 
` घतं ब्रो ग्रदि वा तेलं पयो वा यदि याव्रकम्‌ः। 
' .' # आज्यस्थानेः नियुक्तानामांज्यशब्दो विधीयते ॥” इति । 
यावकम्‌ = यवांगू: ॥ २०३ ३ Ce 
3 आज्यसंस्कारप्रकारमाह " . . 


तत एव बहिंपः ग्रादेशमात्रं पवित्रे कुरुते॥ २१.॥  . 
[ कुशों के आस्तरण के बाद आज्य संस्कार के लिए ] उन्हीं: पहले; आस्तूत 


'कुशों में से प्रादेश प्रमाणं [ बालिश्त-झंर | का दो कुश लेकर पवित्र करे ॥२१॥ 


- तत-्तृतादेवेत्यथं इति कौमुदी । तत्रायमाशयः- तत्पदस्य पुवे- 
प्रकान्तवाचकतया स्तृतस्य चाव्यवहितापस्थितत्वात्तत्परामशौचित्यात्‌। 


„ १. “अन्जूब्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिषु!' ( २० प°) इत्यस्मात्‌ “अब्जेः संज्ञायाम्‌? 


( पा० ३।१।१०९ वा०) इति _क्यपि बाइळकाद्‌ वृद्धिः । तेनाञ्जन-( स्निग्धीकरण ) 
साधनसुच्यते। यत्त इञ्यत अनेनेति आज्यमिति चन्द्रकान्तभाष्यादाबुक्तं तदथसङ्गतिः 
सनुस॒स्य व्याख्यानमात्रम्‌॥ 
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न च विनियुक्तविनियोगविरोधः, ओपदेशिकत्वात्‌ । यथा “ब्रीही- 
स्रोक्षति” इत्यादौ प्रोक्षितानामेव ब्रीहीणामवघातान्वयः। न च तत्र 
“प्रोक्षिता ब्रीहयोऽवघाताय कल्पन्त” इति स्मरणातंसामानाधिकरण्यानु- 
रोघात्तथोपदेशो गम्यत इति न दोष इति वाच्यम्‌ । अत्रापि तत्पदस्य 
प्रक्रान्तवाचकत्बोपदेशसर्वात्‌। अत एव “न तहि बहिष इवेति कुसु- 
माञ्जलो वद्धमानचर णैबेहिष इवेति व्यतिरेके दृष्टान्त इत्युक्तम्‌ । धीर- 
वीरादिपद्धतिरप्येवमेव । भाष्यक्ृतस्तुतत एव विस्तीणंशेषादेवेति 
व्याचक्षते- 

“स्तृतेम्यो न प्रचिनुयाद्यातयामं स्तृतं स्मृतम्‌ *।” 

इति स्तृतनिषेघात्तेन च स्तरणक्तिययेकदा नियमाहष्टजननात्तेनैव' 
पवित्रकरणे विनियुक्तविनियोगविरोधाच्चानास्तृतादेव ग्रहणमुचितमिति 
तेषामाशयः । प्रादेशमात्रे--विस्तृततज्जेन्यङ्गुष्ठप्रमाणे । प्रमाणेऽ्थे मात्र- 
चप्रत्ययः ( पा० ५।२।३७ ) पवित्रे कुरुते इति द्विवचनं दलापेक्षम्‌ । प्रादेश- 
मात्रस्य बहिद्रेयस्य खल्वत्र पवित्रकरणमुपदिश्यते। न हि द्विदलपवित्रस्य 
द्वित्वं शक्यते वक्तुम्‌ । बाहिषः प्रादेशमात्र इत्यभिधानात्‌ । तथाच कम्मं- 
प्रदीपे कात्यायनः-- ER 
` “झॅनन्तर्गांभणं साग्रं कोशं द्विदलमेव च। 

प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥” 

एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 

आज्यस्योत्पवनाथंग्यत्तदप्येतावदेवतु ॥” इति। 


“समावप्रच्छिन्षाग्री दर्भ प्रादेशमात्रौ पवित्रे करोति” इति च ब्राह्मणम्‌। 
अत एव शुभकम्मेनिणेये-“'नन्वनन्तगं मिणं साग्रं कोशं द्विदलमेव च”इति 
कात्यायनवचनादेतावहिशेषणयुक्त. कुशपत्रद्वयं पवित्रपदार्थेस्तत्र च द्विवः 
चनविभकत्यर्थद्वित्वान्वयात्पत्रचतुष्टयं तावल्लम्यते, तथा चाचारविरोध 
इति चेन्मेवम्‌ । “भ्रादेशमात्रे पवित्रे कुरुते” इत्यत्र पवित्रपदस्य शवत्यैक- 
देशपत्रमात्रपरत्वात्‌ । मुख्यपरत्वे हि सूत्रे प्रादेशमात्रे इति विशेषण व्यथं- 
मापद्येत विशिष्टशक्तपदादेव तल्लाभसम्भवात्‌ । किश्व “पवित्रे स्थ” इति 
मल्त्रलिद्धात्‌ श्रकृतसूत्राच्च पत्रचतुष्टयविनियोगश्षङ्का माभदिति पवित्रः 
,लक्षणमभिघाय कात्यायनेनो क्तम्‌ “आज्यस्योत्पवनार्थय्यततदपयेताबदेव तु” 
इति । नशु विनिगमनाविरहात्‌ कथं तदनुरोधेन सूत्रादी मुख्याथेत्याग इति 
चेन्न । तस्य सूत्रतात्पर्योन्नायकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 


“अस्पष्टानां विधि सम्यग्‌ दशंयिष्ये प्रदीपवत्‌ ।” इति ॥ 


सप्तमी कण्डिका ] दशंपोणंमासविधिः १२५ 
एवच्चाचारोपष्टब्धं “पवित्रमन्तरा कृत्वे”ति गृह्यासङ्ग्रहवचन- 


-मपि सङ्गच्छते । एवश्च “पवित्रे स्थो वैष्णव्पो” इत्यादि मन्त्रस्थ- 


पवित्रपदानन्तरं यत्र यत्र द्विवचनविभक्तिरस्ति तत्र तत्र पवित्रपदं शक्यैक- 
देशदलपरमेव श्रोत्रियपदवत्‌ । देवस्त्वेति मन्त्रस्थं पंवित्रपदःच्च मुख्यप रमेव, 
अनुपपत्त्भावात्‌ । अतएव तत्र पवित्रेणेत्येकवचनमपि सङ्गच्छते इति 


. दिक्‌ ॥ कश्चित्त-“कोशन्द्रिदलमेव च” इति पवित्रलक्षणे दलपदं न पत्रपर- 


मपि तु तदुभयपाश्वंपरमित्येकमेव पवित्रपदार्थस्तथा च न द्विवचनानुप- 
पत्तिरिति प्रकृते समाधानमाह तन्न--एवमप्यर्घादावेकपत्रात्मकपवित्रः 
दानापत्तावाचारविरोघस्य “आज्यस्योत्पवनाथ यत्तदप्येतावदेव तु” इति 


` परिशिष्टवचनविरोधस्य, सूत्रे “प्रादेशमात्रे” (इति विशेषणवेयर्थ्यस्य 


चापरिहारादिति मुरारिमिश्राः प्राहुः ॥ २१॥ 


ओषधिमन्तद्धोयच्छिनत्ति न नखेन, “पवित्रे स्था वैष्ण- 
व्या”विति ॥ २२ ॥ 
तुम विष्णु देवता के पवित्र हो--इस मन्त्र का पाठ करके ओषधि अर्यात्‌ 
ब्रीहि आदि को मध्य में स्थापित करके छेदन करे, नाखून से छेदन न करे ॥ २२॥ 
ओषधिम्‌--्रीह्यादिकम्‌ अन्तर्द्धाय-अन्तरा कृत्वा “पवित्रेस्थ” इति 
मन्त्रेण छिनत्ति कुशेनेव कुशाग्र इत्यर्थः ॥ हे पवित्रे! युवां “वेष्णव्यौ” 
विष्णूदेवताके 'स्थः? भवथः-इति मन्त्रार्थः ॥ २२ ॥ 


अथेने अद्धिरजुमा्शि “विष्णोर्मनसा पूतेस्थ” इति ॥ २३ ॥ 


. इसके बाद इन दोनों [ पवित्र | को “विष्णु देवता के अभिप्राय से ही तुमः 
पवित्र हो' इस मन्त्र को कहते हुए जल से प्रक्षालित करे ॥ २३॥ 

अथानन्त रमेत्राविमुञ्चत्‌ एने पवित्रे कुशपत्रे अनुमाष्टि हट सव्यहस्तेत 
मूलप्रदेशे गृहोत्वा दक्षिणहस्तेन प्रणीतोदकेन “विष्णोमंनसे”--तिः 
मन्त्रेणानुमृज्यादित्यर्थः॥ हे पवित्रे ! युवां "विष्णोः? “मनसा? सम्यगनुः 
घ्यानेन 'पुते” पवित्रे'स्थः? भवत-इति मन्त्रार्थः ॥ २३ ॥ 


सम्पूयोत्पुनात्युदगग्राम्यां पवित्राभ्याम्‌ ॥ २४ ॥ 


उक्त प्रकार से दोनों पवित्रो का शोधन कर उत्तराग्र करके उन्हीं के द्वारा 
[ आज्य का ] उत्पवन करै अर्थात्‌ घृत में गिरे हुए तृण आदि को बाहर करके 
पुवं की ओर फेंक दे ॥ २४॥ - 


१२६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 


सम्पुयेति--प्रकृतत्वांदाज्यम्‌ । अन्नाज़ि रा:-- | 
` “पवित्रमन्तरा कृत्वा स्थाल्यामाज्य समावपेत्‌ । 
एतत्सम्पुतनं नाम पश्चादुत्पवन स्मृतम्‌ ॥” इति । 
स्थाल्यामूऱ्तेजस्यां मृण्मय्यां वा । तथा च कात्यायन:-- 
“आज्यस्थाली तु कतंब्या तेजसद्रव्यसम्भवा । 
'माहेयी वाऽपि कत्त॑व्या नित्यं सवाग्निकम्मसु ॥” 
आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत्‌ । 
सुदुढाम ब्रणा म्भद्रामाज्यस्थालोम्प्रचक्षते न” इति ॥ 
_ माहेयी--मृन्मयी । सा च हस्तमात्रघटिता । न तु कुलालचक्रनिषपन्ना 
ग्राह्मा | तथा च स एव-- 
“क्ुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं मृण्मयं भवेत्‌ । 
तदेव हस्तघटितं प्रशस्तं . हव्यकव्ययोः ।।?” इति । 
उदगग्राभ्यां पवित्राभ्यां-पवित्रघटितदलाम्यामित्यर्थः । उत्पुनाति 
ऊदुघ्वं शोधयति ॥ २४॥ 
कथमिति ? तत्प्रका रमाह 
अङुष्ठभ्याश्चोपकनिष्ठिकाम्याञ्चाङुुलिंम्यामभिसंगरह्य प्राक्‌ शत्रि- 
रुत्पुनाति “दिवस्त्वा सवितोत्युनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः 
खय्यस्य रश्मिभि”रिति सकृद्यजुपा द्विस्तूष्णीम्‌ ॥ २५ ॥ 
आज्योत्पवन काल में दोनों पवित्र को अङ्गुष्ठ और अनामिका [ तीसरी ] 
अङ्गुली से पकड़ कर प्राङ्मुख तीन बार उत्पवन 'देवस्त्वा'--'हे आज्य ! सविता 
देव अव्यवच्छिन्न रूप से अज्ञात केश-कीट आदि का तेज व सूर्य की किरणों के द्वारा 
इस पवित्र से शोधन करें'-आदि मन्त्र से शोधन करे। एक वार यजुष्‌ मन्त्र का पाठ 
करते हुए शोधन करे ओर दो बार विना मन्त्र के चुपचाप उत्पवन करे ॥ २५ ॥ । 
तथा चेकहस्तानाभिकाङ्गुष्ठाम्यां मूलदेशे अपरहस्तानामिकाङ'गुष्ठा- 
म्थामप्रदेशेऽभिसंगृ ह्य--अर्थात्पवित्रे गृहीत्वोत्तराग्राम्या तास्यामाञ्य- 
मादाय “देवस्त्वे”ति यजुषा प्राङ्मुख प्राकश: । त्रिरिति। मन्त्रेण सकृ- 
दुत्पुनाति उध्वंच्नीत्वा क्षिपति । द्विस्तृष्णीमित्यथे: ॥ अत्र व्यस्तृहस्तानामि- 
काड्गुष्ठाम्यां पवित्रग्रहणमिति पद्धतिक्ृतो धीरेश्वरादय: ॥ मन्त्रार्थस्तु- 
हे आज्य ! 'त्वा” त्वां सविता" देवः” आभ्याम्‌ 'अच्छिद्रेणः अच्छिद्रास्याम- 
व्यवच्छिन्ञाम्याम्‌ 'पवित्रेण' पवित्राभ्याम्‌। 'उत्‌ः अधिकं पुनातु’ 


- येन एकवचनम्‌ ॥ २५॥ 


द्रष्टव्यम्‌ ॥ वारत्रयमेवमाज्यसंस्कार इति पद्धतिकृतो धीरेईवरादयः ॥ 


सप्तमी कण्डिका ] दशंपौणंमासविधिः ` १२७ 


अज्ञातकेशकीटादिदोषमपनयतु। किश्च वसु तेजः रडिमर्वा (निघं १।५।१०)। 
तत्प्रघानत्वात्सोऽपि (सूर्य्यः) तथोच्यते । तस्य “वसो: तेजोनिघेः 'सय्यंस्य . 
रश्मिभिः किरणैः “किरणप्रग्रहौ रश्मी” इत्यमरः। त्वामुत्पुनात्विति 
सम्बन्धः । भभिधानभेदाभिप्रायेण सविता सूर्य्यादन्यः ।' पवित्रेणेति व्यत्य- 


अथैने अद्िरंभ्युश्षयाग्नावप्युत्सजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आज्योत्पवन के वाद इन दो पवित्र कुश को जल से धोकर [ दक्षिण ] अग्नि 
में फेंक दे ॥ २६ ॥ 
अथानन्तरमेवाविभुःचन्नेवं एते पवित्रे सब्येन गृहीत्वा दक्षिणेन अद्धिः . 
प्रणीताजलेनाभ्युक्ष्य दक्षिणेनेवाग्नावपि उत्सुजेत्निःक्षिपे दित्यर्थः ॥ २६ ॥ 
अथेतदाज्यमधिश्रित्योदशुद्वासयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इसके वाद सपि" आदि रूप आज्य को जरिनि के ऊपर तपा कर अग्नि के उत्तर 
की ओर कुशाओं पर उतार कर रख दे ॥ २७॥ 


अथोत्पवनानन्तरम्‌ । एतद्‌ अनन्तरोक्तं सपिरादिरूपमाज्यम्‌। अधि- 
श्रित्य--अग्नेरुपरि कृत्वा प्रतप्य उदगुत्तरस्यामग्नेः कुशोपरि उद्ठासयेत्‌ । 
अवतार्य्ये स्थापयेत्‌ । अत्र चाघिशयणं दधिभिन्नानामेवाज्यानास्त तु 
दघ्नोऽपि तत्र निषेधात्‌ । तथाच कात्यायनः-- 


“आज्यानां सपिरादीनां संस्कारे विधिचोदिते । 
अनधिश्रयणं दघ्नः शेषाणां श्रपणं स्मृतम्‌ ॥” इति । 
तथा-- - 
“यथा सीमन्तिनी नारी पूवंगर्भेण संस्कृता । 
एवमाज्यस्य संस्कारः पूर्वणेवोत्तरस्य तु ॥? इति । 


एवश्व यत्किश्बिदवशिष्टे संस्कृते घृतादौ पुनघु तान्तरश्रवेशने तत्र 
न संस्कारान्तरापेक्षा । सर्वापचारे पुनस्तदपेक्षेव तत्र संस्काराभावादिति 


१. मन्त्रमयीचें देवता इति हि कम्मंमीमांसकानामलाभः । [तस्य शब्दात्मिका 
इस्यर्थः । अत एव चणकमसूरादयोऽपि देवतास्तेषामाम्नायन्ते। तदधिष्टात्यो देवता इति 


'हि तरवविदः प्राहुः ॥ 


१२८ ______ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके ` 


एवमाज्यस्य संस्करणकट्पो भवतीति ॥ २८ ॥ 
॥ इति गोभिलगु ह्यसूत्रे प्रथम प्रपाठके सप्तमी कण्डिका || १॥७॥ %॥ 
sir 


इस प्रकार यह आज्य के संस्कार का कल्प (=विधान) होता है ॥ २८॥ 
विमशे--इस प्रकार जहाँ जहाँ आज्य संस्कार करना हो इसी कल्प के अनु- 
सार करे । इसी प्रकार स्रुव आदि को भी तपाकर वगल में रखना चाहिए ॥२८॥ 
॥ इस प्रकार महाकवि पं० रामकुबेर मालवीय के द्वितीय आत्मज 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत गोभिलगृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक 
में सप्तम कण्डिका का हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ ॥ ७॥ 
भैकन? 


एवमनेन प्रकारेण आज्यस्य संस्करणकल्पो भवति । अत्र यत्राज्यं 
संस्त्रियते तत्र तत्रैवं कत्तेव्यमित्यर्थः । इति कण्डिकापरिसमाप्त्य्थेः। 
स्रवादिसंस्कारसमुच्चयाथों वा । तथाच गृह्यान्तरम्‌-स्नवं प्रतप्य दर्भे: 
सम्मुदाज्याम्युक्षय पुनः प्रतप्य निदध्यात्‌” इति । कम्मंप्रदीपोऽप्याह-- 
“तेषां प्राकृशः कुशैः कार्यः सम्प्रमार्गो जुहुषता । 
प्रतापनश्व लिप्तानां प्रक्षाल्योऽणेन व्रणा ॥” 


॥ इति श्रीम द्गोभिलीयगृह्यसत्रव्याख्यायां “मृदुला ”5ख्यायां. मुकुन्द- 
शम्मंसङ्कुलितायां प्रथमप्रपाठकस्य सप्तमी 
कण्डिका १॥ ७ ॥३॥ 


नानक? 


| 


__ अथाष्टमो कण्डिका 
पूवमाज्यमपरः स्थालीपाकः ॥: १ ॥ 

[ जो पहले ( १.४.५, १.७.२६-२८ ) चरुस्थाली एवं आज्यपात्र के अग्नि के 
उत्तर में रखने को कहा था उनमें ] पहले आज्यपात्र और उसके पीछे चरुस्थाली 
रखना चाहिये ॥१॥ 

ूर्वापरदेशतवादनयोरपि पूर्वापरव्यपदेश: । पूर्वेस्यान्दिश्याज्यम्‌ आसाद- 
यितव्यम्‌ । अपरस्याश्व स्थालीपाक आसादयितव्य इति शेष: । पूवं खल्व- 
ननेरुत्तरतः संमासादितयोरनयोरिदानी ्कियासौकर्या्ं मग्ने: पञ्चिमतः 
पूर्वापरभावेन समासादनमिति बोद्धव्यम्‌ । तथाच गृह्यान्तरम्‌--“होत्रः 
नन्योरन्तरा आज्यहविषी आसादयेत्‌” इति। इदानीं हविषः पश्चिमतः 


_संमासादनादेव वक्ष्यत्याचाय्ये: “अथे तद्धेविरुच्छिष्टमुदशुद्ास्य? इतिं ॥ .१:| 


पयुक्ष्य स्थालीपाक आज्यमानीय मेक्षणेनोपघांत%होतु 
„= सेतरोपेक्रमते ॥ २॥. : | 
( अरिन कायं में अनुष्ठेय पूर्वोक्त.'अदितेऽनुमन्प्रस्व' आदि के द्वारा ) पर्युक्षण 


के ( अन्त में सब कायं.) ( १.३.१-५.) सम्पन्न होने पर स्थालीपाक में आज्य 
~ भरक्षप .कर ( यथोक्त १.५ १६ ) 'उपघात'.. होम करने के .लिए उपक्रम करना 


चाहिए-॥ २॥ १ 

चिमश--१. स्रुच के मध्य से चरुग्रहण के पहले लुवा के द्वारा आज्य ग्रहणः क्रो 
उपस्तरण' अर्थात्‌ 'आस्तरण' कहते हैं और चरुप्रहण के पश्चात्‌ आज्य ग्रहण को 
अभिघारण' या 'आच्छादन” कहते हँ । इस प्रकारं पहले आज्य, बाद में चरु, पुनः 
आज्य लेकर जो होम किया जाय उसको 'उपस्तरणाभिघारित' कहते हैं। अत 
जिस होम में 'उपस्तरण या अभिघारण' की आवश्यकता न हो वहाँ उसे 'उपघातः 
होम अर्थात्‌ यज्ञारम्भ द्योतक होम कहते हैं॥ २॥ 


“अदितेऽनुमन्यस्व” इत्येवमांदिनाऽरित पर्युक्ष्य स्थालीपाके चरौ आज्य- 
मानोय--प्रक्षिप्य मेक्षणेन यथोक्तेन (.१।५।१९ सु० ) उपघातम्‌--उप- 


- घःतनामा यथा भवति होमस्तथा. होतुमेवोपक्रमते--प्रारमेंत इत्यर्थः । 


विद्धय्थेऽत्र लेट । एवकारोऽवधारणार्थः। नान्यत्‌ किश्विदभिघारणा दिकं 

कुर्यादिति तदर्थ: |: “चरावाज्यमानीय .प्रपदविरूपाक्ष जपित्वा समिधः 

माधाय जुहुयादेव” इति भट्टभाष्यम्‌ । तदनेनोपघातहोमे अंभिधारणादिक- 
९ गोभिल० 
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माज्यभागो च न भवतीति सूचयति । द्विविधः खल्‌ होमो याज्ञिकप्रसिद्धः । 
एपघातः उपस्तीर्णाभिघारितञ्च । चरावाज्यं निःक्षिप्य विन्तैवाभिघारणादिः ` 
कऱ्यंदुघयते स उपघातः। यश्च स्रुचि सुवेणाज्येनाभिषाय्यं चरुमवदाय 
पुनराज्यैनाभिघाय्यं हूयते स उपस्तीर्णामिघारित इत्याख्यायते । Ro 
स्रुचि यदाज्यं प्रथमड्गृह्यते तदुपस्तीणें म्‌, हविरवदायानन्तरं यदाज्यंदीयते 
तदभिघारितम्‌ इति व्यपदिश्यते । यथा चोपस्तीर्णाभिघारितं होतव्यं 
तदनुपदं व्युत्पादयिष्यते । यथा चोपघातहोमस्तदत्र सूत्र्ते। तथा च 
गृह्यासङ्ग्रह- कूड 

पाणिना मेक्षणेनाथ खवेणेव तु यद्धविः। 

हृयते चानुपस्तीये उपघातः स उच्यते ॥ 

यद्युपघातञ्जुहुयाच्चरावाज्यं समावपेत्‌ । 

मेक्षणेन च होतव्यं नाज्यभागो न स्विष्टकृत्‌ ॥ इति । 

.. .. तदेबमुपघातमिति पारिभाषिकी संज्ञा होमविशेषस्य। स खल्वयम्‌ 
उपघातहोमः समश्चनीयचरु_-पितृयज्ञचर्वोरन्यत्रापि बहुदेवत्ये चरौ आन्वः 
ष्टक्यचरौ च भवति । तदाह कम्मंप्रदीपः-- 

“चरो समशनीये तु पितृयज्ञचरौ तथा। ` 
होतव्यं मेक्षणेनान्यदुपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ।।” इति । 
चरौ तु बहुदेवत्ये होमस्तस्योपघातवत्‌” इति च स्मरणम्‌ । वक्ष्यति 
चान्वष्टक्ये “कंसे चरु समादाय मेक्षणेनोपघातञ्जुहुयात्‌” इति ॥ “तत्रार 
' न्वष्टक्यपितृयज्ञयोः क्षिप्रहोमधम्मंः। समशनीये तु ब्रह्मोपवेशनादितन्त्रः 
घम्म” इति भटुनारायणोपाघ्यायाः। वृषोत्सगेहोमस्य तु बहुदेवत्येऽपि 
नोपघातत्वं, तदाह कम्मंप्रदीप:---. ३०252 
. “एतेम्य . एव जुहुयान्मेक्षणेनावदाय च। . 
खच्याहुतीश्वरो: पृथक्‌ सिञ्चेदाज्या भिघारितम्‌” ॥ इति। 
. “चतुगृहीतं कृत्वाज्यमामिऋ र्मि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ | 
स्वाहाकारावसाना भि: जुहुयाद्विधिवत्सदा ॥” इति च ॥२॥ 
यद्युवा उपस्तीणाभिषा रितञ्जुहुयात्‌ आज्यभागावेव 
“मका प्रथमो जुहुयात्‌॥ २॥ ` 
| ` जिस समय 'उपस्तीर्णाभिषारित' नामक होम करने की इच्छा हो उस समय 
उसके पूर्व दो “उपघात” होम रूप आज्य भाग होम करना चाहिए ॥३॥ . | 
._. उ-इति वितर्काथेको निपातः। वे-इति निश्चयार्थः । यद्युपस्तीर्णाभि” 
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घारितं यथानुपदोक्तलक्षणं 'जुहुयात्‌* । तहि आज्यभागावेव. प्रथमौ जुहुः 
यात्‌ । यद्वा तह्मवाञ्यभागौ- प्रथमौ जुहुयादित्येवमवश्चियत एवकारेण । 
तदिमावाज्यमागी उपघातहोमे न भवत इति दर्शयति । मुरारिमिश्चास्तु- 
उपस्तीर्णामिधारितं लक्षयित्वा तथा वा जुहुयात्‌ । एवकारो भिन्नक्रमस्तथा 
चोभयोरपि कल्पयोराज्यभागौ प्रथमौ जुहुयादेवत्यथं: । विकल्पश्च मेक्षणः 
होमेन सह व्यवस्थितः । व्यवस्थायामाह कात्यायनः-- 

“चरो समशनीये तु पितृयज्ञचरौ तथा । 

होतव्यं मेक्षणेनान्यदुपस्तीर्णाभिघारितम्‌” || इति ॥ ३॥ 

अथ कथमाज्यभागौ जुहुयात्तदुच्यते-- 


चतुग्रृहीतमाज्यं ग्रहीत्वा पञ्चावत्तं तु सृशूणाम्‌ । ॒ 
अभये स्वाहेत्युत्तरतः सोमाय स्वाहेति दक्षिणतः प्राकूशी जुहुयात्‌ ॥४॥ 


:( इस होम में स्रुव के मध्य सुवा के द्वारा ) चार बार आज्य ग्रहण करके 
( होम करना चाहिए। किन्तु ) भृगु गोत्रोत्पन्न गण के प्रति होम में पाँच बार 
( भाज्य ग्रहण करना चाहिये )। [ चार बार ग्रहण किया गया आज्य ] पहले 
“अग्नये स्वाहा' इस मन्त्र से अरिनिकुण्ड में ही किन्तु उत्तर में और तत्पश्चात्‌ 
“सोमाय' स्वाहा“ इस मन्त्र से अरिनिकुण्ड के दक्षिण में पुवे दिकूगत करके होम 
करना चाहिए ॥ ४॥ 


चतुःकृत्वो. गृहीतम्‌ स्रवेण\ । सचीतिः शेषः। गृहीत्वा कृत्वा! 
“अग्नये स्वाहा” इतिमन्त्रेणाग्नेरत्तरभागे प्राक्शः प्राग्गत' यथा स्यात्तथा 
सूचेव जुहुयात्‌ । एवं ( तयेव गृहीत्वा ) . “सोमाय स्वाहा” इत्यग्नेहेक्षिण- 
भागे प्राग्गतञ्जुहुयातू । अन्यास्त्वाहुतयोऽनने्मष्यभागे होतव्या इत्यर्था- 
दवगम्यते। तथा च साङ्कचायनगृह्मम्‌--“उत्तरमाग्नेयं दक्षिणे सौम्यं 
मध्येऽत्या आहुतयः” इति । वक्ष्यति चाचाय्यंः. “अग्नये स्वाहेति मध्ये 


१. अन्न जुहुषेदिति चन्द्रकान्तभाष्यादौ पाठः। होतुमिच्छ्वेदिति लदर्थः। 

_ २. आउ्यधारणे तस्य गुणस्वात्‌। - 

_ ३. अन्न सुरारिमिश्राः खुचेव ज्ञहुयात्‌ कुतः ? होमाथंस्वादेव तस्या इत्याहुः । जहूः 
मदाने गुणभूतेति ` ताम्न्रिकसमयात्‌ । : “यस्य पर्णमयी जहूभवति न स पापं छोक 
ऋणोति यस्य खादिरी न सोऽन्नार्परिच्यवते?? इति च श्रवणात्‌। पर्णमयी-पढाशमयो । 
तथाचोक्तं “दृब्यसंस्कारकम्मंसु फळाथंवादुः स्यात? ( जे० सू० ४४१ ) इति। अनेन. 
गृहीतं जल्द: जुहोति” इति च गरह्यान्तरस्‌ ॥ द , 

४. “अचाळम्भनमाल्भेत?” इत्यादिवदिहापि प्रस्ययार्थमात्नविवच्ता द्रष्टव्या। 
. ५ आाङ्सुख इति सुरारिमिश्राः। 
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जुहुयात्‌” त्‌ इति ॥। अत्राज्यग्रंहणे--गोत्रङ्गतां व्यवस्थामाह पश्चावत्तन्त्विति। 
पर्चवत्त--पःवकंत्वीवदानेन गृहीतन्तु भुगूगाम्‌ भुगुगोत्रापत्यानाम्‌ । अत्न 
“अत्रिभुगुकुत्सवसिष्ठगौतमाङ्जि रोम्यरच (पा० २४६५ ) इति गोत्रः 
प्रत्ययस्यांगोलक । 'भृगुगो त्राणां भार्गवप्रवराणाञ्चेति भवदेवभट्टः । भागव- 

प्रवराणांमिति भटटनारायणोपाध्यायाः। तन्त्रान्तरकारास्लु स्मरन्ति. _ 


“जामदग्न्या वत्सविदा .वाष्टिषेणास्तथेव च । 
भार्गवारच्यबता और्वा: पश्वांवत्तिन ईरिताः ॥।” इति ॥४॥ 


अथ हविष उपस्तीय्यीबद्यति ॥ ५ ॥ 
इस ( उपघात होम ) के अनन्तर उसी सुच्‌: के सुव से एकबार आज्य ग्रहण 
करके, उसके ऊपर 'ेक्षण' से चरु का ग्रहण करना चाहिए ॥ ५ ॥। 
अथानन्तेरंम । ' उपस्तीय्य--प्रक्ृतत्वादाज्य स्रुवेण खचि निधाय! 
हंविषः.इत्यवयवलक्षणा षष्ठी । तथाच हैविषोऽवयवं मेक्षणेन अवद्यति-- 
अवदाय खचि गृह्हातीत्य्रथः ।। ५॥ ` 


कृथमवद्यतीत्युच्मते-- .: 
मध्यात्‌ पूवौद्वोषतुरवेत्तीचेङ्कवति, मध्यात्पूवौद्वीत्‌ 
पश्चाद्धोदितिं पञ्चावत्ती चेङ्भबतीति ॥ ६॥ ` 


| यहाँ विशेषता यह हे कि ] यदि भृगुगोत्र का [.यजमान ] हो तो चरुस्थाली 
मध्य में पएचाङ से एवं पाँचबारं चरु ग्रहण करना चाहिए और यदि अन्य गोत्र 

चरु ग्रहण करना चाहिए ॥ ६॥ 

_ मध्यात्‌--चरोम्मष्यप्रदेशात्‌ । पूर्वाद्धात्‌--चरोरित्येव। चशब्दश्च 
संमुंच्चयार्थो लुप्तवद्‌ द्रष्टव्यः । तथाचान्यत्राप्युक्तम्‌ “विनापि चं समुच्चयो 
द्योत्यते गामदवं पुरुषम्पशूमिति यथे”ति-। तथाच गृह्यान्तरे ““मध्यात्पूर्वा- 
द्वाच्च हविषोऽवद्यति” इति। चतुःकृत्वोऽवत्ताच्यवदानानि-सन्त्यस्येति 
मद्वर्थ१ इनिः । (.पा० ५।२।११५ ) एवमग्रेऽपिः। चेद्यदि अवदाता भवति 


तंहि मंध्यात्पूर्वार्दाच्चावद्यतीति गतेन सन्बन्धः। चेत्‌-यदि ` पुनः पर्‍्वा- . 
वत्ती अवदातां भवति, तदा चरोम्मंध्यात्‌--पूर्वार्ढात्‌ पश्चारद्धात्‌- परा 


१. यद्यपि “न कम्मधारयान्मत्वर्थीयो बहुव्री हिश्चेतदथंप्रतिपतिकर’? इति न्याय>‡` 


पाणिनीयराइतस्तथाप्येष “कृप्णशपवान्वकमीकः'? इत्यादी, व्यसिचरि तोऽन्न 
५४ 1 स्याद्‌ त. इत्युपेद्ि 
२. पश्चार्दात्‌। “अपरस्याद्धं पश्चभावो वक्तब्य” (पा०सू० २।१।५८ बा०) इति ताघुः॥ 
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र्घाञ्च अवचतीत्यथे; । इति-एवमवदातं.. भवतीति मस्तद्यम्‌ ॥ ६.॥. 
अभिघारयत्यबदानानि ॥ ७॥ ` =-=... `... 
अब यथागृहीत हवि को आज्य और सुव से भाप्लावित करता चाहिए॥७॥। 
अवदानानि--यथा स्रुचि गृहीतानि हवीषि मभिघारयति-आज्यस्ुवेः 
णाप्लावथति । बहुवचनं वक्ष्यमाणत्रिहोमापेक्षया । व्यक्तिभेदापेक्षया वा॥७॥ 
रत्यवनक्त्यब्रदानस्थानान्ययातयामतायै ॥ ८ ॥ ड 
`. वस्तुतः जिस-जिस स्थान से. 'मेक्षण' से चः निकाल ले, उस उस स्थान मे: 
आज्य (लुव) से सिच्चित करे। जिससे चरु सूख न ज़ाय और यज्ञ के योग्य रहे ॥८॥: 
अवदानानां स्थानानि येम्योऽवद्यति तानि मेक्षणक्षतेस्थानानीत्यः । 
बहुवचनं पूर्वंबद्वयाख्येयम्‌ । प्रति प्रत्येकम्‌" अनक्ति--अक्तानि करोति । 
आज्यसुवेणाप्लावयतीत्यर्थः । किमयंम्‌ ?  अयातयामतायै 1 यज्ञायोग्यता 
यातयामतेत्युच्यते "1 “न. यातयामंताऽ्यातयामता तस्ये ¡ एतदुक्तं भवति ॥ 
मेक्षणक्षतेन यातयामता चरोदत्पद्यते । आज्याप्लावनेन पुनरयातयामताः 
तस्य्‌ भवतीति ॥ ८॥ 883 Fer er 
. एवं खल्ववदाय-- ` - ` ` “EID: TTBS SED 
¬. > अधये स्वाहेति मध्ये जुहुयात्‌ ॥ ९॥ it 
` भरनये स्वाहाः इस मन्त्र सें ( अग्नि के ) मध्य [ उसी गृहीत चरु के ऊंपरः 
पुनः आज्य डालकर उसी आज्य विशिष्ट, चरु सें ] हवन करना चाहिएं ॥ श्या : 
` मध्ये-अग्नेरेव:॥॥ & ॥ FIs Meee np 
` क्रति जुहुयादित्युच्यूते-- ८ TPES FF per 
_ ` ˆ ` सङा त्रिवैतेन कल्पेन॥ १०॥ `" ` ० 
[ इस. उपस्तीर्णाभिघारित होम को .] इसी. परिपाटी से. एक बार या तीन्‌-बार 
करना चाहिए॥ १०॥ - सः न जक 
एतेन कल्पेन-अनन्तरोक्तयाऽऽवृता ( परिपाद्याः) इत्यादराथंमुक्तम्‌ 
सद्व निर्वा जुहुयात्‌ । वाशबदद्वयन्तुल्यवद्विकल्पार्थम्‌ । त्रित्वपक्षे च-- 
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१. तथाच “यो ह॒ वा अविहिताषेयच्छन्दो देवतमन्त्रेण यजति याजयति अघीते ध्या- 
पयति. > < वा यातयामान्यस्य च्छन्दांसि अवन्ती””ति॥ उदूत्य शिष्टसुडिछ्ुष्ट- 


मित्येव दोषोऽपनीयते प्रस्यक्चनेनेति वदन्ति ॥ | 


1921 


१३४ 'गोभिलगृह्यसूंत्र [ १ प्रपाठके री. 


“एका देया तरितो देया” इत्यादिवच्छेबसो भूयस्त्व ' कल्पयितव्यम्‌ । अन्ये" 
त्वाहु: अभावविकल्पशेयं, त्रित्वपक्षाशक्ती सकुत्‌ ॥ १० ॥ 
. अथ स्विष्टकृत उपस्तीयवद्यत्युत्तराईपूर्वाद्धत्‌ । 
सकृदेव भूयिष्ठमवद्य दिरभिघारयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
` इस [प्रधान होम ] के बाद स्विष्टकृत्‌ होम करने के लिए [ पहले की ही 


तरह ] नुवा से आज्य लेकर खच्‌ में लेने पर उस चरुस्थाली. में चरु के उत्तराद्धं | 


के पूर्वाढे से केवल एक वार कुछ ज्यादा परिमाण में चरु का ग्रहण करना चाहिए 


और पुनः उसके ऊपर आज्य ( सुव ) से दो बार सिचन करना चाहिए ॥ ११॥ 


_ चिम्ञ--दणंपौर्णमास का. प्रकृत होम बाद में (२२.२५ ) कहा जाएगा। | 


विवाह आदि समस्त कार्यों का प्रकृत. होम होता है । प्रकत होम को ही आवाप 
कहते हैं । सभी कर्मों में जहाँ 'आवाप'. होता है, वहाँ उसके पहले “उपघात होम' 


और 'उपस्तीर्णाभिघारित' होम किया जाता हैं। सब के अन्त में *स्विष्टकुतू-होम' | 


होता है । इस प्रकार चार प्रकार के होम चरु द्वारा अनुष्ठित होते हैं ॥ ११ ॥ 
अथ--प्रधानहोमानन्तरं स्विष्टक्ृत:' अर्थे । अवद्यति अवदाय^ स्रुचि 
गृह्ाति । किङ्कृत्वा ? उपस्तीय्य-सङ्कदाज्यं ख्रुवेण सचि निघाय। 
कथम्‌ ? चरोरुत्तराद्धेपूर्वाद्धात्‌-अपराजिताया ( ऐशान्या ) दिशः। सकृ- 
देकबारमेव भूयिष्ठं बहुतरं यथा स्यात्तथा अवद्य-हविद्विरभिघांरयेत्‌ । 


आज्यस्नुवेण वारद्वयमाप्लावयेत्‌ । -एवं किल चत्वार्यवदानानि सम्पद्यन्ते । ' 


सक्ृदुपस्तरणमवदानं इविषोद्विरभिघारणञ्चेति ॥ ११॥ 


` यद्यु पश्चावत्ती स्याद्‌ द्विरुपस्तीरय्यांवदाय द्विरमिधारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


[आज्य सिखन में विशेषता यह है कि यदि यजमान] भृगुगोत्रोत्पन्न [-पश्वावत्ती] 
हो तो उसे दो बार “उपस्तरण' [ कमं ] करके चरु ग्रहण पूर्वक दो बार अभि” 
घारण करना चाहिये ॥ १२॥ > 

१. कास्यायनो5पि-- 
Fs अवसोऽपि मनीषिणः। 
भूयस्ट्वं बुवते. तन्न » 
२. चतुथ्यन्तपाठे तादर्थ्ये चतुर्थी “पक : शि 
४. द्तिरन्न खण्डने ( दि० प०) ॥ ः 
दे ना इति पाठे क भो ed यद्यथ इति भाष्यम्‌ ॥ . 
क > त त्वर्थीय इनिर्वोष्यः। पञ्च-संख्याकम्‌ अव". 


अष्टमी कण्डिका ] दश पौणंमा सविधिः १३५ 


अवदाय हविद्विरमिघारयेत्‌-द्विवारमाप्लावयेत्‌ । पश्चावदानसम्पत्त्यर्थ म || 
पच्चावत्तिनस्तु-- 


“जामदग्न्या विदा वत्सा वाष्टिषेणास्तथैव च । ` 
भागंवाइच्यवना ओर्वा: पश्चावत्तिन ईरिता:”॥ 


इति गोभिलगृह्यभाष्योक्ता बोघ्या: ॥ १२॥ 


न प्रत्यवनक्तथवदानस्थानान्ययातयामताये ॥१३२॥ `. 
स्विष्ठक त्‌ होम में चरु प्रहण करके उस चरु को याग के योग्य ठीक रखने के 
लिए उसमें आज्य सिश्धन न करे [ क्योंकि चरु होम के अनुष्ठित होने पर उसमें 
कोई क्षति नहीं है ] ॥ १३ ॥ 
स्विष्टकृतोऽथऽवद्य॒ होमान्तरकतेव्यताभावात्तदर्थ - मयातयामताये 
प्रत्यवनेजनमवदानस्थानस्य नोपयुज्यत इति न प्रत्यवनक्तीति समासार्थः । 
अत्र “मशकाय घम” इतिवच्निवृत्त्यर्थ भाक्तमिदमयातयामताया इति। 
केचित्तु-संहितापाठे षष्ठ्यन्तं पठन्ति । तत्र निवृत्यथंमित्यस्याध्याहार 
क्लेशः। पश्चम्यन्तत्वे तु हेतो पश्चमी “विभाषा” ( पा० २।३।८५ ) इति 
योगविभागाद्‌ बोष्या । यातथामं पर्युषितम्‌ ॥ १३॥ . 


अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेतयत्तरपू्वो द्वं जुहुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


[ स्विष्टकृत्‌ होम का मन्त्र और स्थान इस प्रकार है--] इस ग्रहीत होमीय 


"अग्नये स्विष्टकते स्वाहा' मन्त्र से अग्नि के उत्तरा से पूर्वाद्धं में हवन करे [ यही 


स्विष्टकृत्‌ होम है ] ॥ १४॥ 

उत्तरपूर्वाद्धे--अन्नेरेव । ऐशान्यामिति तदर्थ: ॥ १४॥ 

महाव्याहृतिमिराज्येनाभिजुहुयात्‌ ॥ १५॥ ` 

भूर्भुवः स्व? मन्त्र से आज्य द्वारा होम करना चाहिए [ इसी को “महा- 
व्याहृति होम' कहते हैं | ॥॥ १५॥ 

भू-भुंवः-स्वरिति तिस्रो महाव्याहृतयः प्रसिद्धाः । कर्म्म्रदीपोऽप्याह- 

भ्राद्यास्तित्र एवैता महाव्याहूतयोऽव्ययाः”॥। इति । 
ताभिः स्रवेण `कृत्वाऽऽज्येनाभिमुख्येन जुहुयात्‌ । स खल्वयम्महाव्या- 


हृतिहोमश्चरुहोमे पश्चादेव। तथेवोपदेशात्‌ । आज्याहुतिषु तु पुरस्ता- 
त्परस्ताच्च कत्तंव्य इति वक्षयत्युपरिष्टात्‌ ॥ १५॥ 


१. ळाइणिकस्‌। २. व्रबद्द्रव्यकरघात्‌। 


१३६ गोभिलगृह्यसुरवे- [ १ प्रपाठके 


. .. ग्राक्स्विश्कृत आवापः ॥ १६.॥ . 3 
स्विष्टकृत होम के पूर्व में ही आवाप [= दर्शपौणंमास का या विवाह आदि 
का प्रकृत होम ] करे ॥ १६॥ ° वी १ 
स्विष्टकृत--स्तद्वोमात्माकू” आ उप्यत ` इत्यावापः 1, प्रधानहोमः 
“क्तव्यः? इति शेषः । मुख्यहो ममात्रे-स्विष्टकृत्तदच्ते महाव्याहृतिहोमः। 
ततः कर्मापवगेविहितां समिधमाधाय प्रायश्चित्तहोंम ` आज्येनाज्यतन्त्रेण 
काय: । हंविषोऽनादेशात्‌। स च यद्यपि “सर्वस्थेव प्रायश्चित्तिः” इति 
श्रुतेरल्लिखितुमुचितः । भट्टभाष्येऽपिः “एतत्सवं. प्रायश्चित्तं कषिप्रहोमवज्जं 
-संबंत्रेव स्यादि” त्युक्तन्तथाप्थयं प्रक्तहोमवेगुण्य एव तत्प्रशमनार्थो विधीयत्रे 
इति नाऽसाववं गुण्ये कत्त॑व्य इति नात्र सूत्रित आचार्येण । अनियतस्वादितिः 
द्रष्टव्यम्‌ । - ७2 


` अत्र मुख्यहोमे5कृते यदि चरुच्नेष्टो-दुष्टो' वा भवति तदान्यः पाच्यः। 
मुख्ये कृते चेन्नाशदुष्टी स्यातान्तदाऽऽज्येनेव स्विष्टकृद्डोम इति सरलाकार्‌ 
आह । चन्द्रकान्तस्तु "एक देशब्रव्यः्चोत्पत्तौ ` विद्यमानसंयोगात्‌” ( ४- 
१-२८ ) इति जेमिनीयसिद्वान्तात्स्विष्टकृद्धोमस्य ` प्रतिपत्तिरूपत्वात्प्रतिः 
पत्तेश्च प्रतियाद्याभावे लोप एवाक़रणे निरूपित इत्येवमाह । : मुख्य हो मार्थे 
मवत्ते हविषि नष्टे दुष्टे वा खल्वाज्येन होतव्यम्‌। न पुनरवदातब्यं न 
वान्यस्पाच्यं कुतः ? “निहशाद्वाऽन्यदागम्यते” ( ४।४।२ ) इति जै० 
सिद्धान्तात्‌ । “यस्य सर्वाणि हवींषि नद्येगुदुष्येयुरपहरेयुर्वा, आज्येन ता 
देवताः परिसंख्याय यजेरन्‌” इति च हविषो नाश आज्यविधानात्‌। “तत्र 
सर्षंशग्दस्य;निमित्तविशेषणत्वैनाविवक्षितत्वान्नाशमात्रे सवंत्राज्यस्य विधिः? 
इत्याधिकरणमालायां माधवाचार्याः। = ::.. - | 


का खल्वयं प्रायश्चित्तहोमः व्यस्तसमस्तमहाव्याहृतिभिर्वा। “आज्ञात- 
'मि?त्यादिना "मन्त्रण वा प्राजापत्यमन्त्रेण वा. कत्तेब्य:।. ““तस्मादेतामेव 
जुहुयादपि वाऽऽज्ञातं यदनाज्ञातमि”--त्येवमादिकायां श्रुतौ ` विकल्पोपः 
देशात्‌ । व्यक्तमाहृकम्मंश्रदीप- ° ` 
~ “यन्न व्याहूतिभिर्होमः प्रायश्चित्तामको भवेत । 
. : चतस्तस्तत्र विज्ेयास्त्रीपाणिग्रहणे यथा ॥ 
अवि वाज्ञाऽतमित्येषा प्राजापृत्याऽपि वाऽऽहृतिः। ` 
होतव्या न्रिविकल्पोऽयं प्रायद्चित्तविधिः स्मृतः ॥” इति॥ 


१, दऽ शा० गु० १.९.१२। 
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तदत्र निविकल्प इत्यनेन कस्पान्तरस्य प्रतिषेधोऽवगम्यते । 

केचिदत्र “पाहि नो यज्ञ एनसे स्वाहा” । इत्यादिकमधिकं प्रायश्चित्तः 
होममाचक्षते।  तदसारम्‌ । इह तस्यानुपदेश्ात्‌। यद्यपि शाटयायनकं 
्रन्थान्तरमत्राधीयते । तदप्यप्रमाणम्‌ । भनाषंत्वात्‌ । परिशिष्टमध्यान्त:- 
पातित्वासम्मवाच्चेति मट्टनारायणोपाष्यायाः । शाट्यायतहोमस्य समूल- 
त्वेऽपिःशाखान्तरीयवचनमिति त्वकारः? ।। १६॥ 


॒ गणेष्बेकं परिसमूहनमिध्मो बहिः. पर्युक्षणमाज्यमागौ च ॥ १७ ॥ 


` जहाँ पर बहुत से 'आवाप' कत्तव्य हों तो वहाँ [ आवाप के बहुत होने से]. 
परिसमूहन', इध्म-प्रहण ), बहिपर्युक्षणं, आज्य एवं आज्यभागः संज्ञक कर्म [ अनेक 
बार न करे ].1 १७॥ - 


गणेषु-एकदा क्रियमाणेष्वनेकहोमेषु । एकम्‌ एव परिसमू हनम्‌ । एक- 
शब्दः परस्तादपि प्रत्येक मनुषञ्जनीयः अनेनेव सूत्रशेषो व्याख्यातः । प्रत्येकं 
तत्र विधाने प्राप्ते यानि मन्त्रेण कत्तं शक्यन्ते तेषान्तन्त्रभाव इहोपदिइयते । 
परिकीत्तंनः्च परिसमूहनादीनामुदाहरणप्रपश्चार्थ, न परिसंख्यानार्थम्‌ 
तेनोलूखलमुसलादिकमपि एकमेव भवतीति द्रष्टव्यम्‌. । - गणेषु इति . 
सामान्यतोऽभिधानाद्विमिन्नदेवताकेष्वपि होमेषु एकदा क्रियमाणेष्वेकमेव 
परिसमूहनादिकमित्यवगम्यते। तथा च गृह्यान्तरम्‌-- 


“पाकयज्ञात्समासाद्य एकाज्यानेकबहिषः । 
एकस्विष्टकृतः : कुर्यान्नानापि : सति देवते |।* 
- इति॥ १७॥ ... है न नो 
सवेभ्यः समवदाय सकृदेव सौविष्टकृतं जुहोति ॥ १८॥ 
` सभी को [ एक साथ मिलाकर ] अवदान पूर्वक होम करके एक बार ही 
सौविष्टकृत्‌ हो म करे 1 १८ ॥ 
ग णेष्विति सम्बध्यते ।  सङ्गदेकवारं न 'पृथक्पृथगित्यर्थः। उपलक्षण- 
मेतत्‌ । महाव्या हृत्याञ्मपि -सङ्कदेव्‌ भवतीति सरलाकारः ॥ १८॥ 


१. अन्न सुरारिमिश्राः कियाथंस्य मेक्षणस्य तदनन्तरमेव भ्रतिपचिर्मासूदिति हुस्वेति | 
व्याहृतिभिरपि हुस्वेस्थर्थः॥. अुप्रहरेत-जुहुयात । जनुप्रहरंतिशब्दो होमवचनः। तथाच 
-औतसून्रस्‌ “भष्टाचष्टौ शकछानिं आहवनीये5नुप्रहरेयुदेवछतस्येति” (छा० २।१३।१४)। 
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१३८ गोमिलगृह्यसुत्रे ` [१ प्रपाठके 
` हुत्वेतन्मेक्षणमनुप्रहरेत्‌ ॥ १९ ॥ 


इस [ स्विष्टकृत . होम ] के अनन्तर [ अनावश्यक समझे तो ]. मेक्षण को 
अग्नि में फेक दें ॥ १९॥ | 

एतदिति सन्निकृष्टं सौविष्टकृतं परामृक्यते । मेक्षणमुक्तलक्षणम्‌ । अनुः 
प्रहरेत्‌ अग्नौ क्षिपेत्‌ । सेयङ्धर्माथंस्य मेक्षणस्य अनन्तरमेव कम्मंणः प्रतिप- 
त्तिराख्याता । अन्ये त्वाहुः-महाव्याहृतिभिरपि हुत्वा मक्षणमनुप्रहरेन्न 
स्विष्टक्रद्धोमानन्तरमेवेति । स खल्वयं मेक्षणप्रक्षेपोऽन्यन्रह्मकेषु होमेषु 
प्रत्येतव्यः । तत्र चरुशेषस्य तस्मे प्रतिपादयितव्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अन्यत्र 
च मेक्षणेनेवोद्घृत्य तङ्भोजनस्य सूत्रणात्‌। न चावुप्रहितेनेव मेक्षणेनोद्धरण- 
न्तस्माद्यथोक्त एवाथः ॥ १६॥ 


क्षाल्य वेनेनोद्धत्य' झुज्ञीत॥ २०॥ 


अथवा भोजन के लिए आवश्यक समझे तो उसे धोकर रख ले और यथासमय 
उसके द्वारा भोजन करे 1 २० ॥ 


प्रक्षाल्य वा मेक्षणम्‌ । एनेनःमेक्षणेनोद्धृत्य चरुशेषं भुञ्जीत यजमानः। 
तथा च यत्र होत्रं ब्रह्मत्वः्व स्वयमेव करोति. सोऽस्य विषयः। यत्र चान्यो 
ब्रह्मा मवति तत्र वक्ष्यति “अधैतद्धविरुच्छिष्टम्‌” ( १।९।१ ) इत्यादि ॥ 
' अनन्वादेशेप्येनादेशरछान्दसः`॥ २० ॥ 


न सुवमग्नौ प्रहरेदित्येक आहुः ॥ २१॥ 


कुछ [ आचायं ] का मत है [खुवा को कार्य के अन्त में धोकर रख लें उसे] 
अगिन में न डाले ॥ २१॥ 


खुवमर्नौ न क्िपेदित्येके आचार्या वदन्ति। अस्मादेवावगम्यते सुवः 
मग्नौ क्षिपेदिति-अन्ये वदन्तीति । तस्मादत्र विकल्पः ॥ २ १॥ 


आग्नेय एवाऽनाहिताग्नेरुमयोइशपौर्णमासयोः 
स्थालीपाकः स्यात्‌ ॥.२२॥ 
दर्शेपुर्णमास के आवाप-मंत्र-- . 


यदि यजमान 'अर्निहोत्री' न हो तो दशै और पौर्णमास दोनों यागों में 


१. उद्‌छत्येति पाठो मुरारिमिश्रेरेव तः ॥ 
२. अन्न केचित्‌ एनः प्रकृत्यन्तरमिति पठन्ति । अग्रेडप्येव फचिदूदश्यते पाठः। 
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[ “अग्नये स्वाहा’ इस मन्त्र से उपस्तीर्णाभिधारित ] चरु का हवन अग्नि के 
लिए करे ॥ २२॥ 


अनाहितारिनिः । श्रौतार्निरहितः स्मार्त्तारिनिरित्यवगन्तव्यम्‌ । स्पष्टः 


` मन्यत्‌॥ २२॥ 


आग्नयो वाऽगनीषोमीयो वा माहेन्द्रो बा अमावास्यायास्‌ ॥ २३ ॥ 


और, यदि अग्निहोत्री हो तो पौणंमास याग के [ आवाप ] होम को ['अग्नये 
स्वाहा' या अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा' मन्त्र से ] 'अग्नि' के लिए या 'अग्नि या सोम 
के लिए करे ॥ २३॥। 


ऋज्वर्थं सूत्रम्‌ ॥ २२॥ 


एन्द्रो वा ऐेन्द्राग्नी वा माहेन्द्रो वा अमावास्यायाम्‌ ॥ २४ ॥ 

और दशं [ अमावस्या ] याग में इन्द्र के लिए या इन्द्र एवं अग्नि के लिए 
अथवा महेन्द्र के लिए [ स्थालीपाक होता है ] ॥ २४॥ द 

आहिताग्नेरेव । ऋजुरक्षरार्थः। अत्रेके विनिवेशविकल्पमाहुः । ऐन्द्र- 
माहेन्द्रौ सोम याजिनः । ऐन्द्राग्नस्त्वसोमयाजिनः। अत्राप्येकेनेष्टवत्‌ ऐन्द्रो, 
बहुभिरिष्टवतो माहेन्द्र इति । अन्ये तु इच्छाविकल्पमाहु! ॥ २४॥ 


अपि वाऽऽहिताग्नेरप्युमयोईशेपौर्णेमासयोराग्नेय एव स्यात्‌ ॥ २५॥ 


अथवा 'अग्निहोत्री' भी दर्श और पूर्णमास दोनों यागों में अग्नि के लिए 
[ 'अग्नये स्वाहा’ मन्त्र से ] आहुति दे ॥ २५॥ 
ऋज्वर्थम्‌ ॥ २५ ॥ 
समिधमाधायाबुपर्यक्ष्य यज्ञवास्तु करोति ॥ २६॥ 
[ अग्नि पर ] समिदाधान करके और पर्यु क्षण करके 'यज्ञवास्तुः कर्मं को 


[ निम्न प्रकार से ] करता है.॥ २६ ॥ 


समिधमाघायानुपयुक्षयेत्युक्ताथंम्‌ । तदिदमभिधानङ्क्रमार्थम्भवति । 
अनन्तरं यज्ञवास्त्विति ॥ २६॥ 
किमिदं यज्ञवास्तु ९:इत्याह-- 
तत एच बहिंषः कुशमुष्टिमादायाज्ये बा हविषि वा त्रिरवदध्यादग्राणि 
मध्यानि मूलानी “च्यक्त रिहाणा व्यन्तु वय” इति ॥ २७ ॥ 
उन आस्तृत कुश समूह में से एक मुट्ठी कुश लेकर उसे तीन बार घृत या हवि 


१४० ग्रोभिलगृह्यसुत्े-.. | [ १ प्रपाठके.. 


(रु) में अग्न, मध्य एवं मूल इस क्रम से अक्तम्‌' “पक्षि इस घृत से सने हुए तूण 
को खाएँ ।'--आदि मन्त्र से जल का सिचन करे ॥ २७॥ यी 

ततस्तस्मादाहृतादेव बहिष' इति (तावा म 71 । कुश- 
मुष्टिम्‌ अनियतसंख्याक कुशमादायाज्ये-यथोक्ते ।  हंविषि-चरौ वा त्रिर- 
वदध्याद्वारत्रयमञ्जयेत्‌ । अग्राणि-मध्यानि-मूलानीति क्रमेण। “अक्तः 
मि“त्यादिमन्त्रेण वारत्रयपठितेन क्रमशः । प्रधानानुयायित्वाद्‌ गुणानाम्‌- 

- “कर्म्मावृत्ती तु मन्त्स्याऽपयावृत्तिगृह्यकम्मेणि? = . 

इत्यभियुक्तवचनात्‌ ।. यत्र-खल्वनावृत्तिरिष्यते मन्त्राणां, प्रायेण तत्रो- 
त्तरत्र तूष्णीमिति करोति । सक्कद्यजुषा द्विस्तृष्णी मित्येवम्‌ ॥ मन्त्राथंस्तु- 
वय? पक्षिणः। “वि-विष्किरपतत्त्रयः” इति पक्षिपर्यायेऽसरः। “भक्तों 
घृतेना भ्यक्तमिदं तृणं 'रिहाणाः' लिहानाः। आस्वादयन्तः लिहेवं ण॑ब्य त्ययः । 
'व्यन्तु’ खादन्तु इति ॥ १०॥ {Rr 


अथैनमड्धिरम्युक्ष्याग्नावष्य जपेत्‌ “यः पञ्चनामधिपतीरुद्रस्तन्तिचरो 
बृपा । पशूनस्माक मा हिंसीरेतदस्तु हुतं तव सत्राहा” इति ॥ २८ ॥ 
` इसके बाद उसे जल से धोकर 'यः पशूनाम्‌' जो. गाय आदि पशुओं के स्वामी. 
रुद्र अन्तरिक्षगामी, कामनाओं की वर्षा करने वाले वे रुद्रः मेरे गाय, अश्व आदि - 
पशुओं की हिसा न करें। यह हवि आपकी प्रसन्नता के लिए.सुहुत..होवे ।-आदि 
मन्त्र से अग्नि में छोड़ दें ॥ २५॥ . ते र र 
अथानन्तरभेवाभिमुञ्चन्नेनं कुशमुष्टिमद्िरिस्युक्ष्याग्नावप्यं-प्रश्षिप्य । 
जपेत्‌-पठेत्‌ । य इत्यादिस्वाहान्तमन्त्रम्‌ । “एतद्‌ घुतन्तवास्तु” इति मन्त्र- 
लिङ्गात्‌ । “अपवर्जयेत्‌” इति पाठे अपवर्जनन्दानमर्पेणमिह तदर्थः । तदिदं 
प्रतिपत्तिकम्मं - कृतार्थानां बुहिषामिह विनिथोगाम्तानात । तस्मान्नष्डेषु 
बहि:षु न. भवति । अत्र “अरनावप्युत्सुजेदि-”ति. मुरारिमिश्रघृतः पाठः । 
दहेदिति तदर्थः । समग्रमन्त्रलेखनं पारशाखिकत्वर्यापनाय | मन्त्रार्थस्तु-: 
थर दन गवाश्वादीना'मधिपतिः स्वामी (अध्यक्षः) 'रुद्र.” रोदयिता 
परेषाम्‌ । ( शत्रूणाम्‌ ) 'तन्तिचर:'* अन्तरिक्षगामी.। "वृषा? वषिता कामा? 
नामभिवर्षको वा जलानाम्‌ । इति परोक्षमुक्त्वा-अधुना प्रत्यक्षीकृत्यो- 
च्यते-हे रुद्र ! त्वम्‌ 'अस्माकम्‌” 'वञून्‌? र स. लम्‌ अस्माकम्‌’ पश्‌? गवाखादोन्‌ “मा हिसी?' मा. “मा हिंसीः? मा 
१. तदेतचचन््रकान्तभाष्यमतस्‌ । वीरेश्वरादयस्तु स्वता दिस्यन्यन्र व्याचरुय:। . 
“ ३० “तजुविस्तारे!! ( त° 3०) संज्ञायां क्तिच्‌ Lonmin oT 
- ( पा० ७२९) नेद्‌। तनोतीति तन्तिरन्तरिचम्‌। , 
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वंचीः । “ऐतत्‌” मयाम्युद्यंत 'हुतम्‌” हव्य. “तव प्रीतये स्वाह? सुहुतम्‌ 
'अस्तु' भवतु ॥ रद ॥ ` क 516100 
एतदज्ञवास्त्वत्याचक्षते ॥ २९ ॥ | 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीये गृह्यसूत्रे प्रथमप्रपाठकस्याष्टमी 
कण्डिका ॥ :१॥:८ | के || ]? 
इसी.[ कमं ] फो आचाय गण यज्ञवास्तु' कमं. कहते :हैं 1॥। २९ ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक की आठवीं कण्डिका की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कत “सस्ला: हिन्दी व्याख्या 
पूर्ण हुई ॥ = ॥ 
“मनका 


तत एव बहिष इत्यादि यदुक्तन्तदेतत्कमं यज्ञवास्तु' इत्याचक्षते 
आचार्याः । किमथंमिदमुच्यते ? "यज्ञवास्तु करोति” इति यदुक्तं 
(१।८।२६) तदत्र निगमनेन ज्ञाप्यते। अवचने खल्बेतस्य हविः शेंषापंणमपि 
यञ्चवास्त्वित्याशांक्येते ति । अथात्र पूर्णंहोमः^ । 
तत्र शौनकः-- ट 
“अथ पूर्णाहुतिम्दद्याद्‌ गन्धपुष्पफलाम्विताम्‌ । 
साक्षतामूर्ष्वकायश्च समपाच्छक्रदिङ्मुखः”॥ इति । 


१. संजेषा । यज्ञः (प्रति) वसस्यस्मिन्निति व्युरपत्तः । एतञ्चावश्यकप्वख्यापनाय । 
तथाचेतद्व्हिषिनाशे्ञपे अन्यदादाय तत्कुर्यादेवेति भाष्यकृतः ॥ 

'२. तथाच गोभिळीये "पूर्णाहुतिज्ञ मूर्डानन्दिव इत्यसिपातयेव!” इति । पद्धतौ तु 
«पूर्णहोम॑ यशसे” इतिमन्त्रेणायं पूर्णहोम उक्तः। मन्त्रछिङ्गा्तदप्यविरु्धमिति दिक्‌। 
ततो “बसुभ्यः स्वाहे"व्यबिच्छिन्नामाज्यधारान्द्यात्‌। तत्र गुश्ासङ्ग्रहकारः 

“वञ्ञवास्तुक्रियाङ्कृत्वा विधिदिष्टेन कम्मंणा। आज्यधारामविच्छिन्नाम्पातयेदनलो- 
परि ॥” इति । ततः खुवल्झभस्मना श्यायुषकरणस्‌ ।.तत्न च “ततो5नामिकया इयान 
सष्घतभस्मन।। हृद्य सयोळंलारे च त्रयायुषेतिपदुः क्रमात? । इति वचन प्रमाणयन्ति 
शिष्टा:। तथाच प्रयोगः। “अश्यायुषं यमदझे”रिति हृदि। “ड्कश्यपस्य च्यायुषस्‌” 
इति दडिणबाहुमूले । “ॐ अगस्त्यस्य भ्यायुषस”” इति वासबाहुसूछे। “यहेवानास्थ्यायु- 
षन्तन्मेऽअस्तु श्यायुषम्‌ इति शिरसि विन्दु कुर्यादिति। सन्त्राथस्तु-त्रीणि आयंषि 
समाइतानीतिं श्यायुषम्‌ । आयुश्च “शत, ब पुरुषस्यायुरि"'ति थरुतिसिद्ध॑ वर्षशतस्‌ । 
तदेतद्यर्कश्यपागस्त्यदेवानां तन्ममाप्यस्स्विति। अत पुव च “भूयश्च शरदः दातात? । 
इत्याशास्यते नित्यं सन्ध्यावन्दने याजुषः ॥ 


२४२ . गोभिलगृह्यसूत्रे [ १ प्रपाठके 


ञघ्बैकायस्तिष्ठनु। एतेन "परिभाषाबलादासीनेन होमो्यङ्ायं. इति 
यरास्तम्‌ । सकलदेशीयाचारविरोधाच्च कात्यायनः- 
“तत पूर्णाहुतिङ्कृत्वा सवंतन्त्रसमन्विताम्‌ । 
गान्दद्याद्यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथां ॥” इति । 
वस्त्रदक्षिणा च विशेषोपदेशस्थल एव । अन्यथा-पूर्णपात्रादिकमेव 
“धया यत्र परिकीत्तिते”ति वचनात्‌ ॥ २९॥ 


॥ इति द्शंपौणंमासहोमप्रकरणम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां ““मृदुला”ऽऽख्यायां मुकुन्द- 
शम्मंसद्धूलितायां प्रथमप्रपाठकस्याष्टमी 
कण्डिका ॥ १ ॥ 5 ॥ +; 


पाक? 


१० “आसीन उध्वः जक ल 
'तिष्ट्ते ति कर्मप्रदीपः ॥ मधो वा नियमो यत्र नेहशः | तदासीनेन कव्यं न रहेनन 


अथ नवमो कण्डिका ' 
, अथ हविःशेषप्रतिपत्ति ब्राह्म णोक्तामाह-- RE 
च्छ तद्वविरुरि 
अथेतद्वविरुच्छि्मुद्वास्योद्धत्य बरह्मणे प्रयच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

. इस [ महाव्याहृति होम ] के अनन्तर अवशिष्ट हवि ( चर ) को अग्नि के 
उत्तर दिशा में रखकर उसी चरु से दूसरे पात्र में चरु लेकर ब्रह्मा को देना 
चाहिए॥ १॥ 

अथे--त्यानन्तर्याथंम्‌ । तदत्र प्रदक्षिणप्रणीताविमोकोदपात्रपूरणानि 
कृत्वाऽनन्तरमिति भट्टभाष्यम्‌ । एतदभिप्रेतं 'हविरच्छिष्टमवशिष्टमुदगु- 
त्तरस्यामुद्वास्योदुधूत्य पात्रान्तरे कृत्वा ब्रह्मणे प्रयच्छेत्‌-दद्यात्‌। एतदिति 
समशनीय--नवयज्ञ- वास्तूपशमतादि--चरुम्योऽन्यद्‌ गृह्यते । तत्र 
तत्रान्यस्या अन्यस्याः. प्रतिषत्तेरुपदेशादिति। एतदपि भिन्नन्नह्मपक्षेऽत्यया 
पुरोहितायेवेति झुभकम्मेनिणेये मुरारिमिश्चाः प्राहुः।। १॥ 

न केवलं च रुशेषस्य ब्रह्मणे प्रदानमात्रं किन्तहि ? 


तं तितपेयिषेत्‌ ॥ २॥ 


उस [ ब्रह्मा ] को तृप्त करने का प्रयत्न करे ॥२॥ 
तं ब्रह्माणं तितपंयिषेत्‌ तपंयितुमिच्छेत्‌ ! यथासो तृप्यति तथा 
कत्तंव्यमित्यर्थः । सनः प्रयोगोऽत्र सनोविशुद्धप्रदशंनाथंः। श्रद्वास्तिक्यादि 


` गुणवता मनसा ब्रह्माणं तर्पयितुमिच्छेत्‌ । तत्कृतमतिशयञ्जानानस्तथाच 


स्मरणम्‌-- 


“ श्वद्धाविधिसमायुक्तं कम्मं यत्क्रियते नूभि: । 
सुविशुद्धेत भावेनः तदाऽऽनन्त्याय कल्पते॥” इति । 


` धद्धारहितस्याज्नमभोज्यमाहुराचार्याः ॥ २ ॥ 
.“ब्राह्मणस्य तृप्तिमलुदृष्यामी”ति हि यज्ञस्य वेदयन्ते ॥ ३ ॥ 


१. एतस्मादवगम्यते । होमकाले होन्रग्न्योरन्तरा हविषः समासादनमिति ॥ 
* २. तथाच स्सृत्यन्तरे “दीलितस्य कदयंस्य वदान्न्यस्य च बाुपेः । मीमांसन्तः 
समन्देवाः सममन्नमकर्पयन्‌॥ तान्प्रजापतिराहैत्य सा कृष्व॑ विषमं समस्‌ । श्रद्धापूतं ु 


_ वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥” इति ॥ 


१४४ गोभिलगृह्यसूत्र [ १ प्रपाठके 


बयों कि ऋषि गण कहते हैं कि. ब्राह्मण की तृप्ति के अनुसार ही हम तृप्त 
होते हैँ यही यश का अभिप्राय ज्ञापन करते हैं । । ६॥। 
ब्राह्मणस्य तृप्तिमनु' लक्षीकृत्याहन्तृत्यामो त्येवं हि किल यज्ञस्याभि- 
प्रायं वेदयन्ते--ज्ञापयन्त्याचार्याः । एतस्मात्कारणात्तं तितर्पयिषेत्‌ । सोऽयं 
ब्राह्मणशब्दो ब्रह्मपर एवोपक्रमानुरोधात्‌'। एतच्च ब्राह्मणे भ्रृतेमेवेहोद्‌- 
ब्रह्मणस्तपेर्ण तस्माच्चरुशेषस्यापचारे तेन वातृप्त्यसम्भवेऽन्ये- 
नाप्यन्नेन तन्तपंयेदित्याह-- ; 
। ` अथ यंदस्यान्यदन्नमुपसिद्धं स्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 
[इस प्रकार कथन है अतः तृप्ति को इच्छा से ] तव [ द्राण को ] जो 
अन्य अन्न बने हुए हों उनसे .परितृप्त करे ॥४॥ ` £ 
 अथानन्तंरमेव भोजयेत्‌ नातमीयम्भोजनकालमपि प्रतीक्षेतेत्यथं:! अस्य 
यजमानस्य उप समीपे यत्किव्थिच्चरोरन्यंदन्तं सिद्धं निष्पन्नं स्यात्तेन 
` निषिद्धातिरिक्तेन तं तितर्पयिषेदितिं गतेन रुम्बध्यते । प्रतिपत्तित्वेप्येतस्य 
वचनादन्नान्तरमुपादेयम्‌ । चरुशीषंप्रदानादनन्त रमन्यदप्यन्नं' प्रयच्छेदिति 
वा वर्णनीयम्‌ ॥ ४॥ . ट. 
अथ ब्राह्मणान्भक्तेनोपेप्सेत्‌.॥ ५ ॥  - | 
इसके बाद अन्य निमन्त्रित ब्राह्मणों को अन्न. से तृप्त,करेः॥; ५ ॥। 
अथ स्वपाकसिंद्धघनस्तर. ब्राह्मणान्त्रह्मातिरिक्तान्मक्तेन  उपेप्सेत्‌ तर्प- 
: यितुमिचछेत्‌ । अपवर्गेऽभिरूपभोजनं - ब्रह्मणस्तरपंणेनेव _ मामंस्तेतिः पुनर- 
सुत्रयत्‌ ॥ ५॥ मी 
पूर्णपात्रो दक्षिणा तं ब्रह्मणे दद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
वह पूर्ण पात्र उस ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌. को; दक्षिणा स्वरूप देनी चाहिए ।६। 
पुर्णपात्रः पूर्णपात्र पुंस्त्वं छान्दसम्‌ । वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ दक्षिणा इत्यु- 
त्सर्ग: । तं ब्रह्मणे दद्यात्‌ । दक्षिणा ग्रहण ब्रह्मणोऽभावेऽप्यन्यरमै दातार्थम्‌। 
स्वयं कर्मकरणेअपि तथेवाम्नायते । व्यतिरेके च वैगुण्यं, यथाह कम्मं- 
-प्रदीप:-- क्त र 
“ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकीत्तिता । 
कर्मान्तेऽनुच्यमानायां पूणंपात्रादिका भवेत्‌.॥ ` 


१. ब्राह्मणस्य तृत्तो जातायां सम तुसिभ॑चतीति ॥ 


नवमी कण्डिका ] दशेपौणंमासविधिः १४५ 
विदघ्याद्ौत्रमन्यइ्चेद्‌ दक्षिणाद्धंहरो भवेत्‌'। 
स्वयञ्चेदुभयङ््कुर्यादन्यस्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥” 

(२. ५. १-३) इति। 
अत्र पूर्णपात्रादिपदादक्षिणाविशेषालाभे मूल्यादिकमपि सड्गृह्हाति । 
तथा च मंत्रावरुणीयपरिशिष्टम्‌ “दक्षिणाभावे मूलानां भक्ष्याणां दक्षिः 

णान्ददाति” इति । अत्र विशेषश्चन्द्रकान्तभाष्यादौ द्रष्टव्यः ॥ ६॥ 

कंसं चमसं वाऽ्ञञस्य पूरयित्वा कृतस्य वाऽक्गतस्य वाऽपि 
वा फलानामेवेतं पूर्णपात्रमित्याचक्षते ॥ ७॥ 
कांस्य पात्र या चमस पात्र को [ कच्चे या पक्के ] आमान्न या सिद्धान्न अथवा 
कतिपय फलों से भर देने को आचार्य गण "पूर्णपात्र कहते हैं ॥ ७॥ 
कंसं कांस्यभाजनं वत्तुलाकृति । चमसं वानस्पत्यं पात्रं वा । अन्नस्येति- 
तृतीयार्थ षष्ठी फलानां सुहित इतिवत्‌ । पूरयित्वा । कृतस्येति सत्त्कादेः । 
अकृतस्य यवत्री ह्यादेर्वा । कृताकृतस्य तण्ड्लादेरपीति वाशब्दीऽवगमयति 
स्वरसतः। अपि वा-अथवा अन्नासम्भवे फलानाम्भोज्यानामेव । एतं 
पूर्णपात्रमिति पुरः पु स्त्वेन निहेज्षात्‌ ॥ 
अन्नप्रमाणमाह गृह्यासङ्ग्रहः ( १.४३ )-- 
“अष्टमुष्टिभंवेत्कुव्चिः कुःवयो$ष्टौ च पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं विघीयते” ॥ इति । 
असम्भवे पुनरेतस्याह कम्मंप्रदोपः ( २. ५. २ )-- 
“यावता बहुभोक्तुश्च तृप्तिः पुणंन जायते । 
नावराड्धन्ततः कुर्यातपुर्णपात्रमिति स्थितिः ॥” इति ॥ ७॥ 
सरता०--पूर्ण पात्रमाह गृह्यासंग्रहे कात्यायनः 
चतुमुः ष्टिभंवेत्‌ किग्चित्‌ पुष्कलं तच्चतुणु णम्‌ । 
पुष्कलाति च चत्वारि पूर्णपात्रं विघीयते॥ इति । 
चतुःषष्टिमुष्टः पूर्णपात्रम्‌-इति दीक्षितभाष्यम्‌ । कमंप्रदीपे तु-- 


३. इदञ्च होतृभिन्नबह्वापचे । यथेक एव होत्रं बहास्वक्च करोति तदा तु “विदध्याडोत्र- 
सन्यश्चेदि'?स्यादि कातीयवचनस्‌। अन्यः शिष्यादिः पतच्चाशक्तविंषये। अन्यस्मे अर्या- 
स्पुरोहिताय। तदाह स एव- 

“ङुलस्िजधीयानं सन्निकृष्ट ¡गुरुन्तथा । 
नातिक्रामेत्शदादिंर्षन्‌ य इच्छेदात्मनो हितस्‌? ॥ इस्यादि। 

१० गोसिल० 


१४६ गोभिलगृह्यसुत्रे [ १ प्रपाठके 
मुष्टयोऽष्टौ भवेत्‌ कुञ्चिः कुंचयोउष्टो तु पुष्कलम्‌ । 
पुष्कलानि च चत्वारि पूर्णपात्रं विधीयते॥ 
| { २. ५. ३ ) इति। 
वचनमिदं प्रकाशकारसम्मतमिति सप्रकाशमुद्रितपुस्तके दुश्थते। आन- 
त्दाश्रमवङ्गवासीमुद्रितयोः पुस्तकयोस्तु नोपलभ्यते ।। ७ ॥ 


अहोबेक ऋत्विक्‌ ॥ ८ ॥ 
[ दशंपूर्णमास प्रभृति सभी कमों में | एक मात्र ब्रह्मा ही “ऋत्विक होना 
चाहिए ॥ ८॥ 


दशंपौर्णमासप्रस्तावादेवमुचयते । तेन सायम्प्रातरहोमवेश्वदेवादीनाम- 
ब्रह्मत्वेऽपि न क्षतिः । अयमर्थः-सर्वकम्मंस्वेक एवं ब्रह्मा ऋत्विक कत्तंव्यो 
न पुनः कम्मंभेदे नाना । तदनेन (यजमानेन) त्रइत्विगत्याज्यो भवतीत्युप- 
दिशति। तथाच स्मरणम्‌-- 
“वहृत्तविग्याज्यमदुष्टं यस्त्यजेदनपकारिणम्‌ । 
अदुष्टमृत्विजं याज्यो विनेयौ तावृभावपि॥ 
कमागतेष्वेष धम्मो वृतेषवृत्विक्षु च स्वयम्‌ । 
यादृच्छिके तु संयोज्ये तत्त्यागे नास्ति किल्विषम्‌ ॥ 
इति ॥ ८॥ 


पाकयज्ञेषु स्वयं होता भनति ॥ ९ ॥ 


[ एक अग्नि में किये जाने वाले ] पाक यजञों में यजमान स्वयं ही 'होता 
होवे ॥ ॥ 


एकाग्नौ ये यज्ञान्ते पाकयज्ञा उच्यन्ते। तथाच लाटयायनः-''पाकयज्ञा 
इत्याचक्षते एकाग्नौ यज्ञान्‌” इति । तेषु स्वयं होमे फलातिशयः स्मर्यंते-¬ 
“स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते” इति ॥ 
अन्यो होता तु नानेन व्यवच्छिद्यते--तथाच कम्मंप्रदीपः (२.९.१)- 
“निःक्षिप्यारिन स्वदारेषु परिकल्प्यस्विजं तथा । 
्रवसेत्कायंवारिबिप्रो वथेव न चिरङ्क्वचित्‌” ॥ इति । 
“जुहुयाद्वा हावयेद्वे”ति (गो. गृ. १.३.१३) समान्यतः सूत्रणाच्च ॥8॥ 
पण पात्रोऽवमः पाकयज्ञानां दक्षिणा ॥ १० ॥ 
पाक यज्ञों की कम से कम दक्षिणा पूर्ण पात्र होती है ॥ १० ॥ 


नवमी कण्डिका ] दर्शपौ्णमासविधि: १४७ 


पुस्त्वमत्र पुवेवत्‌ । अवमः अध्यमः । “रेफयाप्यावमाघमाः?? इत्यमर। 
सवेतो$ल्प: ॥ १॥ rill 
अपरिमितं पराध्यस्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि सामर्थ्यं हो तो अपरिमित दक्षिणा देना ही प्रशस्त होता है ॥ ११॥ 

अपरिमितं बहु, पराद्धचं प्रशस्तम्‌ । “परार्द्धाग्रथप्रा ग्रहरप्राग्राग्राग्रीयम- 
ग्रिममू” इति कोशे$भिघानात्‌ । “परावराधमोत्तमपूर्वाच्च” (पा०४।३।५) 
इति यत्प्रत्ययः शेषिकः। पराद्धंम न्तिमा संख्या तत्र भवम्‌ ॥ ११॥ 

अस्मिन्नथ श्रृतिद्‌ं ष्टान्तयति-- 
~ च्छ ~ ° 
आप ह सुदाः पंजबन ऐन्द्राग्निना स्थालीपाकेनेष्टा शतं 
a ~ 
सहस्राणि ददा ॥ १२॥ 

[ इस सम्बन्ध में उदाहरणार्थं श्रुति है कि ] पिजवन नामक ऋषि के वंशज 
सुदा ऋषि ने इन्द्रारिन देवता के उद्देश्य से स्थालीपाक से यजन करके ( अमावस्या 
याग के वाद ) एक ( सो हजार अर्थात्‌ एक ) लाख [ सुवणं, मुद्रा या गाए] 
दक्षिणा में दी थौ॥ १२ ॥ 

अपिरन्यानपि समुच्चिनोति | सुदाः शोभनदाता । कत्तंयेसुन्‌ ( उ० 
४।१८८ ) पैजवनः पिजवनपुत्रोऽपि शतमित्यादि संख्यामात्राभिधाने गा एव, 
तथाच द्राह्मायणसूत्रम्‌-“संख्यामात्रे च दक्षिणा गावः” इति ॥ १२॥ 


अथ यदि ग्रह्ेऽनो सायम्प्रातहोमयोबा दर्शपूर्णमासयोर्वा हव्यं 
वा होतारं वा नाधिगच्छेत्‌ कथं कुयांदिति ?॥ १३ ॥ 
यदि देव योग से वह यजमान कमं करने में स्वयं अशक्त हो अथवा गृह्याग्नि 


में सायं ओर प्रातः होम तथा दशेपूणंमास याग करने के लिए सामग्री इकट्टी न हो 
तो उस समय क्या करे ? ॥ १३॥ ` 


स्वयमशक्तौ देवाद्यदि गृह्येऽनो यावज्जीवं कत्तंव्ययोस्सायम्प्रात- 
होंमाद्यो' हव्या दिकन्नाधिगच्छेन्त पाप्तुयात्तदा कथड कुर्यादिति प्रने-- 
उत्तरयति-- 
आ साथाहुतेः प्रातराहुतिनांत्येत्या म्रातराहुतेः सायमाहुतिरऽमा- 
- वास्यायाः पौणेसासन्नात्येत्या पौर्णमास्या आसावास्यस्‌ ॥१४॥ 
[ उत्तर ] साय होम करने तक प्रातः आहुति का समय अतीत नहीं समझना 


—— आजित 


प्रदृश्नमेतद्े्वदेवस्यापि दैवादन्यरंमद्गाकारणादव्यं हचनीयं वस्तु-इत्येवमर्थः ॥ 


१४५ गोभिलगृह्यसुत्रे [ १ अपाठके | 


चाहिए मौर सायं आहुति का समय भी प्रातः आहुति पर्यन्त [अतीत नहीं होता है] | 
इसी प्रकार पौणंमास याग का काल अमावास्या तक अतीत नहीं होता और | 
अमावस्या याग का काल पौणंमास तक अतीत नहीं होता ॥ १३ ॥ 


बिमशं- पुणिमा से.अमावास्या के पूवं दिवस तक पन्द्रह दिनों में से किसी | 
भी दिन हो “पौर्णमास याग' हो सकता है। अतः इतने समय में याग पूर्ण करे ॥१४॥ | 
आ सायमाहुतेः सायमाहु तिपर्यम्तम्‌ । म्य्यादायामाङः । नात्येति नाति- | 
क्रामति । तत्र प्रायश्चित्तमात्रं स्मर्येते ( क्ंप्रदीपे ३. ८. ७८ )-- | 
“स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्तो होतृहव्ययोः । 
प्रावप्नातराहुतेः कालः प्रायश्चित्ते कृतेसति ॥ 
प्राक्सायमाहुतेः प्रातर्होमकालानतिक्रमः । 
प्राक्पौणंमासा हृश्चेस्य प्राग्दर्शादितरस्य च॥” इति। 
प्रायश्चित्तः्व महाव्याहृतिहोमरूपमन्यत्र दुष्टमिहापि सामान्येन। | 
एतेनैव सूत्रशेषो व्याख्यातः। तदिदं प्रदशंनाथंम्परिकी तनं सायमाहुत्या- | 
दीनां, न नियमार्थम्‌ । कुतः स्मृत्यन्तरदशनात्‌ । नथाचोक्तम्‌ ( त्रिकाण्डः ` 
मण्डनेन )-- ४ | 
“मुख्यकाले यदा $वश्यड कम्मं कत्तु न शक्यते । 
गौणकालेडपि कत्तंव्यं गौणो$प्यत्रेदृशोभंवेत्‌ ॥ 
आ सायमाहुतेः कालात्कालः स्यात्प्रातराहुतेः । 
प्रातराहुतिकालात्प्राक्‌ कालः स्यातसायमाहुतेः ॥” 
इत्यादि-एवम्‌-- 
“गोणेषु तेषु कालेषु कम्मंचोदितमाचरन्‌ । 
प्रायश्चित्तप्रकरणप्रोक्तां निष्क्ृतिमाचरेत्‌ ॥” इति । 
वैश्वदेवस्य पुनरतित्रमेऽभोजनेऽपि प्रायश्चित्तानन्तरमेव कालाग्तरे 
तदनुष्ठितिः स्मर्यते ( कात्यायनसं हिता २७. ९ )-- 
“वेश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तमथो कृत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ ब्रतम्‌ ॥” इति । 
प्रथमवेश्वदेवातिक्रमे दिवा अभोजनं, द्वितीये रात्रावभोजनमिति परि” 
शिष्टप्रकाशः । वेश्वदेवडयातिक्रमे तु विशेषमाह कर्म्मप्रदोपः ( २. ५ 
१९-२० )-- 
“परेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्याग्नौ हुते स्वयम्‌ । 
पितृयज्ञात्यये चेव वंश्वदेवद्वयस्य च॥ 


नवमी कण्डिका ] दर्शेपौणेमासविधिः १४९ 


अनिष्ट्वा नवयज्ञेन नवाज्नप्राशनें तथा । 
भोजने पतितान्नस्य चरवेंश्वानरो भवेत्‌ ॥” इति । 
( छन्दोगपरि० २. ८. १ ९-२० ) 
प्राक्सूर्यास्तमयात्प्रथमो वेश्वदेवो नास्येति। प्राक्‌ च रात्र: सार्द्वाठाह- 
रादृद्वितीयः । यतस्तावानेव भोजनकालः पुरस्तादभिहितः । १३-१४॥ 
एतेनेवावकाशेन इव्यं वा होतारं वा लिप्सेत्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार इतने समय में जो कुछ सामग्री न हो उसे इकट्टी करे और 'होता' 
को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करे ॥ १५॥ 
एतेनैवेति गौणकालपरामशेः । लिप्सेत्‌-लब्धुमिच्छेत्‌ । प्राप्तस्याप्यादः 
रार्थमभिधानम्‌ । तथा लिप्सेत्‌ यथागौणकालोऽपि नातीयादिति॥ तस्या- 
प्यतित्रमे कमेव लुप्येत । यदा पुनलंभ्यते तदेव होतव्यम्‌ ॥ तदाह कमं- 
प्रदीपः ( २. ८. ७ )-- 
“पौणेमासात्यये हव्यं होता वा यदहभेवेत्‌ । 
तदहर्जूहुयादेवममावास्यात्ययेऽपि च॥? इति॥ १५॥ 


अपि वा यज्ञियानामेघोषथिवनस्पतीनां फलानि बा पलाशानि 
चा श्रपयित्वा जुहुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
यदि हवनीय अन्नादि इकट्ठा न हो तो कोई बात नहीं, फलों से ही हवन करे 
आर यदि वह भीन होतो [ धान्य, शस्य आदि ] ओषधियों से या आञ्ज आदि 
चनस्पतियों के पत्तों से ही स्थाली पाक विधि से यजन कर्म करे॥ १६॥ 
अपि वेति-पक्षो विपरिवर्तते । एतेनाप्यवकाशेन हविष्यनुपलस्यंमाने । 
यज्ञियानां यज्ञाहीणामनिषिद्धाना मित्येतदोषधीनाम्‌-- 
“ब्रीहयः शालयोमुद्‌गा गोधूमाः सर्षेपास्तिलाः। 
यवाश्चौषधयः सप्त विपदो घ्नन्ति घारिताः ।।” 
( गो० स्मृति २६.१३ ) 
इति कर्मेप्रदीपोक्तानां, वनस्पतीनामुदुम्ब रादिवृक्षाणाश्व फलानि सस्याति 
वा पलाश्यानि-पत्राणि वा । “पत्रं पलाशं छदनं दलं वणं छदः पुमान्‌ ¬ 
इत्यमरः। यथोपपन्नानि श्रपयित्वा विपच्य स्थालीपाकविधिना, जुहुः 
यातू ॥ १६॥ ट 
अप्यप एवान्ततो जुहुयादिति ह स्माह पाकयज्ञ ऐडो हुतं द्येव ॥१७॥ 
अन्ततः एड ऋषि का [ इस सम्बन्ध में ] कथन है कि यदि कुछ न मिले तो 
मात्र जल से ही याग करे [ किन्तु नियम नहीं तोड़ना चाहिए ] ॥ १७॥ 


न गोभिलगृह्यसुत्रे- [१ अपाठके . 
अन्ततः सर्वासम्पत्तौ अप उदकमपि । त्वद्धिः कथं होम इति शडकेत। | 
इति ह किल आहस्म-उवाच खलु । नामतः पाकयज्ञः । ऐडः। इडस्यापत्यं ` 
कञ्चिदाचाय्यंः । हि यतः एवमपि कृते हुतमेव भवतीति च॥ १७॥ 
कुतः ? 
अहुतस्य प्रायश्चित्तं भवतीति ॥ १८ ॥ 
प्रायश्चित्त तो अहुत [ गृह्याग्नि में सायं प्रातः आहुति न देने वाले ] के लिए | 
ही होता है ॥ १८॥ he: 
`. यतोऽहुतस्य होममकुवंतः । हुत इति कर्म्मेणोऽविवक्षाया१मक्रम्मंकत्वात्‌ | 
“पात्यर्थाकम्मँके”-( पा० ३४७२) ति कत्तेरि क्तः। न हुतं येनेति वा। | 
उदकस्याप्यलाभाद्धोममकुर्वतः प्रायश्चित्त भवति । तच्च ध्रायरिचित्तं पुंन- | 
राधानमुक्तम्‌ । यथाच स्मयंते ( छुन्दोगपरिदिष्टे ३. ८. १० )-- 
“होमद्वयात्यये दशंपुर्णमासात्यये तथा। , 
पुनरेवारिनमादध्यादिति भार्गवशासनम्‌ ॥” इति । 
इति शब्दोऽश्राद्यार्थः^ अन्यान्यपि पुनराधाननिमित्तानि समुच्चिनोति। 
तानि च कम्मंप्रदीपादिष्वनुसन्धेयानि । पुनराघानभ्रकारशच-- 
“पुर्वेव योनिः पूर्वाऽऽवृत्पुनराधानकम्मंणि” 
इत्यादिना कमंप्रदीप एव वणित: ॥ १८॥ 


नाव्रतो ब्राह्मणः स्यादिति ॥ १९ ॥ 


“ अतः ब्राह्मण को व्रत से रहित [ नियम से आहुति न देने वाला ] ब्राह्मण 
नही होना चाहिए ॥ १६॥ 


. अब्नतो ब्रतरहितो ब्राह्मणो न स्यादल्पमपि कालम्‌ । “मुहुत्तैमपि 
नाब्रतोब्राह्मणः स्यादि”ति पाठे व्यक्त एवार्थः । इति हेतौ । यस्माञ्नाब्रतो- 
ब्राह्मणः स्यात्तस्मात्पुनराधाननिमित्ते जातेऽविलम्बमेवा दध्यादिति ॥१९॥ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥ २० ॥ 

इस सम्वन्ध में वे [ ब्राह्मणग्रन्थों में ] यह भी कहते हैं ॥ २० ॥ 

` ऋजुरक्षराथं:। अहुतस्य प्रायहिचत्तम्पुनराधानमुक्तमथेदानी मन्यदपि 
शा MN SS किक 


१. कप्रासिरेब तस्याचिवच्षा बीजम्‌ ॥ : 1 
३. “ज्वलितिकसन्तेम्योण:'! ॥ ( पा०३।१।१४० ) इत्यन्न दया । 
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पक्षान्तरं तत्र दर्शयितु ब्राह्मण वाक्योदाहरणाभारु रूपं सुत्रजातमुंदाहरन्ती= 
त्यभिप्रायः ॥ २० ॥ 


यावन्न हयेताभोजनेनंव तावत्सन्तबुयात्‌ ॥ २१ ॥ 


. उसे अपना व्रत का नियम जब आहुति नहीं दे रहा हो तब भी भूखे रह कर 
पालन करना चाहिए ।। २१। 
हविषो$लाभे यावन्न हुयेत' तावद्‌ अभोजनेन भोजनाभावेनैव. सन्तः 
नुयात्‌ । सन्ततमविच्छिन्नमलुप्तं कुर्यादग्निन्नतम्‌ । इत्यर्थः । यावता कालेन 
हविलेम्यते तावति कालेऽभोजनेऽपि ब्रतमलुप्तं भवती त्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ 


अथ यदाऽधिणच्छेःपरति जुहुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
_ इसके वाद जब हविद्रव्य आ जाए तब [ छुटी हुई ] सायं या प्रातः आहुति 
उसी समय प्रदान करे ॥ २२॥ 
अथानन्तरं यदा हृविरधिगच्छेत्‌ प्राप्बुयात्तदा सायमाद्यपत्रमस्वात्‌ 

कर्म्मणां, सायमादिकालम्प्रति--प्रतीक्ष्य जुहुयात्‌ । अत्र प्रतिशब्दो होमः 
प्रकारे--विशेषर्माप द्योतयति । अतिक्रान्ताः सर्वा आरिनदेवत्या आहुतीः 
विगणय्य तावन्ति हवींषि पात्रे कृत्वा “अग्नये स्वाहे”-ति सक्नदेव जुहुयात्‌ । 
एवं प्राजापत्या । एवमपराः। तदाह कम्मंप्रदीपः ( २. ८. ८-९ ) 

“«अहूयमानेऽनरQनंच्चेन्नयेत्‌ कालं समाहितः । 

सम्पन्में तु यथा तत्र हृयते तदिहोच्यते ॥ 

अहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाऽऽहुतीः सक्नत्‌ । 

मन्त्रेण विधिवद्घत्वा एवमेवापरा अपि” ॥ इति॥ २२॥ 


एवमस्य ब्रतं सन्ततं भवतीति ॥ २३ ॥ 


|. इस प्रकार करके उस ब्रती का ब्रत सन्तत हो जाता है अर्थात्‌ विलुप्त नहीं 
होता है ॥ २३॥ 
एवमपि कृतेऽस्य ब्रतिनो व्रतं नियमः सन्ततमविलुप्तं भवति ॥ तस्मा-- 
त्सत्युपाये पुनराधानं न कत्तेव्यम्‌ । इतिर््राह्मणवाकयसमाप्तिज्ञापनारथं: । 
प्रकरणसमाप्त्यर्थो वा ॥ २३॥ 


१, भावेष्च्र लिड । अविच क्षितप्वास्कस्संणोऽकस्मंकव्चं जुहोतेः। तथोक्तम्‌-“घातो रर्था- 
न्तरे बृत्तेडास्वर्थेनोपसङम्रहात्‌। प्रसिद्धेरविवच्षातः कमंणोऽकमिंका क्रियेति ॥ धातोः 
क्रिया अकर्मिका सवति । तत्र हेतुचतुश्यस्‌। आध्यं स्पष्टस्‌ । कम्मंणो घास्वर्थनोपसंग्रः 
हात्‌। कर्मणः प्रसिद्धेः । कस्म॑णोऽविबक्ञातः। इति। 


१५२ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ १ प्रपाठके 
एषोऽत उद्ष्वं हविराहुतिषु न्यायः ॥ २४ ॥ 


[ दशं और पौणंमास याग के ] ये नियम [ चरु आदि ] हवि से निष्पन्न 
होने घाले [ नैमित्तिक एवं काम्य सभी कर्मों के] हत्रनों में इसी प्रकार करना 
चाहिए॥ २४॥ 

एषोऽनम्तरोक्तो न्यायः प्रकारः । अत ऊध्वं वक्ष्यमाणासु हविराहुतिषु 
ष्टव्यः । इत्यक्तप्रकारः सर्वत्रातिदिश्यते। न्यायग्रहणेन चेतदुक्तं भवति 
अत ऊध्वे ये क्षिप्रहोमा ब्रह्मचारिसमिदादयो वक्ष्यन्ते तेषु क्षिप्रहोमो क्त एव 
प्रकारो भवति । ये पुनस्तन्त्रहोमा वेवाहिकहोमादयस्तेषु ब्रह्योपवेशनादितन्त्र 
द्रष्टव्यम्‌ । तथा क्वचित्पराप्तोऽप्यर्थो निवत्तंते । यथाऽञ्यतन्त्रेषु मुशलोलू- 
खलादयो निवत्त॑न्ते पाण्याहुतिषु मेक्षणरुगादय इति । अन्ये तु व्याचक्षते 
अत ऊर्ध्वमस्मात्परतो वक्ष्यमाण एष न्यायो हविराहुतिषु। हूयत इति 
हविः। अविश्षेषात्समिदाज्यपश्वपूपशाकादिकं सवंमुच्यते । तस्याहुतिषु 
“बोद्धव्यम्‌ '-इति शेष: ।' पराचीनस्यापि बुद्धया समाङृष्टस्येतदा परा- 
मशे: । न्यायग्रहणं बवचिदाम्नातस्यापि प्रतिषेधार्थम्‌ । यथा-समाम्ना- 
तोऽपि मन्त्रान्ते स्वाहाकारः स्वाहान्तमन्त्रे नाद्रियते । अन्यायत्वात्‌ । 
तच्चोत्तरत्र वक्ष्याम एवमन्यद प्यूह्यमिति ।। २४॥ 

मन्त्रान्ते स्वाहाकार! ॥ २५ ॥ 

आहुति के सभी मन्त्रों के अन्त में 'स्वाहा' पद का प्रयोग करना चाहिए ॥२५॥ 

होममन्त्राणामन्तेऽवसाने स्वाहाकारः “कत्तेग्य” इति सूत्रशेषः। स 
खल्वयं हविस्त्यागाथंक: स्वाहान्तमन्त्रेषु नाद्वियतेऽनर्थेकत्वात्‌। तथाच 
तन्त्रान्तरम्‌-- - 

“नमोऽन्ते न नमः कुर्यात्स्वाहान्ते द्विठमेव च ।. 
` पूजायामाहुती चापि सवंत्रायं विधिः स्मृतः ॥” इति । 
द्विठं-स्वाहाकारम्‌ । यत्र च मन्त्रादितोऽपि समाम्नातः स्वाहाकारो 
हविस्त्यागाथेको भवति । तत्राऽप्यग्नौ करणहोमे मन्त्रान्ते स्वाहाका रान्तरं 
न कत्तेव्यमेव । न्यायस्याविशेषात्‌ । तदाहात्र कम्मंप्रदीपः (२. ७. १४) 
“स्वाहा कुर्यान्न चात्रान्ते न चेव जुहुयाद्धविः । 
स्वाहाकारेण हुत्वाग्नौ मइचाद्धोम समाचरेत्‌ ॥॥? ` 
 अत्र-अर्नौ करणहोमे । सहपठितानां होममन्त्राणाश्ादौ न प्रत्ये” 
कमोङ्ारः करणीय: । तदप्याह-स एव ( २. ७. १६ )-- 1 


१. इति परिभाष्यत इति चन्द्रकान्तभाष्ये ॥ 


को - 
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“नोऽङकुर्याद्धोममन्त्राणां पृथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाश्व विङृष्टानां कालेनाचमनादिना”॥ इति ॥ २५ ॥ 


आज्याहुतिष्वाज्यमेव स७स्कृस्योपघातञ्ञ्ुहुयात्‌ 
नाज्यभागो न स्विष्टकृत्‌ ॥ २६॥ 


आज्य से होने वाले हबनों में आज्य संस्कार मात्र करके उपघात होम [ प्रकृत 
याग के उपोद्घात रूप में एक ही होम ] करना चाहिए । उलूखल स्थापनादि कमे 
की आवश्यकता नहीं हैं। ऐसे स्थान में चरुसे होम की तरह चतुग हीत या 
पञ्चगृहीत आज्य से ] दो उपघात होम न करे और 'स्विष्टकुतः याग भी न 
करे ॥ २६॥ 


आज्यस्य यथोक्तस्याहुतिषु । यन्राज्यमेव हूयते तत्र, आज्यं संस्कृत्ये- 
चोपघातं यथाभवति तथा जुहुयाद्‌ द्रवद्रव्यकत्वात्‌ स्रवेणेत्य्थंः एवकारेण 
यद्वचवच्छिद्यते तदप्यूच्यते सुखावबोधार्थम्‌-नाज्यभागावित्यादि। तदेते 
अतिदेशागता इह प्रतिषिध्यन्ते ॥ २६॥ 


आज्याहुतिष्वनादेशे पुरस्ताद्योपरिष्टाच 
महाच्याहृतिभिहोमः ॥ २७ ॥ 
जहाँ भाज्य की ही आहुति होती है उन [ नामकरण आदि कर्मों ] में यदि 
[ पुंसवन कर्म की तरह ] विशेष विधि नहीं कही गई है तो वहाँ मुख्य याग के 
पहले और वाद में "भूः, भूवः और स्व इन तीन महाव्याहृतियों से होम करना 
चाहिए ॥ २७॥ 
आज्याहुतिषु-यत्राज्यमेव हूयते नान्यच्चर्वादि हविरन्तरमस्ति। तेषु 
नामकरणादिक्रम्मसु । एवम्‌ अनादेशे-यत्र होम एवनादिश्यते पुंसबनादिषु। 
तत्र' च पुस्ताच्चोमरिष्टाच्च-पूर्वं पश्चाच्च । व्याहृति मिहोमः कार्यं इत्यर्थः । 
ताश्चोक्ताः कात्त्यायनेन-- 
“भूराद्यास्तिख एवैता महाव्या हृतयोऊ्यया:' 1” इति ॥ 
गृह्यासङ्ग्रहे-- 
` पन्न ब्याह्ृतिभिर्होमः प्रायश्चित्ताथंको भवेत्‌ । 
चतस्रस्तत्र विज्ञेयाः स्त्रीपारिग्रहणे यथा ॥? इति। 


१. अन्न “मध्याप्पूर्वार्दा दि?--( १।८।६ ) ति वञ्वकारो छप्तवद द्रष्टव्यः ॥ 
२. अविनाशिन्यः। एतेन नरिवेदसव॑स्वस्वमासां ज्ञापयति । तथाच सबुः “अकारञ्चा 
प्युकारञ्च मकारञ्च प्रजापतिः । वेदत्रयाच्िरदुहद्‌ भूअँचः स्वरितीति च ॥” इति ॥ 


१ __ गोभिलगृह्यसूवे- [ १ प्रपाठके 


एवन. यत्र विशेषोपदेशातिदेशास्यां प्रायश्चित्ततया. वा व्याहतिहो- 
मलाभस्तत्र व्याह्ृतिभिस्तिस्नः समस्ताभिरेकेत्याहुतिचतुष्टयमन्यत्र व्या- 
हृतित्रयमिति न वचनयोविरोधः' ॥ २७ ॥ 


यथा पाणिग्रहणे तथा चूडाकम्मेण्युपनयने गोदाने च ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार विवाह में [ महाव्याहतियों में व्यस्त एवं समस्त करके चार ] 
आहुतियाँ दी जाती हैं उसी प्रकार चूडाकरण, उपनयन और गोदान में भी 
आहुतियाँ होती हैं ॥ २८ ॥। 
यथा पाणिग्रहणे महाव्याहृतिभिव्यंस्तसमस्ताभिश्चतस्र ( गो. गु. २. 


१. २५) आहुतयो हृयन्ते तथा चूडाकर्म्मादावपि | सोश्यमनागतातिदेशः । 
चडाकर्मादिव्यतिरिक्तेषु तु तिस्न एवाहुतयो भवन्तीत्यवगमयति ॥ २८ ॥ 


१५ 
अपवृत्ते कम्मेणि वामदेव्यगान%” शान्त्यथ& शान्त्यर्थम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रोमद्गोभिलीये गृह्यसूत्रे प्र० प्र» नवमी कण्डिका 1 १ ॥ &॥ 
॥ इति प्रथमः प्रपाठक: ॥ 
न्य ite CE —- 

[ नित्य या नैमित्तिक ] सभी कर्मों के अन्त में 'वामदेव्प्र' नामक साम का 
गान शान्ति के लिए करना चाहिए। वस्तुतः 'वाप्रदेव्य-साम' का गान उपद्रवों 
की शान्ति के लिए हो किया जाता है ।। २६ ॥ 

बिशेष--( १ ) आवेग ब्रह्मणोक्त १. १९ भरति के अनुसार वामदेव्य साम 
गान-छन्द बाचिक के द्वितीय प्रपाठक के हितीयाड में तृतीय दशति के पञ्चम 
“कया नश्चित्‌ आ भव दूती! भादि ऋक्‌ का अवलम्बन करके तीन साम मन्त्र गाए 
गए हैं । वह 'गेय गान” के पञ्चम प्रणाठक के प्रथमा द्ध में २३,२४,२५ साम हैं जिनमें 
से तृतीय वामदेव्य साम है । 

( २ ) ताण्डय ब्राह्मणोक्त “यदू योन्यां तदुत्त रयोर्गामति'---इस श्रुति के अनुसार 
उत्तराच्चिक के प्रथम प्रपाठक के प्रथमाद्ध का द्वादश सूक्त का प्रथम साम भी 


"कयानश्चित्र आ' आदि ऋक्‌ और इस सुक्त के इस छन्द के और भी दो ऋक्‌ हैं । 
इन दो में वामदेव्य गान होता है। 


(३) इन वामदेव्य का एकत्र गान होने से 'महाबामदेव्य' गान कहलाता है! _ 


>>> 


बहिरा १. सबुरपि “शकार पूविकास्तिस्रोमहाव्याहृतयोऽमळाः? इत्याह । पद्धतिकृतस्तु- 


ल प्रत्येकं तिस्रो व्याहृतयः । मिछितास्तु महाव्याहतयः । सुन्नादौ च व्याहृतिः 
तिखषु महाच्याइतिस्वोपचाराटपरयोग इत्यर्थगस्या चदुन्ति ॥ ८ 


नवमी कण्डिका ] दशपौणँमासविधिः १५५ 


यह 'महावामदेव्य' ऊहगान के प्रथम प्रपाठक के प्रथमादध में पञ्चम साम है ॥२९॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक |की नवीं कण्डिका की 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृत “सरला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥९॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के प्रथम प्रपाठक की 
सरला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १॥ 
—sstaear— 
अपवृत्ते-समाप्ते कर्म्मणि । वामदेव्यस्य “कया न” इत्यमदिकस्य (सा० 
उ० अ० खं०२) गानं कत्त॑व्यमिति परिभाष्यते । तस्मात्सवंषामपि कम्मं- 
णामपवर्गे वामदेव्यं साम गातव्यम्‌ कम्मंणीति सामान्यतयोपदेशात्‌ । बहू- 
नाडू णाञ्चैकदा करणेऽन्ते मक्नदेव तद्रानमित्याह कम्मंप्रदीपः (१.६.७) 
“'अहोमकेऽष्वपि भवेद्यथोक्तं चन्द्रदशंने । 
वामदेव्यङ्गणस्यान्ते बल्यन्ते वैश्वदेविके ॥” इति । 
गानस्याशक्तावपि ऋचो वारत्रयं पठनीया इत्याह स एव 
“अन्ते च वामदेव्यस्य गानं कुर्यादुच स्त्रिधा ॥” ( १.६.६ ) 
इति । शान्त्यर्थं मित्यर्थवादः । स्तूयते१ह्मनेन गानम्‌ । अन्ते$स्याम्या- 
सोऽत्र प्रपाठकपरिसमाप्तिद्योतकः ।। २९ ॥ 


॥ इति श्रीम द्गोभिलीयगृह्मसूत्रव्याख्यायां “मृदलाख्यायां मुकुन्दः 
श्म्मंसङ्कलितायाम्प्रथमप्रपाठकस्य नवमी 
कण्डिका ॥ १॥ ३॥ 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमः प्रपाठकः ।। 
“ASE 


„2. कयान इति महावामदेव ऋषिर्यायत्रीच्छुन्दोऽरिन्देवताऽञ्निष्टोमादौ ह्वितीयपष्दे 
शान्तिकम्मणि च जपे विनियोगः । 

ॐ कयानश्चित्र आसुवदूती सदावृधः । सखा कया सचिष्ठया बृता॥ १॥ कस्स्वा 
सत्योमदानां मंहिष्ठोमत्सदन्धसः इढाचिदारु ये वसु ॥ २॥ अभीषु णः सखीनामविता 
जरित्रीणां, शतम्भवास्यतये ॥ ३ ॥ स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा चिश्वयेदाः । 
स्वस्तिनस्ताचयों अरिष्टनेमिः ॥ ४॥ स्वस्तिनो बृहस्पतिदंधातु ॐ ३ स्बस्तिनो वृहस्पति- 

धातु ॥ ३॥ ॐ प्राजापत्यं वे वामदेव्यं प्रजापतावेच प्रतिष्ठायोत्तिष्ठन्तु ॥ ५॥ ॐ पशचो 
वे वामदेव्यं पशुष्वेच प्रतिष्ठायो त्तिष्ठन्तु ॥ ६॥ ॐ शान्तिवंवामदेव्यं शान्तावेव प्रतिष्ठायोः 
त्तिष्ठन्तु ॥ ७ ॥ ॐ अत एतत्‌ कर्मऽस््िद्मस्तु। ( अस्तु ) ॥ ८ ॥ इति यानसन्त्रः ॥ 

अन्रान्तेऽस्श्विस्यवधारणं सर्वेषाम्‌ ॥ अर्थोऽस्यास्मश्कृते कम्म काण्डमन्त्नाथंप्रदीपे दष्ट्यः ॥ 

२. गानमन्न “राशब्दे?? ( भ्वा० पा० ) इस्यस्माद्जाषे ल्युटा साधुत्व बोध्यस्‌ । तेनास्य 
पारमात्रमथः कायः॥ 


अथ द्वितीय! प्रपाठकः 
तत्र 
प्रथमा कण्डिका 
प्रथमप्रपाठकेऽरिनिसमाघानमुपक्रम्य तत्रावश्यकत्तंव्य सायम्प्रातर्होमादि- 
दशंपोर्णमासान्तो विधिरभिहितः तत्र च जायायाः पाणिञ्जिधुक्षचि- 
स्याधानकालविशेषणतयाऽभिहितम्‌ । तत्प्रकारपरिद्शंनाय द्वितीयप्रपाठ- 


कारम्भः । 
अत्र ( द्वितीयप्रपाठके ) विवाहादयुपनयनास्तोदश्कम्मंविधिरगुक्तपृवं 


उच्यते-- 
पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वीत ॥ १ ॥ 


[ ज्योतिः शास्त्रोक्त | शुभ नक्षत्र में विवाह करना चाहिए ॥ १ ॥ 

पुण्ये ' शोभने । नक्षत्रे ज्योतिरशास्त्रोक्ते।` विवाहे तस्यादरातिशयो- 
ऽनेन द्योत्यते। दारान्‌-“दाराः पुंभूम्नि चाक्षताः” इत्यभिधानान्नित्यं 
पुल्लिङ्गो बहुवचनान्तश्च दारशब्दः सहधम्मंचारिणीवाचकः । ताङ्कुर्वीत 
उद्वहेत ।॥ १॥ 

कीदृशानु ? तत्राह-- 
लक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन ॥ २ ॥ 

शुभाशुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वान्‌ से जानकारी लेकर अच्छे लक्षणों 
वाली कन्या से विवाह करे || २॥ 

लक्षणेन प्रशस्तान्‌ प्रशस्तलक्षणोपेतान्‌।२ यद्वाऽन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र 


१. अन्न “पुण्येऽहनी?-ति सामान्यसूत्रादेवेतस्पास्तौ तिथ्यादयपेक्षया नचन्रप्रावश्य- 
ख्यापनाय पुननचन्नप्रहणमिति वोध्यस्‌ ॥ 

२. तथाच पारस्करः "ब्रिपुत्रिपूत्तरादिषु'' इति। उत्तरफहुन्यादित्रथो त्तराषाढादिक्र 
योत्तरभाद्रादित्रयेषु नवसु नचन्नेष्विति तदर्थ; । एवञ्चेतद्‌गद्या ुसारिभिश्चिन्ञा्रवणा- 
घनिष्ठाश्विन्योज्योतिपे$विद्िता अपि ग्राह्या । स्वगृह्मोक्तत्वात्‌ । गोभिलीयेस्तु ञ्यौतिषोक्ता 
एव ॥ 

३. तथा च हेमाद्री स्कन्दुपुराणम-- ` 

“सुरूपां लषषणोपेतामस्पङगङ्गीहुछोङ्भवाम्‌ । कस्यां आवुमतीन्येच धर्म्माथारथी समुद 
हेत्‌॥ विझालनेत्रां सुसुर्खी नीलङुञ्चितमूधंजाम्‌ । आतान्रपाणिपादाग्रां कम्बुग्रीवां 
सुमध्यमास्‌ ॥ विशालजघनाब्वारुनितम्वस्थलभूषिताम । अस्थूलगुइफरशनामश्यामाघर” 
ताकुकाम्‌ ॥ अपिक्ञाक्षीमकपिलामस्फुरचरणां शुभाम्‌ । अस्थूलगण्डनासाग्राँ शस्तामाई” 
आ ॥ पक 20005, य; मधुपिङ्गळलोचनाम्‌ । ईदशीं वरय 
न्कन्यां ग्ृहस्थः सु *॥ इति । मेधवर्णा स्निर्घश्यामरूपास्‌। मधुद्दति । मुव 
ढीषत्पिङ्गले लोचने यस्यास्ताम्‌ । $ ह 


प्रयमा कण्डिका ] कन्याया लक्षणपरीक्षाविधिः १५७ 


प्रशंसति: । लक्षणपदश्व तज्ज्ञे लाक्षणिकन्तेन लक्षणज्ञप्रशंसितान । कुशले- 
नेति लक्षणपदार्थाखयि । स्त्रीलक्षणाभिज्ञनेति तदर्थः । तथाच तदद्वारा 
लक्षणान्यवगन्तव्यानि । नित्यसापेक्षस्थले एकदेशान्वयस्य देवदत्तस्थ गुरु- 
कुलमित्यादिषु दर्शनात्‌ । यद्ठा कुशलेन स्त्रोलक्षणविदा पुरुषेण लक्षणे रवेघ- 
व्यादिसृचकंमेन्वायुक्ते:ः प्रशस्तान्प्रशसितानु परीक्षितानित्यर्थः। तथाच 
स्मरणम्‌ ( काशी खण्डे ३७. १ )-- 
“सदा गृही सुखं भुङक्ते स्त्री लक्षणवती यदि । 
अतः सुखसमृद्धघर्थमादौ लक्षणमीक्षयेत्‌ ॥” इति । 
याज्ञवल्क्योऽपि-- 
“'धर्म्मार्थेकाम मोक्षाणां दाराः सम्प्राप्तिहेतवः। 
परीक्ष्यास्ते ततो यततातंपूर्वमेव करग्रहात्‌ ॥” इति। 
“अविप्लुतब्रह्मचयों लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्‌ ।” इति च। 
लक्षण्यां--बाह्याभ्यन्तर-शोभन-लक्षणोपेताम्‌ । प्रशंसायामत्र यत्प्र- 
त्ययः। (पा० ५।१।१२० वा०) तत्र-कुलमग्ने परीक्षेत-” इति गृह्यान्तर- 
वचनात्‌ आदौ कुलं सदाचारादिगुणवत्तया हीनक्रियादिदोषहीनतया च 
परीक्ष्य तज्जोद्वाह्मा । तदनु लक्षणाद्यपि परीक्ष्यम्‌ । लक्षणानि च शुभा- 
शुभसूचकानि तनुलोमकेशदशनत्वादीनि प्रत्यक्षगम्यानि बाह्यानि तथा 
च मनुः ( ३. १० )-- 
“अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां मृढङ्गीमुद्हेत्स्त्रियम्‌ ॥” इति ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीम्‌-अविकलाङ्गीम्‌ । तनुलोमकेशदशनाम्‌-अनतिस्थूलः 
लोमकेशदन्ताम्‌ । स्त्रियमिति नपुंसकत्वनिरासार्थम्‌ ॥ यान्यास्यन्तराणि 
तान्युक्तान्याश्वलायनगुह्ये “दुविज्ञेयानि लक्षणास्यष्टौ पिण्डानु कृत्वे”-त्या- 
दिवाक्योक्तानि । तास्ययमप्यतुपदं सूत्रयित्वा दर्शयिष्यति॥ २॥ 


लक्षणावगतो प्रकारान्तरमाह 
तदलाभे पिण्डान्‌ ॥ ३ ॥ 


उस [ लक्षण के जानकार और सुन्दर लक्षण ] के न मिलने पर मिट्टी के 
पिण्डी से [ वक्ष्यमाण तरीके से परीक्षा करे | ॥ ३॥ 


१. पुनम्म॑नुः “नोद्वहेस्कपिळाङकन्बां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । नारोभिकान्नातिलोम्नीं 
न वाना नर्च॑बृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपवंतनामिकास्‌ 1 नाहिपदिप्रेष्धनास्नी 
न च भीषणना मिकाम्‌? ॥ इस्यादिसंस्कारदीपके म. म. इषंताथशस्मकते वरष्टव्यस्‌ ॥ 


१५५ गोभिलगृह्यसूत्रे- [२ प्रपाव्के 


तदिति प्रकृतः स्त्रीलक्षणवित्‌ कुशलः परामृश्यते “कुर्वीत” इति वाक्य- 
शेषः। तैश्चं स्वयमेव दारान्‌ परीक्षतेत्यर्थः । पिण्डानित्यविशञेषोपा दानेऽपि 
मृद एव तान्कुर्वीत । उत्तरसूत्रदर्शेनात्‌ ॥ ३ ॥ 

वेद्याः सीताया हदादरोष्ठाच्तुष्पथादादेवनादादहनादीरणात्‌ ॥ ४॥ 

यज्ञबेदी से, जोती हुई भूमि से, अगाध जलाशय से, गोशाला से, चौराहे से, 
चूत स्थान से, शमशान से और ऊषर भूमि से थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेकर आठ भिन्न- 
भिन्न स्थावों में मिट्टी का पिण्ड बनाकर रवखे ॥४॥ 

वेदिः परिष्कृता भूमिरग्निष्टोमादौ विहिता यज्ञस्थानमिति यावत्‌। 
तस्याः । सीता लाङ्गलपद्धतिः । कृष्टं क्षेत्रमिति यावत्तस्याः। ह्वदोऽगाध- 
जलाशयस्तस्मात्‌। गावो यत्र तिष्ठन्ति तद्गोष्ठन्तस्मात्‌ । चतुष्पथः 
प्रसिद्ध: । तस्मात्‌ । आगत्याक्षिकर्दीव्यते यत्र तदादेवनं द्यूतस्थानन्तस्मा- 
दादेवनात्‌ । आ मर्यादया दह्यते देहो यत्र तदादहनं इमशानन्तस्मात्‌। 
“ईरणच्तूषरे शून्येऽपी”-ति मेदिन्यभिधानादीरणमूषर, यत्रोप्तं बोजन्न 
प्ररोहति तस्मात्‌ । एताभ्यो मृदमादाय पृथगेवाष्टौ पिण्डान्‌ कुर्वीते- 
त्यथ: ॥ ४॥ 

स्वेभ्यः सम्भाय्यत्रवमम ॥ ५ ॥ 

उन पिण्डों में से कुछ-कुछ मिट्टी निकालकर नौवाँ पिण्ड बनाकर रक्खे ॥५॥ 

सम्भारं संहार्यं सहृत्य क्रियमाणम्‌ । सम्पूर्वाद्धरतेः “ऋ हुलोण्यंत्‌” 
( पा० ३।१।१२४ ) इतिण्यत्प्रत्यये आदिवृद्धिः । हस्य च भरछान्दसः 
( पा० ३।१।८४ वा० ) सर्वेभ्यो वेद्यादिम्यः ॥ ५ ॥ 


समान्‌ कृतलक्षणान्‌ ॥ ६॥ 


_ [ वक्ष्यमाण इत्य के निर्वाह के लिए उन ] समान नौ पिण्डों को चिह्न से युक्त 

करे॥ ६॥ ३ 

र तांश्च नव पिण्डान्‌ समांस्तुल्यप्रमाणाम्‌ । लक्षणं चिल्ल, कृतं लक्षणं 
षां तान्‌ । यतमः पिण्डो यतमस्या मृदस्तच्चिल्वङ्कत्तेव्यम्‌ । वक्ष्यमाणः 

कृत्यनिर्वाहाथ ॥ ६ ॥ 


तान्खल्विमान्‌ पिण्डान्‌-- 


पाणावाधाय कुभायो उपनामयेद्‌ “ऋतमेव ग्रथममृतं नात्येति 


कथन्त इयं थिवी श्रिता सर्वेमिदमसो भूयात्‌” (म० ब्र १११) 
शते । तस्या नाम गरहीत्वेषामन्यतमं ग्रहाणेति जूयात्‌ ॥ ७॥ 


प्रथमा कण्डिका ] पिण्डेन कन्यापरीक्षाविधिः १५९ 


उन सभी पिण्डों को हाथ में लेकर कन्या के समीप में “ऋतमेव' “सत्य ही प्रथम 
कारण है अतः सत्य का अतिक्रमण कोई भी नहीं करता। सत्य में ही यह पृथ्वी 
आश्रित है। मात्र पृथ्वी ही नहीं, अपितु सभी वस्तु-जात सत्य में आश्रित है यह 
अमुक कन्या भी सत्य होवे” आदि मन्त्र से स्थापित करे मन्त्र में उक्त असौ के 
स्थान पर कन्या का नाम लेकर मन्त्र कहने के बाद कन्या को सम्बोधन करके कहे 
कि इनमें से एक का ग्रहण करो ॥ ७॥ 

विशेष--'ऋतमेव प्रथममृतम्‌' आदि मन्त्र तै० ड्रा० १.५.५ और आप? 
श्रौ० ८.४.२ में भी उपलब्ध है ॥७॥ 


पाणौ स्वकीये ( वर: ) आधाय-धृत्वा । कुमार्या उप समीपे नामयेत्‌ 
स्थापयेत्‌ । “ऋतमि” त्यादिमन्त्रेण । अस्यार्थः--ऋतमिति सत्यनाम । 
( निरु० ४।१६।९ ) “ऋ तमेव -सत्यमेव “प्रथमम्‌? आद्यद्धारणम्‌ । तथाच 
श्रतिः “तस्य ह वेतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमि”ति। “ऋतं? सत्यं 'ना० न’ 
नातिक्रामति कश्चिदपि । “ऋते” सत्ये चेयं पृथिवी(आ)श्चिताः। न केवल- 
म्पृथिव्येव, किन्तु 'सवेमिदम्‌?। चकारो लुप्तवद्‌ द्रष्टव्यः । यथाचेदं स॒वं 
वस्तु जातं सत्त्याश्रित न्तथा'ऽसो? ( यशोदादेवी ) सत्त्या “भ्रुयात्‌-भवतु ॥ 
इति॥ अत्रासावित्यस्य स्थाने तस्याः कुमार्या नाम गृहीत्वौच्चायं एवं 
सम्बोघनान्तं नाम मन्त्रान्ते गृहीत्वा एषां पिण्डानामेकं गृहाणेति तस्ये 


ब्रूयात्‌ ॥ ७॥ 


परवषाञ्चतुणां ग्रहन्तीमुपयच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पहले चार वेदी आदि पिण्डों में यदि एक उठावे तो वह विवाह के 
योग्य है ॥ ८ ॥ ई 
पूर्वेषामिति । मध्ये-एकमिति शेषः । वेद्यादिपिण्डचतुष्टयान्यतममाद- 
दानां विवाहयेदित्यर्थः ग हन्ती मित्यत्र नुस्छान्दसः ॥ ८ ॥ 


सम्भायमपीत्येके ॥ ९ ॥ 


कुछ आचार्यो का मत है कि नवाँ पिण्ड उठाने पर भी कन्या विवाह के योग्य 
होती है ॥ &॥ 
सम्भायं नवमपिण्डमाददानाऽपि विवाह्येत्येकदेशि५तम्‌ । तथाच गृह्या- 
सङ्ग्रहेऽङ्गिराः ( २.२१.२३ )¬ 
“क्रियावती वेदिपिण्डं सीतायाः फलते कृषिः । 
अक्षोभ्या च ह्वदे ज्ञेया गोष्ठे भवति गोमती ॥ 


१६० गोभिलगृह्यसुत्रे [ १ प्रपाळे 


चतुष्पथे प्रकीर्णा *स्याद्यतस्थाने कलिप्रिया । 
इमशाने श्रियते भर्त्ता बन्ध्या भवति चोषरे ॥ 
नवमे सवंमेवेतत्कन्यायास्तु परिग्रहात्‌ ॥” इति ॥ 


प्रकीर्णा-स्बैरिणी । परिशिष्टा्तरोक्तः फलवादः प्रदश्येते-- 
“गृह्हाना वेदिपिण्डन्तु प्रसूते याज्ञिकान्सुतान्‌ । 
सीतापिण्ण्डन्तु गृह्हाना सुतान्सूते कृषीबलान्‌॥ 
सर्वंकामसमृद्धाश्च तृतीयस्य परिग्रहात्‌ । 
गोष्ठपिण्डग्रहाच्चेव गोमतः सुखिनः सुतान्‌ ॥ 
इतश्चेतश्च गन्तारः पश्वमेनास्थिराः सुताः । 
षष्ठेन तु गृहीतेन भवन्ति द्तसेविनः॥ 
इमशानपिण्डग्रहणाद्रिधवा जायते धृवम्‌ । 
बन्ध्या वा विधवा वा स्यादष्टमस्य परिग्रहात्‌ ॥ 
मिश्चमेत ड्कवेत्सवंय्याँव ` तपूर्वो दितम्फलम्‌ । 
नवमस्य ग्रहस्तस्माच्छुमो वा न च वाऽशुभः ॥? इति । 


अत्र प्रजास्तुतिनिन्दाद्वारेण सेव वस्तुतो निन्दिताऽनिन्दिता चेति 
मन्तव्यम्‌ । अत कन्यापरिग्रहे विशेषः शृभकम्मं निर्णये मुरारिमिश्रीये, 


०७ 


संस्कारदीपके हर्षनाथश म्मे निमिते च द्रष्टव्यः ॥ & ॥ 


( अथ ज्ञातिकर्म्म ) 
अथेदानीमासन्नविवाहकालाया: कन्यायाः स्नपनमभिदधाति--- 
र तकेर्य ९ मापे 

अ झोतकर्थवेमापेबोबवप्छ्ता» सुहत्सुरोत्तमेन सशरीरा त्रिर्मूदन्य- 
भिषिशचेत्‌ “कामवेद ते नाम मदो नामासी”ति । “समानयाप्लुमि”ति 
पतिनाम ग्रहीयात्‌ । स्वाहाकारान्तामिरुपस्थमुत्तराभ्याँ प्लांवयेत्‌ 

॥ १० ॥ ( म० ब्रा० ११२-३-४ ) 
यव चूर्णं या उड़द के चूर्ण [ के उबटन ] से अन्य सब अङ्ग मलकर कन्या 
की किसी सखी से सामवेद' आदि स्वाहाकारान्त तीन मन्त्रो से कन्या के शिर 
पर तीन बार उत्तम जल का अभिषिश्वन करे अर्थात्‌ नहलाए मन्त्र में उत्त 
समानयामुम्‌' के स्थान पर पति का नाम लेना चाहिये । इन तीन स्वाहाकारान्त 
मन्तरं में से वाद के दो मन्त्रं से कन्या के उपस्थ इन्द्रिय को ऽ बाद के दो मन्त्रोसे कन्या के उपस्थ इन्द्रिय को धुलाना चाहिए ॥१०।, 
eM 


१० याबरसचस्‌ “यानत्ताचसाकर्ये'” इत्यमरात्‌ ॥ 


प्रथमा कण्डिका ] . __ ज्ञातिकमविधिः - १६१. 


क्लीतके--रुदकक्लिन्तेश्वूर्णीक्कत्य द्रवी कृते रित्यर्थः । आप्लुतां--क्कत- 
सर्वाद्ञोद्दत्तेनाम्‌ । सुहृत्‌ स्निंग्धहृदयो वयस्या मातृवर्गेश्च सुरा--उदकम्‌ 
( निघं० १॥१२ ) कोशोऽपि “वरुणासुरा$ रविन्दानी ”--त्युदकपर्यायेषु* 
पठ्यते इति म० म० मुरारिमिश्रादय: । तथोत्तमोदकेन ।१ सशरीरां-- 
कन्याम्‌ ' मूरद्धेति--कषिरिसि ।* त्रि-वरित्रयम भिषिञ्चेत्‌ । अयमर्थः-मूर्धनि 
तथाऽभिषिञ्चे्यथा सवमेव शरीरममिषिक्तं भवतीति ॥ तत्र करणमन्त्रः 
माह--कामेत्यदिम्‌ । इति-एवमादिभिस्तिसुभिनऋहं रिभिः स्वाहा कारा- 
न्ताभिः । ता यथा-“काम वेद ते नाम मदो नामसि समानयामुसुरा ते 
अभवत्‌ । परमत्र जन्मारने तपसो निर्म्मितो$ति स्वाहा ॥२॥ इमन्त उपस्थं 
मधुना स&सुजामि । प्रजापतेर्मुखमेतद्‌ष्वितीयम्‌ ॥ तेन पुंसो अभिभवामि 
सर्वान्वशिन्यसि राज्ञी स्वाहा ॥ ३ ॥ अग्नि ङ्कव्यादनकृण्वन्गुहानाः स्त्रीः 
गामुपस्थमृषयः पुराणाः । तेना$ज्यमकृणशस्त्रे वङ्गः तवाष्टरः त्वयि तहघातु 
स्वाहा” ४॥ इति॥ आसामर्थः-'हे काम ! । 'तेनाम’ सर्वेऽपि “बेद” 
जानाति। त्वं 'मदः? मादको 'नाम” प्रसिद्धोऽसिःभवति । अतः “अम्‌? 
सम्भावितमेतस्याः पति 'समानय’ सङ्गमय। “एतये”-तिशेषिः। तते? 
सहायभूता “सुरा” एषा. स्नानार्थं मेतस्या उपस्थितां “अभवत्‌” भवति । 
“पर” किन्तु--हे 'जन्माग्ने? जन्महेतुभूतार्निस्वरूप ! अत्नः अस्यां 
( निमित्तेसप्तमीं ) एतदर्थमेव । 'तपसः प्रतिविशिष्टात्कम्मंण: । त्वं प्रजा- 
पतिना 'निम्मितोऽसि”। तस्मे तुम्यं जन्मारिनि रूपाय स्वाहा” सुहुतमस्तु॥२॥ 


“इमं” प्रत्यक्षभूत ति” त्वद मुपकल्पितम्‌ 'उपस्थ” गुप्ताङ्ग 'मधुना? 


` प्रिय्रव्येणोद्वत्तंनभूतयवा दिना । 'संसुजामि’ संसर्गयामि । "एतत्‌? उपस्थम्‌ 


जापतेः? लोकस्रष्टु। ‘दवितीयं मुखम्‌’। पूवंमसो एकस्मान्मुखत; एवसंकः 
ल्पाभिलापकवचनेनासूजत्‌ प्रजाः। पश्चात्ततो यथाभिमतां वृद्धिमनालोच्य 
्त्रीयोनितः प्रजाः स्रष्डमेतद्‌ द्वितीयमुखं ससर्जेति पौराणिकी गाथाःत्रा- 
नुसन्धेया । 'तेत' अनेन 'अवशान्‌” अजितेन्द्रियात कामिनः “सर्वान्‌? एव 

१. ननु-प्रसिद्धस्वान्मद्यमेवास्तु इति चेन्न बाधसापेक्षविध्यापत्तः। तर्स्पशेऽपि प्राय- 
श्चि्तोपदेशात्‌। तथाचाङ्गिराः-“सुराया गन्धमापघ्राय स्नात्वाज्यं प्राय शुद्ध्यति । स्पशे 
भ्रतिअहे चेच घ्यहं पीत्वा तथोदकस्‌”। इति। सूत्रस्य जलपरतया समथनेनान्यथान्नुप- 
पत्तेरभावात्‌। अत एव युझासक्ग्रहः सर्वयज्ञेषु विभाणामज़्िः पूवग्प्रवत्तनस्‌ । तस्मात्सुर 
जछम्प्रोक्तमद्धिरेवाऽभिषेचयेत्‌? ॥ इति ॥ 

२. क्षारादिदोषरहितेन शोभनगन्धवर्णादियुक्तेन च ॥ 

३. एतेन सर्वाङ्गस्नाने शिरआदिपादान्तमुक्तस्भ बति । तदेतदनुपदं व्यक्ती भविष्यति ॥ 

४. अन्नावच्छेद्कस्वरूपविषयत्वं सप्तम्यर्थः पथगुक्तेः प्राधान्यमङ्गेु शिरसो ज्ञापयति । 


¬ ११ गोमिल० 


१६२ गोभिलगृह्यसुत्रे- [ २ प्रपाळे | 


“ुंस: पुरुषान्‌ 'अभिभवामि' सम्मोहयामि ( वशेस्थापयामि ) । एवङ्भाम- | 
मुत्का कत्यामाह--हे कम्ये ! त्वं “वशिनी” वशङ्कूरी । अतएव 'राज्ञी' राज: | 


याना (सवंश्रेष्ठा) 'असि' भवसि । तस्मे कामाय 'स्वाहा” सुहतमस्तु ॥३॥ | 

'ुराणाःप्रा्भवोयाः “ऋषयः? 'गुहाना: रहस्यमेतमर्थ संवृण्वानाः। ' 
स्त्रीणामुपस्थम्‌" गुल्याङ्क 'क्यादम्‌” आममांसादं ( पुरुषादम्‌ ) अरिनम्‌? | 
तत्तुल्यम्‌ 'अक्कण्वन्‌” अकुवंन्‌ । 'तेन हेतुना 'तरेश्यजुम्‌' त्रिश्युज्भादुपस्थे- | 


- त्हियादुत्पन्नम्‌ रेतोरूपम्‌ 'आज्यम्‌” घृतम्‌ 'त्वाष्टम्‌^ त्वष्टुविश्धकम्मेणः 
सवस्रष्टुः प्रजापतेरुपकारकम्‌ “अक्कणन्‌” अकुवंन्‌ 1? हे कन्ये ! 'त्वयि' 


विषये 'तत्‌” आज्यभूतं रेतः 'दधातु’ स्थापण्तु। कः ? योसावदस निदिः | 


ष्टोऽमुमिति ॥ ४॥ 


तस्मादेकैकामृचमुच्चार्येकंकोऽभिषेकः कत्तंव्यस्तत्रोत्तराभ्यामृरम्याम्‌ | 


“इमच्तडपस्थम्‌” “अग्नि क्रन्यादम्‌” इत्येताभ्याम्‌ उपस्थं योनिप्रदेशं प्ला- 


वयेत्‌ । एतदुक्तं भवति-_तिसुभिरपि आभिस्तथाऽभिषेकः कत्तंव्यो यथा । 
सर्व शरीरमभिषिक्तं भवति। परमुत्तराम्यान्तथाऽभिषेक्त्यं यथोपस्थः | 
प्रदेशो विशेषतः प्लावितो भवतीति । अथेदानीं मन्त्रे विशेषमाह--समानः | 
यामुसित्युक्तमभ्त्रघटकवाक्येऽमुमित्यस्य स्थाने पत्युवेरस्य नाम गृह्हीयाम्‌। | 


तदिदं सूत्रमुत्सुज्य पाठक्रममनुसृत्या्ंक्रमं व्याख्यातम्‌ ।। १० ॥ 
ज्ञातिकम्मेतत्‌ ॥ ११ ॥ 
यही ( सुहृत्‌ अर्थात्‌ ) ज्ञाति कमं है ॥ ११॥ 


अथ सुहृत्पदार्थेमभिव्यनक्ति--ज्ञातीति । आसन्ने विवाहसमये कस्याः 
दौभाग्याऽपनोदकः शाखान्तरीयेणाऽपि कत्तव्यो विरोधाभावादिति ॥११॥ 


( अथ विवाहः-- ) 
अथेदानीम्पाणिग्रहणमभिघीयते-- 


पाणिग्रहणे पुरंस्ताच्छालाया अभ्निरुपसमाहितो भवति ॥ १२॥ 
विवाह के समय अग्नि शाला (या घर के) बीच में पूर्व दिशा में अग्नि का 
संस्थापन करना चाहिए ॥ १२ ॥ 2 
ts क क लन त क 
१. अन्न “क्रब्ये च” (;पा० ३।२।६९ ) इत्यदेविर्‌ । स चाममांसशब्दे उपपदे भवति! 
उपपद्स्य च क्रब्यादेशः पृषोदरादिरिवात्‌ । तथा चाममांसभच्षकः करन्यात । पक्षमांस 
अचुक क्रव्याद इत कौ, वृत्तिकृतः प्राहुः ॥ 
« त्वष्टाऽत्र प्रजापतिस्वेन भागळछणयाऽभिहितः ॥ 
३. विकरणब्यत्यय आप: ( पा० ३।१।८६) | | 


। 
। 
| 
"| 
| 
1 
| 


1 
1 
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पाणिग्रहणे कम्मंणि प्रक्रान्ते पुरस्तादग्रतः शालाया गृहस्य प्राङ्गण' 
इत्यथः । अग्निः उपाग्नेः ( वरस्य ) सम्यक्‌ आहितः स्थापितो भवति । 
र्वोक्तयाऽऽवृता । अनुपदेक्षात्कर्तुरनियमः । तेन यावद्वरो : वधूमादाय गृहाः 
न्निष्क्रम्यागच्छति तावदन्य एव कश्चिदर्गिन स्थापयति । आवृतमपि स एव 
करोति--इतिशब्दस्वरसादवगम्यते। अतएव सूत्रयिष्यति बहिषोऽन्तं 
कटान्तं प्रापयेत्‌” (२।१।२२) इति । तदेतःद्धटुभाष्यसम्मतः्चन्द्रकान्तोऽप्य- 
नुमन्यते स्म स्वभाष्ये । वस्तुतस्तु-वर एवात्रकत्तेति तत्सूत्रे ( २।१।२२ ) 
एव व्यक्तीभविष्यति ॥ अरिनिस्थापनः् वेदिमध्ये कायं, वेदिश्च चतुर्विं 
शाङ्गुलायतां चतुरङ्गुलोच्छिता च कार्येत्याह--गृ ह्यासंग्रहु:-- 
“उपलिप्ते महीपृष्ठे चतुर्विशाझगुलाथता । 
वेदी वेवाहिकी कार्या चतुरड्गुलमुच्छिता ॥ 
ताँ शूद्रो नोपलिम्पेत न बन्ध्याविधवास्त्रियौ । - . 
पतिपुत्रवती या स्त्री सेव तामुपलेपयेत्‌” ॥ इति । 
यद्यप्यत्राचार्येण कन्यायाप्रदानं प्रतिग्रहृणश्च न सूत्रितं तथापि “अलः 
डकृत्य कन्यामुदकपुरवन्दद्यादि” त्येवमादि गृह्यान्तरदशनात्तदप्यादरणीयं 
तदेतत्सप्तदशसूत्रान्ते यथाप्रसक्तमुपवर्ण यिष्यते । अन्न चन्द्रकान्त: । पाणि- 
ग्रहणे शिष्यजिज्ञासा समुत्कटेति तन्निरसिसिषया खल्वाचायेस्तदेव सूत्रया- 
चकार न कन्यादानमिति हिलष्यते । प्रदानञ्चेदङ्कन्यादातुः कम्मं न प्रति- 
ग्रहीतुः । प्रतिग्रहोऽपि दानाधीन एवेति । प्रदातारश्च याज्ञवल्क्येनोक्ता:-- 


“पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥” इति। 
प्रकृतिस्थः प्रदानोचितपातित्योन्मादादिदोषरहितः। एवश्च मात्रा 
कन्याप्रदानं सकुल्ये जीवति पत्या सहैव ( यदि स जीवति ) कार्य, नान्य- 
थेति राद्धान्तः । अत्र विशेषोःग्रे वक्ष्यते ॥ 
प्रतिग्रहीता (बरो)ऽपि याज्ञवल्क्येनेवोक्तः-- 

“एतेरेव गुणेर्थृक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः । त 
यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमाञ्जनश्रिय: ॥” इति । 


१. प्राङ्गणस्येशान्यां जामातृहस्तेन चतुईस्तायाम विस्ताराया-वेणुनिस्मिताया 
वेदेमध्ये या जामावृहस्तोन्मिता5न्तर्वेदिस्तस्यामिति घीरेश्वरादूयः स्वस्वपद्धतौ 
िखन्तिस्म। व्यवहारोऽपि तथेवाजनिकः तदेतदनुपदं स्फुटीमविष्यति ॥ 

२. वरोपवेशनस्थानर्य ॥ 


। 


१६४ गोमिलगृह्यसूते [२ अपाळे | 


गुणेररोगित्वादिभिः स्त्रीलक्षणोक्तैः । चन्द्रकान्तस्तु-सः्वारिरोग- | 
दोषसमन्बितकुलोत्पत्तिराहित्यादिभिरित्याह्‌ । शवण इति। समानवणंं; न | 
होनवणं: कन्यात इत्यर्थः । श्रोत्रियः । आचारनिष्ठः । 


पुस्त्वपरीक्षणे नारद:--- 
“य॒स्याप्सु प्लवते वीयं हारि मुत्रश्च फेनिलम्‌ । 
पुमान्स्याल्लक्षणेरेते विपरीतस्तु शत्रिकः ॥” इति। 


दात्रिक: षण्डः । ( नपुंसकः ) व्यास:-- 
“जातिविद्या वयः शीलमारोग्यं बहुपक्षता । 
अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिरष्टावेते वरे. गुणाः ॥” इति । | 
एवमादयो गुणाः) शुभकम्मंनिणेये संस्कारदीपके च द्रष्टव्याः ॥ कन्या- | 
गुणाञ्च याज्ञवल्क्येनोक्ता:--तथा चोद्ृहेदित्यनुवृत्तौ सः-- | 
“अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ । 
अरोगिणीं भ्रातृमतीमसमानाषंगोत्रजाम्‌ ॥? इति । 


अत्रानन्यपूविकामित्यनेन वाग्दत्ता मनोदत्ता अग्नि परिगता सप्तपदी | 
नीता, भुक्ता गृहीतगर्भा प्रसूता चेति सप्त पुनभ्वों व्यावत््यन्ते । कान्तां- | 
वोढ्मेनो नयनयोराह्णादकरीम्‌ । असपिण्डामिति-सापिण्ड्यः वर्जनम्‌। | 
सापिण्डचङ्चेकशरीरावयवान्वयेन भवति । एकस्य हि पितुर्मातुर्वा | 
शरीरावयवाः पुत्रपौत्रादिषु साक्षात्परम्परया वा शुक्रशोणिता दिरूपेणानु- | 
स्यूताः । यद्यपि पत्न्या: पत्या सह, भ्रातृपत्नीनाख परस्परन्नेतत्सम्भवति 
तथाप्या'धारत्वेनेकशरीरावयवान्वयोऽस्त्येव । एकस्य हि पितृश्षरीरस्याः 
बयवाः पुत्रद्वारा तास्वाहिता इति भिताक्षराकार-मदनपरिजातादया 
प्राहः ॥ कथस्चिदेकपिण्डक्रियाप्रवेशेन निर्व्वाप्य सापिण्ड्यं चन्द्रिकाउपरा* 


| 
|] 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


| 


— NR 
१. अथ वरावस्थानियमो विशिष्य चिदपि नोक्तः । ङिन्तु-मन्वा दिस्ञ्स्यरथ पया 
छोचनया चतखरोऽचगर्यन्ते । तत्रादौ मनुना “च्रिशद्दी बहेतकन्या हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ 
अ्यष्टवर्षो5धवर्षाव्वों धम्म सीदति सत्वरः ॥” इद्युक्त्या कन्यातख्नियुणा सार्ढद्विगुणा' 
च वरावस्था आयाति। वषैरेकणुणाम्भार्यामुद्दहेदद्विगुणः पुमानिति शुभकर्म निणयषतं' 
विष्णुपुराणवाक्याच्च द्विगुणः । 

“दारास्तु उद्दहेदुवयसा न्यूनां न्यूनामकारतोऽपि चे-? त्याह । तथाचान्रवरवध्वोराई 
तिसामक्षस्य गुणोत्कपत्वन्यवस्थायाः फछातिशयः प्रयोजनं सर्वथा च गर्गोक्तञ्चावशेयम्‌ 
२. पिण्डो देहः। समान पकः पिण्डो येषान्ते सपिण्डास्तस्यभावः सापिण्ड्यम्‌ ॥ 

३. तदुक्त गर्भोपनिषदि--/एतरघाटको शिक़ शरीरं त्रीणि पितृतञ्जीणि मातृतः | 
अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतस्स्वङ्मांसरुघिराणि मातृत” इति । 


प्रथमा कण्डिका ] विवाहृबिधिः १६५ 


कंमेघातिथिमाधवादयो वदन्ति । नन्वेवं ` विघातृशरीरावयवान्वयेन सापि- 
ण्डयातिप्रसङ्गेन एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वेन वा गुरुशिष्यादेरपि श्राद्ध- 
देवतात्वात्सापिण्ड्यमिति न काप्यसपिण्डेत्यत आह याज्ञवल्क्यः-- 


“पश्चमात्सप्तमादृष्व॑ मातृतः पितृतस्तथा” इति । 
मातृतः मातुः सन्ताने पश्चमादृष्वं, पितृतः पितुः सन्ताने सप्तमादृध्वं 
सापिण्डय “निवत्तंत” इतिशेषः । तथाच वृद्धशातातप+-- 
“पच्चमात्सप्तमादृष्वे मातृतः पितृतस्तथा । 
सपिण्डता निवर्ततेत सर्ववर्णेष्वयं॑ विधि: ॥” इति । 
अतञ्चायं सपिण्डशब्दोञ्वयवशक्त्या सर्वत्र वत्तमानो5पि निम्मंथ्य प्छुू- . 
जादिशब्दवत्‌ नियतविषय एव । तथाच पित्रादय उपयुंपरि षट्‌ आत्मा च 
सप्तम इति । 
अशौचप्रकरणे “दशाहेन सपिण्डास्त्वि”-त्यादो सपिण्डपदं स्वकुलसपि- 
ण्डपरं-मातामहादावृक्तसापिण्डचसत्त्वेषपि तत्राञ्यौचविशेषस्य वाचनिक- 
त्वादिति न दोष: । अत्र (-सपिण्डतायां ) कूटस्थ ( मूलपुरुष )-मादाय 
गणना कार्या । तदुक्तम्‌-- 


“बध्वा वरस्य वा तातः कुटस्थाद्यदि सप्तमः । 
पञ्चमी चेत्तयोर्माता तत्सापिण्डयं निवत्तते ॥” इति ॥ 


यतः* सन्तानभेदः स कूटस्थः । यवीयसीम्‌ । स्वापेक्षया वयसा वपुषा 


१. तथाच ऋर्वेदे-“पतिर्जायां प्रबिशति गर्भो भूस्वेह मातरम्‌ । तस्यां पुनन्नं- 
चो भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तक्षाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥! इति। 
अत्र,मातृस्चातिदेशेऽपि “दशास्यां पुन्नानाधेही”ति शुतिबळान्नएनरभियमनादौ दोपः। 
एवम्‌ “अस्थिभिस्तेऽअस्थीनि सन्दधामी”ति श्रुतिरपि! तथाच स्मयंते-“एकर्वमागता 
यस्माञ्चरुमनत्राहुतिन्रतेः।” इति तत्सपिण्डेस्तु तद्द्वारव । एवञ्च साचारपरम्परया 
चेकशरीरान्वयित्व सापिण्ड्यमिति लब्धम्‌! नन्वेतदतिप्रसक्तमष्टमादेरपि परम्परयेक- 
चारीरान्वयसम्भवादिति चेन्न मातृतः पितृतः पञ्चसक्तान्यतमश्वेनोपाहिस्वात्‌॥ एतत्त- 


` स्वमजुपदं स्फुटीभविष्यति ॥ 


२. सन्तानमेदेऽपि यतः सन्तानभेदस्तमादाय राणयेत्‌। यावत्सप्तम इति सचंन्न- 
योजनीयम्‌ । तथाच मातरमारभ्य तत्पितृपितामहादिगणनया पद्चमसन्तानवर्लिनी 
साता पदन्चमीस्युपचयते । एवं पितरमारभ्य उरिपित्रादिगिणनायां सप्तमपुरुषसन्तानवत्तिनी 

पितृतः सप्तमी ति । तथाच विश्वरूपनिबन्धे-- र 
“पएुवसुक्तप्रकारेण पितृषन्घुषु सप्माव्‌। उध्व॑मेव विवाद्वास्वे पञ्जमान्मातृबन्धुततः॥ 
सन्तानो भिद्यते यस्मापूर्वजादुभयत्न च । तमादाय गणेद्धीमान्च रं शव रब पक W? 
इति। गणेत्‌-गणयेत्‌। “अनिस्मण्यन्ताश्चुरादय” इति ॥ यदपि रोक्तम्‌- 
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च न्युनाम्‌ । भरोगिणीम्‌--अचिकित्स्याराजयक्ष्मादि' रोगरहिताम्‌ । भातुः 
मतीमिति । पुत्रिका करणशक्कानिवृत्त्यथंम्‌ । यत्र तु पुत्रिकाकरणाभावनि- 


“प॒ष्वमी सप्तमी चेच मातृतः पितृतस्तथा” इति। “न्रीनतीश्य मातृतः पञ्चातीत्य च 


पितृतः ॥” इति च पेटीनसिना तद्‌ष्यर्वाङनिषेधार्थम्‌। न पुनस्तत्पाप््यथेमिति सब- | 


स्सृतीनामविरोधः । गौतमः 


०असमानप्रवरेविंवाह उध्वं सप्तमारिपतृबन्धुभ्यो वीजिनश्च, मातृबन्धुभ्यः पञ्चः | 


मात्‌? इति। समानप्रवरत्वञ्च प्रवराणां संख्यायाः संज्ञायाश्च तुल्यत्वेन भवति । तत्न 
गोत्रभेदेऽपि यथा वत्स-सावर्ण-गोन्नयो, रोर्वादीनां पञ्चत्वेन संख्यया और्वादिरूपया संज्ञया 


च । यन्न तु प्रवरनामसाम्येऽपि न संख्यासाम्य, संख्यासाम्ये नामभेदो वा तत्राप्यसमान- | 


ग्रवरवेति बोध्यम्‌ ॥ 
प्रवरस्तु--गो ५ (वंश) प्रवत्तंकस्य सुनेष्यांवतंको सुनिगण इति निबन्धारः । एवं नाना 
सझुनिगणवचनानां सामञ्षस्यं संस्कारदीपिकादो द्रष्टव्यम्‌। सिद्धान्त स्तु-माकण्डेयपुराणे- 


उद्दहेत्पितृमात्रोस्तु पञ्चमीं ससमीन्तथा।” इति। एवं विष्णुपुराणे--“पञ्चमी ' 


मातृपक्ताच्च पितृपक्ताच्च ससमीम्‌ । गृहस्थ उद्दहेस्कन्यां न्याय्येन विधिना नुप’? इति। 


अन्न मातृपत्षे पञ्चमीपरिणयप्रसङ्गदोषं, घर्जनस्द्वतीना 'त्रीन्मातृतः पन्चपितृत'” इति पेठीः | 


नसिवचनवद्समानजातीयपररघेन कौसुदीकार आह । यद्वा-आपस्कारे समानजातीयेऽपि 
पञ्जम्यादिपरिणयनस्‌। अनापदि तु तत्परिहार इति च । 
वस्तुतस्तु -सगोत्रे खळ सापिण्डथं विज्ञेयं साप्तपौरुषम्‌ । चिगोत्रे तत्त सर्वत्र 
विज्ञेयं पाञ्जपौरुषस्‌ ॥” इत्यापस्तरववचनादसगोन्ने पञ्चमावधेरेच सापिण्डयात्तन्निषेधः 
सबसम्मतः। पितृपच्षे सप्तमी पर्यन्तनिषेधस्तु स्ववंशबीजिनः स्वबन्धुवीजिनश्व तद्‌द्वारेव 
सपमी विषयस्तद्भिन्ने सक्ठमीपरिणयोऽप्यविरुद्ध एच । नन्वेवं पितृमातका दिद्वारा षष्ठीपरि- 
णयोऽ्यचिरुद्धः स्यात्‌। इष्टरबात्‌। अत एव पितृमातृपच्चस्तु पितृपक्ष एचेस्यतस्तत्र 
पष्टयपि परिणेयेति प्रतिह्तकाः। अत पुव च न मातपक्षे पञ्चमी परिणयातिप्रसङ्गः। नचेवं 
फ़चिद्वयवहितेऽपि सप्तमीपरिश्यागः । छचिस्सन्निहितेऽपि तढुपादान मित्यसङ्गतमिति 
चाच्यस्‌। वाचनिकेऽ्े सन्निघानव्यर्वेधानयोरकिञ्चिध्करत्वात्‌। अत एव सपत्नी मातुसोः 
दरोपादाने5पि तद्‌ भ्नातूपुत्नीपरिस्याग इति वदन्ति । महामहोपाध्याय महेशठक्कुरास्तु- 


तत्तर्पाठमन्यययित्वा पिवृपच्चे स्त्र सप्तमी परिणयमनुजानन्सि । तत्र च शिष्टसंवादुमाचा- 
रञ्च ्रमाणयन्तीस्यास्तां चिस्तरः॥ 


१. आदिपदेन सञ्चारी रोगः। यथाह याज्ञवल्क्य एव “दरपूरुषविख्याताच्छो" 
त्रियाणां महाकुळात । स्फीतादपि न. सञ्चारिरोगदोषसमन्वितादि-”ति। पुरुष एव 
पुरुषः । दशमिः पितृतः पञ्जभिर्मातृतश्च। श्रोत्रियाणां श्र॒स्यध्ययनसम्पन्नानाम्‌ । “कन्यां 
हरेदि”ति शेषः। अपवादमाह स्फीतादपीति । उक्तमहाकुलादपौत्यर्थः। सञ्चारिणो रोगाः 
कुष्ठापस्मारादयः । शुक्रशोणितद्वारा ये सब्नरन्ति | तदुक्तं वद्यके । “सेव सञ्चारिणो रोगा 

त्वा प्रवाहिकाम्‌ ।” इति । अन्येदोषा ही नक्रियत्वादया मन्वादौ द्रष्टव्याः ॥ 


रो २. अपुन्नस्य कन्यादानसमये पुत्निकापुत्रकरणसुक्तम्‌ "अस्यां योजायते पुत्रः स रे 
पुन्नो भदिष्यती”ति। युक्तस्‌ "अस्यां योजायते पुः 
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्रयस्ताम्रातृकामप्युद्वहेत्‌ ॥ असमानार्षगोत्रजामिति । अत्र प्रत्येकमेव 
नजा सम्बन्धः । ऋषेरिदमाषंम्‌ । गोत्रप्रवत्तंकस्य मुनेर्ग्यांवत्तंको सुतिगणः । 
प्रवर इत्यर्थः । गोत्रं वंशपम्पराप्रसिद्धम्‌ । ( स्व ) समाने भाषेगोत्र (यस्य) 
तस्माज्जाता या न भवति ताम्‌। एतत्परिणये प्रायश्भि्तमाह--स्मृतिः- 
“परिणीय सगोत्राश्च समानप्रतरान्तथा । 
त्यागं कृत्वा द्विजस्तस्यास्ततश्चान्द्रायणः्वरेत्‌ ॥” इति । 


त्यागश्चोपभोगस्येव न तस्या इत्याह-शातातपः-- 
“सामानप्रवराङ्खुन्यामेकगोत्रामथापि वा । 
विवाहयति यो मूढ्स्तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ 
उत्सृज्य तान्ततो भार्या मा तुबत्परिपालयेत्‌ ॥” इति । 
एतश्च ( असमानाषँगोत्रजामिति ) याज्ञवल्क्योक्तं द्विजपरमन्यत्सवं 
सावैवणिकम्‌ । तथा च विवाह्मकन्यां लक्षयतः मनुशातातपौ-- 
“सपिण्डा च या मातुरसगोत्रापि या पितुः। _ 
सा प्रशस्ता द्विजातीनान्दारकम्मंणि मेथूने ॥” इति । 
दारकम्संणि दारत्वसम्पादके कम्मंणि विवाहे । मेथुने-मिथुनसाघ्येः 
अश्याघाने पुत्रोत्पत्त्यादौ च । तेन न केवलं विवाहनिषेधोऽपितु मैथुनः 
निषेघोऽपि । एवं रुघर्णेव गुणान्विता वोढव्येत्याह मनु:-- 
“गुरुणा5तुमत: स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणाऽन्विताम॥ इति ।, 
यत्तु “शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । 
ते च स्वा चैव राज्ञस्तु ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥” इति । 
मनुवचनन्तदयुगान्तरपरमिति मन्तव्यम्‌ । तथाच पारस्करीयगृह्यसूत्रर 
भाष्ये हरिहर-धृता स्मृतिः-- 
“देवरेण सुतोत्पत्तिर्वातप्रस्था्रमग्रहः । 
दत्ताक्षतायाः कन्यायाः पुनर्हानं परस्य च ॥ 
समुद्रयात्रास्वीकारः कमण्डलुविधारणम्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं गोपशुश्च सुराग्रहः ॥ 
५अरिनिहोत्रहवण्याश्च : लेहोलीढापरिग्रहः । 
असवर्णासु कन्यासु विवाहश्च द्विजातिषु ॥ 


१. अरिनिहोत्रहवणी खक । 
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वृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसङ्कोचनं तथा । 
अस्थिंसः्चयनादुध्वंमङ्गस्पशनमेव च ॥` ` 
प्रायरिचत्ता$मिधान*च विप्राणां मरणान्तिकम्‌ । 
संसगेदोषः पापेषु मधुपक्कं पशोवंधः॥ 
दत्तोरसेतरेषाः्च पुत्रत्वेन परिग्रहः। 
शामित्रञ्चैव ` विप्राणां . सोमवित्रयणन्तथा ॥ 
दीघंकालं ब्रह्मचयं नरमेधाइवमेधकौ । 
कलो युगे त्विमान्धर्म्मास्वर्ज्यानाहुम्मेनीषिण: ॥ इति । 


अत्र ( कन्यापरिग्रहे ) स्वयमयमाचायो वक्ष्यति समावत्तन प्रक्रमे । 
( ३।४।४-५ ) तदृद्रष्टव्यम्‌ ।। १२ ॥ [ 

अथ जन्यानामेको ध्रवाणामपां कलश पूरयित्वा सहोदकुम्भ! 
प्राइतो वाग्यतोऽग्रेणाऽग्नि परिक्रम्य दक्षिणत उदड्मुखोव्व- 
तिष्ठते ॥ १३ ॥ 


इस | अग्ति स्थापन ] के वाद कन्या के सम्बन्धियों में से एक प्रखर ग्रीष्म 
में भी न सूखने वाले जलाशय से जल भरकर कलश को कपड़े से ढ़क: कर उस 
उदकपूण कुम्म के सहित, एकाग्र मन हो, अग्नि के सम्मुख रख कर, प्रदक्षिण क्रम 
से अग्नि के दक्षिण में उत्तरमुख होकर बैठे ॥ १३ ॥ 

. अथ अग्तिस्थापनानन्तरम्‌ । “जन्याः स्निग्धा वरस्य ये” इत्यमरः। 
नवोढाज्ञा' तयो वेति चन्द्रकान्तः। तेषामेकोऽन्यतमः कद्चित्स च द्विज 
एव । तथाच गृह्यासङ्ग्रहः-- 

“गन्धमाल्येरलङक्गत्यः सकुम्भो वाग्यतः शुचः । 
घारयेरित्रषु वणेषु प्रावृताङ्गो द्विजोत्तमः ॥” इति । 
अत्र धारयेदित्यच्त विभक्तिविपरिणतंकुम्भमित्यनुषज्यते । ब्राह्मणो- 
वरदिष्यः कलशघारीति हारिलपद्धतिरपि । धूवाणाम्‌--अतिप्रखरतापेः 
ऽपि अशुष्कजलाशयोत्थितानामिति सत्यत्रतः॥ तदेतदज्ञानविज म्भितम्‌ । 
तथा च गृह्यासंग्रहेऽङ्गिराः-- 
“महानदी या आपः कोप्यान्याश्च हृदेषु च। 


“ गन्धवणंरसेर्यृक्ता धुवा: स्युरिति निश्‍चय: ॥” इति । 
——— Nt SE डर 


१. “अन्यो वरवधूज्ञातिप्रियश्ुस्य हितेषु च” ज न 
बोडाया जन्या?? इति केशवः । सत्य हितेषु 'च'? इति विश्वप्रकाशः ॥ खत्याञ्चापि 


२. “अन्नात्मानम?” इति शेषः ॥ 
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: कौप्यान्याः अकुपसम्बन्धिन्य:। तथाच महानद्याद्यसम्भवे कूपोदक- 
भिन्ना याः काश्चिदप्यापो गन्धादिगुणयुक्ता ग्राह्मा इत्यर्थः । घ.वाणामपा- 
मिति षष्ठी तृतीयार्थे । सहोदकुम्भः । उदकपूर्णकुम्भसहितः। अत्र मध्यम- 
पदलोपी समासः ( पा० ६।३।५६ ) ॥ “वोपसरजेनस्य”-( पा-६।३।८२ ) 
इति सहस्य सादेशः। प्रावृतः (क्क-घृ-)-तोष्णीष इति भाष्यकारः । वस्त्राः 


` चछादितशरीर' इतिपद्धतिः । दक्षिणतः प्रकृतत्वादस्नेब्रेह्मणश्न । अवतिष्ठत 


इति । ऊध्वंस्थितो भवेदित्यर्थः । अत्रापि वाग्यमनलोपे पूर्वोक्तमेव (१-६- 


१९ पू० १०८ ) प्रायश्चित्तं -कारणस्याविरेषादिति द्रष्टव्यम्‌ । एवमभ्य- 
त्रापि॥ १३॥ 


ग्राजनेनान्यः ॥ १४ ॥ 


और भी एक व्यक्ति [ गौ आदि को हँकाने के ] दण्ड के साथ [ उसी स्थल 
पर बैठे ]॥१४॥ ४ 
अन्योऽपरोवरपक्ष्यः । प्राजनेन-प्रतोदेनः गुहीतेनोपलक्षितस्तथेवाव- 
तिष्ठते । अत्रोपलक्षणे तृतोया (पा० सू० २।३।२१) “प्राजनं तोदनं तोत्र- 
मित्यमरः । एष समाचारोऽद्यत्वे नास्ति ॥ १४॥ 


शमीपछाश्ञमिश्रांश्च लाजांब्षतुरञ्जलिमात्रान्‌ दर्पेणोपसादयन्ति . 
पश्चादग्नेः ॥ १५ ॥ 13०55 आम 


अग्नि के पश्चात्‌ भाग में शमी पत्र मिश्रित चार अञ्जलि परमित सूप में 
लावा को रखकर वहीं पर [ अपने ही किसी व्यक्ति हारा ] रक्खा जाना 
चाहिए ॥ १५॥ : 


शमी-प्रसिद्धा । तस्याः पलाशानि पत्राणि तेम्मिश्रानु लाजानु-- 


“अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा घाना भवन्ति ते । 
भृष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटः - खाण्डिक उच्यते 11? 


१. “निदीतं प्रावृतं त्रिषु? इत्यमरटीकायां “निवीतं म्राबृतमिति दे प्राब्रतवस्न- 
स्ये” ति महेश्वरः । मरके णात वेष्टितं वख येनेति तदृथंः ॥ 

२. ““चाबुक'-पदाभिधेयेन । प्रकर्षेण तुदति व्ययस्यश्चादिकिमनेनेति व्युरपत्त: । 
यस्पर्यायः “कशे!!ति ॥ “आ्रजनं प्रतोवनन्तोजम्‌” इस्यमरे तोदनं प्रतोद इस्यनथान्तरम्‌ । 
आदे “तुद॒ब्यथने?? इत्यतः करणे ल्युट्‌ ( पा० ३।३।११५ ) । द्वितीये करणे घञ्ञ ( पा० 
३।३।३९) । प्रेति प्रकर्षार्थकमत्र विशेषः । प्राजनसिति तु “अजगतिचेपणयोरि''त्य- 


- ( भ्वादि० प० )-स्मास्करणे स्युट्‌ पववत । प्रवीयतेऽभेनेति। “बायौ” ( पा० शशण७ ) 


इति व्यादेशो5जञेन्न भवति ॥ 


"छु गोभिलगृह्यसूत्रे- [२ प्रपाठ्के | 


इति कम्मँप्रदीपोक्तलक्षणात्‌ । चतुरञ्जलिमात्रानु । चत्वारोऽञ्जलयः 
प्रामाणमेषामिति तद्धिताथं समासः । ( पा० २।१।८१ ) प्रमाणे च 
मात्रचप्रत्ययः । (पा० ५।२।३७) यावद्धिश्चत्वारो5ञ्जलयः पूर्यन्ते तावतः। 
अग्ने पश्चात्‌ । शूर्पेणोपसादयन्ति। शपंस्थान्क्त्वा समीपे स्थापयन्ति ॥१५॥ 


दषत्पुत्रश्च ॥ १६ ॥ 
[ और अग्नि के पृष्ठ भाग में | एक लोढा भी स्थापित करना चाहिए ॥१६॥ 
दृषत्पुत्रं-शिलापुत्रकम्‌ “लो ढेति” प्रसिद्धम्‌। अग्नेः पश्चादुपसादय- 
न्तीति पूर्वणान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ यस्याः पाणि ग्रहीष्यन्भवति सशिरस्का साऽऽप्लुता 
भवति ॥ १७॥ 


इसके बाद [ वर ] जिस कन्या का पणिग्रहण करे, उसे शिर से स्नान 
करावे ॥ १७॥ 


आाप्लुता-अविघवोपनीतमङ्गलोदकेस्त्रिभिघंटैः स्नाता । तथा च- 
गृह्मासङ्ग्रहः “स्तानअतुर्भिःकलशे: प्लावनस्तु त्रिभिघंटेः ।” इति॥ एत- 
द्विघानमुक्तमधस्तात्‌ । ( २।१।१० १० १६० ) ॥ 


अत्र विशेष उच्यते 


अथ कण्ठतः सूत्रकारानुक्तमपि कन्यादानमिदानीमेव “पतिः-परिदः 
घ्यादि' त्यग्रिमसूत्रस्वरसात्‌ । अन्यथा" तस्य पतित्वासम्भवे न तत्पदेन' 
वरोपादानातुपपत्त: । तदुक्तं गुह्यासं प्रहे-- 


१. कारनामा । तस्यवरस्य ॥ 

२, पतिपदेन प्रतिग्रहीतोच्यते । प्तिम्रहश्चायं अहणविशेषः विवाहपद्प्रवृतति- 
निमित्तभूतः। स च स्वत्वविश्ेषोरपत्यनुकूछव्यापाररूपः स्वीकार विशेषः । तचत 
यनयुह्यभाष्ये-“उपयमनं नाम कन्यायाः स्वीकरणसि”ति। अत एवो-“पाद्यमः स्वकरण” 
( १-३-५६ ) इति पाणिनिस्मरणम्‌। उपयच्छत-इस्युदाहुत्यो दृहतीति विवरणं च वृत्ति 
कारोक्त सङ्गच्छते । स्वत्वे विशेषर्वञ्च स्वनिरूपकपतिनाशादिदोपेरनश्वरस्वस्वरूपम्‌ । 
अत एव खते5पि पत्यौ तस्येयमिति प्रयोगः। स चायं स्बीकारो द्विदिधः कन्यापित्रादिंः 
कत्त Cn २-इत्यादिप्रयोयादिप्रकाशयमरतिग्रहरूपः १। “भरग्गोंड्यमासबि- 
तापुरन्धिमंहान्त्वादुर्गाहैपश्याय देवा” इत्या दिमनत्रभ्रकाश्यदेचकस्टृककन्यादानसस्पाद” 
न २। तथ््रकाशकश्च “शुग्णामि ते सौभगत्वाय हस्तस” इत्यादिमन्त्र- 
बि ४1 कन्याग्रहणञ्च देवकत्तृंकदान मनुरण्याह--“देचदत्तार्पतिभ 

तदवे नेस्छया5त्मन? इति । तमिमद्विविधमपि दुर्शयति नारदः--स्लीपुंसबोस्ठ 


प्रथमा कण्डिका ]  विवाहविधिः १७१ 


“पुनरुक्तमतिक्रान्तं यच्च सिंहावलोकितम्‌। ` 
गोभिलोक्तेन गृह्यन्ति न ते ज्ञास्यन्ति गौभिलम्‌ ॥” इति । 
गोभिलं-गोभिलक्गतं गृह्मसूत्रम्‌ । अतएव भाष्यक्कृतोऽपि-अगुपदः 
मुल्लिख्यमाणसुत्र “परिदध्यादि”ति पदमुपादाय “पतिस्तां कन्थामादत्तां 
सतीं परिधापयेत्‌”इतिव्याख्यातवन्तः॥ 
यत्तु कन्यादानानन्तरमेवारिनस्थापनमिति तन्न “वराय शुचिसन्निघो” 
इति कातीयसमयोद्बोधकवक्ष्यमाणबुहस्पतिवचनविरोधात्‌ । शुचिरग्निः । 
'शुचिग्रीष्माग्निश्डुङ्कारेष्वि”ति मेदिनी । “अभ्युदानयन्नि”ति (२।१।१६) 
सूत्रविरोघाच्च । वीरेश्वरादिपद्धतिस्परसोऽप्येवम्‌ । मण्डपानयनानन्तरं 
कन्यायाद्विराचमनम्‌ । द्विराचामेदित्यनुवृत्तो-“प्रारम्भे शुभकर्मणाम्‌” 
इति स्कन्दपुराणवचनात्‌ । वराचमनन्तु-अब्राह्मणादिस्पशंसम्भवे । वीरे- 
श्वरादिपद्धतिरप्येवम्‌ । कस्यादानाधिकारिणः पूवंमुक्ताः (२।१।१२) तत्रतुं- 
मत्याः प्रदाने दोषमाह याज्ञवल्वयः-- 
“अप्रयच्छछन्समाप्तोति ब्रह्महत्यामृतावृतौ। 
गम्यन्त्वभावे दातुणां कस्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌ ॥” इति । 


सम्बन्धाद्वरणं प्राग्विधीयते | बरणाद्‌ ग्रहणं पाणेः स सम्बन्धो द्विङहणः'?इति। विदृणोति 
चेतद्रत्नाकरः । -सम्वन्धाव-वाणिग्रहणात्मकात्‌ वरणात्‌ वरणोत्तरं द्विलक्षणः वरणरूपः 

पाणिग्रहरूपश्चेति। वरण कन्यापित्रादिकत्वृंकन्दानं प्रस्यङमुखा वरयन्ति प्रतिगुढुन्ति 

प्राङ्मुखाः” इत्यादौ तथा दशैनात्‌। घरयन्ति-गोत्रप्रवराभिधानपूर्वक दवतीत्यथे इति ` 
हि तद्च्याख्यातारो रत्नाकरादयः । तच्च प्रतिग्रहपर्यन्त विवच्षितं पाणि्रहणपद्ञ्च स्तः 

पदीपरिणयनान्तकमर्माभिधायकस्‌। अत एव कन्यादाननिष्पस्यनन्तरं पाणिम्रहणारपूर्वमपि 

विवाहसम्पत्तिकथनं प्रथमप्रतिप्रहरूपस्येकरूपस्य निष्पन्नस्वात्‌। यथा ब्रिशडकूपास्याने- 

“पाणिग्रहणमन्त्राणां विध्नं चक्रे स दुर्मति । येन भार्या हृता पूव कृतोद्वाहा परस्य ब?” 

इति । कृतो द्वाहा पाणिअहणार्पूर्व हृतेस्पर्थः। अयमत्र विवेकः । केवलेन प्रथमप्रतिमदेण 

कन्यायां पत्युः स्वत्वसुत्पद्यते । दातुः स्वस्वं निवत्तंते । तथाच मनुः “मङ्गछाथ स्वस्त्ययन 

यज्ञस्तासां प्रजापतेः । प्रयु्यते बिवाह छु प्रदानं स्वास्यकारणस्‌" इति ॥ प्रदान स्वास्यः 

कारणं-प्रदानेनेव कन्यायां वरस्य स्वास्यं जायते दातुः स्वाम्यं निवत्तंत इति रत्नाकरः। 

न चानेन दानमान्रस्य स्वाम्यकारणरबममिहितं न ठु प्रतिग्रहस्येति वाच्यम्‌। दानस्य 

प्रतिग्रहपयन्तत्वात्‌। र्चनिरूपकपतिनाशादिदो षानश्वरश्वविशिश्स्वस्वोस्पत्तिस्तु सप्तपदी- 

परिणयनान्तकर्मंख्पद्वितीयप्रतिअहसदकारेणेब । अत एव कन्यादानानन्तर “शृरणामि ते 

सौभगत्वाय हस्तमि''त्येवसुक्तप!णिप्रहणसंस्कारात्पूव॑ बरमरणे वरान्तराय, कन्यापितृक- 

लुक पुनानं सङ्गच्छुते । तथाच वसिष्ठः-'अद्धिर्वांचा च दत्तायां सुत ऊध्वं बरो यदि) न 

च मन्त्रोपनी ता स्यास्कुमारी पितुरेव से”ति। एतहचनबव्याण्याने रस्नाकरः । कन्यायाः 

सळृद्दान यन्मन्वादिभिरक्‍्तन्तर्पाणिप्रहणान्तसंस्कारबरकन्याविषयमिति ॥ 


२७३ ` गोभिलगृह्यसूत्रे ; [ २ प्रपाठके 


गम्यम्‌ू-गमनाहन्नारदोक्तसवर्णत्वादिधम्मेवन्‍्तम । कन्येव वरयेत्‌। 
तदेतवृतुत्रयान्ते बोद्धव्यम्‌' । तथा च विष्णु:-- 
“ऋतुत्रयमपाकृत्य कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्‌ । 
ऋतुत्रये व्यतीते तु प्रभवत्यात्मनस्तु सा । 
पितृवेइमनि या नारी रजः पश्यत्यसंस्कृता । 
सा कन्या वृषली ज्ञेया हरंस्तां न च दुष्यति ।।” 
असंस्कृता-विवाहसंस्कारमनापन्ना\ । यत्तु-मनुवचनम्‌-- 
“काममामरणात्तिष्ठेद गृहे. कन्यर्तुमत्यपि । 
जातु तां न प्रयच्छेत गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥? इति । 
तन्न तावत्कालं कन्याधारणं बोधयति । किन्तु ततोऽपि निगुणाय 
दानमत्यन्तनिषिद्धम्‌। “वरं विषम्भुंक्षे” तिवत्‌ । तथाच स्मृत्यन्तरम्‌-- 
“माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो आता तथेव च । 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥” इति । 
कात्यायनः 
“स्वयमेवोरसीन्दद्यात्पित्रमावे स्वबान्धवाः । 
मातामहस्ततोऽन्यां हि माता वा धमंजां सुताम्‌ ॥ 


१. अबुस्तु-“त्रीणि वर्षाण्युपासीत ङुमाय॒ तुमती सती । ऊर्ष्वन्तु कालादेतस्मा 
द्विन्देत सदशं पतिस्‌ ॥ अबीयमाना भत्तारमभिगच्छेत्स्वयन्तु सा। नैनः किञ्जिदवाः 
प्नोति न च यं साउधिगऽष्ठति ॥ अलक्लारक्षाददीत पितृदत्तं स्वयंवरा । मातृतो आतृदत्त 
चा स्तेयं स्याद्यदि सा हरेत्‌॥ पित्रे न दद्याच्छुएकन्तु कन्यास्रतुमतीं हरन्‌। स हि स्वा" 


स्यादतिकरामेइतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥?? इति । ` एनः निबन्धनम्‌ । अन्नेवं 
ज ड्‌ एनः पापमप्ततीत्वनिबन्धनम दु 


“पितृगेहे तु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । अणहत्या पितुस्तस्याः कन्या सा बृषकी 
ता ॥ यस्लु तां बरयेस्कन्या बराहमणाज्ञानदुर्वलः । .अअद्धेयसपाङक्तेय तं विद्याद्‌ वृपः 
लीपतिम्‌ 2 इति काश्यपात्निम्यां बरपितरि दोषः उक्तः स कन्ययाऽधिगम्यमाने बरे 
त सिक स्‌ का लो ? अन्न विष्णक्तत्तत्रयप्रतीक्षणं सश" 
वरलामेञपि पत्रादीनासुपेक्षादी बोध्यम्‌ ॥ पिन्नादीनां यस्नवतामपि वा" 
सम्मन तु वषत्रयप्रतीक्षरणं युक्तमेव ॥ वी ar 

२, अश्नेद॑ वोध्यम्‌ विवाहकाले कन्यारजोदर्शने कन्यायाः प्रा द 

र : प्रायश्चित्तम्‌ “उपोष्य 
त्रिदिन कन्या रात्रौ पीस्वा गवां पयः। अदृष्टरजसे दद्यास्कन्याये रत्नसूषणस!? । इति। 


एवम “तासुद्वहन्‌ वरक्षापि कृष्माण्डेजुहुयाद्घृतम्‌”” इत्याशवलायनो कवचनमेवद्ारणी- 
करणीयस अन्न सहार्थे तृतीया घोध्या॥ ' 


३. ऋतुमती संरक्षणपा पादुपि ॥ 


प्रथमा कण्डिका ] विवा हविधिः १७३ 


दीघंप्रवासय्‌क्तेषु पोगण्डेषु च बन्धुषु। 
माता तु समये दद्यादौरसीमपि कन्थकाम्‌ । 
गम्यन्त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ॥” इति । . 


स वयं-पिता । स्वपदेन कन्या तद्‌बान्धवाः पितामहादयो याज्ञवल्क्यो- 
क्ताः । ततोऽन्यामनौरसीम्‌ । वाशब्द एवार्थे। घम्मेजां-नियोगघर्मेणोत्पा- 
दिताम्‌। पोगण्डो व्यवहारासमर्थः | 'विकलाङ्गस्तु पोगण्ड” इत्यमरः । 
समये-कन्यादानोचिते। स च 'सम्यरवाङनिष्पत्यनन्तराऽऽद्यरजोद्शंना- 


१. सम्यक-र्फुटण्चासौ वाक चेत्येवं विग्रहः ।. अन्नाहुः “चे बाहिको विधिखी- 
णामौपनायनिकः स्मरतः । पतिसेवा गुरौ वासो, ग्रहार्थो$रिनपरिक्रिया'' इति मनु-याज्ञव- 
इक्यादिभिरभिधानाद्यथावणंस--“'र्माष्टमेऽष्टमे वाब्दे, ्रा्मणस्योपनायनस्‌ । रराज्ञामे- 
कादुरो सेके विशामेके यथाकुळस्‌ ॥” इति याज्ञवठक्योक्तस्तस्य सुख्यः कालः । तन्नापि 


“ग्रह्मचर्चंसकामस्य कार्यों िप्रस्य पञ्चमे । 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥” 


इति सचुनाऽभिधानाव्सकामस्यायमपि सुख्य एव । गौणस्तु- 

“'आषोडझादू ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवत्तंते। आ ह्वाविंशाच्छुत्रवन्धो राचतुर्विशतेवि- 
शः 1” इति तेनेवाभिहितः। कन्याविवाहे तु-रजोद्शनस्थ गर्हितःवात्तत्जाकन एव 
समयः। तच्च ( रजोदशनम्‌ ) देश--खाद्रपदार्थमेदेनानियतकारिकमिति तप्पाहु्ा- 
वास्ाक अन्तारजोऽवगम एव .तत्य्रापकः । अन्न सुरारिमिश्राः। वस्तुत .औपनाथनिक 
उपनयनकार्यकारीतिङुत्लुकादिव्याख्यानदशंनात्ख्रीणां विवाहः संस्कार इत्याथाति। न 
तु तस्काळेन कालवसा। न च काछातिदेश एवायस्‌ । अन्यतराप्रामाण्यापत्तिभयेन 
विकदपप्रसङ्गात। स्वोत्तराईबिरोधाच्च । न च “अत 3ध्वं रजस्वळे”त्युपदेशेन तदृशेऽति 
देशवाघ पुव कह्पनीयस्वेनातिदेशस्य डुबंछस्वादिति चाच्यस्‌ । “नग्निका तु श्रेष्ठे? 
( गो० १४६ ) त्युपदेशेनान्राप्यतिदेशवाधस्य तुश्यत्वात। तस्मा“खमे षति या नः 
पन्था”इति मन्त्रस्य कन्यापठनीयस्वेन बाङिनिष्प्तरपेक्षिततया तदुनन्तर फलविशेषा- 
थिंतया सामप्रथन्तरापेक्षया वा कन्याविवाहे शिष्टानां काळविल्म्बो न त्वघिकाविलम्वे- 
नेति मम प्रतिभातीति ॥ अभेदं बोध्यम्‌ । वाहिनष्पत्तावपि व्वतुचेर्षाभ्यन्तरे कन्या नोहा- 
झा। यतो जनना्वषंद्वयं यावत्सोमस्य ततस्तावदेव सूयस्य तत्र सोगाधिकारस्या( २९ 
१९ )ग्रे चर्णयिष्यमाणत्वात्‌। ततक्र-पञ्जमादिषु-मनूक्तसकामोपनयनकालेषु द्विज्ातिक- 
न्यानामर्निसाचषिको विवाहस्ततोग्ने, “स्सोमो$ददि”!त्यादिमन्त्रास्नातः कथख्िदुपपच्चते । 
वस्तुतस्तु-अनवाप्तरजा गौरी प्रासे रजसि रोहिणी । अव्यक्षनकुचा डक अर च्‌ 
नग्निके”ति भविष्यपुराणचचनात्‌ “सप्तवर्षा भवेदुगौरी दुशवर्षा च कन्यक*- त्येचस्पुरा- 


£] 
णान्तरसब्वांदाच्च कुचहीना दुशवर्षा च विवाहिता प्रशस्ता भवतीति संव नग्निका- 


पदार्थ: । अन्न व्यञ्जनं कुचादुन्यस्य रोमादेः ॥ Me 
अन्ये त्वाहः “सप्तवर्षा भवेद्गौरी? स्युकस्या “सप्तसव्वत्सरादृध्व सावे ककः 
कन्यायाः सति राजज्नन्यथा घस्संगर्हित” इति वचनान्तसष्वॉदेन । एचस्‌ अष्टवषा- 


१७४ गोभिलगृह्यसूत्रे [ २ प्रपाळे | 


त्प्राक्कालीन एव । तत्परिज्ञान'वास्तारजो5$वगतिसापेक्षं यदेतन्मात्रादिभि, । 
रदुविज्ञेयम्भवति । यद्विषये च सूत्रयिष्यति “ 'नग्निका तु श्रेष्ठ”-(३ 1४६) | 
ति) । गम्यं सङ्गमनाहँम्‌' विवाहयोग्यम्‌ । अत्रेदं, बोध्यम्‌ । दातुनंग्निका । 
श्रेष्ठा । यथाह-वणिष्ठ:-“तस्मान्नग्निका दातव्ये”-ति । | 


नग्तिकालक्षणन्तु-- 


“'यावन्न लज्जयाऽत्य्थं ङ्कन्या पुरुषसत्षिधो । 
योन्यादीवुपगृहेत तावद्धवति नग्निका ॥” 


इति स्मृत्यृक्तम्‌ । अत्रार्थं आग्नेयमभिधानमपि “नरिनिकाऽनागतात्तंवे” | 
ति । आत्तंवसृतुः । स्वार्थऽण्‌ (पा० ५।४।३८) प्रत्ययः। अतएव “प्राग्वासः | 
प्रतिपत्ते रि”-त्य क्तम्‌ । सेषा दातुः श्रेष्ठा । प्रतिग्रहीतुस्तु-- 


“एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
गौरी वा$प्युदहेद्भार्या नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥” 


इति स्मृत्या गौरीपरिणय एव श्रेयान्‌ । सा च-- 


“अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्कन्या तदुष्वंन्तु रजस्वला ॥ 


इत्यङ्िरसोक्ता । तत्फलमपि स एवाह-- 


“गौरीन्ददद्विष्णुलोक ब्रह्मलोकःचच रोहिणीम्‌ । ई 
कन्यां ददत्स्वर्गलोकं रौरवश्च रजस्वलाम्‌ ॥” इति । 
पन्ना << कवीला 


भवेद्‌ गौरी” ्युक्ताऽङ्गिरावचनेन च “विवाहस्त्वष्टवर्षाया: कन्यायाः शस्यते डुधेरि”ति 
सव्वेत्तवाक्येकमूळकतया गर्भोश्‍्मपरतवो्नेयम्‌ । “गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ्राह्मणस्योः 
'पनायनम्‌। गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात द्वादशे दिश्ञः ।” इति मचुनोपनयनकालस्य पंसि 
तथचासिधानात्तस्स्थानी ये विवाहेऽपि स एव समय आदर्तव्य इति सार्वजनीनः पन्थाः। 
१. अन्न वद्न्ति-योग्यवर प्राण्यनन्तरमप्रातविवाहचयस्कामपि कन्यां दयादिति! 
तथाच मचुः “उत्कृष्टायाभिरूपाय बराय सदाय च। अप्राप्तामपि तान्तस्मे कन्यां दधः 
_ यथाविधि’ ॥ इति । (९ अ० ) एतद्वयाक्यानं मन्वर्थुक्तावर्यां कुल््क्रीयम्‌-कुला चारा 
'ढिमिसत्कृष्टाय सुरूपाय सम।नजातीयवरायाग्राप्तकाळामाप “चिवाहयेदृष्टवर्षाभेचन्धमों 
न हीयते’? इति दृषस्मरणादिति। तया चान्तारजो दृ्शनरूपविघाहकालाप्राप्तावपि योग्य” 
बरळाभे कन्यादानसुत्तमम्‌। एवसुस्कृश्वरप्रात्ती वाचा दृत्तामपि कन्यामयोग्याय न 


वद्चादित्यप्याह मनुरेव “दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां श्रेया ति आन्नजेवः 
उपेत इ कन्यां श्रेयांश्चेहर आत्रजेदि!!ति ; 


|| 
| 


4 
| 


प्रथमा कण्डिका ] विवाहविधिः १७५ 


अत एवेता्गौरीमभिप्रेत्यं व मनुना$पि प्रथममष्टवर्षेव* प्राप्तयौवने- 
नोपेया । तरुणेन तु ढादशवर्षापीत्यूक्तम्‌ । यथा-- 


_जिशद्र्षोदबहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवाधिकाम्‌ । 
ख्यष्टवर्षोञ्ष्टवर्षा वा घम्मे सीदति सत्वरः ॥” इति। 
अत्र द्वादशवर्षादरः कन्याप्रदानसमयसीमाऽवबोधकः। तथाच स्मर्यते- 
“प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम्‌ ॥ इति । 
वस्तुतस्तु-गौरीपदेनाऽपि नग्निके वोच्यते यथाहाचायंः-( गो० ) पुत्रोः 
गृह्यासंग्रहे-- 
““नर्तिकान्तु वदेत्कन्यां यावत्नत्तृमती भवेत्‌ । 
ऋतुमती त्वनग्निका तां प्रयच्छे, नरिनिकाम्‌ ॥ 
अप्राप्ता रजसो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । 
अव्यञ्जिता भवेत्कन्या कुचहीना तु नरिनका ॥ 
व्यञ्जनैस्तु समुत्पन्नैः सोमो भुङ्‌ क्तेऽथ ( ञ्जीत ) कन्यकाम्‌ ॥ 
पयोघरेस्तु गन्धर्वा रजसाऽग्निः प्रकीत्तितमू* । 
तस्मादव्यञ्जनोपेता अर्जा\ अपयोधरा॥ 
अभुक्ता चेव सोमाओः कन्यका तु प्रशस्यते ॥” इति । 
तदनेनाव्य" ञ्जनाऽरजस्काऽपयोधरा सोमाद्चैरभुक्ता कन्या आचार्येण 


प्रधाश्यते । “नर्निका तु श्रेष्ठे”-( ३।४।६ ) ति सूत्रेण । अत्र तुशब्दमः 
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१. तथा च सुश्चुतः। “आ घोडशादू बृद्धिरा पञ्चविशतेयाबनमाचस्वारिंशतः स्थिः 
रता ततःकिब्निद्धास” । इति। अन्न आङ अभिविधौ । पोडशं बषमारभ्येत्येवन्तदथः । 
'एतेन ( वरवयः कथनेन ) कन्यातख्निगुणस्सांद्वियणो घास उत्तमइस्युक्तस्भचति । 
अत एच पञ्जदशवर्षदेश्ीयेन रामेणषद्दर्षा मेथिी ससुपायतेति पुराणेषु भूयते “राझोबळा- 


“थिन; षष्ठे'इतिमानवस्मरणात्‌ । पतष्च सकाम--( विशेषकासना )-विषयमित्यवो- 


चाम ॥ 
२. अन्न व्यक्षनेरित्यायुपलक्षणे तृतीया । व्यक्षनेर्छोमादिभिरुपकचिता मित्ये- 


-वमर्थः । अन्न “इति आचार्येणेति शेषः । अन्न प्रकीक्तित, इस्यपपाठः ॥ 


३. अन्न द्वितीयास्ततया पाठे रजःशब्दोउन्नादस्तः। “ये सान्तास्तेऽदुस्ताः” इति- 
प्रायोघाददशनात्‌। अतएव “पिण्डं दद्यादूगयाशिरे” इतिस्मयंते ॥ किन्तु तथापाठे तुरीय 
चरणे प्रथमान्ततया पाठो5नोपपद्यते ॥ 


४. व्यजनं रोमादि॥ | 
५. अन्नं सुव्यक्तसुक्तवता5$चायंपुत्नेणेदमेव सून व्याख्यातमित्यवगच्छामुः ॥ 


१७६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाळे 


भिदधान आचार्योच्स्याः प्रदानस्य विशेषतां सूचितवान्‌ । यथाचाहाङ्गिराः~ । 

“सर्वेषामेव दानानामेकजन्मागुगं फलम्‌ । । 
हाटक-क्षिति-गौरीणां सप्तजन्मानुगम्फलम्‌ ॥” इति । 

तथा च तत्तदपेक्षया नग्निकाईघधिकफलदात्री ति गोभिलीयतुशब्दाथ: ॥ 


अथ कन्यादानफलम्‌ 


[| 
|| 
j 
|| 
[| 


भविष्ये-- 
“बरह्यदेयान्तु यः कन्यामलडूकुत्य प्रयच्छति । 
सप्तभूतान्भविष्यांश्व स्वकुले सप्त मानवान्‌ ॥ 

तेन कन्याप्रदानेन तारयिष्यत्यसंशयम्‌ । 
लोकमाप्नोति हि तथा दक्षस्येव प्रजापतेः ॥' । 
कन्यया सह दत्तं हि द्रव्यंय्यद्सनादिकम्‌ । | 
सवं, शतगुणन्तस्य फलमुक्तं पुरातनैः । | 
विष्णुपूजासमं पुण्यं भवेत्तत्पूजया ध्रवम्‌ ॥ इति । | 
| 
| 
| 


तत्पूजया--वरपूजया । ` “विप्रोऽसौ विष्ण्रूपेण ` प्रतिगृह्णात्व्‌ 
विधिम्‌ ।” इति कन्यादानकाले पठितमन्त्रशेषदशंनात्‌ । 
करयप:-- र 


“अस्निष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणीक्कतम्‌ । 
तत्फलङ्कृव्यकान्दत्वा मत्त्व्होमेरलंकुताम्‌ ॥? इति । 
` अलंकृतां कत्या मन्तरेहोमेश्च दत्ता दानविधि सम्यक्सम्पाद्य । सिङ्ग 
पुराणम्‌-- : 
“यावन्ति सन्ति रोमाणि कन्यकायास्तनौ पुनः । 
तावहषेसहस्राणि सद्रलोके महीयते॥ 
दासीदासासनाद्यव भुषणाच्छादनादिकम्‌ । 
क्षेत्राणि च घनश्चापि तथान्यदपि दापयेत्‌ ॥ . 
यत्किचिद्वीयते तत्र तदानन्त्याय कल्पते ॥” इति । 
दापयेत्‌ दद्यात्‌ । स्वार्थे णिच्‌ “रामराज्यमचीकरदि”-तिवत्‌॥ अत्र 
` सव्वंत्तः। कक 
अलंकृत्य तु य! कन्यां भूषणाच्छादनादिभि! । 
दद्यात्स्वगमवाप्नोति पूज्यते वासवादिभि: ॥ इति । 
अत “यच्छुन्देन लु तच्छुन्दो बोद्धव्यः स्यादुदाहूत:” इतियोगिवचनात्स 
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इत्यध्याहायंम्‌ । तथाच पद्धतिक्ृतो वीरेशवरादयोऽपि “स्वर्गकामः इत्येव 
कन्यादानसङ्कुल्पवाक्ये लिखितवन्तः । युक्तञ्चेतत्‌। “अलंकृत्य कन्यान्द- 
द्यादि-त्यभ्यूहिते विधिवाक्ये “सः स्वगंः स्यात्सवरप्रित्यविशिष्टत्वादि”- 
. ति जैमिनीयदशँनेन विइवजिन्न्यायएवाऽऽस्थेयः। अत एवान्यकृतकन्यादान- 
पक्षेऽपि “कन्यापितुः स्वर्गकाम” इत्येवमेव सद्भुल्पवाक्ये" समुल्लिखन्ति 
शिष्टाः ॥ 
विष्णुधर्म्मोत्तरे-- 
“अनाथाडून्यकान्दत्त्वा सदृशे वाशधिके वरे । 
द्विगुणं फलमाप्नोति कन्यादाने यदीरितम्‌ ॥? इति । 
स्मृतिः-- 
“सर्वत्र प्राङमुखो दाता ग्रहीता चाप्य्‌ दङ्मुखः । 
एष दानविधिः प्रोक्तो विवाहे तु विपर्ययः ॥? इति | 


अत्र विपर्ययपदन्न प्रकृतवेपरीत्यमात्रपरमनेकविरोघादपि तु दातृप्रति- 
ग्रहीत्रो: प्रत्यक्प्राङमुखत्वपरमिति । तथाच बृहस्पतिः 


“'प्राङमुखयाऽभिरूपाय वराय शुचिसन्निधो । 
दद्याटप्रत्यङमुखः कन्यां क्षणे लक्षणसंयूतः`॥।” इति । 
शुकिरग्निः। “शुचिरग्रीष्मार्निश्चुङ्गारेष्वि”ति मेदिनी । क्षणे-शुमे 
मुहृत्ते । मनुः-- . अ 
“अड््रिव द्विजाग्रधाणाङ्कन्यादानं प्रशस्यते । 


१. अत्र शुभकमेनिणेये सुरारिभिश्राः_“यावन्ती”-्याद्मक्तळिङ्गघुराणादिः 
चचनान्युपावाय-“'तदेतेषां द्रानफळानां योगसिद्धिन्यायेन विकर्पेनान्वयादेकदानेन 
कामनाविषयस्येकस्येच फरुस्य सिद्धिः । अन्यथा तत्तस्संहिताथंवादमात्नस्य अबृत्त्य- 
प्रयोजकस्वे संहिताकसंस्तस्करणानर्थक्यापत्तिः। पुवञ्च प्रत्येककळकामनेवाधिकारिविशे- 
षणस्‌। अत एवं “श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाच्रेत्‌। बृस्यायुः पुष्टिकामो वा 
तथैवामिचरञ्चपि” इत्यादौ विधिवाक्ये प्रत्येकफळकामन वाधिकारिविशेषणस्‌ । प्रत्ये- 
कोपस्थानेऽन्वया “यद्यदाका ङ्कितं योग्यमि”-ति न्यायात्‌। अतएव ओजराजोऽपि-“श्ष 
कामः शान्तिकामो वृष्टिकामः पुष्टिकाम” इति छिखतिस्म। समुच्चये बाधकाभावेनेकः 
देव सरदेपाम्फछानां विधिसमन्दयाभावादिति । एवश्चार्थवादोऽपि यन्न प्रत्येक क्रिया- 
समासिर्वाशब्दश्नवणं वा तत्न प्स्येकमेव फळसम्बन्धः। द॒शहरादौ विनिगमनाविरहादे- 
कदेव सर्ेषां विधिसमन्वयाइशविधपापकयरूपफळकामस्याधिकारः। अत एव “शर- 
'स्काले महापूले'श्युपक्रम्य “मदिष्यति न संशय” ईस्युपसंहारात्तत्र तावदेच फळमिति। 
सन्न च स्चयतफलकामवरिपन्रादिगतफळकामाऽप्यधिकारीति वदन्ति? । इति ॥ 
` २. अन्न सपम्यन्त पाठः साधीयान्‌ प्रतिभाति! विवाहसमयज्ञापक इति तदथः । 


१२ गोभिल० 
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इतरेषान्त वर्णानामितरेतरकाम्यया॥।” इति । | 
(अ० ३ इलो० ३५) 
उदकदानपूर्वकमेव ब्राह्मणानाङ्कन्या दान प्रशस्त क्षत्रियादीनाम्पुर्नाव. 
ऽप्यदकं परस्परेच्छया वाडमात्रेणापि कन्यादानम्भवति। उदकपुवकमपीत 
नियम: ॥ क्रष्यश्य ण ) | 
“बरगोत्र समुच्चायं प्रपितामहपूर्वकम्‌ । “मे | 
मधुपर्काचितायैनां दद्यात्कन्यां सदक्षिणाम्‌ ॥” इति। 


सदक्षिणामिति । तथाच व्यासः-- 
“श्रद्धायुक्तः शुचिर्दान्तो दानन्दद्यात्सदक्षिणम्‌ । 
अदक्षिणन्तु यद्दानं तत्सवेन्निष्फल भवेत्‌॥ 
दक्षिणाभिरपेतं हि कम्मंसिद्धधति मादवे। 
सुवणंमेव सर्वासु दक्षिणासु विघीय ( शिष्य ) ते ॥” इति। | 
सुवणंपंदमिह विशेषबिहितदक्षिणेतरपरं तेनोत्तरविवाहान्ते गोद क्षिगेर 
वक्ष्यति। इह तु सुवणं तोलकमितं स्वर्गका मके कम्मँणि तस्येव विशिष/ 
विधानात्‌ । तथा च हेमाद्रो नन्दिपुराणम्‌-- 
“'कुष्णला: एच माषस्तु माषः षोडशभिः स्मृतम्‌ । । 
सुवर्णमेकन्तह्वांनाहाता स्वगेमंवाप्नुयात्‌ ॥” इति । | 
सुवणंशब्दोऽयं ( कन्यादानादिदक्षिणाविशेषपरः ).` पुल्लिङ्गएवारी:। 
तिगुञजपरिमितहिरण्यवचनः प्रयोज्यो नपृंसकन्तु तत्र चान्यन्न चे”ति | 


SS 


रिमिश्रा अप्याहुः॥ ` 
“ तथा च मनुरपि ; 
“पश्वकृष्णलकोमाषस्ते सुवर्णस्तु षोडश” ॥ इति ॥ . . 

गोमिथ्‌नश्वापि सुवर्णाभावेऽत्रःदक्षिणात्वेन वीरेश्वरादिभिःपद्धर्ति् 

द्विहेरिहरादिभि-( पा०२ ) गृह्यभाष्य कद्धिञ्चोक्तमिति घ्येयम्‌॥ . 
आश्वलायृनः-- 

“कन्यां वरयमाणानामेष धम्मो विधीयते ।. 

्रत्यङ्मुखावरयन्ति' प्राङ्मुखाः प्रतिगृह्नृते॥ ` „= . 

उभयस्यापि पक्षस्य ` पेतापोत्रीज्त्रिरम्यसेत्‌ ॥” इति॥ 


` ® गोभिळोऽपि “गोदाने ` (घोडशे वर्षे क्रियमाणे ) ` “मिथुनं : दषषिण ज या न सी र 
णस्य” “अखमिधुने चन्नियस्य? ` “गौवेवसवेषामि!!ति!: वच्यति ( ३॥१॥५-०)॥ 


केचिदाषें बिवाहे रो मिथुनं दृष्तिणेति बदुल्ति। 


= कर 
२७ ५ 


गत 
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पेतापौत्रीमिति पदशुभयपदवृद्धया त्रेवाषिकमितिवदिति मुरारिमिश्राः । 
पितृनिद्देशानन्तरं पुत्रनिददेशकत्तव्यतामात्रपरत्वेः्प्येतस्य, यद्दानव क्येप्राक्‌” 
प्रपितामहदिद्ृंशस्तद्वाक्यान्त रैकवाक्यताबलात्‌ । तथाच कात्यायत:-- - 
“नान्दीमुखे विवाहे {चः प्रपितामहपुवेंकम्‌ । (84 “11 7 
"वाक्यमुच्चारयेद्धीमानन्यत्र `` पितृपुवेंकम्‌ ॥” इति । ` 
अत्र नान्दीमुखं विवाहविशेषणम्‌ । नन्दी समृद्धि: । चकारस्तु पूर्वोक्तः 
कर्म्मेसमुच्चयपरः॥ त 
परिशिष्टान्तरम्‌-- 


“आषेङ्गोत्रं समुच्चायं प्रदद्याचछुद्धयाउन्वित: । 
परितुष्टेन भावेन “तुस्यं सम्प्रददे”-इति ॥” 


आर्ष-प्रवरम्‌ । स्मृतिः-- ` 


“मातपक्षतिथीनांच निमित्तानां सवश: । 
उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्य फलमइ्बुते ॥” इति। - 


तस्यदानादेः कर्मणः ।' अत्न स्वपदार्थ प्रधानद्वन्द्वबलान्मासादीनां नैकोप- 
` सर्जेनत्वेनापरोल्लेखः। किन्तु सर्वेषाम्प्राधास्येनेव । तेनाऽमुके मास्यमुके* 
-पक्षेऽमुकतिथा वित्यभिलापाकारः सवंत्रेति वदन्ति । तेनामुक मासीयेत्याद्रिः ` 
सङ्चुल्पवाक्योल्लेखभ्चिन्त्य एव! विष्णुघम्मोत्तरे- PR तन 
प्र “अभयः - सर्वदेवत्यं - - ` भूमिरवे : : विष्णुदेवता । 
कन्या दासस्तथा दासी प्राजापत्याः प्रकी त्तताः ॥ 
. ` करे गृह्य तथा कन्यां 'दासदास्योद्विजोत्तमांः। र 
` करन्तु ` हुदि विन्येस्य घम्मों ज्ञेयः प्रतिग्रहः॥ . . 
तथा--“समापयेत्ततः पश्चात्‌. कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ ॥” इति । 


- ~ ~ अन्न.सुरारिमिश्राः-उच्चारयेवित्यत्र स्वार्थे णिच्‌ । “रामो. राउ्यमचीकरदि”-तिवत्‌। 
दाता . चदेदि्यादिस्वरसात्‌। अत. एवान्यद्वारा, वाक्योच्चारण पाश्चात्यानान्दुराचारः। 
: भूलाभावेनान्धपरम्पराचुपातश्वात। . शुद्वादेस्तु--“अमन्त्रकस्य शूज्धस्य विभा सन्न्नेण 
गते” इति स्मरणाद्यक्तस्‌ ॥ इति।. . छ न = 

~ ---९. “अन्नासुके _ मासे? ... इस्येव... सङ्करपवाक्यमचुपपञ्चमेव । शाख्रातिशययोगस्य 
सल विधा परक 1 -तथाच महाभाष्यं “नाकएष्ठ सुखं यान्ति येऽचीकमत- 
-भाषिण: । ते. चक्षस्काषिणो यारित ये चाऽकसतभाषिणा ।” इति। श्चतिश्च “ए॒कः- शब्दः 
-सुमयुक्त; सर्यर Ba -शास्रान्वितः :स्वर्गे लोके च कामपुरभबती!! ति ।- -शाख्रास्वितः 


विशेषैः ( संवेरेबयथायोयं ) शाखे: संस्कृत इत्यथः ॥ - - ` 


PR 
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अत्र कामस्तुतो शाखान्तराद्विशेषः पद्धतौ ( गोभिलीये ) द्रष्टव्य: | | 
कन्यादानादिवाक्येशपि मायादिकोत्तेन सकृदेव आवृत्तौ मानाभावात्‌। | 
ततोऽमुकशषम्मंणः. पुत्री मित्येतद्घटितवाक्यस्य त्रिरम्यास इतिस्मत्तंव्यम्‌। | 
शञङ्कस्थतोयेन यदेतद्दानं तत्राजानिकाचार एव मानम्‌ । वरस्य विष्णरुपे- | 
णानुध्यानाद्वा | दानान्तरसाधारणमन्यत्‌ ॥ । 


विवाहानुवृत्तौ शङ्ख लिखितौ-- 3 | 
“सर्वेरलड्भार: स्त्रीघनः् देयम्‌” इति । द्वयमपि चेदं यथाशक्तीति | 


रत्नाकर: । मनुः । 
“न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृह्णीयाच्छल्कमण्वपि । । 
गुहूज्छुल्क हि लोभेन स्याच्नरो$पत्यविक्रयी ॥ | 
स्त्रीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति मानवाः। 

नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधो गतिम्‌ ॥ | 

आर्षे गोमिथुनं' शुक्लं केचिदाहुमृंषेव तत्‌ । | 
अल्पोऽप्येवं महान्वापि ` विक्रयस्तावदेव सः ॥” इति। | 

| 


_ १. तथाच “एकं गोमिथुन दे चा वरादाय धरम्मंतः। कन्यादानं विधिवद 
घम्मेः स उच्यते ।” इति । ( ३२९) खीगवी पुङ्गवश्च गोमिधुनस । तदेकं द्वे दा वर 
भरम्मतः । घम्मार्थस्‌। सार्वविभक्तिकस्तसिः। यागादिसिद्धये कन्याये वा दाएु न शुं | 
चुड्या आदाय-यृहीस्वा {यद्यथाशाखं कन्यादानं स आर्च ऋषीणामयन्धर्मः। अर्षा 
स विवाहो धम्यं प्वेति तदर्थः। पुद “अशयनाऽपि हि म्येये”-स्यापसी | 
जुपदं प्रद्शयिष्यमाणे बचने प्रकृत्यादिवृतीयया ( पा० २३।१८ ). तद्‌्रहणपरः 
कन्यादानं बहुवर्षष्यापकर्ेष्मादिभाजकनरकभ्रदमिति यदुक्तन्तत्सवंसपि स्वपोपणं 
बुदूध्या अहणनिषेध .तात्पयेकमिति मम प्रतिभाति। अतपुघ कन्याये दातु न शरू 
बुद्ध्येति कुरछक़भदेब्यास्यानमस्य साधु सङ्गच्छुते । सब्देदतिच्चासुमर्थमतो ऽपरे 
मानवीयं वचनम्‌ 
“यासो नाददते शुक्लं ज्ञातयो न स चिक्रयः। 

र wp जल च केचळस्‌ ॥?? इति । दोयम 

' यासां कन्यानां प्रीत्या-( उप्कृष्टाभिजात्यादिसद्गुणळाभळोभेन ) वरेण 
धनं पित्रादयो न ग्रृहन्ति किन्तु कन्यायै समर्पयन्ति चराय वा यौतकादिरूपेण ४६ 
च्छुन्ति। सोऽपि न विक्रयः। यस्मास्कुमारीणामहणग्पूजनन्तत्‌ आच शंस्यमहिस 
( विधिवस्संप्रदानविधेरछोपकं ) केवळन्तदनुकर्पारूपम्‌ । कन्था हि-वरात्तावद्अहगेता 
_ जुकब्प्यते । याहि. सत्कुलाभिजनादिळाभलोभेनाथंप्रदानपूवकं कन्यापितुर्गृहीता मब 
सा वरेण सवंदातितरारमान्यते नान्या । तस्मार्कन्यासरकृतये, नात्मसास्करणाय वा 
पच्चाद्धनप्रहण यदि बरायवाहणाबुदृध्या कन्याये चा यौतकादिचुद्ष्या दीयते तर्हि pi 
सचतीति सकलशिष्टेराचरितः पन्थाः। निषेधश्च स्चोपभोगस्येवेति स्थितिः! शई 
विशिष्टदत्रियेष्वपि कुलाभिमानेन कन्याथुद्कग्रहणं पुराणेष्वपि इश्यते । 
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विद्वाच्‌-शुक्लग्रहणेन कन्या विक्रयदोषाभिज्ञ: । . अपत्यविक्रयीति । 
अनेनापत्यविक्यप्रायश्चित्तभिया न गृह्हीयाच्छुल्कमिति वाक्यार्थः । स्त्रोध- 
. नानि-कन्यादानौ-पयिकघनानि । आपस्तम्बः 
“अह्पेनाऽपि हि द्रव्येण यस्तु कन्यां प्रयच्छति । 
स्लेष्ममूत्रपुरीषाणि बहुन्वर्षान्समश्नुतते* ॥” इति ॥ 
एवमनेकानथहेतुत्वात्तदुक्तफलहानित्रसङ्गाच्च पित्रा अन्येन वा केनापि 
स्त्रीविवाहोपाधिना घनन्न ग्राह्ममिति ॥ १७॥ 


अहतेन वसनेन. पतिः परिदध्यात्‌ “यां अकुन्तन्‌” इत्येतयचचो । 
` “परिधत्त धत्त वाससे-”ति च ॥१८॥ (सं० ब्रा" १।१।५-६) 
[ इस स्थान के बाद भावी ] पति 'या अङ्कन्तन्‌' आदि ऋचा से और 
“परिधत्त घत्त वाससा' इस ऋचा से नवीन वस्त्र पहानए ॥ १८ ॥ 
अहतेनेति । अत्राहतलक्षणमुक्तं गृ ह्यासडग्रहे-- 
“'सकृद्धौतं नवं शवेतं सदसय्यंच्च धारितम्‌ । 
अहतन्तद्विजानीयास्सर्वकम्मंसु पावनम्‌ ॥ इति । 
अत्र श्वेतमित्युपलक्षणं नीलातिरिक्तस्य। तस्य विशिष्य शुभकम्मंसु 
शास्त्रतो लोकतश्च निसिद्धत्वात्‌ । तेनोक्तलक्षणलक्षितेन वसनेन वस्त्रेण 
पतिः यस्याः पार्णि ग्रहीष्यन्भवति ताम्‌। परिदष्यात्‌-अन्तर्भावितण्यरथः 
तया परिघापयेत्‌ । अघ उपरि च वेष्टनं `गात्राणाङ्कारयेदित्यर्थः । कुत 
एतत्‌ ? मन्त्रवयोपदेशात्‌ “परिधत्स्व”- “परिधत्त” इति मन्त्रलिङ्गदशं- 
नात्‌ । गृह्यान्तरे परिघापनोपदेशाच्च । तथा च गृह्यान्तरम्‌- ` 
“अथेनां वासः परिधापयति” इतिः “अधोत्तरीयम्‌” इति च। ( पा० 
गृ० ४१२) द 


तथाच भ्रीमज्ञागवते ( स्कं ९ अ०१५) ` 

“गाधिरांसीत्‌ कुशास्मजः तस्य सस्यवतीङ्कन्याख्चीकोऽयाचतङ्विजः॥ चरं विसहश्ं 
सत्वा गाधिर्भागंचमश्रवीत्‌। एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवच्चसास्‌ । सहस्रस्दीयतां 
शुल्क कन्यायाः कुशिका वयस्‌ ॥” इति। जल : 

कुशिकाः कुशिकान्वयशुवः। इयं कुळाभिमानोक्तिः तथाच कुछामिमानरक्षणाय 
` चरपच्षात्‌ Ma कुलीनेषु मेथिळादिषु इश्यते । परमेत- 
अस्वोपभोगायेत्यसकृदवोचाम ॥ ; 

१. “वत्सरे वषमंश्रियास!? इस्यमरः। 75 


१८२ गोमिलगृह्यसूत्रे [ २ प्रपाठके 


“द्विकच्छः कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथेव च । 
एकवासा अवासाश्च नग्नः पश्चविधः स्मृत ॥” 


इत्येकवाससो नग्नत्वस्मरणाच्चेतदवगम्तव्णम्‌ । अत्र मन्त्रमाह--या ` | 


अकृन्तन्षिति । “परिधत्ते”--ति च। “उत्तरीयमि”--ति शेषः । क्रिया- 
नुषङ्गार्थश्चकारः । {ततं आचाराद्वरोऽपि कन्याप्रदोपनीतं' वासो युगं तूष्णीं 
परिदध्यात्‌ । अथ द्वयोराचमनम्‌ । “वासो विपरिधाय चे”--त्युक्त- 
' बचनात्‌। ततः “समञ्जन्तुः विश्वेदेवाः समापो. हृदयानि नौ । सम्मात- 
रिश्चे”ति वरो दाताग्रन्थिन्तु पातयेदि”ति पररिशिष्टान्तरवचनादृत्तरी- 
यास्यां वरपठितेनानेन मन्त्रेण कन्याप्रदकत्तुंकं जन्मग्रन्थिबन्धनम्‌। अथ 
मन्त्रौ मुलौक्ती-- . 
“ग्या अङृन्तन्नवयन्या अतन्वत याश्च देव्यो$न्तानभितो5ततन्य । 
तास्त्वा देव्योजरसा ` सव्य यन्त्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः” ॥ ५॥ 
प्या? स्त्रियः। इदं६वस्त्र परिघीयमानम्‌ 'अकृन्तन्‌? कत्तितवत्यस्तं तु 
रूपेण । 'याः? च 'अवयनु” उतवत्यः । 'याञ्च' ‘अतन्वत’. विस्तारितवत्यः। 
'देव्यः? दानादिगुणयुक्ताश्रा .याः 'अन्तान्‌? पटसम्बन्धिनः प्रान्तभागान्‌ 
"अमितः? उभयपार्श्वं 'अततन्थ? 'ग्रथितवत्यः। 'ता देव्यः? हे कन्ये त्वा’ 
त्वाम्‌। “जरसा” जरान्तं यावत्‌" 'सब्ब्ययन्तु” परिधापयन्तु । हे 'आयु- 
.इमति !” {इद 'वासः” वसनम्‌ । 'परिघत्स्व” अन्तरीयं कुरु॥ ५॥। इति ` 
_अथ द्वितीयो मन्त्रः । 
“परिधत्त घत्त वाससेनां शतायुषीङ्कृणुत दीर्घमायुः । 
शतश्व जीव शरदः सुवर्च्चा वसूनि चाय ! विभृजासि जीवम्‌” ॥ ६॥ 
नरे अस्याथेः--हे उपाध्यायादयः । यूयम्‌ । इदं वस्त्रम्‌ 'एनां? कस्याम्‌ 
'परिधत्त परिधापयत अन्तर्भावितण्यर्थोत्र दधातिः । तथा “वाससा' 
'वस्त्रेण एनाँ 'घत्त' धारयत । 'शतायुषीम्‌” चिरकालजीविनीम्‌ । 'कृणुत' 


.. १. इदन्स्ववघेयं कन्यादानकमंणः पुरस्तांदेव कन्यापचीयेन कन्यामात्रादिंना पूगयज्ो” 
पवीतादिकं चंशपात्रे ( डलके) कृत्था बरायोपहियते “अस्मिन्काले 5सिसाबिदृष्ये 
स्नातः स्नाते झरोगिणि। अव्यङ्गञ्पतितेञ्क्छीबे पिता तुभ्यं प्रदास्यति” असुकनाम्तीः 
कुन्याम्‌ । इतिमन्त्रेण वाक्येन च । , वरोऽपि ततः किञ्चिद्‌ दूर्चा्ततादिकङ्करेणादाय शिरसि 
निदुधातीति ब्यवहारपरम्पराप्राप्तपरस्परस्वीकृतिज्ञापकः : ( पूगयज्ञोपवीतादिदानविधि' 
नास्यातः ) विधिः । तन्न यद्वासो युगसपनीतं तद्दोपयुक्यते । इति । ` ds 

२. सन्त्रोऽयं मूळ एवोपरिष्टाद्‌ ( २२1१५) व्यक्ती भविष्यति ` 
३. अन्न व्यत्ययेन झेस्थ:। २. अवच्छेदकरवमन्न प्रकृत्या दितुती याथः । 
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कुरुत । स्वाशीभिः एवं 'दीघेमायु:” बहुकालं यावज्जीवनम्‌ । एवं परि- 
घापकानभिधाय. कन्यामेवाह--हे कन्यके ! 'शतव्व शरदः? शतवर्षाणि 
“जीव? । अथ “च' हे आयें !' त्वं “सुवर्चाः? शोभनकान्तिः “जीवन” जीवन्ती 
च सती । ( लिङ्गव्यत्यय आर्षः) 'वसूनि’ धनानि । 'विभूजासि’ विभ- ` 
'जसि। सेवस्व\॥ ६ ॥ इति: ` SFT 

अथात्र कन्यावरयोः परस्पराभिमुखीकरणम्‌ । तत्र मन्त्रः समञ्जन्तु” 
इत्याद्युक्तपर्वो वी रेश्वरादिपद्धतो व्यक्तो द्रष्टव्यः। ततो जन्मग्रन्थिबन्धन- 
मितिक्रम उक्तपूर्व:॥ अत्र कन्यांदानातपुरस्ताद्वरवध्वोदेक्षिणवामकरमूले 
कङ्कृणबन्धनमाजानिकाचारपरिप्राप्तमावश्यकमित्यग्रेऽनुपदं बिवृतो स्फूटी- 
 भविष्यति॥ १८॥ ' | 


प्राबुतां तां यज्ञोपवी तिनीमभ्युदानयज्ञपेत्‌ 
“सोमोऽददद्‌ गन्धबोये”ति ॥ १९ ॥ 
। तब उस ( कन्या ) को ( कपड़े से, आच्छादित करके ) यज्ञोपवीत की तरह 
| कपड़े पहनाकर पति अपने सामने समीप लाकर 'सोमोददद्‌ गन्धर्वाय' आदि मन्त्र 
। पढे॥ ६१ ॥ - 5 : 
प्रावृतां-कृतोत्तरीयां, कथं प्रावृताम्‌ ? यज्ञोपवीतिनोम्‌।* तामिवेत्ययंः 1 
गी सरकी! हम - -(म० ब्रा०.१।१।७.) 


१. सजतेब्यत्ययेन लोड छदि सिपि शपः छौ द्वित्यादि । अकारस्य ऋकारश्र । 

२. यजोपचीतवत्क्ृतोत्तरीयामिस्यर्थः । अथवा प्राबृतां प्रकषेणावृतामाच्छादिताम्‌। `: 
“न नाभिन्दशैयेत्‌ कुळवधूरागुढ्फाम्यां वा्ः परिदृध्यान्न स्तनौ विवृतौ ` कर्पादि”ति . 
स्थत्युक्तरीत्या परि हिताधरीयवसनाम्‌। यज्ञोपवीतं ( यज्ञोपवीतवद्‌ ) विन्यासबिशिष्ट- 
मुत्तरीय॑ तद्यस्या अस्ति सेयं यज्ञोपचीलिनी तास्‌।` तदाग्यां ` पदाभ्यां पूवंत्रं सचितयो- 
वाससोर्दिन्यासविशेषमिह दर्शयति। यज्ञोपवीतपदशचोत्तरीयेऽपि :खीशद्वाणाम्प्रयुज्यते 
लाभाथंमित्युक्तमधस्तात । इस्येवं चन्द्रकान्तमाष्ये सिद्धान्तितम्‌। वयन्तू- 
सपश्यामः कन्यादानात्पुरस्तास्कन्या कर्सितसूत्रेणाशमिर्त्ाह्मणेस्सह वरस्योळखळसुषषाळो- 
पान्ते 'स्थितस्य नापितकत्त कन्त्रवेष्टनं तदात्वे च तेनंबभिरपि युगपदेचोलुखले बीहीन्‌ 
सुशळेन पुरुषसुक्तपाठपूर्वकं कण्डयञ्चिखिरवहस्य तण्डुलानां निष्पादने कृते तेश्नदष्यक्ते- 
रान्नपज्नबोपहिता कुङ्कमारक्त्वे्नसूत्रबदधः कन्यावरयोः वामदुचिणकरयोः कङ्कणबन्धः 
नमाजाविकबृद्धपरम्पराऽऽगतमतिरोहितङ्कम्मंठोनास्‌ । तदेव सूत्र आह्मणोपनीतमिह. 
यज्ञोपवीतपदार्थ:। “उपवीतं अह्मसूत्रम?! इत्याग्नेयकोशेन स्मृत्या च बरह्मसूतरसुपचीत- 
न्तद्यज्ञी पयिकमिति योज्ञपवीतसमाख्याऽस्य तद्वि्तेऽस्या इति सशवर्थेना तद्वती मिस्यथः। 

तः पूर्वन्तद्‌बन््नमण्याचारपम्परा्रतमुम्ं प्रमाणयंतीति ॥ 


| 
१८४ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ ३ प्रपाळे / 
्त्रीणामुपवीतस्याभावात्‌ । अभ्युदानयनम्‌। “पित्रा . प्रत्तामादाय | 
गृहीत्वा निष्क्रामती”-ति गृह्यान्तरद्शेनात्करेण^ करे गृहीत्वा गृहाद नेर, | 
भिमुखीमानयचु जपेत्‌ पठेत्‌ । पतिः । “सोमोऽदददि” त्यादिमन्त्म्‌। | 
स यथा-- | 
“सोमोऽददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो$दददग्नये । | 
रयिश्च पुत्रांश्रादादरिनिम्मंह्ममथो इमाम्‌ ॥” इति॥ ७॥ | 
अस्या्थः--इमाञ्जातमात्रां 'सोमः? चन्द्रः । यथाकालप्मुप भुज्य 'गन्ध: | 
वाय” सूर्याय । अददत्‌ दत्तवानु । स च 'गन्धवंः” सूर्य: । स्वाधिकारय्यांक | 
द्भुत्का।* 'अग्नयै’ ‘अददत्‌’ दत्तवानु । 'अथो^ अनन्तरम्‌ स अग्निः | 
“रयि? घनं ( निघं-२।१०।८ ) 'पुत्रानु£ “इमाः? “मह्मम्‌’ 'अदात्‌* | 
ददातु ॥१६ ॥ | 
पश्वादग्नेः संव्वेष्टितङ्कटमे जातीयं वाडन्यत्पदा प्रवत्तयन्तीं वाचयेत्‌ | 
«प्र मे पति या नः पन्थाः कल्पताम्‌” इति ॥ २० ॥ 

( म० ब्रा० १११८) 
ओर अग्नि के पृष्ठ भाग में स्थापित कर ( चटाई ) पर या इसी प्रकार के अत्य | 
( पीढ़े आदि ) आसन. पर्‌ कन्या को पैर-से चलाकर [ अग्नि से समीय आस्तृत | 
—  — SCR LE RES 


| 
[| 
| 


१. अवच्छेदकत्वमिह विषयता विशेषरूपः सप्तम्यर्थः । तेन ऽन्न सपतमी। 
“ुहीरवा चाऽऽस्य केशेष्वि”तिवत्‌ ॥ gl 
है. तथाच च्यवनः। “षडब्दुमध्ये नोद्वाह्या कन्या, वर्षद्वयं यतः। सोमो सुदगेऽप 
-गन्धवंस्ततःपश्चाद्धुताशनः ॥” इति। अन्न भोगोरसादानपूवक भरणम्‌ ॥ 
३. तथाच वाजसनेयश्चतिः-“सञ्चिहितो विश्वसामा सूयो गन्धर्वः ॥” 
५ ३ 1 ० य० १८३९ 
४. यथोक्तं वर्षद्वयम्‌ । ततो 5रितवंवंद्र्‍यमिति दल कक 3 ? 
. “सतसव्वेत्सरादू्वे विवाहः सार्ववर्णिकः । हु 
- कन्यायाः शस्यते राजज्नन्यथा चर्भ्मगर्हितः ॥!! ; 
इति स्वत्यथंमजुरुन्ये । केचित्तु -अग्नेः समय नियम उक्तच्यवनस्खतो न दृ्शितः “तत 
पश्चाद्‌ुताशनः?? इति सामान्येनोक्तेस्तेन सससव्बंश्सरादारभ्य दान्तं. द्वादशान्तं बा 
याबद्विचाहमरनेरेव्र तत्र पोषणाधिकार इति “सोमोद॒दद्गन्धर्वाये? त्यादिमन्त्रेण स्पष्ट 
सावेद्यते । एतेन सप्तवर्षाध्प्रागपि अग्नेः सकाशास्कन्यापरिग्रह उक्तो पूर्वो सुरारिमिश 
सम्मतोऽष्युपपद्यते । अत एव च “मुरारेस्तृतीय :पन्थाः इति लोको क्तिरजुगुह्ते ॥ 
“५, अन्न “ओत्‌? ( पा० १११५ ) इति प्रगृह्मसंज्ञायां प्रकृतिमावः (पा० ६११२५) 
६. आशास्यमानान्‌। 


४. “छन्दसि छुछ लङ्‌ छिदः. ( पा० ३।४।६ ) इति छोडये प्रार्थनायां ॥ 
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कुश तक लाकर ] “प्र मे पति यानः पन्था कल्पन्ताम्‌’ “मेरा पति मेरे लिए मागं _ 
बनाए, जिससे मैं कल्याणप्रद और अहिसित पतिलोक को प्राप्त होऊं--आदि 
अन्त्र का ( वधू को) पाठ करावे ॥ २० ॥ 


संवेष्टित--सम्यग्वाससाऽध उपरि च पार्श्वे चाहतेन वसनेनाच्छादित- 
मित्यर्थः । कटं तृण-(वीरण-)-ग्रथितमासनम्‌ । तदलाभे--एवं जातीयं- 
तृणसवृशम्‌' अन्यत्‌ । तृणपुलकादि"। पदा-चरणेन । प्रवत्तयन्ती-बह्िसन्नि- 
घानमुपवेशनारथं नयन्तीं वधू “प्र मे”--इत्यादिमन्त्रं पतिर्वाचयेत्‌-पाठ- 
येत्‌ । अत्रानुवादाद्विधिरनुमीयते-वरवघ्वोरुपवेशनाथं कटः कत्तव्य 
इति । करत्तूश्वानियमः । 
मन्त्रो यथा-- 
“प्र मे प्रति यानः पन्थाः कल्पतां शिवाअरिष्टा पतिलोकं गमेयम्‌ 1८1 
इति । 2 
` अस्यार्थः-'नः? अस्माकम्‌ । 'पति'-पतिः। “मे? मदर्थम्‌ । 'पन्याः' 
पन्थानम्‌* । “प्रकल्पताम्‌' प्रकल्पयतु । अन्तर्भावितण्यथंः । करोतु । “या! 
, “येन पथा$हं 'शिवा? सुखावहा 'अरिष्टा’ अहिसिता च सती “पतिलोक 
| पतिगृहम्‌* । गमेयम्‌’ गम्यासम्‌* ॥ २० ॥ A 


स्वयञ्जपेदजपन्त्यां “प्रास्या” इति ॥ २१ ॥ 
५ वह न पाठ कर सके तो पति स्वयं 'प्रास्या' आदि मन्त्र का पाठ करे ॥ २१ ॥ 


बाल्याल्लज्जया बा तस्याम्‌ अजपन्त्याम्‌--अनुच्चारयन्त्याम्‌ । पतिः 
स्वयञ्जपेत्‌ । स्वयमुच्चारयेत्‌ । तत्र जप्ये विशेषमाह--प्रास्या: | इति 
एवमादि मन्त्रम्‌ । प्र मे इत्यस्य स्थाने प्रास्या इति कृत्वेत्यर्थः । एवं . 
गमेयम्‌-इत्यत्र गम्या इति । अन्यथाऽनन्वयप्रसङ्ग इति द्रष्टव्यम्‌ । तथाच 
मन्त्रार्थे: । अस्याः पतिः ( अयमहं ) न आत्मनः “कृते पन्थानं प्रकल्पयतु। 
येन पथा शिवा अरिष्टा च सती त्वं पतिलोकं पतिगृहं गम्या गच्छ। 
आशिषि लिङ्‌ । एतच्चार्निप्रदक्षिणानन्तरं, तथाच गृह्यासङ्ग्रहे- 


* १. ्रकारार्थेऽत्र ( पाश ५।३।६९ ) जातीयरप्रस्ययः । 
२. “अस्मदो हयोश्व”” ( पा० १२१९ ) इस्येकस्वेऽपि बहुवचनस्‌ ॥ 
* ३. “सुपां खुछुक?? ( पा० ६।१।३९ ) 012 सोछुंक्‌॥ 
४. अत्रोक्तेेव सूत्रेण ( पा० ७३९ ) अमः सुः॥ 
५. आडोडन्र उ त ७११९ ).॥ ` ६. पतिळोकते इश्यते यन्न तत्‌॥ 
७. “छिङ्याहिष्यङ ( पा० ३।१।८६ ) इति गमेरड्‌॥ Se 
८. अस्मभ्यम्‌ । चतुरथ्यंथे ष्ठी ( पा० २।३।६२ ) बहुवचनमेकत्वाय पूववत्‌। 


१८६ गोभिलगृह्यसूत्रे 2 [ २ प्रपाठके 


“गुदा निष्क्रामयेत्कन्यां वरः पाणिजिघुक्षया । 
अभ्निप्रदक्षिणं कृत्वा कटं स्तीणंमिदञ्जपेत्‌ ॥” इति । 


अत्र पदानि क्रामयेदित्यपपाठः । अत्र पाठे तदेत्यध्याहायम्‌ । “यच्छ- 


ब्देन तु तच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधैरि”ति योगिस्मरणात्‌ । निष्क्रामये- 


त्पितृकुलान्मण्डपाद्वेद्यामानथेत्तदा जपेदिद“म्प्र मे इति” “प्रास्याः” इति . 


वा कन्या वां वरे वेति क्रमेणान्बेतव्यम्‌। पारस्करो$पि-''प्रदक्षिणमग्निं 
परिक्रम्योपविशति” इति ॥ २१ ॥ 


बहिंषोडन्तं कटान्तं प्रापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार अग्नि के समीप बिछाए :हुए 'बहि' तक उस कन्याको ले 
आवे ॥ २२॥ 


बहिः पदमत्रारिनिपरं १५बहिःबुष्मे”ति वह्निनामसु पाठात्तत्रापि तस्य 
शक्तत्वात्‌ । एवर्‍च्चा रिन-कटयोम्मंध्यं* प्रापयेत्‌-नयेत्‌ । प्रकृतत्वात्कन्या- 
मित्यथं इति मे प्रतिभाति। अत एवाग्निस्थापनं, ततो ब्रह्मोपवेशनादि- 


व हम ज्याच कच्यादानमिति : पद्धतिक्रमः 
सङ्गच्छते । 


५७, ककी 


तप ? इत्यपेक्षायामा ह--बहिषोऽन्तमिति । कटपूवंप्रान्तमास्तृतकुश- 
पर्यन्तं नयेदित्यथेः । एवः .कटप्रवत्तनात्पूवड्धन्यादानादयवसर एवाज्य- 
संस्कारास्तं कर्मान्यद्वारा कारयितव्यम्‌ । अन्यथा पूर्व बहिस्तरणस्य 
वरेणाकरणाद्‌ बहिषोऽन्तमिति /नोपपद्चेतेत्युक्तम्‌ । तन्मन्दम्‌ । अन्यद्वारा 
करण प्रमाणान्तरस्याभावादस्य चान्यथा व्यार्यातत्वादिति शुभकम्मेतिणये 
मुरारिमिश्राः प्राहु: ॥ २२॥ RNR 
१. “बहिंःशष्मे”ति सङ्घातो विगृहीतञ्ञ नाम। बहते वर्ड 

वद्धंते इतिबर्हिः। इदन्तः 
ाम्तोऽपीि । शुष्यत्यनेन शुष्मा । नान्तो ऽपि इति चामरटीकायाम्महेश्वरः। तथाच 
शब्दाणवः '“शुक्रदन्तो वेश्वानरो वद्दिबेहिः शुष्मा तनूनपात?? इति ॥ . 
गो समीपार्थकः। पुरतो बहिः पश्चास्कट इति तयोः समीपं मध्यमेव 


द बहिष इति जाव्याश्रयमेकवचनम्‌। बर्हिषांमास्वृतानामन्तं कटान्तं प्रापयेत्‌। 


कायदा ae ववा यथा तदन्तभाग आस्वृत बहिंषाहिज्लिुपरि 


भाष्यकारस्तु-कटम्पदा प्रवत्तंयन्तीमिति पुवमुक्त तत्कियन्त देशं 


प्रथमा कण्डिका ] विवाहविधिः ` ` १८७ 


पूर्वे कटान्ते दक्षिणतः पाणिग्राहस्योपविश्ति ॥ २३ ॥ 


चटाई के पूवे भाग में विवाह के लिए प्रवृत्त पति के दाहिनी ओर बघू 
बैठे ॥ २३ ॥ 


` अत्र वधूरिति शेषः। पुर्व कटान्ते कटस्य (पूर्वेस्मिस्भागे। दक्षिणतः 
दक्षिणस्यां दिशि। सारवविभक्तिकस्तसिः। ( पा०५।४।४४ वा० )` 
कस्य ? पाणिग्राहस्य । यः पाणिङ्करमस्या ग्रहीष्यति तस्य “कर्मण्यण्‌? 
( पा० ३।२।१ ) ॥ २३॥ ; Re 
दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमछसमन्वारब्धायाः षडाज्याहुतीजेहोति । 
“अग्निरेतु प्रथमः इत्येतत्मरभृतिमिः ॥. २४ ॥ 
डु ( मं० ब्रा १। १। १०-१५) `` 
[ कन्या ] अपने दाहिने हाथ से [ वर कें] दक्षिण स्कन्ध का स्पर्श करे आदि 


[ बर कन्या के ग्रहण के द्योतक ] 'अभ्निरेतु प्रथम” आदि छः मन्त्रों से छः 


आहुति प्रदान करे ॥ २४॥ . 2 ८ 
अन्वारब्धाया इति वर्तमाने क्तरि निष्ठा । ( पा० ३४७२ )। 
षष्ठी चेयं सम्बन्धार्था । अन्वारम्भणं स्पर्श: । तथाचायमर्थे:। पृत्युदेक्षि- 
णांस दक्षिणहस्तेन स्पृक्षन्त्यां.वध्वा-"मरिनरेत्वि”त्यादि षड्भिम्मेन्त्रैः 
पति: षडाज्याहुतीर्जुहुयादिति । मन्त्रो यथा-- FP 

“अरिनरेतु प्रथमो देवताभ्यः सोऽस्ये प्रजाम्मुचतु "मृत्युपाशात्‌ । 

-तदयं राजा घरुणो$नुमन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं न रोदात्स्वाहा॥।१०॥ 
अस्याथे:--अस्मिन्प्रस्तुते कम्मेणि ।. पूज्यमानास्यो 'देवताम्य: । ता 
अपेक्ष्य “प्रथमो? मुख्यः अग्नि? 'एतुः आगच्छतु । आगत्य च. सः, 
अग्निः। 'अस्ये? अस्याः । षष्ठचर्थे चतुर्थी । ( पा० २।३।६२ ) प्रजा! 
भाविनीं "मृत्युपाशात्‌? 'मुचतु” मोचयतु*। “तद्‌ एतन्मृत्युपाशविमोचन- 
मग्ने: । 'अय 'राजाः अधिपतिरपां 'वरुण:? तदाख्यो देवः “अनुमन्यताम्‌, 
अनुजानातु । 'यथा” येनादुज्ञानेन । प्रकारेण वा ( भगवतः शुभानुष्यानेन 


_वा ) 'इयं स्त्री? भूता* सती 'पौत्र' पुत्रमवम्‌ ( तत्सम्बन्धि) आन इल्‌ पुत्रभवम्‌ ( तत्सम्बन्धि ) 'अघं' दुःखं 


१. अन्न “सुज्ञातु' इति कृतदीघेपाठः संहितायाम्‌ /पद्धतिषु यथोश्चिखित एव । 
`. २: “क्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च” ( पा० १४२१ वो० ) इति पञ्चमी । 
३. अन्त्मावितण्यर्थः । आसंशायां टित्तान लोट्‌। ` रि 
“४, स्थ्यायेते सही मवतः! शुक्रशोणिते "अस्या “सस्येशडद्‌ संघातयो”रिति 
घातोडू'ट्‌ प्रत्यय औणादिकः। ढिश्वाहिलोपे डीप्‌। न 


१८८ गोभिलगृ ह्सूत्रे- [ २ प्रपाठके 


यमबन्धनात्‌ । “दुःखोघव्यसनेष्वधम्‌” इत्यमरः । “प्राप्ये”ति शेष: । "न 
` रोदात्‌’ न रुद्यात्‌? । ताभ्यामस्नीवरुणाम्यां स्वाहा“ सुहुतमस्तु ॥ १०। 


. /इमाम ग्निस्त्रायतां गाहँपत्यः प्रजामस्यै जरदाष्ट कृणोतु । 


अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभि विबुध्यतामिय४स्वाहा ११ | 
'गाहरपत्य:” तदाऽऽख्यः अग्नि: योऽसौ भाव्यः*। 'इमां कन्याम्‌ | 
( अग्निहोत्रिणीं कृत्वा ) “त्रायताम? पालयतु। किः “अस्य” अस्या: । | 


_ पुवंवच्चतुर्थी षष्ठचर्थे । प्रजां’ *्सन्ततिम्‌ । जरदष्टि” जराव्यापिनीम्‌' 
( चिरस्थायिनीम्‌ ) 'कुणोतु” करोतु “कृविहिसाकरणयोश्च” (स्वा० प०) 
इत्यस्य लोटि रूपम्‌ । किश्व 'अशून्योपस्था* नित्यं सुतपूर्णोत्सङ्गा । भन्नु: 
सङ्गता वा सती 'जीवतां? दीर्घायुषामू। 'माता’ जनयित्री” 'अस्तु’ 


भवतु । अतः “इयं 'पोत्रं' पुत्रसम्बन्धिनम्‌ । 'आनन्दम्‌ सुखम्‌। 'अभि" ¦ 


अधिगत्य* 'विद्ुष्यताम्‌” विविधं-सुख-मनुभवतु । तस्मे अग्नये 'स्वाहा' 
सुहुतमस्तु ॥ ११॥ र 
“द्यौस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरुरू अश्विनौ च स्तनन्धयस्ते पुत्रान्त्सविताऽ 
मिरक्षत्वावाससः परिधानाद्‌ बुहस्पतिविश्वेदेवा अभिरक्षन्तु पश्चात्‌ 
स्वाहा” ॥ १२॥ फे 
हे कन्ये ! “द्यौः? द्युलोकाभिमानी देवता सुर्य:'ते? तव 'पृष्ठं रक्षतु' 
वायुरखिनो च उरू'रक्षिन्त्विति वचनविपरिणामेनान्वयः। किश्च 'स्तन- 
न्धय:” स्तनाधाराँ'स्ते'तव'पुत्रानु” 'सविता” आदित्यः 'आवाससः परि- 


१. “डिड्थे लेट” ( पा० ६ ४७ ) तस्याडागमः ( प० ४४९) । नि 
Sd आ ( पा० ४४९०) इति व्यप्रस्ययेन निष्पन्नोगाहंपत्य- 
ब्दः ग्रहपतिसंयोगप्रवृत्तिनिमित्तकः। गृइपतित्व सस्बन वि “न 
न व य Te येतात 2 दारसम्बन्धमन्तराञ्सम्भ 
३. “प्रजा यी जने” इस्यमरः। 
म ” ( स्वा० भा० ) इत्यस्मास्कत्तेरि क्तिच्‌। जरदवस्थामश्चुते यास. 
. ५. “उपस्यः शेफसि क्रोड़े तथा मदनमन्दिरे? इति | 
६. “जनयित्री असूर्माता” इत्यमरः। ह 
७. अभिळच्य विदुध्यतां विवोध॑ प्रबोधं “मतामिति वाई “सविशेषणे 
वाथः। अत्र स 
हि विधिनिषेधो सति विशेषयेऽन्चयवाधे विशेषणमुपसंक्रामतः” इति न्यायेनानन्दमानं 
पुन्रसिति पौत्रमानन्दमित्यस्यार्थो बोष्यः। निष्वनस्पाञ्चजन्यः श्वुत” इतिवत्‌ 


८, अन्न शसःसुः? ( पा० ७१।३९ ) " च 0) म्‌ 
९ पा ३२२९ चा० ) इति खसि र स्तने नेयेनासिकार्या ध्मश्वेति वाच्य | 


* प्रथमा कण्डिका ] विवाहविधिः १८६ 


धानात्‌’ वासः परिघानयोग्यावस्थातः प्राक्‌ । 'अभिरक्षतु' ततः पश्चात्‌” 
'बुहूस्पति विश्वेदेवाश्च? 'अभिरक्षन्तु” तेभ्यः 'स्वाहा सुहुतमस्तु ॥ १२॥ ५ 

“माते गृहेषु निदि घोष उत्यादन्यत्र त्वद्रुदत्य: सब्विशस्तु । मा त्वं 
रुदत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजां सुमनस्य- 
मानाझं स्वाहा” ॥ १३ ॥ 

हे कन्ये ! “ते तव 'गृहेषु' 'निशिःरात्रौ “घोषः? आक्रन्दरूपः शाब्दः 
'मा उत्थात्‌ मोत्तिष्ठतु'। किञ्च 'त्वदन्यत्र त्वद्धिच्ञानान्त्वत्सपत्नानां | 
गृहेषु 'रुदत्यः' स्त्रियः 'सब्विशन्तु” 'स्वपन्तु । किश्च 'त्व' “रुदती' रोदन- 
ङ्कुर्वाणा सती 'उर: वक्षःस्थलम्‌ 'माऽऽवघिष्ठाः'मा त्वमुरोघातं रोदि- 
ष्यसीत्यर्थः । तथा-'जीवपत्नी” सभत्तुंका त्वं 'सुमनस्यंमानां” सुप्रसन्नां 
“प्रजां? सन्तति 'पश्यन्ती'सती “पतिलोके” पतिगृहे “विराज” शोभस्व । इदम- 
र्नये “स्वाहा” सुहुतमस्तु ॥ १३॥ 

“अप्रजस्य पौत्र मत्त्यं पाप्मानमुत वाऽअघम्‌। . 

शीष्णेः ्जमिवोन्मुच्य द्विषद्भ्यः प्रतिमुचामि पाशखंस्वाहा” ॥१४॥ | 

हे कन्यके ! त्वदीयम्‌ 'अप्रजस्यम्‌”* अप्रजास्त्वं ( बन्ध्यात्वम्‌ ) पौत्र 
'मत्त्येम” पुत्रसम्बन्धिमरणम्‌*। 'पाप्मानम्‌' मरणं त्वदीयम्‌* “उत वा” 
अथवा 'अघम्‌ दुःखम्‌*। एततसवं 'शीष्णं:” मूध्नेः सकाशात्‌ 'खजमिव' 
मालाम्‌ इव 'उन्मुच्य' ऊर्ध्वं त्वत्तोऽपसायं । पृथक्‌कृत्य ) 'पाशम्‌' मृत्युः 


१. “माङि “लङ” ( पा० ३।३।१७५ ) इति लोड्यैलुङ्‌। “न माड्योगे!? ( पा? 


६।४।७४ ) इत्यडागमाभावः ॥ र 


२, अन्न “अन्यारादि'! ( पा० २३२९ ) ति पञ्चमी ॥ 
३. “स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपी”स्यमरः। | 
४. अन्न “सुशादिर्वातः ( पा० ३११२ ) क्यङि सलोपाभावश्छान्दसो बोध्यः । 

«आने झुगि-' ( पा० ७२८२ ) ति क्यङो सुगागमः ॥ 

- ५. अन्न अविद्यमाना प्रजा यस्या इति बहुत्रीहौ “न्नित्यमसिन््रजामेधयोः” ( पा” 
५।४।१२२ ) इस्यसिद्समासान्तस्ततो भवार्थे यत्‌ ( पा० ५९११० ) भवार्थोऽन्न आवः 
एव तद्धम्मः॥ 

३, “ुङ्म्राणत्यागे” ( तु० आ०) “हसिसुम्रिण०,” (3० ३८६ ) इत्वादिना 
भावे तन्‌ प्रस्ययः । स्वार्थ यत्‌ ( पा० ५४३६ चा० ) सस्यं मरणस्‌ पुञ्नस्येदं पो श्र 


'तन्मस्यञ्चेति कम्मंघारयः समासः ॥ 


७, शपचारिकोऽयं प्रयोग इति गुणविष्ुभाष्यम्‌। 
८. “अंहो दुः खष्यसनेष्वघम्‌” इत्यमरः ॥ 


| 


१९० 0 गोभिलगृह्यसुत्रे [ २ प्रपाळे | 


पाशभूतमेतत्सव॑ ते “दविषद्‌भ्यः' ` शत्रुभ्यः तानुदिशय 'प्रतिमुचामि' त्‌. | 
गलेषु स्थापयामिः। इदमरनये “स्वाहा सुहुतमस्तु। अत्र सव विधयस्् | 
न्दसि विकल्पन्ते” इति नियमादू-वा अधमित्यत्न . सन्ध्यभाव आषंः। 
- अविवक्षया वा ॥ १४॥ | 
“प्रैतु मृत्युरमृतम्म आगाद्वैवस्वतोनोऽअभयं कृणोतु । | 
-परम्मृत्योऽनुपरे हि पन्थां यत्र नोः अन्य इतरीदेवयानात्‌' ॥ । 


चक्षष्मते श्युण्वते ते ब्रवीमि मा तः प्रजां रीरिषो मोतबीरान्त्स्वाहा ॥१ शा । 


कन्यकेवाशास्ते-'मृत्यु:' मरणम्‌ । मत्तः 'परेतु' दूरङ्गच्छतु । 'अमृ- | 
`तम्‌? अमरणम्‌ । 'मे? मम 'आगात्‌? आगच्छतु' । तथा 'वेवस्वतः' यमः। | 
. त? अस्माकमर। “अभयमे? भयाभावम्‌” । 'कृणोतु’ करोतु । एवं 
` परोक्षमुक्त्वा प्रत्यक्षीकृत्य मृत्युरेवाम्यथ्यंते-हे “भृत्यो ! मत्तः “परम्‌? अन्य. 
“पन्थां? पन्थानम्‌ । 'अनुपरेहि’ कमप्यनुगत्यापसरः। यत्र “नः? अस्माकम्‌ | 
"अन्य: परः शत्रुरस्ति। कोऽसौ पन्थाः-?.. देवयानात्‌’ , देवपथात्‌ 'इतरः’ 
अन्यः \पितृपथः । यत्र गत्त्वा पुनरावत्तेते मृत्युवशमापन्न: । किच चक्षुः 
षमते श्युण्वत्े? 'ते’ . तुम्यं 'ब्रवीमि’ प्रार्थये । यत्‌ 'नः? अस्माक प्रजा 
सन्तत्तिम्‌। “उत” अपि च . 'वीराचु”° विक्रान्तान्‌ पुरुषान्‌ पतिपुत्रादीत्‌ 
“मा रीरिषः? मा हिसीः तस्म मृत्यवे. 'स्वाहा” सुहुतमस्तु । अत्र प्रकृ 
-त्यान्तःपादमव्यपरे” ( पा० ६।१।११५ ) इति नो ` इत्यस्य प्रकृतिभावात्‌ 
पूर्व्पाभावः ॥ १५॥ २४॥ 225386: gi 


` महाव्याहृतिमिथ प्रथकू ॥ २५ ॥. 


PR ७ 


| 
|| 


ES सारा काका ममथ 


१. “रिपौ वेरिसपन्नारि द्विषद्‌ द्वेषणडुह दः? इत्यमरः ॥ `` 
२. प्रतिषूव॑को सुक्षति निधापने वत्तते । प॒वमाङपूर्वो३पि । इति बोध्यस्‌॥ ` : 
३. (सत्युस्मरण निघनोऽ ख्ियास्‌? इत्यमरः पर: "काप न अम; 
४. छोडें लङ ( पा० ३।श६)॥ 2: "त. ` /- Po 
ण, “यमः || कालो दण्डधरः भ्राद्धदेवो चेवस्वतो5*तकः!!. इत्यमरः॥ . < . 7 
इ. “अस्मदो हयोश्व? ( पा०,३।१५९-), इत्येकत्वे बहुवचनम्‌ ॥ . क 
७. अर्थाभावेडब्ययीभावः ( पा० २१६ ) समासः ॥ 9 
९. "इतरस्त्वन्य नीचयोः?', इत्यमरः ॥ ; .... .. . . ` ` :..; 
१०. “वीरविक्रान्तौ?? [ चु० आ० ] पचाद्यच (पा? ३।१।१३४ ) णिलोपः 1. Sg. 
११. ‹ रिषहिंसायाम”” स्वार्थणिजन्तान्माडि छुङ्‌.( पा० ३।३।१७५) इति; छद fe 


माङ्योग” ( पा. १४७४ ) इत्यडभाषः॥ _ ˆ ७ 


` प्रथमा कैण्डिका ] विवाहविधिः १९१ 


इसके बाद “भू: 'भुवः' और 'स्वः? आदि महाव्याहूतियों का पाठ कर भिन्न- 
भिन्न तीन होम करे॥ २५॥ 
महाव्याहृतिभिर्भूरादिभिस्तिसृभिः। पृथक्‌-प्रत्येकं, क्रियानुषङ्गाथं- 
उकार: ॥ २५॥. 
॥ इति श्री मद्गोभिलीय गृह्यसूत्रस्य द्वितीय प्रपाठकस्य 
प्रथमा कण्डिका ॥ २॥ १॥ %॥ 


र. - 
समस्ताभिश्चतु्थीम्‌ ॥ २६ ॥ 


और तीन को एकत्र कर 'भूभ्‌ंवः स्वः' पढ़कर चौथा हवन करे ॥ २६ ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वि० प्रपाठक के 'प्रथम कण्डिका की डॉ सुधाकर 
मालवीय कृत 'जनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १॥ 
sites - 
भुब्भुंवः स्वः स्वाहेति समस्ताभिः चतुर्थीमाहुति जुहुयात्‌ । होमस्य 
खल्वस्याज्यहविषकतयाऽऽज्यतन्त्रविहितो महाव्याहृतिहोमः पुरस्तादपि 
भवति । आज्यभागौ स्विष्टकृच्च न भवन्ति। परन्तास्तित्त एवाज्यतन्त्रो- 
पक्रमविहिताः पुरस्तात्‌ । परस्तात्तु चतस्र इदानीमेव तथोपदेशादिति 
बोध्यम्‌ ॥ २६॥ REEF 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां मृदुलाख्याथां मुकुन्दशम्मं 
सङ्कूलितायां द्वितीयप्रपाठकस्स प्रथमा कण्डिका॥ २॥ १॥#।॥ 


~उ ु 


XA EY HC HHS EP SF Se PPC ISM PCRS 


अथ द्वितीया कण्डिका 


हुत्वोपोत्तिष्ठतः ॥ १ ॥ 


[ महाव्याहृति ] होम के वाद दोनों एक साथ 'उपोत्थान करें ॥ १॥ 
विशेष--साय-साथ उठता 'उपोत्यान' है। उत्थान काल में वर के हाथ 
कन्या के पुष्ठ स्कन्ध पर रहे ॥ १ ॥ - 


-उपेति-संहतहस्तत्वमुचपते । हुत्वा संहतहस्तौ "दम्पती उत्तिष्ठतः। | 
मुरारिमिश्रास्तु-उप-अग्निसमीपे होमानन्तरमेवाग्निसमीपे दम्पतो उत्तिः | 


ष्ठत इति व्याचख्यौ । अत्रातन्त रमेवेत्यनेनानन्त्यंमात्रं कत्वारथो न तु समान- 
कत्तेकत्वमपीत्युच्यते । दुश्यते चासमानकतुंकेऽपि कम्मंणिं क्त्वाश्चुतिः। 
“आज्यग्हुति हुस्वा मुख्यं घनं दद्यात्‌” इत्येवमादौ बहुलप्‌। अत्र खनु 
ऋत्विगजुहोति यजमानो ददाति । होमङ्कुर्वाणस्य पत्युरंसमन्वारम्भमाणा 
_वघूरपि कया चिदविवक्षया होमानुकूलचेष्टावती भवति इत्यस्ति । समान" 
कत्तृत्वमिति तत्त्वकारः। केचित्तु उपेत्याञ्जलि वध्वेत्याहुः ॥ १॥ 


अनुपृष्ठं पतिः परिक्रम्य दक्षिणत उदड्युखो5वतिष्ठते 
वध्वञ्जलिङ ग्रहीत्वा ॥ २ ॥ 


पति वधू के पीठ की ओर होकर दाहिने ओर चलकर उसकी 'अळ्णलि 
पकड़कर उत्तर मुंह होकर बेठे ॥ २॥ 


पतिश्चातुपृष्ठं-'वध्‌ पृष्ठेन परिक्रम्य वधूदक्षिणतः। उदङ्मुखं उत्तर” 


भिमुखो भूस्वा वघ्वञ्जलि-वध्वांस्तस्या एवाञ्जलि दक्षिणेन पाणिता ` 
. गृहीत्वा अवतिष्ठेतेत्यथंःः। स खल्वयमञ्जलिः पाणिग्रहणपयंन्तं स्था” 
RMS LoD NER OMNES 


१. एतच्च अट्टभाष्यानुसारि व्याख्यानस्‌। 
ध २. ना Mae श१६) ॥ प्रहेंनेति प्रकारिश्वं तृतीयाय! 
पा० २३।१८ बा० ) । “प्रकृश्यादिगणाजाता तृतीया कता, 
eR ८. “णत त अवच 
स उध्वेस्ति्ठेत । विधौ खेरि रूपमेतत्‌। अन्न “किं कृत्वा ? वध्व्लिङ्ुहदीर 
Se सहमाष्यस्‌ । भवदेबभट्टादयश्व । पूर्वमलललिकरणमनयोः सून्नितं तर 
मुपयुज्यते । सदुन्र परबुरक्षछिकरणस्था्थ्तां न पश्यामः ॥ 


Serene itis ee men आस 
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स्यति ¦ पतिश्च तावन्तं कालममुमञ्जलिमनापत्सु न त्यजेत्‌ । तथा च 
गृह्यान्तरम्‌-- 


“हुत्वाऽऽज्यमथ जायाया. अन्वारम्याञ्जलिम्पतिः । 

न विमुञ्चेदनापत्सु यावत्पाणिग्रहो जपः”॥ इति॥ २॥ 
पूवा माता लाजानादाय आता वा वधूमाक्रामयेदइमान 
दक्षिणेन प्रपदेन ॥ ३ ॥ 

. पुर्व की ओर अवस्थित माता या भाई लावा लेकर वधू को दाहिने पैर से 
लोढ़ा सहित सील पर चलावे ॥ ३ ॥ 

पूर्वा-पुर्वेदिगवस्थिता । माता-प्रकृतत्त्वादवध्वा: । भ्राता वा तस्या 

एव । पूर्वेदिगवस्थित एव सव्यहस्तेन लाजानादाय लाजपूर्णे शूपं कृत्वा- 

आदाय । दक्षिणहस्तेन वधूं दक्षिणेन प्रपदेन पादाग्रेण' । अरमानं-शिला- 


पुत्रकम्‌ आक्रामयेत्‌ । केचित्तु-पूर्वा बह्वीनां मातृणां प्रथमेति व्याचक्षते । 
तन्न मातृबहुत्वस्पासावे त्रिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


पाणिग्राहो जपति “इममश्मानमारोहे”ति ॥ ४ ॥ (सं० त्रा०२1१॥१) 
पाणिग्रहण करने वाला ( पति) उस अश्मारोहण के समय 'इममश्मान- 
मारोहेत्‌' आदि मन्त्र का पाठ करे॥ ४ !! 
स्पष्टार्थम्‌ । मन्त्रस्तु-- 
“इममइमानमारोहाएमेव त्वं स्थिरा भव । 
द्विषन्तमपबाधस्व मा च त्वं द्विषतामधः? ॥ ३॥ इति । 
अस्था्थ:--हे कन्यके ! त्वम्‌ 'इमं' पुरःस्थम्‌ 'अइमान' दुषत्पुत्रम्‌ । 
“आरोह”? आक्राम । किञ्च 'अष्मेव' पाषाणवत्‌ 'त्वं स्थिरा भव । ततश्च 
"द्विषन्तम्‌ शत्रम्‌ 'अपबाधस्व नितान्तं पीडय । 'त्वः्च” 'द्विषताम्‌? “अघः 
पादतले 'मा” “भू”रिति शेषः१॥ ४ ॥ 
सकृतसंग्रहीत॑ लाजानामञ्जरिं आता वध्वञ्जलाबावपति ॥ ५ ॥ 


कन्या का भाई एक ही बार संगुहीत एक अञ्जलि लावा लेकर [ बहन की ] 
वद्ध अञ्जलि में देता है ॥ ५॥ 


१. “वादा अपद इत्यमरः। 
२. “रिपौ वेरिसपतनारिद्विषद्द्वेषणदुहंदः” इत्यमरः! 
३. अन्नाशिषि लिङोऽथं छुछ ( पा० ३।३।१७५ ) ॥ 


_ १३ गोभिल० 
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सक्कत्‌-एकवार संगृहीतम्‌--सम्यग्गृहीतम्‌ । अविकिरत्निति यावत्‌ । 
लाजानामञ्जलिम्‌ अञङ्जलिपरिमिताचु लाजान्‌ । अतेत्यनन्तर “माता' 
वे”ति शेषः ॥ ४ ॥ र 


तशसोपस्तीणी5मिघारितमगो जुहोत्यविच्छिन्दत्यज्ञलिम्‌ “इय- 
ज्लायुपतन्रतें” इति ॥ ६॥ ( म° त्रा० २१२) 
उस ( भाई द्वारा दी गई लावे की अञ्जलि ) को (पूर्वोक्त विधि के 
अनुसार १-८-३-४ ) «उपस्तीर्णाभिघारित' कर अञ्जलि को अलग न करते हुए 
वधू 'इयं नायूंपब्रूते! आदि मन्त्र से अग्नि में आहुति दे ॥ ६ ॥ 
तल्लाँजाञ्जलिम्‌ । सा-वधूः । उपस्तीर्णाभिघारितम्‌ । अङगलावाज्यं 
सिक्त्वा, लाजान्निःक्षिप्य पुनराज्येनाभिघारितमित्यथेः । अविचिछन्दत्य- 
ञ्जलिम्‌ । बराञ्जलेविच्छेदमकुवेतो । होमप्रकारः शाखान्तरे पठयते-- 
““अङ्गुल्यग्रैन॑ होतव्यं तथाचाञ्जलिभेदतः। 
मञ्जलीवामपा्वेत लाजाहोमो विधीयते ॥” इति । 
अत्र होमे मन्त्रमाह--इयमिति। अन्न भाष्यकारः । अनेन वरपठि- 
तेन मन्त्रणेत्य्थः । इयमिति मन्त्रलिङ्गात्‌ । 'अर्दधों ह बा एज आत्मनो 
यज्जाया नामे”ति वाजसनेये ब्राह्मणे पठ्यते अतः शरीराद्धेन चेत्क्रियते 
तहि स्वयमेव क्रियत इत्येव मभिधाय-- 


१. आता सोदर्यं एकपितुजो ( वेमान्नेयो ) वा । तदभावे ख्रातृस्थानीयो यः कश्चित्‌। 
तथाचाश्वळायनगुद्मसूत्रस्‌ “आता आतृस्थानो चा छाजानाचपती”ति । ते चोक्ता 
युझकारिकायाम्‌- 

“द्रातुस्थानः पितुब्यस्य मातुळस्य च यः सुतः। 
मावृष्बसुः सुतस्तद्वस्सुतस्तद्वरिपतृष्वसुः ॥? इति ॥ 
२. अमिघारणज्ञाज्येन शमी पढाशमिश्चाणामेव राजानामन्यथा तश्चिपेघात्‌। _ तुत 


गृद्यासङग्रदे-- 
“सोमप्रकृतिरेषा हि छाजानाथिस्य तिष्ठति । 
विरुद्धमाज्य सोमेन नाभिघारणमह्दति ॥ 
. शमीपढाशमिश्राणा छाजानामभिघारणम्‌ 1 
तकाले कडिपतं ययेति । लाजाहोमश्चाथं कनिष्ठामूलात्मकसोम' 
न कार्य इतिसुरारिमिश्राः प्राहुः । उक्तव बने-सोमाउ्यविरोघे प्रमाणन्तु छात यं 
_ सामभौतसूत्रमपि “न राजानमाल्य्याजुपस्पश्याप आज्यमालमेरन्‌। तथा59ज्यं राजानं 


सर्वश्रेश्ति। अस्यार्थः--सवंत्र तुषु । राजानं सोममाछभ्य स्पट्टा अपोज्लुपस्थ॒श्य हस्त" 


प्रचाङनमङ्कस्वा55यं घृते नाकमेरन्‌। .तथा55ज्यमालम्याजुपस्एश्यापो राजानं सोसचार् 
सेरन्नस्पुरोयुरिति॥ ` ड ; 
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“विवाहे यो विधिः प्रोक्तो मन्त्रा दाम्पत्यवाचकाः। 
वरस्तु ` ताञ्जपेतसर्वानृत्विग्राजन्यवेश्ययोः ॥ इति | 
शृह्मासङ्ग्हवचनं? प्रमाणयति । वस्तुतस्तु--सुत्रा द्वोममन्त्रपाठयोर्ला- 
घवेनौत्सगिकसमानकतृंकत्वलाभादियं मदरूपा नारीत्यथंकतया मन्त्रलिङ्गो- 
पपत्तेश्च वधूकत्तुंक एव मन्त्रपाठोऽपि। न च स्मृतेः थुत्यवाधकत्वान्म- 
न्त्रस्यार्थान्तरकरणं किन्तु सूत्रं ह्यकदेशकीत्तंनमतस्तत्रेव शेषादिपुरणमव- 
छ्यङ्कतव्यं मन्त्रलिङ्गादिति वाच्यम्‌ । वरपठनीयस्वेऽपि दीर्घायुरस्तु मे 


¢ 


पतिरित्यादिमन्त्रलि ङ्गस्य परिहर्ततमशक्यत्वात्‌ । न च तत्र वरस्यागुवाद- 
कत्वं, वध्वाः पूर्वमनुक्तत्वादिति । एवच्च सकलमेथिलाचारोऽपि सङ्गच्छते । 
पद्धतिरप्येवं . लिखित-( गृ० सं० ) वाक्यं विशेषविष्यबोधितपरमतो न 
विरोध इति मुरारिमिश्रा: ध्राहुः । मन्त्रो यथा-"इथं ना्यूपब्रूतेऽग्नौ लाजा- 
नावपन्ती। 
“दीर्घायुरस्तु में पतिः शतं वर्षाणि जीवत्वे- 
घनतां ज्ञातयो मम स्वाहा” ॥ २॥ इति ॥ 

अस्यारथेः-पतिन्रंवीति-'इय? 'नारी' स्त्री “उपे” त्यारिन “अते? प्रार्थयते । 
किङ्कुबेती 'अग्नौ” “लाजान्‌' भृष्टधान्यान्‌ आवपन्ती' मर्यादया क्षिपन्ती । 
किम्‌ ? “मे” मम 'पतिः” भर्त्ता 'दीर्घायुरस्तु'तदेव विवृणोति--'शतं वर्षाणि 
जीवतु'। इति । किश्च 'मम? 'ज्ञातय:? बान्धवाः । 'एघन्ताम्‌? वद्धन्ताम्‌, 
घनधान्यपुत्रादिभिः | इदःचास्मा अग्नये स्वाहा" सुहुतमस्तु॥ २॥ ६॥ - 


(अयंमणन्नु देव” '“पूषणमि”-त्युत्तरयो; ॥ ७ ॥ 
( म° ब्रा» १।२।३-४ ) 
'अर्यमणं नु देवं’ और 'पूषणम्‌' आदि दो मन्त्र बाद के दो लाजा होम में 
- विनियुक्त हैं ॥ ७ ॥ 
उत्तरयोर्लाजाहोमयोयंथा “अयंमणन्नु देव” “पृषणन्मु देवम्‌” इति 
मन्त्रौ विनियो क्तव्यावित्यर्थः । तौ यथाक्रमम्‌-- 
“'अर्येमणन्नु देवं कन्या अरितिमयक्षत । 
स इमाष्देवोऽभर्यमा प्रेतो मुच्चातु माऽपुतः स्वाहा” ।।३॥। इति। 
अस्याथंः--नुशन्दोऽत् चार्थे। कन्या: कत्र्ये: । 'अर्यमणं' तदाख्यं 
देवम्‌? अभिमत दानादिगुणयुक्तम्‌ । अग्नि? च 'अयक्षत? इष्टवत्यः । 


4. कठृँपदुमेतत्‌। - 


१९६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके . ¦ 


( पूजितवत्यः ) सा च ( अर्येमा अग्निश्च ) इष्टः सनु “इसा? कन्यां 
परिणीयमानाम्‌ । 'इतः? पितृकुलात्‌ 'प्रमुचातु' प्रमुः्चतु-प्रमोचयतु। “मा? 
न “अमुतः? अमुष्मात्पतिकुलात्‌ । तदेतत्‌ ताभ्यां स्वाहा" सुहुतमस्तु । अत्र 
पूर्वाद्ेन विशेषोपसंहार इति गुणविष्णुः । मु्चात्विति दीषंर्छान्दसः। 
अन्तर्भावितण्यर्थंश्चेवमग्नेऽपि ( पा० ६।३।१३७ ) एवमग्रेऽपि । 
“पूषणन्नु देवं कन्या अग्निमयक्षत । - 
स इमान्देवः पूषा प्रेतो मुचातु मा पतेः स्वाहा: ॥ ४॥ इति । 

अथे! प्राग्वत्‌ । अत्र पतेरिति-पतिशब्दो न पुख्याथेक:* । लाजहोम- 

कर्मण आसमाप्तेस्तथात्वाभावादितिगुणविष्णुः ॥ ४ ॥ 
हुते पतियथेत परिक्रम्य प्रदक्षिणमर्मि परिणयति मन्त्रवान्वाजराह्मणः 
(कन्यका पितृम्य इति ॥ ८ ॥ ( सं० ब्रा० १।२।५ ) 

इस प्रकार लाजा होम के सम्पन्न होने पर वेदज्ञ ब्राह्मण ( मन्त्रवान्‌ ) पति ने 
जिस प्रकार गमन किया था उसी प्रकार (कन्या को आगे लेकर ) अग्नि की 
प्रदक्षिणा कराते हुए पुनः आकर “कन्यला पितृभ्यः' मन्त्र पढ़कर कन्या को अग्नि 
की परिक्रमा कराता है ॥८॥ 

हुते-वध्वा लाजहोमे* कृते पतिः यथेतं यथाळगतं* परिक्रम्य पुनरा- 
गम्य प्रदक्षिणं यथा भवति पत्नोमरिनं परिणयति 'परिसर्वंतोभावेन नयेत । 
अग्निप्रादक्षिण्येन भ्रामयेदित्यरथंः । “कन्यला पितृभ्य” इति-अनेन मन्त्रेण । 
मन्त्रो यथा-- 

“कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमप दीक्षामयष्ट। 

कन्या उत त्वया वयं घारा उदन्या इवाऽतिगाहेमहि द्विषः ॥५॥ इति । 

अस्यार्थः । 'इयं? 'कन्यलाः कन्याः। 'पितूकुलात्‌" 'पतिलोकं/ पति" 


UT नल कमलेश कक 


बत्‌। अख्यानणिजन्तास्कसंणि क्विपि टिपछोपे णिलोपे च कृते «इन्सवंघातुभ्य”” इत्यौणा 
दिकइन्‌ प्रत्ययः । “गौणसुख्ययो सुख्ये कार्यसम्प्रस्ययः?? इतिन्यायेन “पतिः समास 
( पा० १७४ ) ति नियमो न ग्रचत्तंतेऽन्न ॥. तदन 
२ हुत इस्येकवचनसम्बन्धादेकस्मिन्नेव छाजाअलौ हुते इत्यर्थः । अन्यये 
स्यादिति चन्द्रकान्तः । 
३. यथा चष्वाञ्नुएष्टमितसागमन कृतं पस्नीदक्षिणास्यान्तथेच। 
४. स्वार्थ रच्‌ । “तद्धिताः” ( पा० ४१७६) इस्यधिकारसूत्रे बहुवननिददेशेनाइतीः 
ण्टिकन्षादिवदस्याप्यढ्पार्थ स्वार्थे वा विधानाजुसानात्‌॥ - 
५. पतिकोकमित्येतत्साहचर्यात्‌ बहुत्वमार्षम्‌ । 


4. किन्तु-पतिरित्याख्यातः पतिः । “नष्टे सते प्रनजिते क्लीबे पतिते पतौ” इति 
एवे” 


| 
| 
| 
| 


| 
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गृहं' 'यती” गच्छन्ती। 'अपदीक्षां! दीक्षां वजंयित्वाः 'अयष्ट? इष्टवती । 
दीक्षापदेनाऽत्रवेवाहिक* ब्रतमुचप्ते । “उत” अपि च । 'कन्था’ हे कन्ये ! 
'त्वया”* सहिता* “व्य 'द्विषः? शत्रून कामादीन्‌ 'अतिगाहेमहि” अतिक्रामे- 
महि“ । अत्र दृष्टान्तः--'धाराः' जलस्य ( सुशीतलाः ) क्यः 'उदस्या:? . 
“पिपासाः कम्मेभूताः 'इव”। ता ( धारा: ) यथा ताः (पिपासाः ) शमयन्ति 
तद्वत्‌ ॥ ५॥ 


“यतीयमि”ति मन्त्रलिङ्गान्मन्त्रं पठन्परिणयती ति गम्यते । सोऽयं पति- 
रञ्जलिमविमुञ्चन्नेव पत्नीम्परिणयतीत्यवोचाम। कस्याञ्चिदापदि पत्यु- 
रसामर्थ्ये अन्यो वा मन्त्रवाचु अधीतवेदो ब्राह्मणः परिणयति । वाशब्दाज्ज- : 
चन्योऽयं पक्ष आपत्सु समाद्रियते । अस्मिन्नपि पक्षे पतिरेव मन्त्रं पठति । 
“त्वया वयं द्विषोऽतियाहेमही”ति मन्त्रलिङ्गात्‌ । अत्र चागरिनिप्रदक्षिणे 
लाजादीनामपि प्रदक्षिणमुक्तं गृह्या संग्रहे-- 


“लाजानाज्यं ख्रुवङ्कुम्भ॑ प्राजनाञ्मानमेव च। 
प्रदक्षिणानि कुर्यातां दम्पती न विनार्निकम्‌ ॥ 
प्राजग्राहमुदगूग्राहं तथा ब्रह्माणमृत्युजम्‌ । 
एतानि बाह्यतः कृत्वा शेषाणान्तु प्रदक्षिणम्‌ ॥ 


दक्षिणान्दिशमाश्चित्य यमो मृत्युश्च तिष्ठतः। . 
तयोः संरक्षणार्थाय तस्माद्‌ ब्रह्मा: बहिभेवेत्‌ ॥” इति । 


लाजादीनाम्प्रदक्षिणङ्कायंम्‌ । प्राजग्राहादीनान्न कार्यमित्यर्थः ॥ एवः 
श्वारिनप्रदक्षिणकाले कलशः स्कन्धदेशादवतायं शुचौ देशे स्थाप्यस्तेन तस्य 
श्रदक्षिणाऽन्तर्भावः। तद्धारकस्य बहिर्भावश्चोपपद्यत इति ध्येयम्‌ । एवमः 
न्यत्र ॥ ८ ॥ 


१. पतिलॉक्यते इश्यते सत्रेस्यथाद्गुहसुक्तस्‌ । कुल रृहमित्यनर्थान्तरस्‌ “कुल 
जनपदे गोत्रे सजातीयगणेष्वपि । भवने च तनो छीबसि!!ति मेदिन्यभिधानात्‌॥ 

२. पृतेछंटः शतरि यण्‌ ( पा० ६३८१ ) ङीप्‌ । 

३. अपपरी वजने भवतः॥ 

४, गुणविष्णुस्तु-त्रिरात्रमक्तारळवणाशिनाचित्यादि ब्रतमन्नोक्तवान्‌॥ 

५. चणेव्यस्ययआषंः । ( पा० ३१८७ ) | 

६, सहाथंयोगे तृतीया ( पा० २।३।१९ )। | 

७. “गाहूदिलोडने?? (स्वा आ०) विलोडनं विनाशः । अतियाहनमतिक्रमणं 
विनाशनमित्यनर्थान्तरस्‌ ॥ ः डि 

<. “उदन्या तु पिपासा तृट्‌!' इत्यमरः। 


१९८ गोभिलगुह्यसूत्रे [ २ प्रपाठके 


परिणीता तथेवाडवतिष्ठते, तथा क्रामति, तथा जपति, तथाऽऽ 
वपति, तथा जुहोति ॥ ९ ॥ 

परिणीता ( वधू ) उसी प्रकार अवस्थान, उसी प्रकार अश्मारोहण, उसी 
प्रकार मन्त्र पाठ, उसी प्रकार ( अञ्जलि में लाजा का ) वपन और उसी 
प्रकार लाजा होम करे॥ € ॥ 

परिणीता--वधूः । तथेवा गुपृष्ठगमनेन दक्षिणस्यामुदङ्मुखाऽवस्थितेन 
पत्या गुहीताऽञ्जलिः प्राङ्मुखः। अवतिष्ठते-ऊष्वंस्तिष्ठति । तथेति । 
अइमारीहणादि परिणयनान्तङ्कम्मं उक्तेनैव प्रकारेण वारत्रयङककुर्यात्‌ । 


जपति-पठति ( “पाणिग्राह” इति शेपः) आवपति-अञ्जलौ लाजाच्‌। ` 


माता-भ्राता वा ॥ ६ ॥ 
एवं त्रिः ॥ १० ॥ 

इस विधि से तीन घार [ कायं ] करे ॥ १० ॥ 

एवमुक्तप्रकारेणानन्तरोक्तं सवं चरि-रवारत्रयङ्कत्तव्यमित्यर्थः। एवःच- 
“इममइमानमि”ति “कभ्यला पितुभ्य”इति च मन्त्रावावत्तंनीयौ । तत्रान्त- 
रयोममन्त्रविशेषाव क्तावेवेति ॥ १०.॥ 

चतुर्थ्यां वेलायाम्‌ । 

शूर्पेण शेषमग्नाबोप्य प्राशुदी चीमभ्युत्कामयन्ति-' एकमिष” 

इति ॥ ११ ॥ ( म० त्रा० १।२।६ ) 
[ इत ] शेष लावे को सूप में लेकर अग्नि में डाल कर [ पूवं और उतर के 


कोने पर ] ईशान कोण में 'एकमिषे' आदि सात मन्त्रों को पढ़कर वधू को सात 
पग चलावे ॥ ११ ॥ 


शूर्पण-शूपेकुष्ठेन' । शेषं-लाजशेषम्‌^। अग्नौ समिद्धे ओप्य* प्रक्षिप्य । 


१. तथा च पारस्करगृह्मम-“चतुर्थ शू्पकुष्ठेने?ति। कुष्ट-जिह्लास्य। तथा च श्‌" 
हासड्यहे--“यथाळाजाअलिवंध्वा हूयतेऽङ्ञिपवंभिः । एवं छाजहविः्शेषो हूयते 
शूपजिहये”ति । यत्तु शूपंकोणेनेति चन्द्रकास्तस्तत्र-“अभ्े च विधवा नारी कोणे चेव 
खतप्रजा । जुहुयाच्छूर्पकुप्ठेन न चाग्रेण न कोणयोः” इति परिशिष्टान्तरदंशनात्‌। सौक' 
याथंमेतत्‌। एवं हि सर्वेषां ळाजानामावापः सुकरो भवति | इतरथा विकीर्णानामनम्ा” 
चपि पातः स्यात्‌॥ ` 3 
ड २. अन्नोपस्तीणाभिघारितमिति भवदेवभट्टादयः । शेष इति वचनास्सर्वाचापोः 
उवगम्यते । न किञ्चिदवशेष्यमित्यथः । 

३. अन्नोष्येति वचनात्तष्णीमस्य प्रक्षेप; । मन्त्रदेवतयोरलुपदेशात । तस्सादत्र 
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शेषहोमङ्कृत्वाऽवस्थितां वधूं? प्रागुदीचोमेशानीं दिशम्‌। अभिवराभि- 
मुखीम्‌ । उत्क्रामयन्ति-दक्षिणपादाङ्गुष्ठमुन्नाम्य वामञ्चानुगमय न्तिः 
“एकमिष” इत्येवमादिभिः सप्तभिमंन्त्रावयवे: । प्रतिमन्त्रमेकेकः पादन्यास 
इत्यर्थः । बहुवचनादनियतः कर्त्ता । मन्त्रा यथा-- 

“'एकमिषे विष्णृस्त्वानयतु १ द्वे ऊज्जे वि० र त्रीणि ब्रताय वि० ३ 
चत्वारि मायोभवाय वि० ४ पञ्च पशुभ्यो वि० ५ षड्रायस्पोषाय वि० ६ 
सप्तसप्तभ्यो होत्राभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु ७ । ६॥ 

अस्यार्थः- हे कन्ये ! 'विष्णु'विश्वव्यापको नारायणः । 'त्वा’ त्वाम्‌ 
“इषे? अन्नाद्यथेलाभाय ( नि० २७1१३८ ) 'एक’ पदम्‌ । "आनयतु । १। 
एवम्‌ 'उज्जे? बललाभाय*। २। “व्रताय ' यज्ञकम्मंणे` (निघं० २।१।१७)। 
1 ३ ।-'मायोभवाय’ सुखप्राप्तयेः। ( निघं० ३।६।७) । ४। 'पशुम्य? 
अपशुप्राप्तये । ५ । “रायस्पोषाय' धनपुष्ट्यथं*.। ६ । 'सप्तम्यो? 'होत्राम्य? 
अच्छावाकादिभ्यः` । ७। इति॥ ११॥ 


स्विष्टङृन्षिवत्तते । इत्थमेव शेषस्योपक्षयात्‌। तथा च ग्र॒ह्मान्तरस्‌ “शपंपुरेनाभ्यास्मं तूः 
प्णीञ्जतुर्थम्‌ ।” इति । अन्न तूष्णीमिति वचनं प्राजापत्यज्ञापनार्थेमिति गाग्यनारायणः। 
युक्तञ्चेतव । “आउयन्द्रव्यमनादेशे छुहोतिषु विधीयते। मन्त्रस्य देवतायाश्च प्रजापतिः 
रिति स्थितिरि'ति छन्दोगपरिशिष्टात्‌। “न्निःपरिणीता प्राजापत्यं जुहोती!!ति च गुद्यान्त- 
रस्‌। तस्माद्वधूः शेषब्झुहोति वरश्च प्रजापति ध्यायतीति सिद्धस्‌ । स्मरन्ति च--शपांग्रे- 
णेच होतव्यं तृष्णीं निरवशेषतः। तस्मात्तण्णीन्तु जुहत्यां वरो ध्यायेर्प्रजापतिस्‌।” इति। 
“प्रजापतिञ्चतुथ्यन्तं स्वाहायुक्तं वरः स्मरेत्‌। इति चँवमादि। “तस्माद्ये स्विते 
स्वाहेः!ति लाजशेषं जुहुयादिति भवदेवरघुनन्दनादिमतमसङ्गतं, म्रमाणविशेषाभावाच्च । 
एतदनन्तरं वामदेव्यगानम्‌ इति खरळाकारकर्पनायामपि प्रमाणान्तरज्ञपश्यामः । “वाम्‌- . 
देव्यं राणेष्वन्ते? इति कम्मंप्रवीपविरोधात्‌॥ 

१. रकउपपत्तये स्थितमित्यध्याह्ृतं वेदितव्यम्‌ ॥ 

२. चरन्तियंक्पर्यम्ती ष्ठतोऽगरे। पादप्रक्षेपकुर्यात । इति भावः। 

३. पश्चास्प्रचेपयन्ति । अन्नायमाशयः। वामाङ्गी जाया सा सवदा पश्चास्पत्युरदतिष्ठेत। 
इत्येतया इष्टान्तभूतयाऽऽबृतेति । tT 

४, “ऊ्ेबळग्राणनयोः? ( चु० प° ) किप्‌ ॥ 

५, तथा च निरुक्तम्‌ “ब्रतमिति कम्मंनाम वृणोतीति सतः” इति ( २।१३।८ )॥ 

६. सय इति सुखनाम ( निघं० ३।६।७ ) दीघं आः । ( पा० ३।३।१३७ ) सा यसो । 
भवनं मायोभवः। भवतेः “ऋदोरपः' ( पा० ३।३।५७ )। इति भावे<प्प्रस्ययः ॥ 

. ७. तादर्थ्ये चतुर्थी ( पा० १।४।४४ चा० ) तादथ्यंसुपकार्योपकारकभावः। 

८. रै इति धननाम ( निघं० २३०३६ ) ततः पष्ठी। पोषणं पोषो घञ्‌॥ षष्ठ्याः 
पतिपुन्ने०” ( पा० ८।३।४३ ) त्यादिना सस्वस्‌ “अथ र विभवाअपी?स्यमरोऽपि॥ 
न ना ऋत्चिग्वाचीति “होत्राग्यश्छुन्दसी'” ( पा० ५।१।१३५ ) ति सूत्रे वृत्ति- . 


२०० गोभिलगृह्यसूत्रे [ २ प्रपाठके 
दक्षिणेन अक्रम्य सव्येनानुक्रामेत्‌ ॥ १२ ॥ 


पहले दहिने पैर को चलावे फिर बाएं पेर को [ आगे कर के चलावे ] ॥१२॥ 


दक्षिणेन-पादेन । प्रक्रम्य-गत्वा । अनु-पश्चात्‌। सव्येन-वामेन। 
क्रामेत्‌ । गच्छेत्‌ । क्रममाणा सव्यं `पादमग्रतो न कुर्यात्‌ । इत्यथः ॥१२॥ 


ताश्व क्रामन्तीं पतिः 
. “मा सब्येन दक्षिणमतिक्रामे”ति ञ्रूयात्‌ ॥ १३ ॥ 


पति कहे कि वाएँ पैर से दक्षिण पग आक्रान्त न हो' ( अर्थात्‌ बायाँ पैर 
आगे न रक्खे )॥ १३ ॥ 

विशेषः--यहाँ पद्धतिकार के अनुसार 'सखा सप्तपदी भव” आदि ( मं० ब्रा० 
१. २. ७) मन्त्र का विनियोग है । यही सप्तपदी गमन है ॥ १३ ॥ 

अत्र “पतिवंधमि”ति शेषः। सव्येन-वामेन। दक्षिणं-पादं माऽतिः 
क्राम । अग्रतो वामपादम्मा कार्घीरित्येवं ब्रूयात्‌ । अत्र “सखा सप्तपदी 
अवेति मन्त्रस्याशंसने पद्धतिकृता विनियोग उक्त: । युक्तः । युक्तश्च तथा 
मन्त्रलिङ्गात्‌ । इतिमुरारिमिश्चाः शुभकर्म्मनिर्णये प्राहुः । मन्त्रो यथा 

“सखा सप्तपदी भव सस्यन्ते गमेयम्‌ । सख्यन्ते मा जोषाः! सख्यन्ते 
मायोष्ठ्याः ॥ ७ ॥ (मं ब्रा १।२।७ ) इति । 

अस्यार्थः-पतिः कन्यां प्रार्थयते-हे कन्ये ! त्वं भम 'सखा’ सखी" 
सती “सप्तपदी” सप्तपदाऽऽक्रन्तेष्वर्थेषु सहचारिणी “भव” अहं 'ते' तव 
सख्यं’ मैत्री गमेयं? तव सखा* भवेयमित्यर्थः । किश्व 'ते) तव । मया सह 
यत्‌ सख्यं? तत्‌ अन्याः 'योषाः' स्त्रियः । ते सपत्न्यः “मा” “छिन्दन्तु” 
इति शेषः । किःच 'मायोष्ठ्या?” सुखकारिण्यः स्त्रियः । ति" स्वया सहं। 
“सख्य” “कुवेन्त्वि-”ति शेषः 1 ७॥ १३ ॥ 


१. सब्यपादस्याग्रे निधानं गमने ख्रीस्वभाव इति प्रतिषिध्यते ॥ 
२. “सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ (पा० ४।१।६२) इति स्मरणाद्‌ वेदे सखेस्येच अवति ॥ 
“सख्युरयः? ( पा० १३१२६ ) इति भावे यप्रत्ययः । 


४, अन्न “लिङ्याशिष्यङ'” ( पा० ३।१।८६ ) इस्यडारामः। अन्न रामेयमित्युक्स्यात्वः 


द्विरुद्ध नाचरेयमित्यपि गम्यते॥ | 

५. सय एज सायः। सुखम्‌ ( निघं० ३६७) दोघे आपः ( पा० ३।३।१६७ ) 
तस्य स्थानं मायोष्ठम्‌। तत्र भवा मायोव्ड्याः। “अवेच्छुन्दुसि' (पा० ४४११० ) 
इति यस्मत्ययः ॥ 

६. तृतीयाथ षष्ठी ( २४६८ ) बाहुलकात्‌। 
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ऐक्षकान्प्रतिमन्त्रयेत “सुमज्ञजीरिय॑ वघूरि-/ति ॥ १४ ॥ 
( म० ज्रा० १२1८ ) 
इसके बाद पति “सुमङ्गलीरियं वधू: आदि मन्त्र पढ़कर आए हुए प्रेक्षको से 
आशीर्वाद की प्रार्थना करे ॥ १४॥ 
ईक्षकानु-वधूं प्रेक्षितुमागतान्‌ । प्रतिमन्त्रण-मनुमन्त्रण-मित्यनर्थान्त- 
रम्‌ । तच्चाप्रेक्षकानवलोकयता कत्त॑व्यम्‌ । योग्यत्वात्‌ । तदाह कम्मं- 
प्रदीपः 
“स्पुशन्ननामिकाग्रेण क्वचिदालोकयन्ञपि। 
अमुमन्त्रणीय सर्वत्र सवेदे वाऽतुमन्त्रयेत्‌ ॥ इति । मन्त्रो यथा 
“सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेतं पर्यत । 
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं विपरेतन ॥” ८ ॥ इति॥ 
अस्यार्थः- हे प्रेक्षकाः ! 'इयं वघूः? 'सुमङ्गलीः^ प्रशस्तमङ्गलवती 
परिणी ता यतोऽतो यूयं 'समेत? समागच्छत । समागत्य च 'इमां' 'पदयत?। 
'अथ' अनन्तरम्‌ । 'अस्ये’ वध्वे 'सौभाग्यं’ सुभगात्वं 'दत््वाय’ दत्त्वा । 
भूयम्‌ अस्तं’ स्वगृहम्‌ ( निघं० ३।४।७ ) 'विपरेतन’ विपरेतः। गच्छत । 
यद्वा दत्त्वा-याथ । यात" 'नविपरेत”? विमुखतया न परा-इत (नापगच्छत) 
किन्तु-पुत्रादिमङ्गलमाशास्य पुनरागमनाय व्रजतेत्यर्थः ॥ ८ ॥ १४॥ 


अपरेणाग्निमोद्कोऽसुसंत्रज्य पाणिग्राह मूढ देशेऽ्चसिशञ्चति । 
तथेतरां “समज्ञन्त्वे/-तयर्चा॥ १५॥ (म० ब्रा० २।२।९) 


फिर उदककुम्भयुक्त कोई व्यक्ति अग्नि के पश्चिम भाग में आकर वर के शिर 
पर जल डालकर स्नान करावे तथा इसी प्रकार कन्या को भौ स्नान करावे, और 
वे दम्पति 'समञ्जन्तु' आदि मन्त्र पढ़ें ॥ १५॥ | 


अपरेणा$ग्निम्‌' । अग्ने: पश्चिमया दिशा । ओदक उदककलशधारी 
ष्पुरुषः। असुसंव्रज्य संवृतगतिरेत्य “सप्तपदीस्थान॒मि”ति भवदेवभट्टः । 
पुर्वावस्थित: । पाणिग्राह वरं मूद्धंदेशे शिरसि। अवसिश्वति-अभिषिश्वति 


१. “छुन्द्सीवनिपो च वक्तन्यो!? ( पा० ५२1१२२) इति मरव्थे ईप्रस्ययः। 
२. “रको यक?? ( पा० ७१४७ ) इति यगागमः । 

३. “तप्तनपूतनथनाश्च” ( पा० ७१४५ ) इति तस्य तनबादेशः । 

४, तस्य थः ( पा० ७१४५ ) | 

५. एनबन्तयोगेउन्न द्वितीया ( पा० २।३।३१ ) षष्ठ्यथ ॥ 

६, गुह्दीतोदुकुम्भ एव । शंषिकोञ्त्राण । ( पा० ४।२।९२ ) तद्वहतीत्यथे ॥ 
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कलशस्थाभिश्रुवाभिरद्धि: । तथा-तेनैव प्रकारेण इतरां-वधूमप्यमिषिः 
ञ्चतीत्यर्थः तत्र मन्त्रमाह-“समञ्जन्त्वि”ति एतयच्चा वरपठितया। 
मन्त्रलिङ्गात्‌ । नहि नो आवयोहं दयानि समञ्जन्त्वेकी कुवं न्त्वत्येतन्मस्त्र- 
लिङ्गमौदकपठनीयत्वे सङ्गच्छते । इति कौमु दी-नारायण-शूलपाणिप्रभू- 
तय: । पद्धतिक्ृतस्तु-अवसेचनमपि वरकर्तृकमेव लिखन्ति । तेषामयमा- 
शयः क्रियाकरणयोः समानकत्तुंकत्वे सम्भवति भिन्नकत्तृंकत्वं न युज्यते 
इत्यवसेचनमपि वरकत्तुँकमेव । नच सूत्रविरोधः । सूत्रं हि दिगुन्तायकमत- 
, स्तत्र शेषादिकल्पनेनापि सारवंसामञ्जस्यात्‌ । तथाहि औदको गत्वा (तिष्ठ- 
ति। स्वं) प्राणिग्राहोऽवंसिञ्चति । यद्ठा-औदकोऽवसेचयति तदतुकूल- 
. क्रियायाः प्रयोजको भवति । अवसेचने स्वतन्त्रः कर्ता वर एव प्रकरणा- 
हुन्मन्त्र लिङ्ग च्चेति । होरिलोऽप्येवम्‌” भन्त्रो यथा--“'समञजच्लु विश्वेदेवाः 
समापो हृदयानि नौ । 
सम्मातरिश्वा सन्धाता समुदेष्ट्री दधातु नौ” ॥ &॥ इति । 
अस्यार्थः-हे कन्यके ! 'विश्वे' सर्वे 'देवाः'। यद्वा “विश्वेदेवा दश 
स्मृताः” इत्यमिघानादगणदेवतामेदाः “नौ, आवयोः 'हृदयानि’ हृदये 


( 'मनसी ) समञ्जन्तु’ शोधयन्तु ( अकलुषी कुर्वन्तुः ‘आपः’ जलानि। 


तदधिष्ठात्र्यो देवताः 'सं समञ्जन्तु । “उपसगँबलाद्योगय क्रियाऽध्याहार 
इति नियमात्‌ । एवमग्रेऽपि अत्रापि कम्मं त एव ( हृदये ) । एवम्‌ “मात- 
रिश्वा? वायु:*। 'सं? 'दघातुः'। तथा 'धाता” प्रजापतिः 'सं' दघातु । दिष्ट्री 
घम्माँदयुप" देष्ट्रा-( वाग्‌ देवता ) “सं” दघातु । सुस्थिते करोतु: । अत्र नौ 
इति पुनः प्रयोग आदराथंः । उ: पादपूरणः यद्वा पलोप एवार्षः ( पा० 
३।१।८५ ) ॥ इति ॥ & ॥ 

ऋगेषा पुरस्तादपि ( २।१।१८ सुत्रे ) उपात्ता पद्धतिक्रमेण । स एष 
पुनरुपन्यासोऽस्या वरस्यानेन कन्या$भिमुखीकरणाय । येन पश्चाद्वरो नानुः 
तपेत्‌ । अतएवात्रापि कन्यावरयोः सम्मुखीकरणं पद्धतिषूक्तम्‌ ॥ अत्र वरं 


वघ्वोरमिषेकमन्त्रस्यास्यासः । “तथेतरामि”ति भेदेनोपन्यासादितरथा 
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१. औ शस व्यत्ययेन । (पा० ३।३८२) “चित्तन्तु चेतो हृदयं स्वान्तं हन्मानसं मन” 
इत्यमरः ॥ * 

२. सम्मेळ्यन्व्वि्येके प्राहुः । उपस्नेहयन्श्वित्यपरे । ५अब्जूव्यक्तित्रद्षणकान्तिगतिषु ” 
[ रु० प० 19 छोट्‌॥ ॥ 

३. “श्वसनः स्पद्षांनो वायु्मात रिश्वा सदागतिरि”त्यमरः। 

४. व्यवहितोपसगांग्रयोगः ( पा० १०८२) आर्षः ॥ 

५. उपसगण घातुरिव घातुनोपसगोंऽप्यभ्याहायं इति । 
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समासः स्यात्‌ । तथाच सुत्रान्तरम्‌-“भेदे मन्त्रावृत्तिः सम्पादितत्वादि”ति । 
तथा चोक्तम्‌-“कर्म्मावृत्तो तु मन्त्रस्याप्यावृत्तिगृँह्यकम्मंणि” इति । 
गृह्यासंग्रहे -- 
“अभिषिक्तन्तु विधिना पाणिग्राहन्तु प्राजनी । 
रक्षार्थमानुगच्छेत सप्ताहन्त्र्यहमेव वा ॥” इति ॥ 
प्राजनी-प्राजन-( प्रतोद- ) वान्‌ । पूर्वन्निर्डारितः स्वङ्का्यमिदमनु- 
तिष्ठेदित्यर्थंः । मत्वर्थ इनिः । ( पा० ५२1१२५) ॥ १५॥ 


अवसिक्तायाः सव्येन पाणिनाव्ज्ञलिप्तुपोद्य़रद्म दक्षिणेन पाणिना 
दक्षिणम्पाणिछेसाजुष्ठयुत्तानडय़रहीच्वेताः पट्‌ पाणिग्रहणीया 
जपति “ग्रम्णामि ते” इति ॥ १६ ॥ 
( मं० ब्रा० १।२।१०-१५ ) 
पति जल से सिक्त वधू की अञ्जलि को अपने वाऐ हाथ से पकड़ कर अपने 
निक्रट कुछ ऊपर उठाकर अपने दाहिने हाथ से उसके अंगूठे सहित उतान दाहिने 
हाथ को पकड़ कर पाणिग्रहण के अर्थावबोधक 'गृष्णामि ते) आदि इन छः मन्त्रो 
को पढ़े ॥ १६ ॥ 
अत्र सेकस्थानस्थाया एवाञ्जलिग्रहणप्राप्त्यर्थमवसिक्ताया इति निर्देश 
इति भाष्यकृतः । अवसिक्तायाः कृताभिषेकायाः । उपेति सामीप्ये । तथाच 
मणिबन्धप्रदेशे उत्तानं गृहत्वेत्यर्थः । १पाणिग्रहणीयाः पाणिग्रहणकम्मंणि 
नियुक्ताः`। जपति-प्रङ्ृतत्वाद्वरः। “गुस्णामित”इत्यादिका ऋचः। 
ता यथा-- 
“गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियंथासः। | 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिम्मंह्यन्त्वादुर्गाहपत्याय देवाः” ॥ १०॥ 
हे कस्ये ! ते” तव हस्त साङ्गुष्ठं करमहं 'गुस्णामि’ गृहामि) । 
“यथा” येन हस्तग्रहणप्रकारेण । "पत्या? 'मया” सहः त्वं 'जरदष्टिः? ऽजर- 
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१. “उत्तानेनोत्तानं गुह्लाति । नीचेन चोत्तान”? इति शाखान्तरदशंनात्‌। अन्रोत्ताने- 
नेति सब्यासिप्रायं, नीचेनाधो वंनतेनेति दक्षिणाभिप्रायम्‌। तथाच सव्येन करस्य पृष्ठम्हर्ण 
प्रतीयत इति रघुनन्दनवर्णनं शोभनमेव। £ 

२- पाणिम्रहणार्थबोधिका इति यावत । शेषिकश्छुस्तस्थेयादेशः ॥ 

३. “हृमहोभश्छुन्दसि?? ( पा० ३।१।८४ चा० ) इति हस्य भव्वस्‌। 

` ४. बहुवर्षायुष्मती बुद्धा। जरन्तं जरात्वम्‌ । ( बृद्धात्वस्‌ ) अश्नोतीति क्तिचसंज्ञ 
याम्‌। ( ३।३।१७४) शस्य षत्वं ष्टुरवै च । 
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च्छरीरा 'आसः? अवेः" । हस्तग्रहणे कुतस्तवाधिकार इत्याकाइक्षायामाह- 
“भग? २इत्यादयः'देवाः? त्वा? त्वाम्‌'मह्यम? 'अदु:' दत्तवन्तः । किमथेम्‌ ! 
"गाहेपत्याय' गुहस्वामित्वाण । भाविगाहंस्थ्यं सेवितु वा । गाहुपत्याग्नि- 
सेवायै वा । किश्च 'सौभगत्वाय? सुभगानां समूहः सौभगं तस्याभावः सौभ- 
गत्वम्‌ तस्मै ( तदथम्‌ ) निरतिशयानन्दावाप्तये । इत्यर्थ: । यद्द-किमथं 
हस्तं ते गृह्मामि ? सौभगत्वाय सुभगात्वाय । ( सौभाग्याय ) मया गृहीत- 
हस्तायास्ते सुभगात्वं-सुवासिनीत्वं भविष्यतीति स्वा्थऽत्राण्प्रत्ययः 1।१६॥ 
“अघोरचक्षुरपतिष्म्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चर्चा: । 
वीरसुर्जीवसूर्देवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शश्वतुष्पदे” ॥ ११॥ 


अस्यार्थः-हे कन्यके ! त्वम्‌ 'अधोरचक्षुः? सौम्यदृष्टः । अपाप- 
दृष्टर्वा । 'अपत्िच्नी'जीवभत्तृंका च 'एघि'भव । एतस्मात्संस्कारात्‌ । एवं 
“पुस्यः? गवादिभ्योऽस्मदाश्रितेभ्यः. 'शिवा’ हितेषिणो भव । “सुमनाः 
सुप्रसन्नचित्ता । 'सुवर्च्चा? उज्ज्वलछपा ( वस्त्रालङ्कारादिभिः ) “वोरस्‌ः' 
सुपुत्रजननी । "जीवसूः? अमृतप्रजा । 'देवकामा देवानग्त्यादीन्का मयतेंऽ 
भिलष्यति परिचरणाय। सा तथाभूता । यद्वा-देवनं देवः क्रीडा । तत्का- 
मा। “स्योना” सुखकरी ( निघं० ३६1१४ ) त्वं “न? अस्माकं 'द्िपदे' 
भृत्यादिपोष्यवर्गायः। तथा 'चतुष्पदे’ पशुवर्गाय । 'शं” सुखहेतुमँव 
॥ ११॥ इति॥ 
“आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिरा जरसाय समनत्कयंमा । 
अदुम्मंङ्गलीः पतिलोकमाविश शन्नो भव द्विपदे शञ्चतुष्पदे” ॥ १२॥ 
-अस्यार्थः--'प्रजापतिः? स्रष्टा ( ब्रह्मा ) “नः” अस्माकम्‌ "प्रजाम्‌ पुत्र 
पोत्रादिरूपाम्‌ । 'आ जनयतु" समन्तात्‌ उत्पादयतु । 'आ जरसाय’ जराः 
पर्यन्तम्‌" । अथ अर्यमा’ देवः 'समनक्तु’ प्रकटगुणां करोतु तामेव प्रजाम्‌ ॥ 
हे कन्यके ! 'मङ्गलीः' मङ्गल्यो मङ्गलवत्यो देवताः। 'त्वा? त्वां, मह्यम्‌ 
१. व्यत्ययश्छान्द्सः। 
२. अन्न भगोऽयंमा इत्यसन्धिः ( पा० ६।१।११५ ) प्रतिभावात्‌॥ 
३. व्यवहितोपसगंप्रयोगश्छान्दसः ( पा० १।४।८२ ) । र 
४. व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे चतुर्थी । ( पा० ३॥ १८५ ) “शरदादिरवात?” ( पा० ५४१०७ 
उच्समासान्तः । “जराया जरश्वस्व!? ( ग० सू० ) इति टच्सञ्चियोगेन जरसादेशः । 
५. मर्वे ई प्रत्ययः (पा० ७२११२ वा०) छान्दसः । “दीर्घाजसि च” “वा च्छुन्दसि' 
( पा० ३।१।१०५-६ ) इति वा पूव॑सवणं दीर्घः । 
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मिति व्याचख्यौ । ( ( ऋ० सं० ८।३।२८।३ ) । अतस्त्वम्‌ । 'पतिलोकम्‌” 
_पतिगृहम्‌ । “आविश” प्राप्नुहि । अथ.च 'नः” अस्माकं ‘द्विपदे’ चतुष्पदे’ च 
'शं? भवेत्युक्तार्थक्रम्‌ ॥ १२ ॥ 
“इमान्त्वमिन्द्र मोढूवः सुपुत्रां सुभगां कृधि। ` 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ १३॥ 
अस्यारथंः-हे (इन्द्र ! 'त्व' 'मोढ्वः' सेचकः। ( निषक्ता ) रसाधि- 
ष्ठातृत्वात्‌' । 'इमां’ वधू “सुपुत्रां” शोभनपुत्रत्रतीं “सुभगां? सोभाग्यवतो- 
उ्च'कृधि’ 'कुरु। किञ्च 'अस्यां’ वघ्वां 'दश” दश संख्याकान्‌ 'पुत्राच्‌’ 
आधेहि' गर्भीकुरु । पत? भर्त्तारञ्चास्या माम्‌ 'एकादशम्‌? एकादशानां 
संख्यानां पूरकम्‌ 'कृधि’ कुर ।। १३ ॥ इति प्राथ्यंते । 
“सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वरब्राम्भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अघि देवृषु॥ १४॥ 
'अस्याथे:--हे कन्ये ! त्व “श्वशुरे? पत्युर्मम पितृविषये “सञ्चाज्ञी’ प्रधान 
सुवासिनी” “भव? । एवं “श्वव्व्रां? श्वश्रविषये 'सम्राज्ञीः उक्तवर्दाथका “भव” 
आदरार्थे पुनवचनम्‌ । तथा 'ननास्दरि’ पत्युम्मेम भगिन्याम्‌। “सम्राज्ञी 
भव” एवं देवृषु’ देवरेषु' अघि’ अधीश्वरीसती* “सञ्जाज्ञो' भव ॥ १४॥ 
“मम ब्रते ते हृदयन्दधातु मम चित्तमनु चित्तन्तेऽअस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्‌” १५॥ 
अस्यार्थः--हे कन्यके ! ` “बृहस्पतिः” सुरगुरुः ( मेधाधिपतिः ) मम’ 
पत्युः “ब्रते? परिचरणकम्मंणि। 'ते? तव हृदयं’ मनः 'दघातु' स्थापयतु । 
१. इन्द्रो झपां पतिः। आप एव हि वीयंभावमापद्न्ते-इति पदार्थतश्वविदः प्राहुः ॥ 
सीढव इति “दाश्वान्साह्मान्मीढचांश्र?? ( पा० ६1१३२ ) इति छस्वन्तो निपातोऽयस्‌। 
«मतुवसोरसम्बुद्धौ छन्दसि? ( वा० «81१ ) इति सस्वस्र। . 
२. “कःकरस्करतिकृघी '? ( पा० ८३।५० ) त्यादिना निपातितोऽयस्‌। एवमग्रेऽपि ॥ 
३. “तस्य पूरणे डट्‌” ( पा० ५।२।६८ ) इति डदि टिलोपः । ( पा० ६४१४४ ) ॥ 
९. प्रधानतयाऽन्याभ्यः सविशेषं परिचर । 
५, “श्यालाः स्युआंतरः पत्न्याः स्वाभिनो देवुदेवरौ? इत्यमरः ॥ आ 
३. अन्न “अधिरीश्वरे” ( पा० १।४।९४ ) इत्यधेः कम्मप्रचनीय तथ्योगे 
. “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरदचनं तन्न सप्तमी” ( पा० २३९ ) इति सपमी । यस्येति 
षष्ठया हि-अन्न निरूपितस्वं निष्ठत्वं च सस्बन्धोऽर्थः। ईश्वरे इति आवग्रधानो नि्शः। 
५झकयोरि!!-( पा० १४२२ ) ति चत्‌! तथाच यक्चिरूपितं यश्नि्ञचेवश्वयसुच्यते तन्न 
सपमोत्यर्थः। पच्च देवपदात्सप्तम्या तेषान्तस्याश्च परश्परमाधिपश्यं गग्यते। तेन च 
सविशेषस्तः्वाव उक्तोभवति मन्त्रा । तथाच वृत्तिकुद्‌ वचनम्‌ “ऐेश्वय तु श्वस्वाभिम्या 
पर्यायेण सप्तमी?ति ॥ द र 
७. तथाच निरुक्तम्‌ “त्तम्‌” इति कर्मनाम (निघं० २।१।७) वृणोतीति सस इति ॥ 
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“मम चित्तमतु? मच्चित्तानुकूल 'ते’ तव “चित्त” मनः “अस्तु” भवतु । 'एक- 
मनाः? अनन्यचित्ता त्वम्‌ 'मम वाचं” “जुषस्व” सेवस्व' । हुष्टत्रित्ताऽऽदरेण 
कुरु । त्वा? त्वां स 'मह्यम्‌” मदर्थं ( भाम्भ्रसादयितुम्‌ ) 'नियुनक्तु' नियो- 
जयतु भन्तर्भावितण्यर्थो युजिरत्र॥। इति ॥ १५॥ 
समासास्नद्वहन्ति ॥ १७॥ 
इति श्री मद्गोभिलीये गृह्यसूत्रे द्वि० प्र स्य द्वितीया कण्डिका ॥। २।२।।* 
-४$श्क्रांडी 2” 
[ पाणि ग्रहण की क्रियाओं के ] समाप्त होने पर [ वधू के आत्मीय जन रथ 
. आदि पर चढाकर ] वर-वधू को उसके घर पहुँचावे ॥ १७॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के द्वितीय कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १॥ 
RR 100 
समाप्तासु पाणिग्रहणक्रियासु वरसहाया वधू ¦ विद्यादिसम्पन्नं ब्राह्मण- 
कुलं यन तत्र उद्वहन्ति--उद्हेयुनेयेयुरित्यथे: । तथाच गृह्यासंग्रहे-- 
“यत्र विद्या च वृत्तळव सत्यं धम्म शमो दम! । 
अभिरूपः स विज्ञेयः स्वाश्रमे यो व्यवस्थितः ॥” इति । 
“अभिरूप इत्यस्य स्थाने “अभिवादे” इतिपठित्वा अभिवादे--प्रशस्त- 
क्रियाया“मुपग्राह्म” इति शेष इति चन्द्रकान्तभाप्ये व्याख्थानम्‌ तदेतदुत्तर- 
सुत्राननुगुणम्‌ ॥ यदेतदुत्तरसूत्रमेव स्पष्टयिष्यति। अत्र समाप्तासु-इत्य 
भिघानादत्रेव पाणिग्रहणक्रियायाः परिसमाप्तिरत्रैव च तस्त्रसमापततम्‌ । 
दक्षिणा च गोरेव । उत्तरविवाहान्ते तथाऽमिवानात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमद्‌गोभिलीथगुह्यसूत्रव्यार्यायां “मृदुला”रुयायां मुकुन्दशम्मे- 
सङ्कलितायां द्वितीयप्रपाठकस्य द्वितोया कण्डिका ।। २।२ ॥ # । 


र 


१. “लुषीप्रीतिसेवनयो?” ( तु० आ० ) छोड आशंसायास्‌ विधौ वा॥ 

२. अन्न सुद्गितपुस्तकेषु बहुषु एवं पाठदर्शनादित्थमेव चतस । सहृभाष्ये-शुभकम्मं- 

निणंये च “उद्वहन्ती”? व्युत्तरकण्डिकाया अङ्गमेव पठ्यते। तथाच “समाप्तासु” इत्ये" 

- सद्नन्तरस्‌ “तन्न समापयेत' इतिवाक्यशेषः कायः। तच्चकारेण तु समस्तमेवेद सुन्न" 

सुत्तरसून्रेण संहैकन्र लिखितम्‌ । एवञ्च भहादिमते “समाप्तास्वि” त्येतदूनन्तरमेव कण्डि- 
कासमाप्तिरिति बोध्यम्‌ ॥ र - 


अथ तृतीया कंण्डिका 


( अथोत्तरविवाहपरारस्भः ) 


प्रागुदीच्यान्दिशि यद्त्रा्मणङुलमभिरूपस्‌ ॥ १ ॥ 
[यदि घर दूर हो तो ] पास के ईशान कोण [ पृव॑-उत्तर के कोने ] के 


किसी तपस्त्राध्याय युक्त ब्राह्मण के घर में [ अग्नि का स्थापन करे ] ॥ १॥ 


प्राभुदीचप्रामू-* ऐशान्याम्‌ ब्राह्मणकुल म्‌-ज्राह्मणगृहम्‌ । “कुलञ्जन- 
पदे गोत्रे सजातीयगणेष्वपि । भवने च तनौ क्लीबम्‌” इति मेदिनी” 
अस्योत्तरेण सम्बन्धः । तपः स्वाध्यायब्रतादिभिरमभिरूपं-` रमणीयम्‌ । 
“अभिरूपो बुघे रम्ये” इति मेदिनी । अत्राभिरूप्यं ब्राह्मणाकुलं विशिषदस्य 
गुणो भवति । स चेदुपादीयमानः प्रधानमूपरुणद्धि, गुणत्वमस्य नावक्वल्पते। 
गुंणोहि प्रधानमुपकर्त्तं व्याप्रियते नैतदुपरोद्धुम्‌ । अतएव वेद्यामेवान्ततः 
कम्मे कत्तेव्यम्‌ । कम्मँणः प्रधानत्वात्‌ । तथाच गृह्यान्तरम्‌-“अथोत्तर- 
विवाहः प्रागुदीच्यामन्यत्र* वा ब्राह्मणकुले मन्त्रवति, वेद्यां वा”इति। 
अस्मादप्यवगम्यते । प्रभृति “उत्तरविवाह”समाख्यं कम्मेंति ॥ १॥ 

अत्राम्निरुपसभाहितो भवति ॥ २ ॥ 

यहाँ [ब्राह्मण के घर में | विधिपूर्वक [ वैवाहिक ] अग्नि का स्थापन 
करे ॥ २॥ > 

अत्रोक्तविधे ब्राह्मणकुले। उपसमाहित:-लक्षणं कृत्वा स्थाएितः । 
लक्षणं कृत्वेति सूत्रशेषतयेव केचित्पठन्ति । वेद्याश्च करणे प्रधानमात्रस्यैव 
कत्तेव्यता, आवृच्च तन्त्रेणेव स्यात्‌ “गणेष्वेकम्परिसमुहनमि-”ति वच- 
नात्‌ । एवच्च वेद्याङ्कुरणपक्षे एतस्यापि कम्मंणोऽनन्तरमेव मन्त्रसमापनं न 
तु पाणिग्रहणकम्मणः परत एवेति बोध्यम्‌ ॥ २॥ 


'अप्रेणाऽञ्िमानइहं रोहितञ्वम्मे ग्राग्प्रीवमुच्तरलोमास्तीणम्भवति ॥३॥ 


अग्नि के पश्चिम भाग मे लाल वृषभ के चमं को लेकर ऐसा बिछावे कि 
जिसके लोमपृषठ ऊपर को हों, पूर्व-पश्चिम लम्बे चमड़े का शिरोभाग पूवे में हो 


तथा नीचे का हिस्सा पश्चिम में होवे ॥ ३॥ 


१. अन्न “बिङ्नामान्यन्तराढे”- ( पा० २२२६) इति समासेन प्रागुदीच्योरस्तरालं 
या दिक्‌ तस्यामित्यथ।। ह 
- “९. अभिलचयं रूपमस्येति विग्नहः॥ - 

३. उक्त दिश्युक्तत्राह्मणगृद्दे । तदळाभे वेद्यामपीत्यथः ॥ 
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_ मपरेणाऽग्निम्‌ । अग्नेः पश्चात्‌ । आनड्ह-वार्षभ रोहित लोहितवणं*, 
तदभावेऽत्यदपि “गुणलोपो न प्रधानस्ये-”ति न्यायात्‌ । चम्मं-शुष्कम्‌ । 
प्रागग्रीवम्‌-पुर्वेशिरस्कम्‌ । उत्तरलोम-उत्तरे उपरिष्टाल्लोमानि सन्त्य- 
स्येति तथाविघं यथा भवति तथा । आस्तीणं प्रसारितम्भवति । उपवेशनार्थं 
वघ्वाः । कत्तु रनियमः ॥ ३॥ 


तस्मिन्नेनां वाग्यतामुपवेशयन्ति ॥ ४ ॥ 
उस आस्तृत चमं पर उस वधू को मौन कराकर बैठावे ॥ ४ ॥ 


तस्मिश्रम्मेणि । एनां वधू वाग्यतां-नियमितवचनाम्‌ । ( कृतमौनाम्‌ ) 
उपवेशयन्ति । य एव केचित्कन्यापक्षीयाः॥ ४ 1 


सा खल्वास्त एवानक्षत्रद्शनात्‌ ॥ ५ ॥ 
बह वधू [ अस्तमित सूर्य के वाद ] एक भी ] नक्षत्र के दिखने तक बैठी 
रहे ॥ ५॥ 
स वधू: । नक्षत्रदशेन यावदुपविष्टेव तत्र तिष्ठेत्‌ । अन्यत्रात्ययिकादि- 
त्यथं:। एवश्ब्दादघूनाऽपीत्यथं इति भाष्यकार: । दिवा विवाहविषय- 
मेतद्वचनम्‌ ॥ ५ |। 


प्रोक्ते नक्षत्रे पडाज्याहुतीजुहोति “ रेखासन्िष्ये?-तत््रभृतिमिः ॥६॥ 
(सं० ब्रा० १३।१--६ ) 
मेघाच्छन्न होने से यदि उदित भी नक्षत्र न दीख पड़े तो 'रेखासन्धिषुर आदि" 
छः मन्त्रों द्वारा आज्य की आहुति देनी चाहिए ॥ ६॥ 
प्रोक्ते-इति । केनापि नक्षत्रमुदितमित्युक्ते इत्यर्थः । - अत्राज्यतन्त्रः 


विहितो महाव्यावृतिहोमः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च भवति। आज्यभागौ 
स्विष्टकृच्च न भवन्तीत्यवगन्त व्यम्‌ ॥ ६॥ 


> मन्त्रा यथा-- 
“रेखासन्धिषु पक्ष्मस्वावत्तेंषु च यानि ते । | 
` तानिते पुर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यह» स्वाहा ॥ १॥ 
“केशेषु यच्च पापकमीक्षिते रुदिति च यत्‌। , , ॥२॥ 
“शीले यच्च पापकस्भाषिते हसिते च यत्‌ । २ ER 
“आरोकेषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । गर्ता च्याउ 
“ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते । म 


१. “रोहितो लोहितो रक्तः” इत्यमराद्रक्तंवर्णमित्यथः ॥ एष आधारो युगान्तरविषयः। 


(ASE 
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“यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवाभवन्‌ । 
` पूर्णाहुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमळ स्वाहा ॥ ६॥ 


एषामर्थाः । हे कन्यके ! ते तव 'रेखासन्धिषु' हस्तादिरेखासन्धिस्था- 
नेषु । 'पक्ष्मषु'-नेत्रपिघानस्यानेषु । 'आवत्तेषु? ककुदावरत्ताद्यभिघेषु लोम- 
सञ्चिवेशविशेषेषु । ककुन्दरादिद्वारेषु वा ।` “च” कारः समुच्चयार्थः । एव- 
मनेकधा यानि” अलक्षणानि 'ते? तव सन्ति । “तानि? “सर्वाणि? अशेपाणि 
“अहं” पाणिग्राहः 'शमयामि” शान्तिङ्गमयामि। तदेतत्‌ स्वाहा” सुहुत- 
मस्तु ॥ १ ॥ हे कन्ये ? 'यत्‌? ते” तव केशेष्‌” चिकुरेषु क्षिते? दर्शने । 
“च? “यत्‌? “रुदिते? अस्रुविमोचने यत्‌ किश्चित्‌ “पातकम्‌? अलक्षणमस्ति। 
'तानि’ “सर्वाण्यपि 'ते” ठवसम्बन्धरीनि पूर्णाहुत्ये त्यादि गताथेम्‌ ॥ २॥ 


हे कन्यके ! 'यत्‌” 'ते! तव 'झोले” वृत्ते. ( चरित्रे ) 'च” कारादाभिः 
रूप्ये “भाषिते? वचने 'हसिते” हसने "च? काराद्गमने 'यत्पापकम्‌? अलक्षण- 
मस्ति । तानि सर्वाणी”त्यादि गतार्थम्‌ ।। ३॥ हे कन्यके ? धयत्‌? ते तव 
'आ' समन्तात्‌ 'रोकेष्‌' दन्तच्च्िद्रेषु “छिद्र निव्यंथन रोकरन्ध्र श्रञ्र”- 
मित्यमरः । “दन्तेषु? 'यच्चहस्तयोः पादयोः? “च” काराद्गुल्फयोः “पापकम्‌? 
अलक्षणमस्ति । तानि सर्वाणीत्यादि गतार्थम्‌ ॥ ४॥ एव “सन्धानेंष्‌? 
रेखासन्धिव्यतिरिक्तेषु सन्बिस्थानेषू “च” कारान्मुखे, यान्यलक्षणानीत्या- 
दिगतार्थंम्‌॥ ५॥ धयानिः प्रङृतान्यप्रक्ृतानि च 'कानि च” कानिचित्‌ । 
‘घोराणि’ क्रूराणि लक्षणानि “तव सर्वाङ्गेषु' अभवन्‌? 'आज्यस्य पुर्णाहु- 
तिभिः “अहम्‌” 'अशीशमम्‌” अनाशयम्‌ । 'तदेतत्स्वाहा” सुहुतमस्तु ॥ ६॥ 


आहुतेराहुतेस्तु सम्पातं मूद्धेनि वध्वा अवनयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रत्येक आहुति के अन्त में वधू के शिर पर अवशिष्ट घृत का प्रोक्षण करे ॥७॥ 


आहुतेराहुते रिति । प्रत्याहुति शेषं स्रबलग्नमाज्यं वघूशिरसि दद्यात्‌ । 
इत्यर्थं: । तु शब्दो व्याहृतिहोम-शेषनिपातन-निषेघा्थंः3 ॥ ७ ॥ 


१. नितस्वस्थौ ( एष्ठवंशाधोभागे विद्यमानौ ) कूपको ( गत्तों ) कुकुन्दरे उच्येते । 
तथाचामरः “कूपकौ तु नितम्बस्थौ द्यहीने कुकुन्दरे”? इति। (हयहीने-क्लीबे। अत्र 
दवित्वमनित्यमिस्यमर विवेके महेश्वरः ॥ 

२. अन्न चन्द्रकान्तः। आहुतेराहुतेरितिसन्निहितपरिग्रहादनन्तरोक्ताया षडाहुतेरेद 
सम्पातानां शिरस्यवनयनं न महाव्याहत्यादीनामपि । अतएव तुशब्द इतरासामाहुतीना 
व्यवच्छेदक: । सुखसुखार्थो वेति ॥ * 

१४ गोभिल० 
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~ € ~ 
हुत्वोपोत्थायोपनिष्क्रम्य धुवन्दशयति ॥ ८ । 
इन [ छः ] आहुतियों ओर आहुति शेष से प्रोक्षण के अनन्तर | वर-कन्या 
“एक साथ हंवन स्थल से ] बाहर निकल कर पति-पत्नी को ध्रुव नामक नक्षत्रको 
दिखलावे ॥ ८॥ 
हुत्वा-यथाक्ताज्यहोमानन्तरमेव न तु तन्त्रसमापनादपि परमित्यर्थः । 
उपेति सामीप्ये । वध्वाः समीप एवोत्थानम्‌ । न व्यवधान , इत्ययमर्थः । 
'निष्क्रम्य-आवृता-दहिगेत्वा । दर्शयति-वधूम्‌ । प्रकृतत्वाद्वरः धुवं पश्ये'- 
ति प्रेषोऽर्थादवमगम्यते ॥ ८ ॥ | 
धुवमसि भुवाहं पतिङुे भूयासमश्चष्यासावि”ति 
पतिनाम ग्रह्वीयादात्मनश्च ॥ ९ ॥ 
उस ध्रुवदर्शन के समय "धुवमसि' आदि सन्त्र को अमुष्य के स्थान पर अपने 
पति का नामः और 'असौ? के स्थान पर अपना नाम लेकर वधू पढ़े-'हे ध्रव नक्षत्र! 


आप स्थिर हैं, इसीलिए आप ध्रुब नाम से विख्यात हैं । मैं भी पतिकुल में स्थिर 
, चित्त वाली होऊ’ & ॥ 


अत्र बधूपठनीयम्मन्त्रमाह " ध्रुवमसी-”त्यादिम्‌ । (मं० ब्रा० १।३।७) 
,बत्रामुष्येति सर्वेनाम्नि षष्ठयन्तं पतिनाम । असावित्यत्र प्रथमान्त मात्मीयं 
नाम गृह्णीयादित्यर्थः। ननु वाग्यताया मन्त्रपाठो विरुध्यत इति चेन्न अस्या- 
थेस्य वाचनिकत्वात्‌ । मनसेवं या मन्त्रं पठिष्यति। प्रतिषिद्धेऽपि वारव्या-. 
पारे मनसो व्यापारस्याप्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ ९॥ 


| न्घतीश्च॥ १० ॥ 
फिर, पति वधू को 'अरुन्धती' नामक नक्षत्र को दिखलावे ॥ १० ॥ 
अरुन्धतीं सप्तषिसमीपर्वात्तनीं काब्वित्सूृक्ष्मतमान्तारां च दशयेत्‌' 
वरः। “अरुन्धती म्पश्ये”-ति प्रेष: ॥ १० ॥ 
वधुश्वारुन्ध तीन्दुष्ट्वा जपति- ` 


“अर्न्धत्यसि-रुद्वाहमस्मी”त्येवमेव ॥ ११ ॥ 
[ इस 'अरुन्धती' दर्शन के समय ] वधू उसी प्रकार ( अमुक नाम्नी, बरु 


चामक पति की ) आज्ञा में मैं यासक पातको) आजा में में माबद होती है “यह कहे ॥ ११४ ० होती ह--यह कहे ॥ ११ ॥ 


` ५. दर्शयतीति पूर्वतनादनुवत्तजादयमथः। 
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एवमेव-पूवंवदेव । सनामग्राहमात्मनः) पत्युश्च । अयमत्र विशेषः - 
पतिनाम तृतीयान्तं ग्राह्ममन्वयवलात्‌ । ' प्रयोगस्तु--''अरुन्धत्यसि रुद्धा5- 
हमस्मि यशोदा देवदत्तेने”ति चन्द्रकान्तभाष्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


अथेनामलुमन्त्रयते-“भुवा द्यौरे-”त्येतयच्चा ॥ १२॥ 
( मं० ब्रा» १३६८) 
' इसके वाद इस [ वधू ] से पति 'ध्रूवा द्यो' आदि मन्त्र पढ़ावे ॥. १२ ॥ 


अथानन्तरमेव एनां--वधूं प्रकरणाद्वरः अभुमन्त्रणो क्तेरनाभिकाग्रेण 
स्पृशन्निति गम्यते । उक्त-( २।२।१४ सु० )-वचनात्‌ । मन्त्रो यथा-- 
“धुवाद्यौर्धुवा पृथिवी धुवं विश्वमिदञ्जगत्‌ । 
. ध्रुवासः पर्व॑ता इमे धुवा स्त्री पतिकुले इयम्‌??॥ ८ ॥ इति 
अस्यार्थः । अत्र यथा-तथेत्यष्याहार्यंमथेसा ङ्गत्या्थंम्‌ । 'यथा? “यौ? 
अन्तरिक्षम्‌ । “थवा? स्थिरा 'पृथिवी’ च 'धुवा! स्थिरा । 'विश्व? सर्वम्‌ 
'इदञ्जगत्‌’ सचराचरं 'धुवम्‌? । सब्रूपेणाऽवस्थितम्‌। यथा च 'इमे? 
“पर्वताः? 'रुवासः भ्रवाः3। तथा 'इयं स्त्रीश पतिकुले? पतिगृहे “धुवा? 
स्थिरा“भवरिव”-ति शेष: ॥ ८ | इति॥ १२॥ 
अनुमन्त्रिता शुरु गोत्रेणाभिवादयते ॥ १३ ॥ 
इस मन्त्र का अनुमन्त्रण करने वाली वधू पति के गोत्र का उच्चारण करती 
हुई पति का [ चरणस्पशं कर अमुक नाम्नी मैं तुम्हारा अभिवादन करती हें: 
'ऐसा कहते हुए ] अभिवादन करती है ॥ १३॥ 
` अनुमन्त्रितेव* वधूरभिवादयते। न तु तन्त्रसमापनानन्तरम्‌ । गुरुं 
पतिम्‌ । तथाच याज्ञवाल्क्यः-“पतिरेको गुरुः स्त्रीणामि”-ति। गोचेण- 


१. अन्न सुरारिमिथा आत्मादिनामनिदंशं नाजुमन्यन्ते । पद्धतिृतस्तु-“यथासून्रं 
पठन्ति । एवमेवेति वचनमन्न सूलम्प्रतिभाति। अत्रारुन्धस्यसीति पाठो यद्यपि कतिपयः 
'य॒ह्यसूत्रपुस्तके5त्र ( गोभिलीये ) शुणविष्णवादिभाष्ये च न इश्यते किन्तु रुद्धाहमस्मी- 
'स्येवमेवेति । तथापि सुरारिमिभ्ना दिसिर्ङिखितस्वादृस्माभिराद्गियते। अन्नात्मनः पस्युश्च 
चाम न ग्राह्ममिति भट्टभवदेव-रघुनन्दनादयः। तृतीयान्तं पत्युनांम प्रथमान्तञ्चास्मनो- 
नाम गराह्ममेवेति नारायणभट्टाः प्राहुः ॥ 

२. “आखसेरसुक्‌? ( पा० ७५३५० ) इस्यसुगागमः ॥ 

३. a सजाती यराणेष्वपि । भवने च तनो क्लीबसि?ति मेदिनी । 

४. अजुमन्त्रितेति पदोपादानमेवाचुमन्त्रणा नन्तरमेवाभिवादुनग्राप्स्यथेसिति आष्यः 
कारः॥ ॥ 


२१२ गोभिलगृह्यसूत्र व 


पतिगोत्रेण । सान्निध्यात्‌* । स्मृत्यन्तरसंवादाच्च । तदानीमेव तदुगोत्रत्वा- 
त्तस्याः। तथाच लघुहारीत:-- 

“स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते-नारी विवाहात्सप्तमे पदे । 

पतिगोत्रेण कत्तैव्या तस्याः सरवेक्रिया तत: ॥” ` 


इति। एवः 
"'चतुर्थी होममन्त्रेण त्वड्मासह॒दयेन्द्रिये । 
भर्त्रा संयुज्यते नारी तद्गोत्रा तेन सा भवेत्‌ |” 


इति बृहस्पतिवचनं शाखान्तरविषयम्‌ ॥ तन्मन्त्रलिद्धसंवादात्‌ । 
तढुक्त बृहस्पतिनेव । 
“पाणिग्रहणिका मन्त्राः पतिगोत्रप्रदायका: । ० इति। 
एवश्च प्रवरसापिण्डययोरपि इदानीमेव प्राप्तिः । गोत्रसमान- 
त्वात्‌ । अत्राभिषेकपाणिग्रहणमन्त्राणामेवः शरी रेक्यनिमित्तत्वाच्चेति 
बोध्यम्‌ ॥ अभिवादयते-अभिवादनब्च पादोपसङ्ग्रहणपूर्वंकं प्रणमनम्‌। 
“समे तु पादग्रहणमभिवादनमित्युमे” इत्यमर: । ; 


तत्र मनुः-.- 
«मो: शब्दं कीत्तेयेदन्ते स्वस्य नाम्नो$भिवादने । 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भोशब्द ऋषिभिः स्मृतः ॥? 
इति प्रवरोच्चारणमपि शिष्टाचरात्‌ । प्रयोगस्तु--“'अमुकगोत्राऽ 
मुकामुकामुकप्रवरा श्री अमुकदेव्यहम्भो३ अभिवादये” इति ॥ पद्धति 
रप्येवम्‌ ॥ १३ ॥ 
सोऽस्या वाग्बिसगेः ॥ १४ ॥ 


यहाँ तक वधू- वाणी के नियम ( मौन ) ब्रत का पालन करके इस नियम 
को छोड़ दे ॥ १४ ॥ ठक पनन कि 1 


स कालोऽस्या वध्वाः । वाग्विसगं: । वागूविसुज्यतेऽस्मिन्तित्यधिकरणे 


१. गुरू गोत्रेणेति पद्योः। अतएव पद्धतिकृत्तो वीरे : «अनुसन्त्रिता सती 
ग्रा्ेन गोत्रेण पाणिग्राहमभिवादयेत?? इत्येवं लिखन्ति स्म If अ 

२. अनुमन्त्रण-मन््रेणाऽप्ययमर्थोऽभिनिस्सरति “युवा स्री पतिकुळे इयसि"तिं। 
कुलशब्दो-गोत्राथकोर्डपि मेद्न्यासुक्त इत्यनुप दुमेवोपदर्सितस्‌ ॥ १: 


/ 


TOT EN की व 


तृतीया कण्डिका ] विवाहविषिः. . ' २१३: 


अयं वाक्संयमत्यागकालोञ्तः' परं यथारुचि वाच्यन्तयेत्यथे: । शूलपाणि- 
प्रभृतयो$प्येवम्‌ ॥ वेद्यामुत्तरविवाहपक्षे वेवाहिकेऽनौ प्रधानहोममात्रङ्कत्त": 
व्यम्‌ । तन्त्रसमापनमिदानीमेतत्पक्षे । तन्त्रेणापि समायने ब्रह्मणे दक्षिणा- 
हयन्देयमेव । कर्म्मणः पृथत्त्कात्‌ । कर्म्मानुरूपत्वाद्वेतनस्य । तच्च पूर्णपात्र- 
मेव । अनादेशादिति भाष्यकृतः ॥ १४॥ 


ताबुभो तत्मरभृति त्रिरात्रमक्षारलबणाशिनौ ब्रह्मचारिणो - 
भूमों सह शयीयाताम्‌ ॥ १५ ॥ 


[ जिस दिन पहले विवाह कम में प्रवृत्त हो | उस समय से लेकर पति पत्नी 
दोनों ही तीन दिन तक खटाई और नमक को छोड़ कर ( हविष्यान्न का भोजन 
करें और ) ब्रह्मचर्ये ब्रत का पालन करते हुए तीन दिन तक भूमि पर ही शयन 
करें ॥ १५॥ 

तावृभौ-दम्पती । तत्प्रंभृति-विवाहूकम्मंदिनमारम्य' । त्रिरात्रम्‌- 
त्रीण्यहोरात्राणि । अक्षारेति । क्षारप्च लवणञ्चेति क्षारलवणम्‌ “जातिर- 

` प्राणिनाम्‌? ( पा० २।४६ ) इति इन्द्वैकवद्धावः । तन्न अवतीत्यक्षारः 
लवणम्‌ । तदर्नीतस्तच्छीलो। ताच्छील्येऽत्र णिनिः ( पा० ३।२।७८ ) 
सततकरणच् ताच्छील्यमिति श्रिरात्रय्याँव्तदनशनौ यथासमयं भवत 
इत्यथः । क्षारच परिभाषितम्‌-- 
“तिलमुद्गादृते ` शिम्बिसस्ये गोधूमकोद्रवो । 
चीनकन्देवधान्यचच सवशाकन्तथेव च। 
स्विन्नधान्यन्तथोषय्यं स्थूलं क्षारगणः स्मृतः ॥? 
इति स्मृत्युक्तम्‌ । अन्येत्वाहुः-- 
“पणोक्षीरं गोघृतञ्चेव घान्यं मुद्गास्तिला यवा: । 
अक्षारलवणा ह्येते क्षाराश्रान्ये प्रकीत्तिताः॥” इति ॥ 

एवं स्मृत्युक्तमक्षारलवणमशितुं शीलं यथोस्तावक्षारलवणाशिनाविति । 
यत्त-अक्षारलवणमक्गत्रिमलवणमिति रघुनन्दनव्णृनन्तदसत्‌-क्षारपदस्य 
कृत्रिमपरत्वे लक्षणाप्रसङ्गादन्यद्वा किमपि नाशितव्यं स्यादिति न किञ्चिः 


१. पतेनाभिवादने वारंव्यापारस्यावश्यकस्वं सूचितस्‌। लज्याऽव्यक्तमपि सकार- 

यितव्य एवेति युरवः॥ ` 

२. तदिति विप्रकृष्स्य विवाहकम्मंणः परासर्शाथेम्‌। नोत्तरचिवाहस्य-पस्यभिवाद्‌- 
नस्य वा । तथासस्येतदा निर्देशः स्यात्‌। “इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवत्तिं चेतदोरूपस्‌ 
अदुसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोत्ते विजानीयादिति ॥ 


२१४ गोभिलगृह्यसूत्र [२ प्रपाठके 
देतत्‌ ॥ ब्रह्नचारिणौ-निवृत्तमेथुनो' | भूमाविति खट्वायाः प्रतिषेघाथेम्‌ ।. 
न तु प्रस्तरकम्बलादीनामपि* । सहेति । पृथक्शय्या निवृत्त्यर्थम्‌ ॥ १५॥..' 
` अत्राध्यमित्याहुः ॥ १६ ॥ क 
कुछ आचायों का मत है कि इन [ तीन दिनों ] में जब कभी भी हो कन्या 
का पिता अवसरानुसार ] वर की [ मधुपकं आदि वस्तुओं से ] पुजा करे ॥ १६॥ 
अन्न--एतस्मिन्नवसरे । अर्घ्य-महणं वरस्य । कन्यापित्रादिभिः कत्तं- 
व्यमित्याहुराचार्य्याः । “षडर्ध्यांभवन्ती”--ति वक्ष्यति ( ४1१1२३ ) तत्र 
यो विवाह्यः सोऽयं वरः ॥ १६ ॥ 
आगतेष्वित्येके ॥ १७ ॥ 
किन्तु कुछ याज्ञिकों का मत है कि जिन लोगों की पूजा करनी हो तो उनके 
आने के समय ही अध्येदान करे ॥ १७ ॥ 
एके तु आगतेषु आचार्यादिषू* ( ४।१।२४ ) षट्सु अध्यँमहेणङ्कत्ते- 
व्यमित्याहुः । तथाच विवाहार्थभागत एव वरेडध्यंमुचितमिति-एके-इति- 
बहुवंचनेन थ्सपुरस्कारमभिधानादुक्तम्भवति । अतएव-- 
“मधुपर्क्काच्चितायैनां दद्यात्कन्यां सदक्षिणाम्‌ 
इत्यनेन न विरोध: । एवश्च--- 
“मुक्त्वा समुदहेत्कन्याँ सावित्री ग्रहणन्तथा । 
उपोषितः सुतान्दद्यादच्चिताय वराय तु ॥” 
१. “्निशद्कषों वहेध्कन्यां हृया द्वादशवार्षिकीम्‌” इस्येवमादिके मन्वाद्युक्तकदपे व्यवा- 
यस्य रागतः प्रास्य निषेधाथमिद म्‌ ॥ 


२. प्रस्तरः काइनिम्मितः । खटवानुकर्पभूतः । आस्तरणञ्च कटादिकमिति बोध्यम्‌ ॥ ` 


फचचित्‌ “स्तर” इति पाठः । तत्र स्रस्तरः कट एवेति सुव्यक्तमन्यत्र ( पा० यू० ) ॥ 

३. अन्ये तु-बहुवचन नि्ेशोअन्न वरयातृपुरुषवाहुल्याभिप्रायेणातोऽन्येऽपि चरेण सह 
गच्छेयुरेव सम्बन्धिनो बान्धवाश्चेत्याजानिकवरया तुपुरुषसमारम्भणन्यचहारोपपत्तिः। ते 
हि-कुलाभिजनसस्पन्ञा उभयकुलपरिचयाभिज्ञाश्च घ्राह्मणवरेण्याः ` सविशेषमपेच्यन्ते । 
थेषाम्पुरस्तातकन्या प्रदीयते । प्रदानवाक्यञ्च त्रिः इरवोद्चायंते येन छापि सम्बन्धलेशों- 


(दिवाहप्रतिरोधकोऽविज्ञातो न भवेदिति। चत्रियादिवरे तु विजातीया अपि शौर्यायवादिः ` 


उ वरयातुका भघन्ति। तेषामन्यविधविवाहस्याप्यचुज्ञानात्र कन्याहरणप्रसङ्ग 
॥ 

` ४. तथाच सुरारिमिश्राः। अन्न चेके इति सएुरस्काराभिधानाद्‌ द्वितीयपचे सूत्र 
त्सस्मतिरित्यबगन्तब्यमित्या हुः॥ पुरस्कार श्व-एकदाब्दस्य नित्यं संख्येकवचनान्तस्य बहु 
बचनेनोपन्यासो मुख्याथस्वमावेदयति । तथांचामरः “एके मुख्यान्यकेवला?? इति ॥ 


तृतीया कण्डिका ] विवाहविधिः २१५ 


इति वचनमेतस्मिन्कल्पे मधुपक्केभोजनपरम्‌ । तथाच शास्त्रास्तरमू-- 
`" “अश्योककलिकापानं यज्ञे सोमलतारसम्‌ । 
विवाहे मध्षुपक्कं' भुक्त्वा कम्मं समारभेत्‌ ॥” 
इति स्मयते । एतेन कृताहारस्य तहिने' कन्यापरिणयार्थंङ्गमनं, गत्वा 
वां तत्र ( श्वशुरकुले ) भोजनमनाचार एवेति मन्तव्यम्‌ । सर्वथा चात्र 
सय्यंमो भोजनादेयंज्ञकम्मान्तरवदित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


इविष्यमन्रम्प्रथमं परिजपितम्श्ु्गीत ॥ १८ ॥ 


पति [ भ्षारादिवजित ] हविष्य अन्न को [पत्नी के भोजन के ] पहले - 
[ वक्ष्यमाण ] मन्त्र का जप करते हुए करे ॥ १८॥ 


हविषि-साधु-हविष्यं “तत्र साधुः” ( पा० ४४1९८ ) इति साध्वर्थे 
यत्प्रयेन होमावशिष्टमिति चन्द्रकान्तमाष्यस्वरसः। माषकोद्रवादिवजम्‌ः | 
अन्नं वरेण तद्दिने प्रथमं परिजपितम्‌ “अन्नपाशेन मणिने”-त्यादिमन्त्रेणाऽ 
भिमन्त्रितम्‌। उत्तरत्र तथा श्रवणात्‌ । भुञ्जीत भोक्तव्यम्‌ । अत्रापि 
“'भुक्त्वोच्छिष्टं वघ्वे प्रदाय यथाथंमि”--ति ( २।३।२२) (१० २१८ ) 
वक्ष्यमाणं 'सिहावलोकितकेन सम्बन्धनीण्म्‌। श्वस्तनप्रथमभोजने तथा- 
चरणादिति॥ १८॥ 


श्वोभूते वा शमशनीयं!' स्थालीपाकं कुवीत ॥ १९ ॥ 
अथवा, उसके दूसरे दिन [ प्रभात होने पर ] अच्छे प्रकार का भोजन योग्य 
[ मधुपक नामक ] स्थालीपाक का भोजन करे ॥ १९ ॥ 
लग्नादिसाद्गुण्याद्रात्रौ विवाहे भोजनकालस्य चालाभे प्रकारान्तर- 
माह-श्वोभूत इति। श्वोऽग्रिमदिने भूते प्राप्ते” प्रभाते जाते यथासमयं, 


. १. विवाहदिने। कन्यायास्तु विवाह औपनायनिक इति उपनयने माणवकस्येव- 
सोजनेऽपि न च्षतिरित्याचते। किन्तु ब्रतवन्धसमाख्यातोऽस्य भोजनं गोःपय आदिक 
सेच। तथाच श्रुतिः “पयो त्रतो ब्राह्मणो भवति, यवागून्रतो राजन्य तो, भामिच्चात्रतो- 
चेर्यः'? इति। यवागूर्शष्टयवचूणंपायसस्‌ । आमिष्ञा-शतोष्णे पयसि चिसँ दधि । तथाच 
श्वुतिः “त्ते पयसि दुष्यानयति स वेश्वदेव्यासिक्षा भवतिः? ¦ इति। “यवागूरुष्णिका 
आणा विलेपी तरला च सा” इति चामरः ॥ 

२. हविष्यमिति तदर्थः । तज्ञणसुक्तमधस्तात्‌। ( १।३।६ ) । कात्यायनः “ 
यवा सुख्यास्तदनुव्रीहयो मताः । माषकोद्रवगौरादीन्सर्वाळामेऽपि वजँयेत इति। 
यौरो-गौरसष॑प इतिं मुरारिः। चीनक इति वयस्‌ ॥ आदिना 'चणकादिपरिग्रहः ॥ 
३. रात्रौ भोजनकालादुपरि विवाहे निदत्त प्रक्रान्त विवाह होमविधिना चा भोजन» 
काळातिकमे इश्यर्थः ॥ 

४ सूम्रा्तौ आत्मनेपदी । क्तः कमणि ॥ 


२१६ गोभिलगृह्यसूत्े- [२ प्रपाठके 
समदानीयम्‌ सम्यगद्नाथंडिक्रयत इति तथाभूतं ` स्थालीपाकं मधुपक 
समास्यं कुर्वीत । यथाव्विदधीत वाशब्दो विकल्रार्थंस्तेन पूवंदिनेऽपि[समय- 
लाभेऽमुङ्कु्वीतेवेति बोघयति ॥ १९ ॥ 

तस्या देवता अशनिः प्रजापतिविश्वेदेवा अलुमतिरिति ॥ २० ॥ . 

उस [ पूवं दिन या पर दिन के स्थालीपाक ] के देवता अग्नि, प्रजापति,. 
विश्वेदेव तथा अनुमति क्रमशः स्तुत्य हैं ॥ २०॥ 

` तस्येति-तचछब्देन पूवं दिने परदिनेऽपि वा करणेऽपि स्थालीपाकस्या- 

स्यैता देवता इति दशयति । तथाच--“अघं स केवलम्भुङ्क्ते यः पचत्या- 
स्मकारणात्‌ । यज्ञशिष्टाशनं ह्येव सतामन्तं विधीयते ॥” इति मनुवचनेन 
“क्वेवलाघो भवतिकेवलादी”ति श्रुत्या च न विरोधः ॥ अत्र ( सूत्रे) अस- 


मासकरणम्पृथङनिर्वापहोमयोः प्राप्त्यर्थम्‌ । तथाच च्छुन्दोगपरिशिष्टम्‌-- 


“वरुः शमशनीयो यस्तथा - गोयज्ञकम्मेणि । 
ऋषभोत्सजने चैव ` अश्वयज्ञे तथेव च ॥ 
कथमेतेषु निर्वापः कथञ्चेव जुहोतयः ? । 
देवतासंख्यया ग्राह्या, निर्वापस्तु पृथव]थक्‌ ।?” 
इत्यादि ( १-७-३ ) पूर्वोक्तम्‌ । तथा-- 
“चरो: शमशनीये वा पितृयज्ञचरो तथा । 
होतव्यं मेक्षणेनान्यदुपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ॥? इति । 
देवतानामत्र प्राघान्यात्त्रि:प्रक्षालनन्तण्ड्लानाम्‌ । “विद्दवेम्यः* 
(१॥७॥५६९) इत्युक्तत्वात्‌ ॥ {देवताम्यः खल्वेताभ्यो मेक्षणेनोपघातं होतव्यं 
किश्बिदवशेषमित्यवोचाम ( १-४-३ ) ।। २० ॥ 
¬ उदूधृत्य स्थालीपाकं वयूह्येकदेशं पाणिनाउमिसशेत्‌ 
“अन्नपाशेन मणिने”-ति ॥ २१.॥ 
श्र ( मं० ब्रा० १३1६-१० ) 
[ पाक स्थान से ] स्थालीपाक को [ पात्रान्तर में] लेकर 'अन्नपाशेन 
मणिना” आदि दो मन्त्रों से दाहिने हाथ से. [ उस परोक्ते हुए भोजन को ] 
करे ॥ २१॥ र 


__ स्थालीपाकम्‌ | तत उद्धृत्य पात्रान्तरे इत्वाध्वशिष्ट त व्यूह्य »__. 1 तत उद्धृत्य पात्रान्तरे कृत्वाऽवशिष्टं तं व्यूह्य एकी- 


१. स्थाळीपाकशेषात्‌। केचित्तु-“म्यूद्ध स्वपात्रेडबदाय” “व्यूहा पात्रान्तरे स्था 
पयित्वा” “सविशेषं वितक्ये!!त्येवं नाना व्याचख्युः । वस्तुतः पात्रान्तरे स्वभ 
वा स्थापनमिति स्वारसिकोऽर्थः। अवदायेत्यपि च। व्यूहनन्तु सवमपि यथा न॑ परिए 
हीतम्मवति तदर्थ पिण्डीभावेनावस्थापनस्‌॥ 


| 
| 


तृतीया कण्डिका ] -विवाहुबिधिः २१७ 


कृत्य । एकदेशं न सर्वमपि भाण्डस्थमन्नं पात्रान्तरेणावद्राय स्वपात्रे स्थाप- 
यित्वा दक्षिणेन पाणिना “अन्नपारेन मणिने”-त्येवमादिना मन्त्रद्वयेन । 
अभिमृशेत्‌ स्पृशेदित्यथंः । मन्त्रो यया-- 


“अन्नपाशेन मणिना प्राणसुत्रेण पृश्निना । 
बघ्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयच्च ते” ॥ ६ ॥ इति ॥ 
अस्याथंः-हे वधु ! अहन्ते परिणेता 'ते” तव “मनः” सङ्कुल्पविकल्पा- 

त्मकवृत्तिकमन्तरिन्द्रियम्‌ । ‘हृदयम्‌? चित्तम्‌? ( बुद्धयधिष्ठानम्‌ ) “च”- 
काराद्बुद्धिङच । 'मणिना” 'मध्यमणिभूतेन हृद्‌ देशाधिष्ठितेनात्मना सहिः 
तेन'अन्न? पाझेन? अन्नरूपेण पाशतुल्येन बन्धनेन, 'प्राणसुत्रेण प्राणा एव 
सूत्रं सुत्रभूता यस्मिन्‌ एवंभूतेन 'पृरिनिना’ अन्नेन गुलिकास्थानीयेन। 
“अन्नं वे देवाः पृश्नीति वदन्तो”-ति श्रवणातू'। कथम्भूतेन ? 
सत्यग्रल्थिना सत्य ग्रन्थिरिव यस्य तेन 'वघ्नामि’ स्वायत्तोकरोमि” ` 
इति ॥ &॥। 


अत्र सूत्रे इतिशब्द आद्यथेस्तेत-- 
यतेतद्घृदयन्तव तदस्तु हूदयम्मम। 
अन्नं. प्राणस्य पड्वंशस्तेन बध्नामि त्वाऽसौ” ॥ १० ॥ 
इत्येषोऽपि मन्त्रो परिगृहीतो वेदितव्यः | अस्यार्थः । हे वधु ! 'यदेत- 
द्घृदयन्तव तदस्तु हृदयं मम'आवयोहृदयेक्यम्भवतु । इति वरेणाशास्यते । 
तत्प्रकार उच्यते-अन्तमित्यद्धंचेन । हे वधु ! 'अन्नम्‌'अदनीयं वस्तु 'प्राण- _ 
स्यः शरी रान्तःसञ्चारिणो वायोः^। 'पड्वंशः? बन्धनाघिष्ठानम्‌* । पिन” 


१. “वित्तन्तु चेतो हृद्यस्‌'? इत्यमरः ॥ 

२. मालया हि शोभन वस्तु बध्यते । अन्नान्नरूपशुछिकायां प्राणसून्ननद्धायास्‌ आत्मा 
चरस्य मध्यमणिः सुमेरुपद्ग्यपदेश्यः। - द 

३. अन्नेन पश्यते बध्यते इति अन्नपाशः। “पशबन्घने” (चु० उ०) कम्मंणि घन्‌ 0 

४. श्रुतेः। निघण्टौ तु-“वृरिनर्धारादि्यश्चे-ति पठ्यते । ( १५१ ) प्रपूर्वादशनो- 
तेब्यांप्त्यर्थात्स्पृशतेर्वा “बृणिएश्नि०” ( उ० ४५२ ) इत्यादिना निपातः। तस्प्रभवस्वा- 
दुन्नं एश्नीति श्रुतिवर्णः । 

५. जातावेकचचनस्‌। 

६. पडिति-“पशबन्धने’' ( घु० ३०) इत्यस्मास्किपि रूपस्‌। अधिकरणेऽत्र किप्‌ 
छान्दसः। उपमितसमासः। गुणविष्णुस्तु-'पडिंवश” इति पठति। तन्मते विशतेः 
अवेधनाथांदिगुपधलक्षणः कः ( पा० ६।१।१३५ ) चुस्छान्दसः॥ 


२१६ गोभिलगृह्यसूर्वे- [२ प्रपाठके 

समशनीयम्‌ सम्यगद्नाथंडिक्रयत इति तथाभूतं ` स्थालीपाकं मधुपक 

समाख्यं कुर्वीत । यथावद्विदधीत वाशब्दो विकल्पाथेस्तेन पूर्वे दिनेऽपि|समय- 

लाभेऽमुङ्कुर्वीतैवेति बोघयति १९ ॥। 

` तस्या देवता अभिः प्रजापतिविश्वेदेवा अनुमतिरिति ॥ २० ॥ - 
उस [ पूर्व दिन या पर दिन के स्थालीपाक ] के देवता अग्नि, प्रजापति,. 

विश्वेदेव तथा अनुमति क्रमशः स्तुत्य हैं ॥ २०-॥ 

 _ तस्येति-तच्छब्दैन पुर्वेदिने परदिनेऽपि वा करणेऽपि स्थालीपाकस्या- 
स्यैता देवता इति दर्शयति | तथाच--“अघं स केवलम्भुङ्क्ते यः पचत्या- 

त्मकारणात्‌ । यज्ञशिष्टाशनं ह्येव सतामन्तं विधीयते ॥” इति मनुवचनेन 

“क्केवलाघो भवतिकेवलादी”ति श्रुत्या च न विरोधः ॥ अत्र ( सूत्रे ) अस- 


मासकरणम्पृथड निर्वापहोमयोः प्राप्त्यथंम्‌ । तथाच च्छन्दोगपरिशिष्टम्‌- |, 


“वरुः शमशनीयो यस्तथा गीयज्ञकम्मेणि । 
ऋषभोत्सजने चैव ` अश्वयज्ञे तथेव च॥ 
कथमेतेषु, निर्वापः कथञ्चेव जुहोतयः ? । 
देवतासंख्यया ग्राह्या, निर्वापस्तु पृथवतृथक्‌ ।।” 
इत्यादि ( १-७-३ ) पूर्वोक्तम्‌ । तथा-- 
“चरोः शमशनीये वा पितृयज्ञचरौ तथा । 
होतव्यं मेक्षणेनान्यदुपस्तीर्णाभिघारितम्‌ ॥” इति । 
देवतानामन्र प्राधान्यात्त्रःप्रक्षालनन्तण्डु्लानाम्‌ । “त्रिईवेम्यः” 
(१।७।५६) इत्युक्तत्वात्‌ ॥ {देवताम्यः खल्वेताम्यो मेक्षणेनोपघातं होतव्यं 
किख्बिदवशेषमित्यवोचाम ( १-४-३ ) ।। २० ॥ 
¬ उद्शत्य स्थालीपाकं व्यूतेकदेश पाणनाऽभिसशेत्‌ 
“अन्नपाशेन मणिने”-ति ॥ २१.॥ 
स ( मं० ब्रा० १।३।९-१० ) 
[पाक स्थान से ] स्थालीपाक को [ पात्रान्वर में ] लेकर 'अन्नपाशेन 
मणिना” आदि दो मन्त्रों से दाहिने हाथ से [ उस परोसे हुए भोजन को ] 
करे ॥ २१॥ 


__ स्थालीपाकम्‌ । तत उद्धृत्य पात्रान्तरे कृत्वाःवशिष्टं तं व्यूह्य' एक एकी- 


१. स्थाळीपाकसोषात्‌। केचित्तु-“न्यूदम स्वपात्रेऽवदाय”' “ब्यूह्य पात्रान्तरे स्थ 
पयित्वा” “सविशेषं वितर्क्य'”त्येवे नाना व्याचख्युः । वस्तुतः पात्रान्तरे स्वभोलनपात्र 
चा स्थापनमिति स्वारसिको$थः । अवदायेत्यपि च। व्यूहनन्तु सवंमपि यथा नं 
हीतस्मघति तद्॒थ पिण्डीभावेनावस्थापनम्‌ ॥ 


तृतीया कण्डिका ] -विवाहविधिः _ २१७ 


कृत्य । एकदेशं न सर्वमपि भाण्डस्थमन्नं पात्रान्तरेणावद्राय स्वपात्रे स्थाप- 
यित्वा दक्षिणेन पाणिना “अन्नपाशेव मणिने”-त्येवमादिना मन्त्रद्वयेन । 
अभिमृशेत्‌ स्पृशेदित्यर्थः । मन्त्रो यथा-- 

“अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृश्निना । 

बघ्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयच ते” ॥ & ॥ इति ॥ 

अस्याथं:-हे वधु ! अहन्ते परिणेता 'ते' तव मनः” सद्धुल्पविकल्पो- 

त्मकवृत्तिकमन्तरिन्द्रियम्‌ । 'हूदयम्‌? चित्तम्‌' ( बुद्धचधिष्ठानम्‌ ) 'च*- 
काराद्बुद्धिञ्च । 'मणिना? 'मध्यमणिभूतेन हृद्‌ देशाधिष्ठितेनात्मना सहि- 
'तेन'अन्न* पाशेन” अन्नूपेण पाशतुल्येन बन्धनेन, 'प्राणसूत्रेण” प्राणा एव 
सूत्रं सूत्रभूता यस्मिनु एवंभूतेन 'पृश्निना” अन्नेन गुलिकास्थानीयेन । 
*अन्तं वे देवाः पृष्नीति वदन्ती/-ति श्रवणात्‌*। कथम्भूतेन ? 
'सत्यग्रन्थिना'सत्य ग्रन्थिरिव यस्य तेन 'बघ्नामि’ स्वायत्तोकरोमि” ` 
इति ॥ ९ ॥. 


अत्र सूत्रे इतिशब्द आद्यर्थस्तेन-- 
यतेतद्घृदयन्तव तदस्तु हृदयम्मम। 
अन्नं, प्राणस्य पड्वंशस्तेन बध्नामि त्वाऽसौ” ॥ १० ॥ 
इत्येषोऽपि मन्त्रो परिगृहीतो वेदितव्यः | अस्यार्थः । हे वधु ! 'यदेत- 
द्घृदयन्तव तदस्तु हृदयं मम” आवयोह्वदयैक्यस्मवतु । इति वरेणाशास्यते । 
तत्प्रकार उच्यते-अन्तमित्यद्धचेन । हे वधु ! 'अन्नम्‌'भदनीयं वस्तु 'प्राण- | 
स्य” शरीरान्तःसञ्चारिणो वायोः^। 'पड्वंशः? बन्धनाधिष्ठानम्‌* । तिन? 


१. “वित्तन्तु चेतो हृदयस्‌”' इत्यसरः ॥ 

२. माल्या हि शोभनं वस्तु बध्यते । अन्नान्ञरूपणुछिकायां प्राणसूत्रनद्धायास्‌ आत्मा 
चरस्य मध्यमणिः सुमेरुपद्व्यपदेश्यः। २ : व 

३. अन्नेन पश्यते बध्यते इति अन्नपाशः। “पशबन्धने” (चु० उ०) कम्सणि घ्‌ ॥ 

४. श्ुतेः। निघण्टौ तु-“परिनद्योरादित्यश्वे”-ति पठ्यते । ( १५१ ) प्रपूर्वादरनो- 
तेर्ब्यांप्स्यर्थात्स्पुदातेर्वा “चृणिपशिनि०१? ( उ० ४५२ ) इत्यादिना निपातः। तरप्रभवत्वा- 
दन्नं पृश्नीति श्रुतिवर्णः । 

७, जातावेकवचनम्‌ । 

६. पडिति-“पशबन्धने” ( चु० ३०) इत्यस्मारिकपि रूपम्‌। अधिकरणे$त्र क्विप्‌ 
छान्दंसः। उपमितसमासः। गुणविष्णुस्तु-'पडिंवश”” इति पठति। तन्मते विशतेः 
अवेशनार्थाद्युपघळक्षणः कः ( पा० ३।१।१३५ ) जुस्छान्द्सः॥ 


रश्व ` गोभिलगृह्यसूत्रे- , : [रेप्रपाठके 
अन्तेन साघनभूतेन । 'त्वा' स्वाम्‌ । 'असौ "अह 'बघ्नामि' संयमयाभिः 
॥ १० ॥ इति ॥ २१॥ 
अक्त्योच्छिष्ट वध्वै प्रदाय यथार्थम्‌ ॥ २२ ॥ 

भोजन से बचे हुए अन्न को वधू को देकर यथा प्रयोजन [ अन्य अन्न स्वयं 
और पत्नी तृप्तिपयेन्त भोजन करके आचमन ] करे ॥ २२ ॥ 

परिजपितमन्नं पतिः किञ्चिद्भुकत्वा उच्छिष्टम्‌ । उद्घृतावशिष्टम्‌ 
( भुक्तशेषम्‌ ) वघ्वे प्रदाय दत्त्वा यथार्थम्‌ । पयथाप्रयोजनमन्यरकुर्यादि- 
त्यर्थः । अत्र दिनभोजनपक्षेऽपि हविष्यान्नव्यू हनादिवामदेव्यगानान्तं कम्मं 
कुयदिवेति भाष्यकारः । तेन रात्रिभोजन एतदावरयकमित्यायातीति 
„ मुरारिमिश्राः प्राहुः ॥ २२॥ 
गौईक्षिणा ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसुत्रे द्वि० प्र० स्य तृतीया कण्डिका ॥ २॥३॥#॥ 


; ~ 
इस विवाह क्म में एक गौ दक्षिणा में देनी चाहिए ॥ २३ ॥ 
*॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसुत्र के द्वितीय प्रपाठक के तृतीय कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला” हिन्दी व्याख्या पुणे हुई ॥ ३॥ 
5 


उत्तरविवाहकमंणः। एतेन पूर्वविवाहेऽपीयमेव । अतस्तत्र पूर्णपा- 
त्रादिकादक्षिणेति चन्द्रकान्तवचनं सम््रममूलकमेव । पद्धतिकृतो वी रेश्वराः 
दयोऽपि तत्र गामेव दक्षिणात्वेनोल्लिखितवन्तः । इत्यलमत्यथेकदर्थनयेति 
शिवम्‌ ॥ २३॥ | र्ट 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रव्याख्यायां '“मृदुला”ख्यायां मुकुन्दशम्मे- 
- . सद्धुलितायां द्वितीय प्रपाठकस्य तृतीया कण्डिका ॥ २ ॥ ३।। # ॥। 
roa MR sh ae त BR Ess 
१. "असाविति नाम सुद्घाती-”ति सूत्रान्तरसंवादात्‌। अन्नासाविति सम्बोधना" 
न्तमेव नाम ग्राह्ममिति केषाज्रिद्भ्रमः । ( २।३।९ ) इति सून्रविरोधात्‌॥ 
२. “बन्धबन्धने ( क्रया० प० ) बन्धनं संयमनमेव ॥ 
३. “अर्थोडभिघेयोरवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु” इत्यमरः ॥ 


_ अथ चतुर्थी कण्डिका 
( तत्रादौ कन्यकानयनम्‌ ) . 
यानमारोहन्त्यामेता० “सुकिः४शुक\/ शब्मलिमि” 
त्येताखूचं जपेत्‌ ॥ १ ॥ 
[पति के घर जाने के लिए वधू को-रथ आदि ] सवारी पर 'सुर्किशुकः 
. शल्मलि' आदि ऋचा का जप करते हुए वेठाना चाहिए ॥ १ ॥ 
अथ भत्तृंगृहगमनाथं वघ्वां यानं रथादि आरोहन्त्याम्‌ । इति वचना- 
दारोहणकालिकत्वञ्जपस्य । एतामिति करणाचच रथासम्भवे शिविका- 
यानपक्षेऽपि एतामेवम्भूतामेव जपेस्त विलोपनमू हं वा कुर्यादित्यथं: । प्रकृत- 
त्वाहूर: । ऋग्यथा- ` 
“सुकिश्शुकश शलमलि विश्वरूपं हिरण्यवणं सुकृतं सुचक्रम्‌ । 
आरोह सूर्यये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं णुष्व” ॥ ११॥ 
( ऋ० सं० ८1३1१३५ ) 
इति । अस्या अथः । हे 'सूर्य्ये !' नवोढे ! 'सुकिशुकम्‌? शोभनपलाश- 
वृक्षकाष्ठनिम्मितम्‌। तथा शल्मलि 'शाल्मलिवृक्षनिस्मितम्‌ । 'विश्व- 
रूपम्‌? नानारूपं 'हिरण्यवर्ण”' हितरमणीयवरणं-हिरण्याल्कारयुक्तं वा । 
“सुवृत्तः सुष्ठ्वरणं ( सुखास्तोणंम्‌ ) “सुचक्रं शोभनचक्रोपेतम्‌ । “अमृतस्य 


१-२. तथा चामरः?? पलाशः किशुकः पणो वातपोत” इति ॥ अन्न निरुक्तम्‌ । सुकिंः 
शुकं सुकाशनं, शरमछि सन्नमलम्‌ ! ( निस्मछम्‌ ) अपि वोपमार्थ स्यात्‌। सुर्किशकः 
मिव शल्मलिमिति । शक्मछिः सुशरः ( सुहिंस्यः ) भवति । इत्यादि ( १२८ )। किंशु- 
कमिति पछाशपुष्पे प्रसिद्धिः । इह तु रक्तपुष्पर्वसामान्यास्सुषुष्पितमिव शाइमछिसिति 
सामथ्यात्तेनोपमानयोग इति दुर्याचारयोऽन्र मन्त्रे व्याख्यत्‌। अन्न शाह्मलिबृच्षनिस्मित- 
स्वोक्स्याऽतिळष्विस्यथोऽचगम्यते । वेदे तु शर्मछिरेव कृतहस्वः पठ्यते । अभिधा नेषु तु 
“पिर्छ्रिला पूरणी मोचा स्थिरायुः झाल्मलिह्रयोरि-”स्येवमाग्नेयेडन्य न्न चच पठ्यते । 
ब्ठिवषेसहस्राणि वने, जीवति शाह्मलिरि”-ति चान्यन्नात एवासौ स्थिरायुः। तेन च 
म्तिविशिष्टस्पमस्यायुषो बृद्धिकरत्वात्‌। सूयति नवोढा वधूरुच्यते यथाच औमद्भाग- 
चते वसुदेवस्य देवकीसुद्वाह्म ग्रृहमागब्छुतोविषये “देवक्या सूर्यया सां प्रयाणे रथमा- 
रुहत्‌??इति । अत्र सूर्यया नवोढयेतिः श्रीधीरस्वामिनः प्राहुः ॥ 


३. एतश्च हिरण्यपद्निषंचनसुखेनोक्तम्‌। 


२२० ` गोभिलगृह्यसूत्रे [२ प्रपाठके 


निरतिशयसुखरूपस्य “लोक दर्शकम्‌) प्रापकं वा । एवम्भूतं रथं त्वम्‌ . 
“आरोह” अधिरूढा भव । ततश्च “स्योनं? सुखकरम्‌ “वहतुम्‌? आत्मनो वह- 
नमिति सायणः । “पत्ये? मह्य मदर्थं 'कृगृष्व’ 'कुर ॥ १ ॥ 
अध्वनि चतुष्पथान्प्रतिमन्त्रयेत नदीश्च विषमाणि च महावृक्षान्श्म- 

ज्ञानञ्च “मा विंदन्परिपन्थिन” इति ॥२॥ (मं० ब्रा० १।२।१२) 

मार्ग में चौराहे, नदी अथवा किसी संकट स्थान, बहुत बड़े वृक्ष या श्मशान 
के पड़ने पर 'मा विदन्‌? आदि का जप जव-जब मिले .तब-तब करे ॥ २ ॥ 

वध्वा सह अध्वनि वत्तंमानो नद्यादीनुपलब्धानधिमागँम्‌ “मा विदः 
न्निति मन्त्रेण प्रतिमन्त्रयेज्जपन्नवलोकयेदित्यर्थः । प्रतिमन्त्रणमनुमन्त्रः 
णमालोकनमित्यनर्थान्तरमित्युक्तमघस्तात्‌ ( २।२।१४ ), तत्र नदीः-- 


“घनुः सह्राण्यष्टौ च गतिर्यासां न विद्यते । 
न ता नदीशब्दवहा गर्तास्ते परिकीत्तिता: ॥' 
इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणाः । विषमाणि व्याघ्रादिभयस्थानानि । 
उन्नतानतानि वा । महावृक्षा अतिप्रसिद्धास्तरवो ग्रामादिसीमा (सामीप्य) 
ख्यापकाइचेत्यापराख्याः। मन्त्रो यया-- 


“मा विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सुगेभिद्दुंगेमतीतामपद्रान्त्व रातयः ॥ १२॥ 


( ऋ ० सं० ८।३।३२ ) 
इति । अस्याथेः । 'परिपन्थिनः” शत्रवः*। 'मा विदच्‌’ मा" जानन्तु। , 


१. “लोकूदुशने?? ( स्वार आ० ) अन्तर्भावितण्यर्थादस्मास्कर्सरि णसुळू । बोरकः 
आपकमित्यथंवशाज्रानार्थरवन्धातूनामचुसत्यो क्तम्‌ । ड 

२. “अव्ययक्कतो आवे? इति नियमात्तुसन्न माम्तः कृदिति “न्मे जन्त” ( पाश 
१।१।३९ ) इस्यव्ययस्वस्‌ । मध्येऽकारस्योपजनआाषंः । . 

३. “कृदिहिंसाकरणयोश्च? ( भ्वा० प०) इस्यस्य छोटि पद्व्यत्ययेन ( पा० 
३।१।८५ ) रूपस्‌ ॥ , 

४. “रिपौ वेरिसपरिद्विषददवेपणदुह॑दः । अभिघातिपरारातिम्रस्यर्थिपरिपन्धिनः 
इत्यमरः। चेदिकोऽयं परिपन्थिशब्दो लोके न न्याय्यः प्रयोक्तुम्‌ । “छन्दसि परिपन्थिप' 
-रिपरिणौ पर्यवस्थातरि”” ( ५।२।८९ ) इति पाणिनिस्मरणात्‌॥ ड 

"५. “विदुज्ञाने” ( अ० प० ) “माङि छद्‌” (पा० ३।३।१७५) इति छोड 
सवलकारापवादो लुछ। 


चतुर्थी कण्डिका ] विवाहविधिः २२१ 


थे? परिपन्थिन: । 'दम्पती' जायापतो* 'आसीदन्ति” -आभिमुख्येनागच्छ- 

न्ति । अभ्याजिगमिषन्तीति प्रकृतोः्थेस्सन्नथेमन्तर्भाव्य कार्य: । अत्र दम्प- 

तीपदेन गुणवृ्याऽभिहिताऽपि पत्न्येवाभिजिगमिषि-( धुक्षि-) तेत्युत्त- 

- राद्धेन प्रतीयते। तथाहि-'सुगेमिः भ्सुगेमर्गि: । दुर्ग! दुःखेन गन्तुं शक्यं 

( दुर्गमं ) देशम्‌ 'अतीताम्‌” अतिगच्छन्तीम्‌ । अरातयः” शत्रव:' अप-. 
्रान्तुः भीत-भीता* अपगच्छन्तु ॥ इति ॥२॥ 


अक्षभङ्गे नद्वविमोक्षे यानविपर्यासेऽन्यासु चापत्सु यमेवार्मि 
हरन्ति तमेवोपसमाधाय व्याहृतिभिहत्वाऽन्यद्र- 
व्यमाहत्य “य ऋते चिदभिश्रिष’ इत्याज्य- 


शेषेणाऽभ्यञ्ञेत्‌ ॥ ३ ॥ ; 
( मं० ब्रा० १।३।१३ ) 


[यदि मार्ग में ] रय क्षा पहिया (या धुरा ) टूट जाए, या भाबड थश्च 

[ जूए आदि से ] खुल जाए, रथ के मार्ग से भिन्न चलने या रथ को पीछे गिरा 

देवे अथवा अन्य किसी [ यान से गिरने, चौर, व्याघ आदि कृत ] आपदाओं में 

[ लौकिक या अलौकिक ] जिस किसी भी अग्नि का वहीं पर समिन्धन करते 

` हुँ । उसी अग्नि को प्रज्ज्वलित करके तीन व्याहृतियों से हवन करके अन्य [ चक्र 

आदि ] खाकर 'य ऋते चिदभिश्रिषः आदि ( सा० छ० आ० ३, २, १,२) 

, साम का यान करके आज्य शेष से उन [ चक्र आदि ] को यथास्थान लगा 
देना चाहिए ॥ ३॥ - 


१. जाया च पतिश्चेति विग्रदे दन्दे “राजदन्तादित्वात्‌? ( पा० २।२।३१ ) ज्ञाया- 
शब्दस्य दस्भावोर्जभावश्च निपातितः॥ “दंपती जंपती जायापती आार्यापती च तौ!? 
इत्यमरः। 

२. आ आसीद्तीत्येवमाछ्‌ आभिसुख्ये प्रथमः । सीदतिरंस्यर्थः ( स्वा० प०) स 
चाड पूर्व: । अन्न “लुण्ठितुम्‌” इति शेषो दोष्यः। न 

३. सुखेन गड्छन्त्यन्नेति सुगाः “सुदुरोरधिकरणे? ( पा० ३२४८ ) इति डप्ररबये 
. _ स्लिपः। “अतो.मिस ऐस्‌” बहुल छन्दसि” ( पा० ७४१९-१० ) इस्यसभाव एरवस्‌ 
( पा० ७३१०३ ) ॥ यवं दुर्ग मिस्यन्नापि डप्रत्ययादि बोध्यस्‌। . 

४. अन्न वर्तमाने कर्त्तरि क्तः ( पा० ३११८५ ) । 

५. “रादाने” ( अ० प°) कर्तरि क्तिच्‌ ( पा० ३।३।१७४ 9 नन्समासः। “अभि 
घातिपराराती”ति शाञ्जुपर्यायेऽसरः। 

६. “द्राङुत्सायां गतौ? ( अ० प°) आशंसायां लोटू ॥ ङुस्सितगमनेन हि 
सीतिरत्नावेद्यते । : 
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अघ्वनात्यनुवत्तंते। 'अक्षभङ्गे । अक्षो रथचक्रम्‌ । नद्धविमोक्षे- 
नद्धस्य'योक्त्रादिबन्धस्याश्चादेर्वा विमोक्षे-अकस्माद्विमोके यानस्य रथादे- 
विपर्यासे औत्तराधयेप्रातिलोम्ये अन्यथागमते विपथगमनें वा । अन्यासु 
चापत्सु-यानात्परिपतनादिकासु चौरव्याप्नादिक्ृतासु वा । यमेत्राग्निमो- 
पासनंर हरन्ति नयन्ति । यमेव* वा कच्चिदर्रित लौकिकमपि सन्तिघौ 
लब्ध्वा$नयन्ति तमेवाग्निमुपसमाधायेन्थनं सन्धुक्ष्य “व्याहृतिभिराज्येन 
स्र्वेण हुत्वाड््यंद्यदक्षादिद्रव्यन्तदा&हूत्यानीय “य ऋते चिदि”-त्यन- 
यचा । आज्यशेषेण कुतहोमावशिष्टनाज्येनाम्यञ्जेत्‌ । अन्तर्भावितण्य- 
थोञजतिः क्वचित्तथैव पाठः । ऋयथा-- 
“ये ऋते. चिदभिश्चिषः पुरा जत्रुभ्य आतुदः। 
सन्धाता सन्धि मघवा पुरुवसुरिष्क्रर्तता विह्ठ तं पुनः ॥ १३॥ 
न (ऋ० सं० ८।१।१२ ) 
इति। अस्या अर्थ: । 'य इन्द्रः । 'अभिश्चिषः? अभिश्लिषः ( अभि- 
इलेषणात्सन्धानद्रव्यात्‌) 'ऋते चिद्‌? विनाऽपि 'जत्रुम्यः ग्रो वास्यः (स्कन्ध* 
सन्धिम्यः') सकाशात्‌ 'आतृदः’ आतईनात्‌ । (आ रुधिरनिःस्राव- 
णात्‌ ) 'पुरा? पुर्वमेव सन्धि’ सन्धातव्यं तं 'सन्धाता? संयोजयिता भवति, 
“मघवा? घनवान्‌* 'पुरुवसुः? बहुधनः स इन्द्रः, 'अविहृतम्‌” विच्छिन्नं तं 
“पुनः? 'इष्कर्त्ता’ संस्कर्ता भवति । इति सायणः ॥ १३॥ 


१. “अच्चोज्ञातार्थ-शकट व्यवहारेषु पाशके'? इति मेदिनी । 
२. नद्धमिति भावे क्तः । नद्ध इति कर्म्मणि । बन्धनसाघनन्तु योक्न्रादि अर्थवशात्‌। 
योकत्नञ्च, युगबन्धोपयोगिन्यां रजाचित्यमरचिवेके महेश्वरः। तथा चामरः “आबन्धो योत्र 
५ व्योक्त्रसि--ति"" [| 
३. दाराइरणाऽऽद्यकालिकस्‌। 
“४. एतव्वानाहिताभिविषयम्‌ । अन्ये स्वाहु:--“सायमाहुत्युपक्रम एवात ड्व 
-शुह्येरनौ. होमो विधीयते’? (१-१-२३ ) इति सूत्रणात्‌ सायमाहुतेः पूर्वमचअङ्गादी 
जाते होमोऽयं विवाहाझौ न प्राप्नोति-इति यमेवासिं हरन्तीति सूत्रितमिति ॥ 
ः. ५. पूर्वोक्ताभिमूंरादिभिः । 
रह सामना । ह स यानत चावचनात्‌। अन्न सत्यक्षतः। ऋद्षमूछक 
साम ( गे० गा० ६1२२२ ) गायन्‌। अनादिष्टपरिभाषया बोधः । 
ऋतषगादिपदानुललेखादिति । के 
७. “स्कन्धो सुजशिरो दोशी सन्धी तस्येब जत्नुणी” इत्यसरः । 


<. “मध? इति ५मंहतेददानकर्म्मणः” ) 
उतो वानम्मरबयीयः Ca इति निदक्तम (१० 
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अभ्यञ्जनमिह “ञ्रक्षणम्‌' । अत्र हि ब्याहृतिहोममात्रविघानात्‌ क्षिप्र- ` 

होमोऽयम्‌ । तत्र च न्यञ्चकरणपर्थृक्षणाऽऽज्यसंस्कार-समिदाघान- 

च्याहृतिहो म-पर्युक्षणान्येव कार्याणि ॥ ३॥ 


वामदेव्यज्गीत्वाऽऽरोहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके वाद वामदेव्य नामक साम का गान करे यान पर चढ़े॥ ४॥ 

/ वामदेव्यं नाम साम । गीतवा-वघूसहितो वरो यानमारोहेत्‌ । अपवृत्ते 
कम्मँणि सिद्धस्यापि वामदेव्यगानस्य पुनरुपादानङ्करमार्थम्‌ । अन्यथा पर्युक्ष- 
शान्त एव स्यादिति ॥ ४॥ 2 

एवम्‌-- न 
ग्राप्तेषु वामदेव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पुनः अपने घर आने पर [ गाड़ी से उतरते समय भी ] वामदेव्य साम का 
गान करे ॥ ५ ॥ 

प्राप्तेषु वरवधूसहितेषु वर्यातृषु! वामदेव्यं “सास गायेदि”- ति 
शेषः ॥ अत्र कर्ता ( गानस्य ) वर एव प्रकृतत्वात्‌ ॥ ५॥ 


` गृहागतां पतिपुत्रशीलसम्पन्ना जाह्मण्योः्वरोडप्यानडुहे चम्मेण्यु- 
पवेशयन्ति “इह गावः प्रजायध्वस्‌” इति ॥ ६॥ 
१ ( मं ० ब्रा० १।३।१४ ) 
तब पति के गृह-द्वार पर लाई गई वधू को, पति-पुत्र वाली शीलगुण से 
सम्पन्न ब्राह्मणी स्त्रियाँ गाड़ी से उतार कर “इह गावः प्रजायध्वम्‌' मन्त्र पढ़कर 
गो-चर्म पर बैठावे ॥ ६ ॥ 
गुहागतां पतिगृहे प्राप्तामवरोप्य यानादुत्ताय्यं “इह गाव” इति वर- 
'पठितेन मन्त्रेणोपवेशर्यान्तः ॥ मन्त्रो यथा-- 
“इह गावः प्रजायघ्वमिहाश्व इह पूरुषः। . 
इहो सहस्रदक्षिणोश्अपि पूषा निषीदतु” ॥ १४॥ इति ।, 
अस्यार्थः । 'इह? कन्यानिवेशने स्थाने ( गृहे ) 'गावः' 'प्रजाय- 
` १. स्निग्धीकरणस्‌ “अब्जून्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिषु'' ( ₹० प° ) दिधौ छिछ्‌। 
२. पुष ॒च्मोपवे्नाचारो युगान्तरविषयः । सम्प्रति तदास्तरणमसाम्प्रतम्‌ । 
` “दिक्षाहर्मशानयोग्रमः प्रमाणम” इति दि थुतिः पारस्करीयेऽथंत उपनिबद्ध द्रष्टव्या 
आमो देशाचारः । | > 


= 


रर | गोमिलगुहाबूते- [२ पके 


चवम्‌ | प्रजा जनयन्तु' । 'इह' च 'अश्व? निषीदतुः आवसतु । “इह” पूरुषः? 
परिचारकवर्ग: । परिजनश्च निषीदतु । 'इह? “उ' वितके । पदपूरंणो वा । 
'सहस्नदक्षिणः' सहस्र दक्षिणा यत्र महाधनसाध्यो यज्ञ: । अपि” च पुषा' 
तन्नामको देवः सर्वपोषको5पि निषीदतु ॥ सम्भवतु-उपविशतु वेति क्रमे- 
णाथंः॥ १४॥ इति ॥६॥ 
तस्याः कुमारशुपस्थ आदष्युः ॥ ७ ॥ 
उस [ गो-चर्म पर बैठी हुई वधू ] के गोद में किसी बालक को बैठा दे ॥७॥ 
तस्या आनड्हे चम्मंण्युपविष्टाया वध्वा उपस्थे उत्सङ्गे ( क्रोडे ) 
“उपस्थः शेफसि क्रोडे तथा मदनमन्दिरे” इति मेदिनी । कुमारम्‌-अकृत- 
च॒डं यं कश्चिद्‌ बालकम्‌^। आदष्युः। स्थापयेयुः। ता एव ब्राह्मण्यस्तासा- 
, भेवोव क्रमात्‌ ७॥ SR | 
तस्मै शकलोटानञ्जलावावेपयुः॥ ८ ॥ 
उस [ गोद मैं बैठे बालक ] की अञ्जलि में [वे ब्राह्मणियां ] [ मिट्टि का 
अग्नि में पका हुआ ] खिलौना दें ॥ ८ ॥ क 
तस्मै इति व्यत्ययेन षष्ठ्यर्थे चतुर्थी । ( पा० २।३।६२ वा० ) तस्य 
वघूत्सङ्गोपविष्टस्य बालकस्याञ्जलौ शकलोटानुरे शालूकाच्‌ । आवपेयुः 
दद्युस्ता एव ब्राह्मण्यः ॥ ८ ॥ 1 
। कूलानि वा ॥ ९ ॥ 
अथवा, [ उसके हाथ में मधुर ] फल देवें ॥ & ॥ 
फलानि वा आम्ग्रादीनान्तस्याञ्जलावावपेयुस्ताः ।। ९ ॥ 


उत्थाप्य कुमारं भरुवा, आज्याहुती जुहोत्यष्टा-“विद्वतिरि?-ति ॥१०॥ 
" ( मं० ब्रा० १-६।१-४ ) 


[ वधू की गोद से | बालक को: [ पति ] उठाकर 'घ्रब' नाम से प्रसिद्ध . 


'झाठ भाज्य की आहुति 'इह धृतिः' आदि चार मन्त्रों से देवे ॥ १० ॥ 


१, अन्न पद॒व्यत्यय आपंः ( पा० ३।१।८५ )। 
_ २. “कुमारः स्याच्छुके स्कन्धे युवराजे5श्ववारके । वाळके बरुणद्रौ ना?” इति मेदिनी! 
“आ घूड़ाकरणाद्‌ बाळ आ दुन्तजननाच्छिशुः । कुमारस्तावद्विज्षेगो यावन्मौजी निवन्ध” 
नस इति कात्यायनोक्तोर्शपे ग्रही तु शक्योबालस्यापि कुमारस्वाविशेषादिति 1 . : 

३. शाके कर्देमे लोटन्तीति शककोटाः । कहार-कुसुद्‌-नीछोरपछानां 
“सारुक'-पदेन ब्यवहृतानि । र 
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कुमारं वघूत्सङ्गादुत्थाप्य तां सल्षिषावुपवेद्य वरो जुहोति-जुहुयात्‌ । 
धवास्तन्नाम्ना प्रसिद्धा ( नित्या ) अवश्यहोतब्या इत्यर्थः । यद्वा 
आभिहुँताभिवेष्वाः पतिगृहे ध्र वत्व (स्थिरत्व)म्भबतीतो धवाः । मन्त्राः 
म्नाये द्व्यवसानत्वान्मन्त्रस्य, आहुतिद्वयमेवेति शङ्का निरासायाष्टाविऽ 
त्युक्तस्‌ । तथाच मन्त्र: “इह घृति-रिहस्वघृति-रिहरन्ति-रिहरमस्व, मयि 
घृति-म्मंयिस्वघृति-म्मंयि रमो-मयि रमस्व” इति । अथः सुगमः। 
तत्र होमे चतुर्थी न प्रयोज्या । यथाच छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः 
“घु तिहोमे न प्रयुञ्ज्याद्‌ गोनामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थी,-मध्न्य इत्येतद्‌ गोनाम्नेव हि हृयते ॥” इति 
घूतिहोमे-अस्मिन्नेव । तथा “आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां गोनामः 
भिश्च पृथक्‌ “'काम्यासी”त्येतत्प्रभृतिभि रि? त्यनेन गोभिलसुत्रेण*काम्यासि- 
प्रियासि इडासि-रत्यसि-सरस्वत्यसि-मह्यसि हव्यासि-विश्वृतिरसि- 
इत्यघ्न्यानामानि, एतदष्टनामभिः . स्वाहान्तं होम उक्तः। तत्र चतुर्थीन्न 
प्रयुञ्ज्यादित्यथः । एवञ्च “इहृधृतिःस्वाहे”त्यादिः । “'काम्यासि स्वाहे”- 
त्यादिश्न प्रयोगो द्रष्टव्यः । अघ्न्या गौः ( निघं २।११।१) अमरोऽपि 
“अजूंन्यध्त्या रोहिणी स्यादित्याह । भारतेऽपि “अघ्न्या ` इति गवा 
नामे”त्युक्तम्‌ । अघत्ये स्वाहेति यत्र नवाहुतयस्तत्र बोद्धव्यमिति मुरारि- 
मिश्राः प्राहुः ॥ १० ॥ द 
समाप्तासु समिधमाधाय यथावयसं गुरून्गोत्रेणा5 
भिवाद्य यथार्थम्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ इतिश्चीमद्गोभिलीये गृह्यसूत्र द्वि-प्र-स्य चतुर्थी कण्डिका ॥२॥४॥ # ॥ 


— 8... 
उस [ “ध्रुवा' नामक आहुति ] के समाप्त होने पर उसी अगिन में उपांशु 
-एक समिधा डालकर यथा वयस [ छोटी बड़ी उम्र के अनुसार ] .अपने से बड़ों 
को पादस्पर्श पूवंक अपना गोत्र बोलते हुए मभिवादन करके जैसा कर्म कहा 
है वेसा करे ॥ ११॥ 
॥ इस प्रकार गोमिलगृह्यसूर के द्वितीय प्रपाठक के चतुर्थं कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूणे हुई ॥ ४॥ 


१. शाङ्काऽन्र रेफस्याधिक्यञ्रमेण सम्भवति । 


२. भतएव हि सूत्रेऽष्टावित्युक्तिरिति तद्भावः । 
१५ गोभिल० 
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समाप्तासु धृत्याहुतिषु अन्यास्वप्याज्यतस्त्रविहितासु आहुतिसु समि- 
घमाधामैवा भिवादयैन्नत्वनुपर्युक्षणादिकमपि कृत्वा । यथावयसम्‌ । वयो- 
ऽनतिक्रमणेन । यथार्थेडव्ययी भावे ( पा० सू० २।१।६ ) “शरदा दित्वात्‌” 
( पाऽ सु०५।४।१०७ ) दृच्समासान्तः । यो यो वयसा वृद्धस्तं तम्प्रथम- 
मित्यथंः। गुख्नु विद्यागुरु-मातृ-पितृ-प्रभुतीचु । तत्राऽपि प्रथमं विद्या- 
गुरुम्‌ | तथाच स्मयते | I PST 
«लौकिक वेदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव वा । 


आददीत यतो ज्ञानं तं पू्वेमभिवादथेत्‌?॥ इति । 
"न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌” । 
इति च ( मानवायम्‌ ) गुरुणा ब्रह्मदेन अनिसुष्टोऽनाज्ञप्तः स्वानातमी- 
यान्गुरूस्पित्रादीन्‌ । तथा 
- “उत्पादकबह्मदात्रोगंरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता? इति. । 
मातापित्रोस्तु पूर्वम्मातरमेव\ । 
“सहस्रेण पित॒न्माता गौरवेणातिरिच्यते” । | 
. इति मानवीयेन तत्र गौरवातिरेकबोधनात्‌ । पितृनिति व्यक्तिमेदाभि- ` 
प्रायम्‌। सहस्रेण गुणेन ्रकृत्यादितवादुपलक्षणे वा तृतीया ॥ यथार्थेमिति 
कम्मेण: परिसमाप्तिरुच्यते । यथोक्तार्थकम्‌ ।॥। दक्षिणा चास्यानादेशात्पूण- 
पात्रादिकेवेति शुभम्‌ ॥ ११॥ के ॥ \ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगुह्यसूत्रव्याख्यांयां “मृदुला”ख्यायां मुकुन्दशम्मं- 
सङ्कलितायाँ द्वि-प्रपाठकस्य चतुर्थी कण्डिका.॥ २॥ ४।1 कै ॥ 


— 


१. यत्त .कृष्णोडपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सस्वरस्‌ । देचक्याञ्च महाबाहुवसु' 
देवसहायवान””-इति पौराणिकवचनात्क्रमकल्पनाकृंतो नेति। तन्मन्वं “यसमु 
अदत्तदु मेषजम्मेषजताया”” इति श्रुत्या मनूक्तक्रमस्य श॒तिसम्मितत्वेन । ` «“अगवातपि 
सारमा” इत्युपक्रम्य--ननाम दण्डवद्‌ भूमी मातरं पितरन्तथे!!-ति पुराणान्तरवचे | 
च सत्परतिपत्षितत्वात । किल्ञोक्तवचने सरवरमित्युक्त्या ससम्भ्समित्येवाथ आयाति 
इत्यञ्च तदानीं कंसवधान्ते सभायां वसुदेव एद पुरस्तादुपलब्धः सम्येछु । देवकीत्बन्त” 
पुरिकतयाऽज्ञातस्वरूपतया च वसुदेदसहायेन तेन तत्र गरवा5वाछपरिचया त 


क >. नट 


कछपनान्तरकत्पनावसरः । उभयसकन्षिधाने तु-“भातरस्पितरञ्जोभो चट्टा पुन्नस्त 
म्रणम्य मातरं पश्चात्पित्तर प्रणमेद्‌ गुरुस्‌” इति पुराण एव प्रथम मातुः प्रणामामिर्षा 
मिति न किञ्चिदेतत्‌। 


अथ पञ्चमी कण्डिका 
_ अथातंअतुर्थीकम्म ॥ १ ॥ | 

अव [ विवाह के बाद चौथी रात्रि को होने वाले ] चतुर्थी कर्म की विधि 
कहते हैं ॥ १ ॥ 
' , वत्तिष्यत. इति शेष: । अथ शब्दो विवाहानन्तर्यार्थः। अतः शब्दो 
, हेत्वर्थः । यत एतस्मिन्तक्रियमाणे वध्वा: पापो लक्ष्मी शरीरान्तापेति । अत 
एतदवश्यङ्कृत्तंव्यमिति । एवर्‍्चात्र कल्पे चतुर्थीहोमस्य पापीलक्ष्यादि- 
रूपाऽलक्षणफलन्न शाखान्तरवद्‌ गोत्रसंक्रमणशरीरेक्यादि । अन्त एवतत्स- 
म्भवादित्युक्तमेव ( २।३६-१३ ) तथाच देवादेतदनिष्पत्तौ न विवाहः 


वेगुण्यमपीति स्मत्त॑व्यम्‌ । अत्र च तेलोद्ृत्तंनादि कृत्वा युगकाष्ठ उपविश्य 
वघ्वा सह्‌ यवमाषचूर्णन स्तानमाचारादिति मुरारिमिश्राः प्राहुः ॥ १॥ 


_अग्नियुपसमाधाय ग्रायश्रित्ताज्याहुती जुहोति 
“अग्ने ग्रायश्चित्त? इति चतुः॥ २॥ = 

अग्नि का स्थापन कर पति 'अने भ्रायश्चित्ते' आदि प्रायश्चित संज्ञक चार 
मन्त्रों से आज्य के आहुतियों से यजन करे ॥ २॥ 

अर्निमुपसमाधायेत्युक्तार्थम्‌। प्रायश्चित्तति । भ्रायश्चित्तलिङ्गकम्मनत्ेः 
राज्याहुतयः प्रायश्चित्ताज्याहुतयः। “अन्ने प्रायश्चित्त” इत्यादिमन्न्रेण 
चतुर्वारचतुष्टयञ्जुहोति जुहुयात्‌ । यद्यप्यत्र वीप्सा न श्वयते तथापि 
कल्प्यां, वक्ष्यमाणकात्यायनस्वरसात्‌ तस्य तत्तात्पर्योन्तायकत्वात्‌ ॥ ॥ 

त त्किमाम्नायपठितेनेव चतुम्रतुर्होमो, चेत्याह-- 


अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रस्याः ॥ ३ ॥ 


= [उनमें से द्वितीय आदि आहुति देते समय] अग्नि के स्थान पर “वायु”, “चन्द्र” 
और "सूर्ये' पढ़ना चाहिए ॥ ३ ॥ 
क्रमशः सम्बोधनान्ताः “प्रयो क्तव्याः”इति सुत्रशेषः । समाम्नायपाठः 
देतावानेव विशेषो न पुनरपरः कोऽपि । प्रथमस्यैव मन्त्रस्यारिनिपदस्थाते 
वायुचन्द्रसूय पदप्रक्षेपमात्रेणास्यासोपदेशात्‌ । तस्माच्चतसुष्वप्याहुतिषु 
'पापीलक्ष्मोरिति पदमेव स्यात्‌ ॥ ३॥ ४ 
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समस्य पञ्चमीं बहुवद्ह्म। ४ ॥ 
और, पाचवी आहुति देते समय एक साथ [ अग्नि, वायु, चन्द्र, और सूयं ] 
सभी को सम्बोधित करके बहुवचन करके पढ़ना चाहिए॥ ४ ॥ 


समस्य-वायुचन्दरसूर्या इत्यूच्चायं । बंहुवद्ह्य-प्रायश्रित्तयो यूय भित्ये- 
वमादिबहुवचनमूहृयित्वा पश्चमीमाहुतिञ्जुहोति' । न चे वम्पःवम मन्त्रस्य 
यथाम्नायपठितस्य कवाप्यत्राविनियोगे निरर्थंकत्वापत्तिः । अत्र विनियुक्त- 
स्यापि विनियोगान्तरसम्भवादस्मदादिभिस्तत्परिशेषस्य कर्त्तमशक्यत्वात्‌। 
अन्यत्रान्यथा पठितविनियोगस्य महषिणा दशितत्वेनाप्ये नुयोज्यत्वात्‌ । 
तथा चाग्नेः स्थाने वाय्वादयूहेनागन्यादिसमस्तवचनान्तोहेन च मन्त्रपश्चकं 
सम्पन्नं तच्चतुद्धाभ्यसनीयमिति आहुतीनां विशतिभेवतीति शास्त्रार्थ:। 
प्रयोगो यथा-- बः 

“३अर्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि, ब्राह्मणस्त्वा नाथः 
काम उपघावामि याऽस्याः पापी *लक्ष्मीस्तामस्या अपजहि स्वाहा” ? 

द्वितीय-तृतीय-चतुर्थीषु-वायो-चन्द्र-सूये ति पुरस्ताद्योजनं विशेषः । 
पश्चमीं समस्य यथा-- i 


१. झुहुयात्‌ । अयमपि सूचितविशेषमाश्रेण प्रथमस्यंच । “अग्ने भायश्चित्ते' इत्यादिः 
सन्त्रस्याऱ््यासोपदेशः । तेनाञत्रापि पापीलचमीरिति पदमेत्र स्यात्‌। अत्रापि पञ्चमीति 
चीप्सा बोध्या । 

२. अन्ना“तनूरि”-ति ` छाचिस्कोऽपपाठः। सन्त्र्ाह्मणादिष्वदशनात्‌। अथंतस्त- 
सूरि्येतदन्यत्‌। : उ 

३. मन्त्राम्नाये ( मं० ब्रा०-१1४।१ ) तु इत्थं पन्यते-- ! 

“अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रह्मणस्त्वा नाथकाम उपघाचामि याऽस्याः 
पापीळच्मीस्तामस्या अपजहि ॥ १॥ वायो प्रायश्चित्ते त्वे देवानाम्म्रायश्चित्तिरेति ब्राह्म 
णस्त्वा नाथकाम उपधावामि -याऽस्याः पतिन्ली तनूस्तामस्या अपजहि ॥ २॥ चन्द्रः 
प्रायश्रित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि घाह्मणस्स्वा नाथकाम-उपघाचामि याऽस्या अझुश्या 
तनुस्तामस्या अपजहि ॥ ३॥ सूय प्रायश्चित्त त्बन्देबानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि याऽस्या अपशब्या तनूस्तामस्या भपजहि ॥ ४॥ अशि वायु-चन्द्र 
सूर्या! प्रायश्चित्तयो यूयन्देवानास्प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो चो नाथकाम उपघाबामिं याऽ 
स्याः पापीळलमीर्यापतिन्ली याऽजपु्या याऽअपञ्षष्या ( तनूस-) तमस्या अपजहत 
स्वाहा ॥ ५॥? इति। एषामर्थाः। हे 'अग्ने !? "प्रायश्चित्ते !? दोषाणां निष्कत्तंः ! स्व 
“देवा नामिन्द्रादीनां “आयश्चित्तिः निष्कृतिः। दोषाणामपहन्ता असि’ भवसि । 'यतो- 
ऽतः ब्राह्मण?” बह्मण्यो वदिको वा भूप्वाञ्दस्‌ 'त्वा? स्वां 'नाथकाम? आशीष्कामः | 

ऐश्वयंकामो वा, प्रार्थयमानो वा “उपधावामि' उपसर्पा'मे । आराधयामीत्यथंः । उपधार्षः 
नप्रयोजनाह 'या' अस्या? बष्बा 'पापी' अशुभसम्बन्थिनी 'छचमी? शोभा । “ताम 
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उ>अग्नि-चन्द्र-वायु-सूर्या: प्रायत्तियो यूयं देवानां प्रायश्चित्तय: स्थ । 
ब्राह्मणो वोनाथकाम उपधावामि याऽस्याः पापीलक्ष्मोस्तामस्या अपजहत 
स्वाहा” ॥ इति । अत्र द्वितीयपः्के-पापोलक्षमीस्थाने पतिष्नीति विशेषः। 
तृतीये अपुत्र्या । अतुर्थ अपसव्येति विशेषो द्रष्टव्यः। एतच्च स्पष्टींकृत- 
ङछुन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनेन । 
“मन्ताम्नायेऽगन इत्येतत्पः्वके लाघवाथिभिः । 
पठयते यत्प्रयोगे स्यान्मन्त्राणामत्र विशतिः ॥ 
अग्नेः स्थाने वाय चन्द्रसुर्य्या बहुवदुह्म च। 
' समस्य पञ्चमीं सुत्ने “चतुश्चतुरि”-~ति श्रुतेः 
प्रथमे पञ्चके पापीलक्ष्मीरिति पदम्भवेत्‌ । 
अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः॥ 
द्वितीये तु पतीघ्नी स्यादपुत्र्येति तृतीयके। . 
चतुर्थे चाऽपशव्येति-इत्यमाहुतिविशकम्‌ ॥” इति । 
मन्त्राम्नाय इति पठ्यमांनमन्त्रकाण्डे अग्ने प्रायश्चित्त इत्यारभ्य पञ्च" 
मन्त्राः प्रायश्चित्ताहुति लिङ्ग: । लाघवकामैरध्येतृभिः पठ्यन्ते। ततपः्वकःच्व- 
तुर्थीहोमप्रयोगकाले ऊहेन मन्त्राणां विशतिभेवेदित्यथे । द्वितीय इत्यनम्तरं ` 
पञ्चक इत्यनुषज्यते। एवमग्रेऽपि । अत्र यथा श्रते सुत्रेञ्नुपपत्यभावाद्य- 
थाम्नातमन्त्रपः्चकस्यान्वयार्गुरोघाचच पञ्चेवाहुतय इति स्वपद्धतौ वीरेः 
` श्वरादय: । कञ्चित्तु--यथाम्नाते्मन्त्रेः प्रत्येकम्मन्त्रं होमचतुष्टयमिति 
विशतिराहुतय इत्याह । अन्यस्तु-मन्त्रचतुष्टये वीप्सा पञ्चमेन यथापठि- 
तेनेकेवाहुतिरिति ` सप्तदशाहुतयः। अपरस्तु-प्रथममन्त्र एव वोप्स मन्त्राः 
न्तरेरयंथापठितैरेकेकाहुतिरित्पष्टावाहुतय इति। एताति च सूत्रव्याख्या- 
नानि परिशिष्टविरुद्धानीत्यपेक्षितानीति दिक्‌ ॥ ४॥ 


“अस्ये? एतत्कश्याणाथस्‌ षष्टयेव वा। 'अपजहि’ अपहर । तस्यामपसारितायामस्याः 
शुमैव शोभा स्थास्यते । उत्तराणि चस्वारि भन्त्रवाक्यान्यनेनेव च्याख्यातानि । विशेष 
सात्रमुच्यते-'पतिक्ली' पतिघातकळच्षणोपेता ॥ “रणे जायापत्योष्टक ( पा० ३।२।५२ ) 
इति इन्तेष्ठक्प्रस्ययो छीप्‌ । 'तनूः' देहाचयवः । शसुदायवचनोऽप्यवयवे वत्ते । ग्रामेकदेशे 
दुग्धे रामो दुग्ध इतिवत्‌। 'अपजहि' अस्याः पतिष्नीस्वं दोषमपनोय जीवपतिरबं कुवि- 
त्यर्थः । अत्र “सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति ण 
न्यायोऽचुसत्त॑च्यः। पुन्ने स्ते पुत्री स्त इसिवत्‌॥ २॥ “अपुथ्या' पुन्न 
ah a ( पा० ५।१।४० ) इति. यस्प्रस्ययः ॥ पुग्रघातिनीळछणोपे- 
त्यर्थः ॥ ३ ॥ 'अपशब्या-पशूनां गोमहिष्यादीनां निमित्त वा न भवति सा। “गो दूष्य 
चः? ( पा० ५१३९ ) इत्यादिना यव्मत्यये “ओगुणः'? ( पा० ६४१४४ ) इति शुणः। 
पशुघातिनीळक्षणोपेतेत्यथः ॥ ४॥ र 
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आहुतेराहुतेश्च' सम्पातष्रुदपात्रेऽवनयेत्‌ ॥ ५ ॥- `. 

[ इन पाँच ] आहुतियों को देते. समय प्रत्येक के अन्त में सरव में लगे हुए 

चुत को उदकपात्र चमस में गिराता जाय ॥ ५ ॥ 
सम्पातं -स्रुवलग्नमाज्यम्‌ । अवनयेत्‌-पातयेत्‌ ॥ ५॥ 
तेनैना& सकेशनखामम्यज्य हासयित्वाऽऽप्ठावयन्ति ॥ ६ ॥ 
॥-इति चतुर्थीकम्मणः परिसमाप्ति ॥। # ॥ 
हा ५1300 


उस [ उदकपात्रस्थ आज्य जल.] से इस [ वधू ] को पैर से शिर पयंन्त सिक्त 
करके [ असन अर्थात्‌ अञ्जन आदि _नखच्छेद एवं रोमच्छेद का ] उद्दतंन करके 
स्नान कराते हे[ बाद में सखी आदि नदी में स्तान करावें |॥ ६॥ 
. ॥ इस प्रकार चतुर्थी कर्म पूर्ण हुआ ॥ 
व क्या 


तेन-उदकपात्रस्थसम्पाताज्येन । आज्यमिश्रितोदके नेतिमुरारिमिश्रा: । 
'एना-वधूम्‌ । सकेशनखाम्‌ । शिरस आरम्य पादपर्यन्तम्‌ । अभ्यज्य- 
फाक्षयित्वा । अभ्यृक्ष्येति मुरारिमिश्रा: । ह्लासयित्वा-उद्वर्तचादिना तदः 
छ्जनमृपनीय । मुरारिमिश्रास्तु ह्लासनमुदृत्तेनादिकम्‌ । 
३ “उद्दत्तेने नखच्छेदो रोमच्छेदनमेव च । 
स्रंसनं मेखलायाश्र ह्लासनादि विदुर्बुधाः ॥” 
इति वचनात्‌ । आप्लावयन्ति-स्नापयन्ति। मन्त्रानुपदेशादमन्तरक्रमेव। 
बहुवचनादनियतः कर्त्ता। तत आचारात्पतिः कृसरस्थालोपाकं सम्पाद्य 
पत्नीस्प्रच्छति-किमत्र पश्यसि ? सा च वदति-पत्यृः श्रीअमुकशम्मंणो दी- 
घायृष्ट्वमिति । सम्प्रदायादिदानीमेव तरिमन्नेवाग्नो घृतिहोमं पुथक्‍्क- 
_रणासामर्थ्ये शिष्टाः कुर्वन्ति। तस्य च स्वतन्त्रत्बादादावन्ते च व्याहृतिं 
होमः कत्तंव्यः तदुक्तम्‌ “आज्याहुतिषु पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च व्याहृतिभिः 
“होमः” | ( १।९।२७ ) इति। तत आचाराज्जन्मग्रन्थिकङ्कुणयो विसो” 
नम्‌ । ततश्च वामदेव्यगानान्तं मन्त्रं समापयेदिति ॥ ६॥ 
. ॥ इति चतुर्थीकर्म्मणः परिसमाप्तिः || # ॥ 


१. तेः जुवसम्पातमिति छचिरपाठः ॥ 
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(:अथ गर्भाधानम्‌) 
ऊध्वेग्त्ररात्रात्सम्मव इत्येके ॥ ७ ॥ 


कुछ आचार्यो का मत है कि [ विवाह के बाद ] तीन रात्रि [ ब्रह्मचयं ब्रत 
धारण करने ] के वाद [.चौथी रात को ] स्त्री प्रसङ्ग करे ॥ ७॥ 
प्रकृतत्रिरात्रादृष्वं-परतः `सङ्गतोभपत्यनेनेति संभवः संभोग: । कर्तव्य 
इत्येके । आच रय्या मन्यन्ते। एष च-“त्रिशृषोवहेत्कन्यां हृद्यां द्वादश- 
वाषिकीम्‌” इत्येवम्मन्वादिनाभिहितपुंयोगवयस्का वृषस्यन्ती^ चेङ्भवेदव- 
` घूस्तदा-- I 
“यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । 
स्वदारत्तिरतश्चेव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥” 


इति याज्ञवल्क्यवचनाद्रागतः प्राप्तोऽपि सकामस्य स्त्रीघम्मंरक्षणाथं- 
न्त्रिरात्रादूध्व पवेवय्यं स्वस्थस्य विधीयते । ततः प्रागृब्रह्वाचय्यंस्य पुर- 
स्तादभिहितत्वात्‌। तथाच मनुः-- 
““सुकष्मेम्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । 
द्रयोहि कुलयोः ' शोकमावहेयुररक्षिताः॥” इति ॥ ` 
ऋतुकालेऽभिगमनं कार्यं पुंसा प्रयत्नतः 
सदैव वा पवेवर्यं स्त्रीणामभिमतं हि यत्‌॥” 
.. इति चेवमादि पराशरादिवचनः्ात्र प्रमाणम्‌ । शुभकम्मंनिणेये तु 
नेतत्सूत्र मुरारिमिश्रेघृंतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वमते गर्भाधानकालमाह-= 


` ` यदक्षमतीमवत्युपरतशोणिता तदा सम्भवकाल! ॥ ८ ॥ 

[ किन्तु. गोभिलाचार्य का मत है कि नवोढा पत्ती पति के घर में आकर.] 
जव ऋतुमती होती है; फिर जब उसका शोणित वेग ( मासिक धमं :) पूर्ण हो, वही 
[ रजोदशंन से लेकर सोलह रात्रियों तक ] सम्भोग का समय होता है ॥ ८॥ 


क 
4. अत्न आदिम्यो धातुजस्य वाण्यो वाचोत्तरपद्लोपः'? ( पा० २।२।२४ ज्ञा० ) इति 
बहुत्रीहिणागतपद्छो पः. 
२. “वृषस्यन्ती तु काझुकी?'-त्यमरः॥ इ 
३. तेन जातसुन्रस्यागमनेऽपि न दोषो यदि क्ली तावता ( पुन्रेकजननेन ) परितुश 
नान्यं कामयेत । “पुत्रप्रयोजना दारा”? इति स्मरणात्‌ _ . १ 
४. अस्यायमाशयः । _ भार्याया इच्छानतिक्रमेण भवृत्तिरस्यास्तीति „यथाकामी। 
“अबत वाशब्दो नियमान्तरपरिअदाथौं न पूर्वनियमनिवृस्यथंः। तथ्ाग्ने'वचयते। खौणाँ 
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स्त्रीणां गमंधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः काल ऋतु: । स च रजोदश्न. 
दिवसादारभ्य षोडशाहोरात्रः । सोऽस्या अस्तीत्यु तुमती । सा यदा भवति । 
तत्रापि उपरतशोणिता । शोणितस्रावरहिता । तथाविधा च प्रायञ्चतुभिर- 
होरात्रेमंवति। तदा सम्भवस्य सङ्गमस्य ( मेथूनस्य ) कालो भवति | 
तदेतत्सामाब्यतोऽभिहितम्‌ । विशेषतस्तु तत्रापि पर्वादिवजित एव। सोऽपि 
सन्निहितस्य शक्तस्य ( स्वस्थस्य ) न सवंस्येति बोध्यम । 


तथाच याञवल्क्यः-- 
“शोडशर्त्तनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्‌ । 


ब्रह्मचार्येव, पर्वाण्याद्याश्चत्रस्तु वर्जयेत्‌ ॥७६॥ (अ०१) 
एवङ्ग'च्छन््त्रयं क्षामां मघां मलश्च वजेयेत्‌ । 


चरमिन्द्रदृत्तमनुस्मरन्‌ “भवतीनां कामविहन्ता पातकीऽस्यादि?”-ति । यथा-“ता अजुवन 


चरं दृणीमहा ऋर्विया प्रजा विन्दासहै काममाविजनितोः सम्मवामेति । तस्माइस्वियाः 
_स्त्रियः प्रजां .विन्दन्ते (काममाविजनितोः सम्भवन्ति चारेबृत ह्यासाम्‌” इति,। अत्नान्ते 
“बं बतं तासास्‌” इत्यपि पाठो इश्यते । एवं हि पुराणे स्मयते--विश्वरूपचघाद्‌ ब्रह्मह- 
स्यासिभूत इन्दरस्ताज्ञतुद्धां ष्यभजद्‌ भूमौ जले-बृक्षे ख्रीघु च । तत्र भूमावूषररूपेण कचि 
त्कचित्सा तिष्ठति । जले विकारंरूपेण । चृद्धो च रोगविशेष .( गढार ) रूपेण ख्रीषु रजो- 
रूपेण, यद्योगे सा दिनचतुश्यमस्प्रश्या भवति । तदानीन्तासामेतदेव वरं वृतमभवदिति । 
अपिच स्वदारेष्वेव निरतो नितरां रतस्तन्मनस्को भवेदित्यचुषज्यते । एवकारेण स्थ्यन्तर- 
रामनं निवर्तंयति। प्रायश्ित्तस्मरणात्‌ । उभयन्नापि इष्टप्रयोजनमाह-“सखियो रच्या यतः 
स्मृता” इति यस्मात्‌ खयो रच्याः स्मृता उक्ताः । “कतंब्याश्व सुरक्षिता” इति । तत्न 
सुरछितत्वं यथा-कामित्वेन स्ूरयन्तराऽगमनेन च अवतीति तन्नाह-तस्मिन्‌ युग्मासु 
संविशेदिति ॥ ७९॥ किमयं विधि-नियमः-परिसंख्यावेति विकल्पे-मिताचराक्ारादीनां 
सिद्धार्तमवछम्ब्य थुभकमंनिणये सुरारिमिक्षाः प्राहु-नायं विधिः। अज्ञातज्ञापकत्वा- 
आवात्‌। “विरुणद्धि विधि प्रासिर्विछम्बेनापि भाविनी”-ति बोधनात्‌ । नापि परिसंख्या 
दोषन्नयापत्तेः। किञ्च तन्रान्ययोगव्यवच्छेदो वाक्यार्थः । इत्यनुतौ मेथुननिषेधळासे “सका- 
सामनृतावपी”-ति विष्णुपुराणविरोधः स्यात्‌। “ऋतौ नोषेती”तिं बौघायनी यमनृतूपय" 
मनदोयाभिघानमकासोपगमविषयम्‌। अतएव “अनुतौ तु सदा कार्य शौचम्मूत्रपुरीष 
घदि””-ति शातातपीयवचनमपि सङ्गन्छुते । . तेन नियमोऽयं, ततश्च “क्रताववश्यममि- 
गच्छत्‌। अन्यथाप्रत्यवायो भवति । तथा च व्यास: -“कतुस्रातान्तु यो भायां सत्रिधौ 
नोपगच्छुति । घोरायां ्णहत्यायाम्पतते नान्न संशयः। इति । नारायणोपाध्याया 
अप्येवम्‌ । अत्र शातातपीयबचने “ऋतौ तु गभंशङ्कि्वार्स्नानं मेथुनिनः स्म्रतमि”ति 
पूर्वाद्धे विशेष उपन्यस्तः स न विस्मत्तंब्यः॥ अन्रोक्तव्यासचचने-पतते-इ्यस्य स्थाने 
प॒च्यते-युञ्यते-इस्येचं पाठभेद उपलम्यते5थै न विशेषः ॥ 
; - १० एवमिति । एवमसुना प्रकारेण । खिय गच्छुन्‌। चामां कृपामद्पसरवां गच्छेत। 
सा(चामता) च तस्मिन्काळे रजस्वका व्रतेनेष भवति । अथ. चेन्न भवति कर्तव्या चामता 
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सुस्थ इन्द्रौ /सङतपुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥ ५० ॥ इति । 
तस्मिन्नृतौ । युग्मासु समासु षष्ठाष्टमादिषु । रात्रिषु । रात्रिः 
अहणाह्विसप्रतिषेधः । संविशेत्‌--गच्छेत्‌ । भपुत्राथंम्‌ | युग्मास्विति बहु- 
वचनं समुच्च याथंम्‌ । अतशचेकस्मिन्नपि ऋतौ अप्रतिषिद्धासु सर्वासु युरमासु 
राजिषु गच्छेत्‌ । एवं गच्छन्नपि ब्रह्मचार्येव “भवति”--इति शेष: । अतो 
यत्र ब्रह्मचर्यं श्राद्धादौ चोदितन्तत्राग्रे समयालाभे गच्छतोऽपि न ब्रह्मचयं - 


स्खलनदोषोऽस्ति । किन्तु-पर्वाणि-आद्याश्चतस्नश्रात्रीवंजेयेत्‌ । पर्वाणि 
पश्चयथा च स्मर्येते-- 


“चतुदंश्यष्टमी चेव अमावास्या च पुणिमा। 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र ! रविसङ्क्रान्तिरेव च ॥? इति । 


रविसंत्रान्तिमेषादिषु राशिषु सूर्थस्य गमनसमथः । मनुरप्याह- 


“अमावास्यामष्टमोः्च पौणमासी अतुदंशोम्‌ । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥” इति । 


अतोऽमावास्यादीनि स्जोदशनादारस्य चतस्रो रात्रीश्च वर्जयेदिति 
मिताक्षराकारः। पर्वाणीति बहुवचननिर्देशादाद्यर्थावगमादन्येषामपिग्रहणं, 
यथाचा ग्रे स्फुटीभविष्यति ॥ 


दक्षिणेन पाणिनोपस्थमभिसृशेत्‌। “विष्णुर्योनि कल्पयत्बे”-- 
तयर्चा । “गर्मैन्धेहि सिनीवाली”-ति च ॥ ९॥ 
(मं० ब्रा० १।४।६-७ ) 


पहले पति अपने दाहिने हाथ से 'विषणुर्योनि कल्पयतु' और “गभ धेहि सिनी- 
वाली' इन दोनो ऋचाओं को पढ़कर पत्नी की योनि का मार्जन करे ॥ & ॥ 


ुत्रोसपश्यर्थम्पास्निधमोजनादिना । “पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे खी भवत्यधिके खिया” 
इति वचनात्‌। यदा युम्मायामपि रात्रौ, शोणिताधिक्यं तदा रूयेव भवति पंप्रकृतिः । 
एवम्‌ अयुग्मायासपि पुंशक्राधिक्ये पुमानेव भवति खप्रकृतिः । काळस्य तत्र निमित्तत्वात्‌। 
शक्रशोणितयोश्चोपादानकारणत्वेन प्राबस्यात्‌। तस्मारामा कत्तव्या । मघामूकनइन्ने 
वजंयेत्‌। इन्दौ-चन्द्रे। सुस्थे एका दा दिञ्च॒मस्थानगते। चकारापुंनक्ष्नशुभयोगळझादि- 
सम्पत्तौ । सकुदेकस्यां रात्रौ न द्विखिर्वा। ततो लक्षण्य-कक्षणयंक्तम्पुत्र जनयेत्‌। पुमानू- 
अप्रतिहतपुस्त्व इत्यथः॥ 

१. एतेन जातपुच्रस्य तु नायं विधिः । किन्स्विच्छेष नियामिकेस्याहुः । 


२३४ गोभिलगुहसूत्रे । [२ प्रपाठके 


यंदा प्रथमं सम्भवेत्तदा दक्षिणेन पाणिनां । उपस्थं-योनिम्‌ । “उपस्थः 

शेफसि क्रोडे तथा मदनमन्दिर” इति भेदिनी । अभिमृशेत्‌-स्पृशेत्‌। 
विष्णूरयॉनि” “गर्भेन्देही”-त्येताम्यामूग्स्याम्‌ । यद्यपि “दक्षिणेन पाणिना* 
कृतयमनादेशे” इति परिभाषात एव प्राप्तेदृक्षिणेनेति विशेषणमयुक्तमिव 
प्रतिभाति | तथापि शोचादौ सव्यस्येवः विनियोजनादत्रापि गुह्याङ्गे तथा 
श्रमो माभूदिति तदुपादानम्‌ । मन्त्रौ यथा-- 
क “विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिएशतु। , 

आसिश्वतु प्रजापतिर्धाता गर्भन्दघातु ते ॥६॥ ` 

. गर्भन्धेहि सिनीवालि गर्भेन्धेहिः सरस्वति । 

गर्भेन्ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करख्जौ ॥ ७॥ 
` ` अनयोरर्थो--हे वधु ! 'विष्णु नारायण: 'ते? तव “योनि? 'कल्पयतु? 
सुप्रसवसमधथंङ्करोतु" । 'त्वष्टा? भूस्थानदेवता (निघं ० ५।५।११) “रूपाणि? 
"पितुः प्रकाशयतुः । किच्च “प्रजापतिः विधाता, तामेव योनिम्‌ 'आसि- 
«वतुः यावन्मात्रेण बीजेन गर्भो भवति तावन्मात्रमेव प्रक्षेपय त्वित्यर्थः । 
फिन्च “घाता” सर्वस्य प्रसवितांऽदित्यो मध्यस्थानदेवता (निघं० ५।५।६) 
पे? तव गर्भ? पुत्राथं न्दघातु” स्थापयतु ' ॥ ६॥ 


१. “ऊढायाः प्रथमात्तंवे”'इति चचनात्‌। गर्ससंस्कारश्चायं गर्भाधानाख्यः पात्रद्वारेण 
स्यात्ततश्च सकृत्संस्छृते ख्रीद्वब्ये यो यो गर्भ उत्पस्स्यते स स संस्कृत एव भविष्यति तस्मात्‌ 
सकृदेव स्यान्न प्रतिगर्भस्‌ । एवं पुंसवनसीमन्तोन्नयने अपि ब्वष्टव्ये । इति. भट्टनाराय” 
'णादयः । त्रयोऽप्यमी संस्काराः ्रतिग भे माचत्त्तेऽन्यथा परेषाङ्गर्भाणामसंस्कारः स्यादिति 
कर्कोपाध्याया: । गर्भाधानं प्रतिगर्भमावत्तंते न पुंसवनसीमन्तोज्ञयने। ईति विज्ञानेश्वरः । 
सीमन्तोचयने प्रतिगभ्नावत्तते । गर्भाधानपुंसचने आवत्तेते एवेति शूलपाणिगाग्य नारा" 
यणग्रभ्वृतयः । किंपुनरत्रयुक्तम ? शूळपाण्या दिमतमेष । “ऋताबताबि”ति स्मरणात्‌। 
“ऊढायाः प्रथमात्तंवे?ईति तु मातृभ्राउपरम्‌ । “असकृद्यानि कर्म्माणि क्रिसेरन्कर्मकारिणा। 
अतिप्रयोगं नेवे स्युमातरः आद्धमेव चे”ति कम्मंग्रदीपस्मरणात्‌। तथाचात्र प्रथम 
स्याख्यानं सुरारि मिश्रीयमन्‌ दिनं द्रषटव्यम्‌। तस्य च प्रथमानतिक्रमएव ताप्पर्यम्‌। 
संवदति 'चासुमर्थमग्रेतनं सूत्रम्‌ “अथ सीमन्तकरणं प्रथमगर्भ” इति ॥ 

२. तथाच कम्मप्रदीप, “कर्मोपदिश्यते यत्र कत्त रञ्ं न चोच्यते । दच्िणस्तत्र विज्ञेयः 
कम्मणां पारगः कर''इत्ति॥ , ८१ । 

३: “कृपूसामध्य” ( भ्वा० आ०) णिजन्तात्प्रारथंनायांलोट | `. . 
७. “पिश अवयवे” ( तु० प०) सुचादित्वाचुम.। अयन्दीपनायामपीतिं वीरि 
चरणाः ( सि० कौ० ) प्राहुः ॥ . य बक 

५ शोणक मः र >> टिक 
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पञ्चमी कण्डिका ] गर्भाधानविघिः २३५ 


पूर्वामावास्या सिनीवालिः ( दृष्टेन्दु: ) सा प्राथ्यतेश्स्या अतिशुभ- 
लक्षणप्रप्सया*। हे “सिनीवालि’ अस्यां वघ्वां 'गर्भेन्धेहि’ बन्घ्यात्वमस्या 
अपनयेत्यर्थंः । तथा हे सरस्वति” त्वमप्यस्यां 'ग्भन्घेहि' त्वदनुघ्यानादस्या 
गर्भो विद्वत्‌प्रकाण्डं'भवितेत्यरथंः । हे वधु ! 'ते! तव 'गर्भम्‌? 'देवो! दीप्त्या- 
दिगुणवन्तो 'अखिनौ' सूर्याचन्द्रमसौ । र्द्यावापृथिव्यावहोरात्रे वा ( निघं० 
५।६।१) 'आधत्ताम्‌” त्वदात्मनास्थितवा समाघत्तामिंति बृहदारण्यक भाष्य- 
व्याख्यायामानन्दगिरिः । कथम्भूतौ.? “पुष्करस्रजौ? 'एद्ममालिनो । इति 
.गुणविष्णुः । स्वकीयरक्मिमालिनावित्यानन्दगिरिः॥ & ॥ 


समाप्यञ्चौ सम्भवतः ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसूत्रे द्वि० प्र० स्य पञ्चमी कण्डिका ॥२॥५॥त॥ 
र CARIBE 
दोनो ऋचाओं की समासि पर [ अर्थात मन में पढ़ लेने के बाद ] समागम 
करे ॥ १० ॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के पश्चम कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ५॥ 
— - हे 
समाप्येति। क्रगद्वयानन्तरमेवा'भिगच्छेदित्यथं: । यदि देवादिनाश्त्र 
मुर्यकालातिपत्तिः स्यात्तत्राह--गृह्यासंग्रहका र:--- 
“ऋतुपुंसवने देवात्स्वकाले न कृते यदि । 
सीमन्तकरणात्पूर्व कृत्वा सीमन्तमाचरेत्‌ ॥? 
इति । क्रत्‌-गर्भाधानम्‌" | कात्यायन:-- 


१. “या पूर्वाऽमावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहूः” इति थुतिः ॥ 

२. इन्दुदशंनी सा शुभळक्तणळक्षितेति तदधिष्ठातृदेवता प्राथ्यंते ॥ 

३. अन्न यौज्योतिषाऽश्॒ते व्याझोति । पृथिचीरसेनान्रळचणेनेत्यश्विनौ । अशेविनिः। 
एचमहन्योतिषा, रात्रिरचस्यायेन । सूरयोज्योतिषा चन्द्रमा रसेनाहादादिना वा । इत्यश्चिनौ 
पदव्याख्यायाँ देवराजयउ्वानः प्राहुः ॥ है 

४. ऋषौ समाप्य सम्भवत एव न पुनरन्तरा किंचिस्कुर्यात्‌। इति काछाथ वचत- 
च्यक्तिः कर्तव्या । तेन पूत्र सूत्रितोऽभिमश्षोऽपि ऋचोः परतोन स्यात्किन्तु तर्पाठसस- 


२३६ गोभिलगृह्यसूत्र- १ [ २ प्रपाठके . 


“देवतानां . विपर्यासे . जुहोतिषु. कथम्भवेत्‌-। 
सवंप्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण. जुहुयात्पुनः॥. 
संस्कारा अतिपद्येरन्स्वकालाच्चेत्कथः््न । 
हुत्वेतदेव . कत्तंब्या ये तुपनयनादयः॥” इति॥ 
सवंप्रायश्चित्त-व्याहृतिहोमः। शाट्यायनहोम इति वीरेश्वरः । क्रमेः 
णेति । यतो विपर्यासस्तत एवेत्यर्थः । तदुक्त तेनेव-- 
“यतस्तदन्यथाभृतं तत एव समापयेत्‌” । इति । 
एतदेव सरवेप्रायश्चित्तमेव । एतदादो - वृद्धिश्राद्धे प्रमाणमुक्तपुर्वः 
मिति॥ १०॥ 
इति गर्भाधानम्‌ 
॥ इति श्रीमदूगोभिली यगृह्यसूत्रव्याख्यायां “मृदुला” ख्यायां मुकुन्दशम्मं- 
सङ्कलितायां द्वितीय प्रपाठकस्य पश्चमी कण्डिका ॥ २ ॥ ५॥। # |! 


i मी 


———— कक अत्य 1. हक MM, SRN OH hess 
१. पुतेन चूडाकरणपर्यन्तमेव सर्वप्रायश्रित्तदोमः प्रायश्चित्तम। .उपनयनातिपाते ४ 
ब्रात्यस्तोमः शाखान्तरे पठ्यते । स एष प्रायद्रि्तं दोषगुरुस्बादिस्यभिप्रायः॥ . .. 


अथ षो कण्डिका 


( अथ पुंसवनस्‌ ) 

तृतीयस्य गर्भमासस्यादिसदेशे पुशसवनस्य कालः ॥ १॥ 

गर्भाधान के बाद तीसरे मास के प्रथम पक्ष के आदि में [ अष्टमी के भौतर 
ही ] पुंसवन ( पुमान्‌ घालक की उत्पत्ति रूप ) संस्कार का काल समझना 
चाहिए ॥ १॥ 

गर्भो यस्मिन्मासि जायते सोऽयङ्गभेमासस्तस्य यस्तृतीयो मासः। 
सम्बन्धलक्षणा षष्ठी तृतीयो यो गर्भेमासः । गर्भादारभ्य यस्तृतीय इति वा 
व्याख्येयम्‌ । तस्य । आदिसदेरे-अदि-समीपप्रदेशे प्रथमे तृतीयभाग 
इत्यर्थः । एतस्मिन्काले यत्‌ पुण्यमहस्तत्पुंसवनस्य कालः। तथाच पार- 
स्करोऽपि “मासि द्वितीये तृतीये वाऽऽपूर्यमाणपदो^ पुण्याहे । यदहः पुंसा 
नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्यते” इति । अत्र द्वितीय इति वाजसनेयिमात्रपरमिति 
मुरारिमिश्रा: । आपूर्यमाणपक्षे--शुक्लपदो । पुण्याह इति पुण्ये शोभने 
विष्टधादिरहिते दिने इत्यर्थंः। पुंसा नक्षत्रेण-पुन्नामधेयेन हस्तपुष्यादिना 
पुंसवनस्य पुमान्सूयते येन कम्मंणा तदिदं पुंसवनं गर्भेसंस्कारक्म्मणो नाम- 
घेयम्‌ । अनेन हि कर्म्मंणाऽव्यक्तलिङ्गं गर्भ पुमांस ङ्करोति "“पुंसवनात्पुंसी 
करोती”ति श्रवणात्‌ । अत्र कालातिपाते . प्रायश्बित्तमुक्तमघस्तादनु- 
पदम्‌ ॥ १॥ 


प्रातः सञ्चिरस्काऽऽप्लतोदगग्ने षु दर्भेषु पौश्मादग्रेषु दर्भषु 
` ब्राच्युपविश्ञति॥ २॥ 
प्रातःकाल उत्तराग्र कुशासन पर [ गर्भवती वधू को ] शिर के सहित समस्त 


शरीर को जल से सिक्तकर, अग्नि के पश्चिम दिशा में आस्तृत दर्भ पर प्राची मुख 
होकर [ अर्थात्‌ अग्नि के सामने मुह करके ] बैठना चाहिए ॥ २॥ 


प्रातरुदयसन्निधौ\ उत्तराग्रेषु कुशेषूपविष्य । सशिरस्काऽप्लुता। 


Ue Ee Snes tos न स्स सव 
१. अन्न यस्मिन्छुक्तपत्ते तिथिक्षयो ( अवमं ) न अवेस्सोऽपि आवश्यकतया बोध्यते। 
_ २. अन्यथा “ग्रागावत्तनादहः!' (१-१-३) इति प्राहतत्वास्पुनरक्तत्वापत्तेः । तथाच 
स्मरन्ति “प्रातः काळोसुहत्तात्रीन्‌” इति । तत्नायमुहूत्तस्य निषिद्धसवात्तदुपरितनः ` 
कालोऽत्र विवक्षितः ॥ उ 
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शिर: स्ताता वधू: । पत्या संस्कृतस्याग्ने: पश्चादुत्तराग्रेषु कुशेषु प्राङ्मुखो 
उपविशेत्पत्युदं क्षिणतः । “दक्षिणतः पाणिग्राहस्योपविशती”- त्यन्यत्र दश- 
नात्‌ । एवम्‌ उपविष्टायान्तस्याँ व्या हृतिहोमान्त कम्मं कुर्यात्पतिः ॥ २॥ 
पश्चात्पतिरवस्थाय दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमश्ससन्व- 
हितन्ना 71 1 
वुश्यानन्तहिंतन्नाभिदेशमभिसशेत्‌ “पुमाएसा 
` सित्रावरुणा” वित्येतयचा ॥ २ ॥ 
( मं० ब्रl० १४८) 
उसके पीछे पति अवस्थित होकर उस वधू को गोद में बैठाकर दाहिने हाथ से 
उसके दाहिने कन्धे का स्पर्श कर 'पुमांसौ मित्रावरुणी' इस ऋचा से उसके वस्त्रा- 
च्छादन की डोरी खोलकर नामि प्रदेश का स्पर्श करे । ( मन्त्राथं है-- आदित्य 
और प्रचेता पुमान्‌ हैं, जैसे देवताओं के वैद्य अश्विन-द्वय पुमान्‌ हैँ और जैसे अरिन 
एवं वायु पुमान्‌ है वैसे ही तुम्हारे उदर में गर्भे पुमान्‌ होवे’ ॥ ३॥ 
पञ्चात्‌-पृष्ठंदेशे अवस्थाय-भराङ्मुल ऊष्वंजानुःस्थित्वा दक्षिणम्‌ 
अंसम्‌, भूजशिरः ( अंशः ) “स्कण्धो भजशिरो सोऽस्त्री”-त्यमरः । 
तूष्णीम । अन्ववमृश्य । पृष्ठतोऽन्ववलम्ब्य स्वृष्ट्वा । अनन्तहितम्‌। 
अव्यवहितम्‌ ( वस्त्राद्यनाच्छादितम्‌ ) अभिमृशत्‌-स्पृशेत्‌ ॥ “पुमांसा- 
वि”त्येतयच्चा, सा. यथा - 
“पुमाइसौ मित्रावरुणौ पुमांसावश्धिनावृभौ। 
. पुमातग्निश्च वायुश्च पुमान्गभस्तवोदरे” ॥ ८ ॥ इति । 
अस्या अर्थः । अत्र साकाङक्षतवाद्वावयस्य यथा तथेत्यस्तु इतिः चाष्याः 
हाय्यैम्‌ । तथाच-यथा 'पुमांसो' “मित्रावरुणो’ आदित्यभ्रचेतसो। यथा च 
“अशिनो” देवभिषजौ 'पुमांसौ? । यथा च “अग्नि: वायुश्च’ पुमान्‌ । तथा 
“तव? उदरे” कुक्षावयं 'गर्भेः पुमात्‌’ अस्तु ॥ इति ॥ ३॥ 
९ 
अथ यथार्थंम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके बाद जैसा कर्म कहा गया हैं वसा करना चाहिए [अर्थात्‌ वामदेव्य गानं 
तक सभी कमं का समापन करे ]॥ ४ ॥ 
अथ-अनन्तरम्‌ । यथार्थमिति कम्मंणः परिसमाप्तिरुच्यते । बामदेव्यः. 


_गानान्ततन्त्रसमापनमत्र कत्तव्यम्‌॥ ४ ` „” कत्तेव्यम्‌ ॥४॥ । 


१. अन्न वृष्णीसंसस्याभिमशेनस्‌ । मन्त्रेण नाभिदेशस्येति भदूटनारायण-सुरारिमिभ 
अग्दृतयः ॥ - 
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अथाऽपरम्‌ ॥ ५॥ 
इस [ पुंसवन कमं ] के अनन्तर दूसरा [ शुङ्गाकमं संज्ञक ] पुंसवन करना 
चाहिए ॥ ५ ॥ |: 

. अ्थेतस्मात्पुंसवनकर्म्मेणोऽनन्तरम्‌ अपरमन्यद्‌ द्वितोय॑ पुंसवन शुङ्गात्‌ 
कर्म संज्ञकम्‌ । “कत्तेव्यम्‌\” इति वाक्य शेषः । पाठादेवाऽऽनन्तर्यलाभादथ- 
शब्दः पूर्वेप्रकृतार्थो वा वर्णनीयः । पूवंवदिदमपि पुंसवनम्यूवप्रकृत एव काले 
करणीथमित्यथः । तच्चेकदिने दिनद्वये वेति विशेषोऽत्र न गम्यतेऽतः प्रथम- 
दिने चेद्ष्व्यङ्क्रियते तहि. नान्दीश्राद्धमपि तन्त्रेणेव कतँव्यम्‌ । . तथाच. 
कम्मंप्रदी प:-- 

“गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । 
सकृदेव भवेच्छ्याद्धमादौ न प्रथादिषु ॥” इति॥ ५॥ 
तस्येतिकत्तव्यतामाह - हे एक 
प्रागुदीच्यान्दिशि न्यग्रोधशुङ्ञाहुभयतः फलामस्रामासकुमिपरि- 
सूप्तान्तरिः सप्तैयवेमाषियों परिक्रीयोत्थापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्व और उत्तर को [ ईशान ] दिशा में अवस्थित वर के शुज्ञ अर्थात्‌ अस्फुटित 
पत्र [ >टेरी ] को जिसके दोनों ओर फल हो, मुरझाया न हो और कृमि रहित 


हो इस प्रकार उस वट वृक्ष के मालिक से इक्कीस यवों अथवा उड़द से खरीद कर 
वृक्ष से तोड़ना चाहिए ॥ ६;॥ 


प्रागुदीच्यामैशान्याम्‌ । दिशि अवस्थितायाः । न्यग्नोधस्य-बटस्य । 
“ज्यग्रोधो बहुपाद्वटः” इत्यमरः। शुङ्गाम्‌-“लताग्रपल्लवो गूढ: शुङ्गेति 
परिगीयते” इति कात्यायनोक्तलक्षणां ( मुकुलितपल्लवरूपाम्‌ ) कथम्भू- 
ताम्‌ ? उभयतः फलाम्‌--उभयतः पाइवंद्वये फले यस्यास्ताम्‌ । अख्रामाम्‌- 
अम्लानाम्‌ । इति मुरारिः\। अक्षमिपरिसृप्ताम्‌ । कुमिभिरव्याप्ताम्‌ । 
एवम्भूतां प रिक्रीय-क्रीत्वा उत्थापयेत्‌ । गुह्णोयात्‌ । कियतामूल्येनेत्यत्राह- 
त्रिः सप्तेरितिः। निरावृतेः सप्तभिः। एकविशत्या यतम व्या सप्तेरिति। त्रिरावृतेः सप्तभिः। एकविशत्या यवेमषिवेत्यथ:। 

4. तदेतस्मथमे कते फढाचुपछब्घौ द्वितीये गर्भ कतंव्यमिति मे प्रतिभाति । -पद्धति- 
: I 
का न सासे सण्डपकाळ्योः इति तालब्यादिः आम- 
आव्दड'क्तः। तेनाश्रामामिति पाठेऽविद्यमानकािमामितितद्थः ॥ न 

३. अन्न क्रियाभ्यावृत्तिगणने «द्विन्निचतुम्यः सुच! (पा० ५४१८) इति सुद । त्रिःसत- 
रिति बहुन्रीद्िः।( पा० २२२५) ततोडच्‌ (पा० ५४७४) समासान्तः । डिस्वाट्टिकोपः॥ 
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' क्रयश्च वृक्षस्वामिनो न वृक्षात्‌ । यवास्माषान्वा मूले निःक्षिप्य परिक्रयण- 
मित्येके प्राहुः ॥ ६॥ 


अथ क्रयणमच्त्राः= 
“ध्यद्यसि सौमी सोमाय त्वा राह्ञे परिक्रीणामि” ॥ १ ॥ 
“य॒द्यसि वारुणी वरुणाय त्वा राज्ञे परिक्रीणामि” ॥ २॥ 
“य॒द्यसि वसुभ्यो वसुभ्यस्त्वा परिक्रीणामि” ॥ ३॥ 
“यद्यसि रुद्रेम्यो रुद्रेभ्यस्त्वा परिक्रीणामि” ॥ ४ ॥ 
“'य्यस्यादित्येम्य आदित्येभ्यस्त्वा परिक्रीणामि” ॥ ५ ॥ 
“यद्यसि मरुद्भ्यो मरुद्भ्यस्त्वा परिक्रीणामि” ॥ ६ ॥ 
“धयद्यसि विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्यस्त्वादेवेभ्यः परिक्रीणामि’ ॥७॥ 


वट शुङ्गों की खरीद के समय निम्न सात मन्त्रों का काठ करे-हे शुद्ध ! 
यदि तुम सोम देवता की प्रिय हो तो मै तुम्हें सोमराजा की प्रीति के लिए खरीदता 
हैं [ १ ] यदि तुम वरुण देवता की प्रिय हो तो मैं तुम्हें वरुण राजा की प्रसन्नता 
के लिए खरीदता हूं. [ २ ] यदि तुम अष्ट वसुओं की प्रिया (प्रीति के लिए 
उत्पन्न हुई ) हो तो मैं तुम्हें उन वसुओं के लिए खरीदता है [ ३ ] यदि तुभ रदो 
'की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन रुद्रो के लिए खरीदता हूँ [४ ] यदि तुम [ द्वादश ] 
झादित्यों की प्रिया हो तो मैं उन आदित्यों के लिए तुम्हें खरीदता है [ ५.] यदि 
तुम [ उनचास ] मरुतों की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन मरुतों के लिए खरीदता हैं 
[ ६ ] यदि तुम विश्वे देवों की प्रिया हो तो मैं तुम्हें उन विश्वेदेवों के लिए खरीदता 
हृ[७]॥७॥ SY, 

अत्र “यद्यसि” इत्यादिक्रयलिङ्गः सप्तभिम्मेन्त्रैयवेम्मबैर्वापरिक्रयणं, 


: प्रतिमन्त्रं त्री-स्त्रीन्‌ यवान्माषान्वावृक्षमूले प्रक्षिष्येति पद्धतिक्ृतोवीरे- 
श्वरादयः । मन्त्रार्थस्तु-- ` 


हे शज्धे ! त्वं यदि” ‘सौमी’ सोमप्रिया सोमदेवत्या.वा 'असि’ भवसि । 
तदा “सोमाय” 'राज्ञे? सोमराजप्रीत्यर्थमेव 'त्वा? त्वां 'परित्रीणामि’। 
एवमग्रेऽपि । अत्र सवंत्र तादर्थ्ये (पा० १ ।४।४४बा०) चतुर्थी । उपकारयोः 
पकारकभावसम्बण्घश्च तादर्थ्यम्‌ । “कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्थाऽभिधानं 
भावप्रत्ययेने”ति सिद्धान्तात्‌ ॥ १-७॥ ७॥ . 


~ 


RR एवञ्च यस्याश्मीयोऽपि न्यग्रोधो अवेत्तेनापि सोमक्रयणचर्क्रयणमवश्यं कार्यम्‌ ॥ 
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( अथोत्थापनमन्त्रः ) 
ततश्च 
“ओषधः सुमनसो भूस्वाऽस्यां वीयं समाधत्त इयङ्कम्मै करिष्यती” 
त्युत्थाप्य तृणः परिधायाऽऽहृत्य वद्दायसीं निदध्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
'हे ओषधियो ! तुम सव प्रसन्न होकर इस वधू में वीय का समाधान करो 
जिससे यह वधू कष्टरहित प्रशव करे'-इस मन्त्र स उखाड़े हुए शुद्ध को तृण से 
. ढककर उसे लाकर [घर की छत पर ] आकाश की ओर करके रखे ॥ ८ ॥ 
“ओषधयः” इत्यनेन मन्त्रेणेति कारान्तेनोत्थाय-उत्तोल्य । तृणेः 
कुशेः। तथेव समाचारात्‌ । पद्धतिरप्येवमेव । परिधाय-परिधाप्य । अन्त- 
भावितण्यर्थोऽयम्‌ । वेष्टयित्वा । आहृत्य-आनीय । वेहायसौम्‌-आकाशस्थां 
कृत्वा गृहोपरि अघो वा निदघ्यात्‌ घारयेत्‌ । मन्तरा्यस्तु-हे 'ओषघय:?। 
ओषधिदेवताः !। “ओषधिः फलपाकान्ता स्या”-दित्यमरादिकारा- 
न्तोऽपि । ङीषि ओषधीत्यपि। रात्रिः रात्रीतिवत्‌। . यूयं 'सुमनसः' प्रसञ्चा 
“मूर्वा? 'अस्यां? वघ्वां` “वीर्यम्‌? भसामर्थ्यम्‌। 'समाधत्त^ सम्यरवीर्या- 
धानं कुरुत । कुतः ? यतः 'इयं' वधू: 'कर्म्म' गर्भेप्रसवनाख्यं' त्वत्सेवाश्च 
"करिष्यति? । 'इति’ हेतोरिति सत्यब्नतः ॥ ८ ॥ 
तां खल्वाहृतां शुङ्गाम्‌- 
इषदं प्रक्षाल्य ब्रह्मचारी त्रतवती वा ब्रह्मबन्धुः झमारीं 
चाऽप्रत्याहरन्तीं पिनष्टि ॥ ९ ॥ 
इसके बाद सौल-लोढ़े को अच्छी प्रकार से धोकर उस पर कोई ब्रह्मचारी 
[अथवा ऐसा गृही जो ऋतुकाल में ही अपनी भार्या के पास गमन करता हो ], 
पतिब्रता [ किसी के मत से वही गर्भवती स्त्री ] या कोई अनपढ़ कुमारी अविश्राम 
होकर विना रुक्ते हुए उसे पीसे ॥ &॥ 
व्याहृतिह्दोमाम्ते । दृषच्छिला ( `पेषणो ) तां प्रक्षाल्य-शोषयित्वा । 
ब्रह्म चारी-प्रथमाश्रमी । ब्रतवती-पतिब्रता । गभिण्येवेत्येके । ब्रह्मबन्धुः । 
खा ०१० TS ESE 
१. फळानां पाके एवान्तोयासान्ताः। 
२. क्रीतायां वटशङ्गायास्‌ । 
३. अपंयत ॥ 
४. पुंसवनाख्यास्‌॥ ` ई 
७, पिनष्टयस्यामित्यधिकरणे ढ्युट्‌। डीप्‌ तरकरणभूतं छोढकञ्च ॥ 


१६ गोभिल० 
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अन) घीतविद्य: । तथाचचछन्दोगपरिशिष्टम्‌--“पतिब्रता ब्रतवती ब्रह्म- 
बन्धस्तथाउश्नतः ।+? इति । अप्रत्याहरन्ती-प्रत्याहरणं पिष्टस्य पश्चादान- 
यंनम्‌ ।* तदकुवेती । पिनष्टि-चूर्णीकरोति । “पिष्लु सञचूणंने” (रु० प०) 
लट्‌ । मध्ये इनम्‌ । शङ्गामित्यनुषञ्जनीयम्‌ ॥ & ॥ 
बधूक्ष-- ` 
ग्रातःसशिरस्का55प्दतोदगग्रे घु देषु । पश्नादभेरुदगग्रे षु 
दर्भेषु प्राकूशिराः संविशति ॥ १० ॥ 
प्रातःकाले वधू उत्तराप्र कुशों पर बैठकर शिर से स्वान करके अग्नि के पश्चिम 
ओर उत्तराग्र कुशासन पर पूर्व की ओर सिर करके लेट जाए ॥ १० ॥ 
प्राकशिरा:--पूर्वेशिरस्का । संविशति-स्वपिति । “स्यालिद्राशयनं 
स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि” इत्यमरः । शेषमुक्ताथम्‌ ॥ १०॥ 


पश्चात्पतिरवस्थाय दक्षिणस्य पाणेरडुष्ठेनोपकनिष्ठिकया चाहु- 
स्याऽसिसंगरं् दक्षिणे नासिकास्रोतस्यवनयेत्‌ । “पुमानग्रिः 


पुमानिन्द्र' इत्यतयञ्चां ॥ ११॥ 
( मं. ब्रा. १।४।९ ) 


पति [ वधू के ] पीछे रहकर दाहिने हाथ की अनामिका. अंगुलि और अँगुठ 
से [ पीसे हुए शुङ्ग के. रस को | लेकर उसके दहिने- नाक के छिद्र में पुमानरितः 
पुमानिन्द्रः आदि ऋचा, से डाले ॥ ११:॥ 


अभिसंगृह्य-गृहीत्वा । पिष्ठां गङ्गाम्‌, । नासिकास्रोतसि-नासा- 
पुटरन्ध्रे। वध्वा एव । अवनयेत्‌ क्षिपेत्‌;।१ “पुमानरिनिरि”ति मन्त्रेण । 
शेषमुक्ता्थम्‌,। मन्त्रो यथा-- 
“वुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृहस्पतिः । 
पुमाशसं पुत्रं विन्दस्व- तम्पुमाननुजायताम्‌ ॥” ॥ .&॥ : 


रुट ee वन्छुब्प्र्ययः । तथाच विश्वः “ब्रह्मबन्धुर धिपे निशे च द्विजन्म” 
नाम्‌” इति । अधित्तेपे-ङुस्सायांम्‌। छंदेन्तपाठे तु ब्रह्मकुछोज्भचवा आचारविधुरा सुवा” 
सिनी ब्राह्मण्येच । ऊडन्न ( पा० ४।१।१६ ) ख्रीप्रत्ययः ॥ 
२. केचित्त-उश्छरितशिलापुन्रकेणाहस्याहृध्य पेषणं कत्त॑व्यम्‌। अथवा-सकृत्मय़ोगेणव 
था पेषणं निवहति तथा कत्तव्य मित्यप्रस्याहरणस्याथेमाचच्चते । 
ता पिष्टां शङ्का गृहीस्वा निष्पीड्य दृ्षिणनासापरे तद्वस - छिपेदिति भवं 
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इति । मन्त्रार्थः सुबोध एव। पुमांसमित्यनेन सुपुरुषलक्षणोपेतम्‌ । 
तमित्यनेन च बहुपुत्रसम्पत्तिश्वोक्तवान्मन्त्रदृगिति ॥ ११ ॥ 


अथ -यथार्थम्‌-॥ १२ ॥ 
इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यूत्रे द्वितीय: प्रपाठकस्य षष्ठो 
'कण्डिका ॥ २ ॥ ६ ॥ & 1 
इसके अनन्तर यथा प्रयोजन अन्य कर्म करे ॥ १२॥ ठे 
_॥ इस. प्रकार गोभिल गुह्मसूत्र के द्वितीय:प्रपाठक के छठी कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी, व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ६॥ 
जन्यः 
निगदव्याख्यातमेतत्‌ ॥ १२ ॥ | 
1 इति श्रीमदृगोभिलीयगृह्यसूत्रव्यांख्यायां,. “मृदुला”ख्यायां मुकुन्दशम्म- 
स्लितायाँ द्वितीयप्रपाठकस्य षष्ठी कण्डिका ॥ २॥ ६॥ 891 _ 


dN OR) 


अथ सप्तमी कण्डिका 
( अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ ) 


अथ सीमन्तकरणं प्रथमगर्भ ॥ १॥ | 
अब “सीमन्तोन्नयन” नामक कमं प्रथम गर्भ के समय करते हैं ॥ १ ॥ 


अथ-पुंसवनसंस्कारानस्तरम्‌ । सीमन्तकरणम्‌ । “सीमन्तः केशवेशे 
स्यात्‌” इत्यभिधानात्सीमस्तस्य केश्षरचनाविशोषस्य' वक्ष्षमाणविधिना 
करणम्‌ “वत्तिष्यते” इति सूत्रशेषः । तस्य कालमाह-प्रथमगभे इति । इदं 
हि क्षेत्रसंस्कार द्वाराऽपत्यसंस्कारकन्तेन ,सङ्गदेव कायम्‌ । तथा च 
हारीतः-- 
“सकुत्तु कृतसंस्काराः सीमन्तेन ढ्विजस्त्रियः । 
यं यं गर्भ प्रसूयन्ते स सर्वे: संस्कृतो भवेत्‌ ॥” इति। 


गृह्यासंग्रहेऽपि-- 

“य्था सीमन्तिनी नारी पूर्वंगर्भेण संस्कृता । 

एवमाज्यस्य संस्कार: संस्कारविधि चोदितः ॥।” इति । 

एवमाश्वलायनगुह्यपरिशिष्ठेऽपि-“सीमस्तोन्नयनं प्रथमे गर्भे सीमन्तो- 

न्नयनसंस्कारो गर्भेपात्रसंस्कार” इति श्रुतिः” इति । अत्र गर्भश्च पात्र 
ञ्चेति दन्द्वसमासेन तयोरुभयोरपि संस्कार इत्यर्थः । गभं उदरस्थम 
पत्यम्‌ । पात्रं स्त्री। श्रौतःच्चास्य गर्भपात्रसंस्का रत्वमुपत्यस्यन्तुषिरतयोः 
(ग० पुं० योः) पात्रसंस्कारत्वच्नास्तीत्युपदिशति । दैवाच्च सीमन्तकरणाः 
दर्वागेव गर्भनाशे पुनर्गर्भोत्पत्तौ तत्करणीयम्‌ । अन्यथा खल्वस्य संस्कार 


१ सीमानमन्तयति वष्नातीति सीमन्तः । “अति अदिवन्धने?? (+्चा० प०) कर्मण्यपू 
( पा० ३।२।१ ) “शकन्ध्वादित्वात?? ( पा० ६।१।९४ वा० ) पररूपम्‌ । “दी म्रसीमे 
स्रियासुभे इस्यमरः। 

२. शेत्रसंस्कारश्वाद्यगर्भ पुवाभूदिति न प्रतिगर्भमावृत्तिरारम्भणीयान्यायाव! 
एवज्ञात्र प्रथमगर्भश्॒तिन्यायमूछा ॥ “सकच संस्कृता नारी सर्वंगर्भेषु संस्कृते”ति देवर 
बचनमपि न्यायमूळमेव । एतेनात्न प्रथमगर्भोपादानाद्‌ गर्भाधानपुंसवनयोः प्रतिगर 


बृत्तिरिति परास्तम्‌ ॥ 
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स्या भावेनासंस्कृतम्पात्रमपत्यं च स्यात्‌ । “सञ्चियोगशिष्टानामन्यतरापाये 
उभयोरप्यपाय” इति न्यायात्‌ । नचैतदुचित, शास्त्रान्तरबलाच्च । तथाच 
स्मरणम्‌ -- 


“पुरवत स्रावितो यश्च गर्भो यश्चाप्यसंस्कृतः। 
द्वितीये गर्भ॑सस्कारस्तेन शुद्धिविधोयते ॥” इति । 


तदिदं सीमन्तकरणविषयं वचनम्‌। न खल्वत्र प्रतिगर्भेमावृत्ति- 
निषिष्यते-संस्कारस्य, किन्तहि ! प्रथमगर्भविहितस्य संस्कारस्यदैवाद- 
करणे गर्भान्तरे, करणमुपदिश्यते । सीमन्तकरणः्च प्रथमगर्भे विहितं, न 
गर्भाधानपुंसवने । तथाच स्मृत्यन्तरम्‌-- 
“या नार्यकृतसीमन्ता प्रसूयते कदाचन। 
अङ्के निधाय तं बालं पुनः संस्कारमहेति ॥” इति।, 
असंस्कृतगर्भेप्रसवे-डितीयगर्भे संस्कारस्तु प्रकृत ( प्रथम) बालवि- 
नाशविषयो बोद्धव्य इति चन्द्रकान्तः ।. मुरारिमिश्चास्तु-नैतन्मन्यन्ते-इति 
कर्मेशेषे वक्ष्यते । तत्र कालमाह--( २।८।१२ ) ॥ १॥ 
चतुर्थ मासि पष्ठचष्टमे वा ॥ २ ॥ 
गर्भ के चतुर्थ मास में, षष्ठ या अष्टम मास में इस कमं को करते हैं ॥ २॥ 
ऋजुरक्षराथंः। अत्र वाशब्द एक एवेति न तुल्यवद्विकल्पार्थः । एवः्रोः 
क्तकल्पेषु यत्रोदगयनादि-विहितसमयलाभस्तत्रेदङ्कारयं म्‌ । तथाचाङ्िराः- 
“यत्रोदगयनादिः स्यात्कालस्तत्रे”ति। बेजवापगृह्येऽपि-“'मासि चतुर्थे 
पव्चमे वा षष्ठाष्टमयोर्वाऽऽपूर्यंमाणपक्षे. यदहः पु सा नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्यते 
सप्तमे मासि वा प्रथमगर्भे सीमन्तोन्नयनम्‌” इति। क्वापि तदलाभे न 
तदपेक्षापि-आवश्यकल्वात्‌ । शङ्कलिखितौ-- 


“गर्भृस्यन्दने सीमन्तोन्नयनं यावद्वा न प्रसव” इति ॥ २॥ 
प्रातः सशिरस्काऽऽप्छुतोदगग्न षु दर्भेषु । पश्चादग्नेरुदगग्र षु 
प्राच्युपविशति ॥ ३ ॥ 
सीमन्तोन्नयन संस्कार की विधि 


प्रातःकाल उत्तराग्र बिछे हुए कुशासन पर वधू को बेठाकर शिर से स्नान 


करावे और अग्नि के पश्चिम भाग में विछाए हुए उत्तराग्र कुशासन पर पूर्वाभिमुख 
बैठावे ॥ ३ ॥ 


निगद व्याख्यातमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
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पश्चात्पतिरवस्थाय युङ्मन्तमौदुम्बरशलाइग्रथ्न माबध्नाति 
“अयमूज्जावतो वृक्ष? इति ॥ ४ ॥ 
( सं० ब्रा १।५।१ ) 
पति उसके पीछे रहते हुए 'अयमुर्ज्जावतो वृक्ष आदि मन्त्र से उदुम्वर [गूलर] 
के युग्म फल को और एक शलाटु अर्थात्‌ कली आदि से युक्त पल्लव के गुच्छे को 
उस वधू के अच्चल में बांधता है ॥ ४॥ ळू 


युझ्मन्तमिति । गुञ्जि युग्मानि फलानि यस्मिन्त्सोऽयं युङ्स्माचु 
तमिति मतुबन्तम्‌ इति भटुनारायणोपाध्यायादयः। एवं शलाटुग्रथ्नं नील्‌-. 
स्तवकम्‌^। “शलाटुनीलमित्याहुग्रथ्नस्तबक उच्यते” इति कम्मंप्रदीपात्‌ । . 
- वस्तुतस्तु । युग्मं ग्रप्सं, इत्युभयत्रपाठः ॥ तमिति प्रसिद्धाथंम्‌ । “युग्मन्तु 
युगलं युगम्‌” इत्याग्नेयामिधानाद्ुग्मं भ्युग्मफलोपेतं शलाटुग्रप्समपक्वफल- 
स्तवकम्‌ । “आमे फले शलाटुः स्यादि”-त्याग्नेयाभिधानाद्‌ “'्रप्सस्तबक- 
उच्यते” इति कर्म्मंप्रदीपपाठाच्च । नीलामिघानम्‌“ फलस्य तद्रूपत्वाद्धरि- 
तमिति तदर्थ: । औदुम्बरम्‌-उदुम्बरवृक्षोद्भवम्‌ । तस्येदम्‌” ( पा० ४।३। 
१२० ) इत्यण्प्रत्यय आदिवृद्धिः ॥ यथोक्तं स्तवकम्‌ “अयमूर्जावत” इति 
मन्त्रेण वच्वाः कण्ठे सुडोलकेनामुच्य बघ्नाति-। बध्नीयात्‌ । मन्त्रो यथा-- 
“अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊर्ज्जीव फलिनी भव। 
पण वनस्पते नुत्वा बुत्त्वाऽस्यां सूयताएरयि:” ॥ १॥ इति । 
अस्यार्थ: | 'अयम्‌” उदुंम्बरो यज्ञाङ्गो 'वृक्ष' “ऊर्ज्जावानु” इति शेष:। 
अस्य “अर्जावतः”” वृक्षस्य 'ऊर्ज्जीव” फलशाखेव ( हे वधु ! ) त्वं 'फलिनी' 


१- “प्रप्स” इति पाठः साधीयान्‌। “गृह्यान्तरे तथा दशंनात्‌। तथा च ( पा० गु» 
सू० ) “युस्मेन शळाइप्से नौ दुम्बरेणे”-त्यादि-॥ युस्मेन-द्वथादिकळचता । शकाटुग्रप्सेनन 
अपक्कफलस्तबकेनेति प्रामाणिकनिबन्ट्व्याख्यानाच्च ॥ नस 

२. “स्याद्गुच्छुकस्तु स्वकः इत्यमरे कछिकादिभिराकीणंः प्लव ग्रन्थिः जवक 
इति विवेककारः। ( महेश्वरः ) प्राह ॥ £ र: 

३. मत्वन्तस्वे तु “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको चा” “प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌” ( पा? 
41४४५ वा० ) इत्यचुनासिके युझान्तमिति स्यात्‌ । गोघुड्मानितिवत ॥ 

४. आममपक्तस्‌ “आमोरक तञ्चिदोः पु'सि स्यादपक्केच्न्यडिङ्गवदि””ति मेदिनी ॥ 

ण. उज्ञेशब्दोउश्चार्थः ( निघे० २७ ) “ऊर्जाद उत: यज्ञियासः? (क्० सं० ८1१1१३४ 
इति श्रुतौः ऊर्जादाश्च यज्ञियाश्चे'-ति निरुक्तस । ( ०१ ) अन्नाज्ञमिति कम्संक्ान्तस्‌। 
यवुद्यतेस्य तदख्चन्तदिहोदुस्बरफलम्‌ । पक्त सुप्रबृकणमिति त जिवंचनदशनादिति गुगविऽछ. 
सस्मतोऽर्थः। ततो भूल्ि' मतुपि “शरादीनाञ्च” (पा० ३३३२०) इति पूर्वंपदस्य दीर्घ ॥ 

१, ऊर्जीति सून्लि मत्वथ ई ( पा० ५२।१२२ वा० ) प्रत्ययेन साघु:॥ ` 
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बहुफलवतो* प्रशस्तफलवती वा भव | किच्च हे 'वनस्पते” उदुम्बर ! 'त्वया- 
ऽस्यां “रयिः? पुत्ररूपं घनम्‌ ( निघं० २।१०।८ ) 'सूयताम्‌? प्रसूयताम्‌ । 
त्वयाऽगुगुहीतेयं भाग्यवतः पुत्राल्लंभतामित्यर्थः । किमिव ? नुत्त्वा? 
“नुवा” प्रय प्रे्ये 'पर्ण” पत्राणोव ।१ जातावेकवचनम्‌ । यथा त्वया 
ति प्रेय्ये प्रेय्ये प्रसूयन्ते तथेयं बहुपुत्रा त्वया क्रिपतामित्यर्थ ॥ १॥ 
इति ॥ 
अथ सीमन्तमूद्ष्वं्ञयतिः भूरिति दर्भपिञ्जलीभिरेव ग्रथमम्‌ । 
शुत्र इति” द्वितीयम्‌ स्वरिति तृतीयम्‌ ॥ ५॥ 
इसके बाद सूखे कुश के गुच्छे से “भु इस मन्त्र से प्रथम सीमन्त ( = माँग ) 
ऊपर को निकालता है ओर “भुवः! इससे द्विगीय तथा “स्व: इससे तृतीय [ माँग 
को निकःलता है ]॥ ५॥ 
अथेति स्थाननियमा्थंम्‌ । तत्रस्थ एव पतिः । सो मन्त मुक्त पम्‌ दध्वंमु- 
परि नयति-नयेत्‌ । इत्यर्थः । तत्र मन्त्रमाह-भूरितीति। अनेन मन्त्रेण 
प्रथमम्‌ । केनोन्नयति ? दभेपिञ्जलीभिरेव । 
“अनन्तगेभिणं साग्रद्धौशं द्विदलमेव च। 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं. यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
आज्यस्योत्पवनार्थं यत्तदप्येतावदेव तु॥ 
एततप्रमाणमेवेके  . कोशीमेवाद्रँमञ्जरीम्‌ । 
शुष्कां वा शीणंकुसुमां पिञ्जलीम्परिचक्षते॥ 
इति कम्मंप्रदीपोक्तलक्षणाभिः। कतमाभिरिति चेत्तिसृभिरित्यवघेहि । 
कपिञ्जलाधिकरणन्यायात्‌ । तदिदं प्रथममुन्नयनं, भुव इति द्वितीयं दर्भ- . 
पिञ्जलीभिरेव । स्वरिति तृतीयं दभपिञ्जलीभिरेव। तदेवं तिसभिस्ति- 
सृभिरेक कमुन्नयनमिति-उन्नयनत्नित्वाहृभंपिञ्जाल्योऽपि नवेव सम्पद्यन्ते । 
तासाश्च तिसृभिरेकमुन्तयनं, तावतीभिरपरं, तावतीभिरेवापरमिति 
व्याख्यैयम्‌ । अत एव भूरिति दर्भपिञ्जलीभिरिति सूत्रयित्वा प्रथममिति 


१. भूश्चि प्रशेसायां वा मरवर्ध इनिः । ( पा० ५।२।१२२ ) ॥ 
२. “वानस्पत्यः फेः पृषपात्तेरपुषपाद्वनस्पतिरि”-श्यमेरः। अनेन तदधिष्ठात्री देवतेव 
संवोध्य प्राध्यंते ॥ : 
३. “पत्रं पछाशं छुदन दळं पणं छदः पुमानि”स्यमरः ॥ 
“ ४. अन्नोध्च॑मुन्नयतीति चन्द्रकान्तसम्मतः पाठः । सुरारिमिश्रादिसिस्तु उच्चयतीत्येव 
पठितम्‌ ॥ . 
५, अन्नापि सुवरिति चेति चन्द्रकान्तः पपाठ ॥ 
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सुत्रितम्‌। यदि पुनस्तित्र एवदर्भ पिञजल्यः स्युस्तर्ह्यादित एव दर्भपिञ्जली- 
भिरिति सूत्रयित्वा भूरिति प्रथमम्‌ भुवरिति द्वितीयम्‌ । इत्येवं विनियोग 
ममूषामसूत्रयिष्यत्‌ न चेवम्‌ । तस्मादनुभिमीमहे भूरिति प्रथम एवोन्तयने 
तिस्रो दर्भेपिञ्जल्यो व्यप्रियन्ते एवमुत्तरयोः । एवकारोऽत्र पक्षे करणान्तर- 
ब्यावृत्त्यथं इति चन्द्रकान्त भाष्यम्‌ । मुरारिमिश्रास्तु--दर्भं पिङजलीभिरे- 
वेत्येवकारकरणाद्यावन्त्युन्नयनानि तावतीभिरेव तिसुभिरित्यर्थः । प्रथमं 
द्वितीयं तृतीयमिति वचनं व्याहृतिपिङ्जल्योः पृथरिविनियोगभ्रदशेतार्थम्‌। 
अन्यथा मिलिताभिराहृत्योन्नयतं प्रसज्येत । तथा चेकेकयाऽपि पिञ्जल्या 
एकेकमुन्तयनमिति ॥ ५ ।। 


अथ वीरतरेण थिनादितेरि”-त्येतयच्चा ॥ ६ ॥ 
- ( सं० ब्रा० १।५।२ ) 
थेनादितेः' आदि ऋचा से शर [वाण] से उध्वं सीमन्त का उन्नयन करे ॥६॥ 
अथेति पृवंप्रकृताथेम्‌ | वीरतरेणेति । वीरास्तरन्त्यनेनेति बीरतरः 
शरस्तेनेत्यर्थः । तथाच कम्मेप्रदीपः-- „ 
'“्वाविच्छलाका शलली तथा बीरतरः शरः” इति । 
सी मन्त मुन्नयेदित्यनुषज्यते । तत्र मर्त्रमाह-“येनादितेरि”-ति । अनेन 
मन्त्रेणेत्यर्थेः । मन्त्रो यथा-- 
“नादिते: सीमानं नयति प्रजापतिम्मंहते सौभाग्याय । 
तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्ये जरदष्टिडकुणो मि” ॥२॥ 
इति । अस्यार्थः । “प्रजापति? कश्यपः। 'येन’ वीरतरेण शरेण अदितेः” 
देवमातुः 'सीमानम्‌' सीमन्तम्‌' । 'नयति’ विनीतवान्‌ ( विवृतं कृतवान्‌ ) 
किमर्थम्‌ ? 'महते’ बृहते सौभाग्याय’ सुभगात्वाय । 'तेन’ 'शरेण “अहम्‌” 
“अस्यै? झस्याः* स्त्रियाः । 'सीमन्तं 'नयामि” विनयामि। (विवृतं करोमि) 
तेन च अस्ये' अस्याः प्रजां’ पुत्रपौत्रादिकाम्‌ 'जरदष्टि” दी घंकालजीविः 
नीम्‌ । 'कृणोमि” करोमि ॥ २॥ ६॥ द 


१. नामेकदेशग्रहणे नामग्रहणं भीमो भीमसेन इतिवत्‌ ॥ 
२. नयतिरिह सोपसृष्टार्थ विनयने वत्त ते धातूनामनेकाथ्वात्‌ ॥ 

. ३. तेनेति “तादथ्यांत्तादृण्याऽच ताच्छब्द्यम्‌” इति हि न्योयः। तथा चेह “हदः 
वेदम्भवतः कार्षापणं यद्भवत्तो मथुरायां गृद्दीतम्‌ः? इतिवत्तच्छुब्दो बोध्यः। एष हि महा" 
आाष्यङ्गस्सम्मतः पन्थाः ॥ 

४. पछबथ चतुर्थी ( पा० २।३।६२। चा० ) ॥ 
५. “कृविहिसाकरणय्रोश्च” ( स्वा० प० ) लटि “धिन्विकृषष्योर च!” (पा ३1९२०) 
इत्युप्रत्यये साथुः ॥ RT 
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अथ पूर्णचात्रेण “राकामहमि”-स्येतयच्ची ॥ ७ ॥ 
( मं० ब्रा० १।५।३ ) 
इसके बाद “राकामहम्‌' आदि ऋचा से सूत से पूर्ण तकली से सीमन्त का ऊध्वं 
-उन्नथन करे ॥ ७ ॥ 


अथानन्तरम्‌ । पूणंचात्रेण सूत्रपूर्णन तर्कूणा। “चात्र तकु प्रकीत्तितम्‌” 
इति मुरारिघृतवचनाम्‌। सीमन्तमूदृध्वँन्नयतीति पूववत्‌ । मन्त्रो यया-- 
“राकामह&” सुहवां सुष्टुती हुवे श्वुणोतु नः सुभगा बोघतुत्मना । 
सीव्यत्वपः सूच्याऽच्छि्यमानया ददातु वीरशशतदायमुक्थ्यम्‌” ॥३॥ 
इति । अस्यार्थः । अहं’ भर्त्ताऽस्याः । 'सुहवां? स्वाह्वानाम्‌। आह्वान- 
प्रयोजनकारिणीम्‌ 'राकाम्‌” पूर्णचन्द्रा पोणंमासीम्‌\ तदचिष्ठातृदेवताम्‌ । 
“सुष्टुती? शोभनया स्तुत्या हुवे! आह्वयामि’। सा च “सुभगा”. शोभन- 
धना*। सुपुण्या वा। 'नः? अस्माकम्‌ 'आ ह्वानमिःति शेषः। “श्वणोतु” श्रूत्वा 
च 'त्मना” आत्मना* ( स्वयमेव ) 'बोधतु’ अस्मदभिप्रायमवधारयतु । 
“बुधिर्‌ बोघने” ( भ्वा० उ० ) लोटप्रार्थनायाम्‌ ॥ बुघ्वा च 'अपः? कम्मे 
( निघं० २।१।१ ) पुत्रोत्पादनलक्षणम्‌। 'सूच्यां' सूची स्थानया । 'अच्छिद्य- 
' मानया? अनवच्छिन्नया । ( निरवच्छिन्तया ) अभज्यमानयेति गुणविष्णुः । 
असुग्रहब्रुध्या 'सीव्यतु’ सन्तनोतुः। यथा वस्त्रादिकं छिन्तमपि सूच्या स्यूतं 
'चिरतिष्ठति एवमिदं ( कम्मं ) करोतु। कृत्वा च बोर” विक्रान्तम्‌ 'शत- 
दायं”बहुघनं* बहुप्रदं वा । 'उवध्यं? प्रशस्यं (निघं० ३।।६) पुत्रं “ददातु? । 
इत्याशास्यते । आशंसायां लोट्‌ ॥ ३ ॥ इति॥ ७॥ 


त्रिश्वेतया शलल्या “यास्ते राके सुमतयः” इति ॥ ८ ॥ 
( सं० ब्रा० १।५।४ ) 


— oo oo  ्  ् 


१. “या पूर्वा पौणमासी साऽनुमति योत्तरा सा राके”ति श्वतिः। पूर्ण राकानिशाकरे?” 
इत्यमरश्च ॥ 

२. “सुपां सु्धगि?ः-( पा० ७१1३९ ) स्यादिना पूर्वसवणंदीघः ॥ 

३. “हःसंप्रसारणं” “बहुळं छन्दसि” ( पा० ५।१।२३-३४ ) इति सरप्रसारणम्‌॥ 

४. भग इति धननाम ( निघं० २९१० )1 “भगं श्री योनिवीय च्छाज्ञानवराग्य- 
'कीसिंषु । माहार्म्येश्वययत्नेषु घर्मे मोचे च, ना रवौ” इति मेदिनी ॥ 

७, «मन्त्रेब्वाङ्गयादेरास्मन?”” ( पा० ६४१४१ ) इत्याकारलोपः ॥ 

६. “पिब्युप्तन्तुसन्ताने” ( दि० प°) लोडाशंसायास्‌ ॥ 

७. ददातेः कम्मणि भावे वा घञ्‌ ( पा० ३३१९ ) “आतो युगि” ( पा० ७३।३३ ) 
पतियुक ॥ प 
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इसके बाद 'यास्ते राक सुमतयः? आदि ऋचा से तीन स्थान में श्वेत स्याही 
. के काटे ( = शलली ) से सीमन्तोन्नयन करे ॥ ८.॥ 

त्रिश्वेतयेति। त्रिषु स्थानेषु -श्वेतया । 'अवच्छेदकत्वलक्षणविषयता 
सप्तम्यर्थः ।- शलल्या-शल्लको कण्टकेन “श्वावित्तु शल्यस्तल्लोम्नि शलली 
शललं शलम्‌” इत्यमर: । सीमन्तम्‌दृष्वंन्तयतीति पुर्वेण सम्बन्धः पूर्ववत्‌ । 
अत्र “अ्येण्या शलल्ये”-ति गृह्यान्तरे पाठ: । तत्रैत शब्द एव श्वेतवाचक: | 
““वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः” ( पा० ४१1३९ ) ॥ इति तस्थ न 
मन्त्रो यथा-- 

“यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिहंंदासि दाशुषे वसूनि । 

ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्पोषश सुभगे रराणा.॥” १४ इति 


अस्या्थंः--हे “राके” देवि ! ( पौर्णमासाधिदेवते ) “सुपेशसः? शोभन- 
रूपाः। पेश इतिःरूपनामसु पठ्यते ( निघं० ३।७।१९ )। 'ते’ तव 'या? 
“सुमतयः? शोभनबुद्धयः। प्रतिविशिष्टाः सवंबुद्धिम्य इति यावत्‌ । “याभिः 
सुमतिभिस्त्वं दाशुषे’ हविदं्तवते3 यज मानाय। ‘वसूनि’ घनानि* 'ददासि’। 
है सुभगे !” शोभनघने* 'अद्य” इदानीं 'ताभिः? ध्सुमतिभिरुपलक्षिता तवम्‌ । 
'सुमनाः' उदारचेता भूत्वा 'न:” अस्मान्‌ 'उपागहि’ उपागच्छ । किङ्‌- 
कुवेती ? “सहस्रयोषम्‌” बहुजनपोषकं सुतम्‌ । “रराणा” `ददतीति ॥८॥ 


कसर! स्थालीपाक उत्तरघृतस्तमवेक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


कृसर अर्थात्‌ तिल एवं चावल का स्थालीपाक लेकर उसके ऊपर से घी 
डालकर उसको दिखावे ॥ & ॥ 


कसर: “तिलतण्डुलसम्पक्व कृसरः सोऽभिघीयते' इति कम्मंप्रदीपोक्त- 


१. “गृहीश्वा चाऽऽस्य केशेषु” इत्यादी यथा ॥ 

२. सुशब्दद्वयस्वारस्यवलळभ्योऽयमर्थः ॥ 

३. “दाश्वानसाह्ान्मी ढवांश्च?? ( पा० ६।१।१२) इति निपातितः।,अस्य वस्वन्ततया? 
“बसोः सम्प्रसारणम्‌” ( पा० ६।४।१३१ ) इति वस्योत्वस्‌ ॥ 

४. “बसु तोये धने मणौ’? इति शब्दाणंवः ॥ 

५. “सगं थरीकाममाहातम्यवीयंयत्नाथंकी चिषु” इत्यमरः ॥ 

६. उपळचणेऽत्र तृतीया । ( पा० २३२१ ) ॥ 

७ अत्र “बहुल छन्दसि? ( पा० २।४।३३ ) इति शपो लुकि देरपिस्वेन ङिरवान्मलोपः 
( पा° ६४३७ ) ॥ 2 

<. रातिद्दानार्थ: ( अ० प० ) पद्ष्यस्ययेन ( पा० २३।१८५) लट: शानच्‌ ॥ . 

९. “कम्मंण्यण!” ( पा० ३।२।१ ) इत्यणप्रस्ययः ॥ 
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लक्षणः । स्थाल्यां यः पच्यते सोऽयं स्थालोपाकः । तदनेन स्थालीपाकाऽऽवृताः 
कृसरस्य पाकोऽवगम्यते | मनुष्यार्थत्वाच्च द्विस्तण्डलानां प्रक्षालनं, तथाच 
गृह्यासङ्‌ग्रहे-- 
“कृत्वा ब्रह्मासनान्तं हिः प्रक्षाल्य कृसरं पचेत्‌ । 
भक्षार्थत्वान्न निर्वाप उदगुद्वासनन्तथा॥ 
चूड़ाकम्मंणि सीमन्ते यश्च पाकः सदा गृहे । 
विवाहे चेव लाजानां नोक्तो निर्वापणो विधिः ॥? 
इति । उत्तरघृतः। उत्तरे उपरि घृतं यस्य सोऽयमुत्तरघृत (दत्त) घृतः 
इत्यर्थः । तमिमं स्थालीपाकमवेक्षयेत्‌ | पत्नी दर्शयेत पतिः। स खल्वयं 
कृसरः स्थालोपाकाऽऽवृता यत्र कुत्रचिद्येन केनापि पक्तश्यः। शिद्धस्य 
तस्यापेक्षणमात्रस्येव सूत्रणात्‌ । तस्माद वेक्षणार्थ मेवास्यासादनमिति सिद्धम्‌ ।' 
अत्र होमानादेशान्न “मन्त्रस्य देवतायाइच प्रजापतिरिति स्थितिरिति 
वचनात्प्रजापतिदेवताकत्वश्वरोहाँमादेशे सत्येवास्य प्रवृत्तरित्यवेक्षणलक्षणं 
एव प्रयोजने इति द्रष्टव्यम्‌ । अत एव चूड़ाकरणेऽन्नं वृथापकव इति 
वक्ष्यति ( २।६।५ ) ॥ ६ ॥ 
एवं स्थालीपाकं पश्यन्तीं वधूम्‌ 
किम्पञ्यसीस्युक्त्वा “प्रजामि”-ति वाचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पति उसंमें पूछे कि तुम इसमें क्या देखती हो ? तब वधू 'प्रजाम्‌' । इत्यादि 
मन्त्र पढ़ कर उत्तर दे ॥ १० ॥ 
“कि पश्यसि ?” इति मन्त्रभागं पतिरुत्का-“प्रजा+पशुन्त्सौभाग्यम्म ह्यं . 
दीर्घायुष्ट्वं पत्युः? इति वधूं वाचयेद्भाषयेत्‌। अत्र मह्यमिति षष्ठचर्थं- 
चतूर्थी । ( पा० २1३1६२ ) दीर्घायुष्ट्वं-बहुकालसु जी वित्वम्‌ ॥ १० ॥ 


त९सा स्वयम्थुज्ञींत ॥ ११॥ 
. सा-बध्‌ः । तम्‌ अवेक्षितं सिद्धं कुसरम्‌ ॥ ११॥ 
वह [ वधू ] उस [ दृष्ट कृसर = पके हुए तिल-तण्डुल ] को स्वयं भोजन 
करे॥११॥ 
((बीरस-जीवस-जींवपत्नी7-ति ब्राह्मण्यो मङ्ग- 
ल्यामिवीग्मिरुपापीरन्‌ ॥ १२ ॥ 
उसके भोजन करते समय ब्राह्मणी स्त्रियां वधू को. 'वीर्‌भ्रसविनी होओ,-- 
जीवित पुत्र की माता, मौर जीवित पति की पत्नी होओ' इत्यादि मङ्गल वाक्यो 
से इश्वर से प्राथना करें ॥ १२॥ 
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बीरान्‌-विक्रान्तान्‌ सुते-इति बोरसुः। “बीरविक्रान्तो” ( चु० आा०) 
भबीरयतेऽमित्रानिति वीरः तं सूते इतिबीरसूः। “षृङ्घ्राणिगर्भ विमोचने” 
(अ० आ०) ततः क्विप्‌ । एवमग्रेऽपि) । 'त्वंभवे'ति वाक्यशेषः । इति-एवं 
प्रकाराभिम्मं ङ्गल्याभिम्मं ङ्गले साध्वीमिः “तत्र साधुः” ( पा० ड४ ९८) 
नइति यत्‌ । वागिभर्ब्राह्मण्यो वधूमुपासीरन्गायेरन्‌ । अनुनयेयुरित्यथंः । यत्त- 
-साङ्खचायनपरिशिष्टभाष्ये तत्तत्काले-कृतान्यपि क्षेत्रसंस्कारकर्म्माणि 
काले जाते, सूतकेऽपगते मात्रङ्के तन्निधाय व्याहृतिभिहुंत्वा क्रमेण 
-कत्तंव्यानीत्युक्तं तत्तु प्रमाणाभावादुपेक्ष्ममिति मुरारिमिश्रा: ॥ १२॥ 


अथ सोष्यन्तीहोमः ॥ १३ ॥ 
अधेत्यथमपूर्ंप्रकरणोपन्या सार्थः । आसन्नप्रसवां ज्ञात्वा सुखप्रसवार्थ 
म्होमः सोष्यन्ती होमः । “कार्य” इति शेषः ॥ १२ ॥ = 
इसके वाद सोष्यन्ती [ = सुख प्रसवार्थं ] होम करे ॥ १३ ॥ 
कस्मिन्काले कथञ्चेत्यपेक्षायामाह-- 


प्रतिष्ठिते वस्तौ परिस्तीर्याभिमाज्याहुती जुहोति “या तिरश्वी”- 


त्येतयच्चौ “विपर्चित्पुच्छमभरदि”-ति च ॥ १४ ॥ 
( मं० ब्रा० १५॥६-३) 
यह होम गर्भ के प्रसव द्वार पर आ जाने के समय करे। [ पहले कही गई 
“विधि से ] अग्नि [ स्थापन भादि ] परिस्तरण कमं कर 'या तिरइची' आदि 
“ऋचा से और 'बिपश्चित्‌ पुच्छमभरद्‌' ई आदि मन्त्र से दो भाज्य की आहुति देनी 
चाहिए ॥ १४॥ 
वस्तौ-योनिद्वारे* प्रतिष्ठिते-गभं स्थित एव “बाले?” बईहिगेन्तुमुप- 
-ऋन्ते। अग्नि परिस्ती यं-परिस्तरणमुक्तन्तत्कृत्वा क्वे आज्याहुतो जुहोति । 
पतिः। “या तिरश्ची”त्यादि ऋरम्यां प्रत्येकं स्वाहान्ताम्याम्‌॥ अत्र 
परिस्तीर्येति विशेषोपदेशाद्‌ ब्रह्मो पवेशनादिबाधः । एवञ्च क्षिप्रहोम एवायं, 
विशेषवचनात्‌ परिस्तरणाज्यसंस्कारावत्राघिकाविति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
ऋचो यथा— 
“या तिरश्ची निष्पद्यते अहं विघारणी इति। तान्त्वा घृतस्य धारया 
यजे सछराधिनोमहं ( स&राधिन्यै देव्यै देष्ट्रचै ) स्वाहा ॥ ६ ॥ 
१. जीवान्‌-जीवतः सूने इति जी वसूः। यान्सूते ते जीवेरणित्यादांसा वाक्यार्थः। एवं” 
जीवस्य-जीवतः पत्नी जीवपत्नी अविधवेति ॥ 
२. “ चर्तिर्नाभेदुधो द्योः? इत्यमरः ॥ 
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विपश्चित्पुच्छम भरत्त ढाता पुनराहरत्‌ । परेहि तं विपश्चित्पुमानयं 
जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा ॥ ७॥ 

इति । अर्थोयथा-हे सराधिनि ! ( तदभिख्ये देवते ! ) या ते धारणा 
शुभे कम्मेणि प्रस्तूयमाने 'अहं” 'विधारणी” शुभफलविघःतकारिणी 'इति” 
एवं विघा सती 'तिरश्ची^वाञ्छितिफल-विष्नकारिणी "निष्पद्यते? ‘अहं’ 
“तां? तादुग्धारणावतीं “त्वा” त्वामेव. देवतां- “घृ तस्य धारया? 'यजे? धपूज- 
यामि । कथम्भूतां त्वाम्‌ ? 'संराधिनीं” सम्यक्साधिनीम्प्राणिनामिष्टस्यः । ` 
तस्यै 'संराधिन्ये’ 'देव्ये? दानादिगुणविशिष्टाये । अतएव देष्ट्र्े’ शुभ- 
फलानां" दात्र्ये । स्वाहा" सुहुत मस्तु ॥ ६॥ 

“विपश्चित्‌? कश्चिद्देवविशेषः । स 'पुच्छं’ शिश्नं शिशूनाम्‌ 'अभरत्‌' ` 
अहरत्‌^। हृतवान्‌ 'तत्‌” विपरित्रदाहृतं पुच्छं 'वाता' प्रजापतिः पुनः 
'आहरत्‌? आनीतवाच्‌ । तदनुध्यानेन तत्पुनर्यंथावस्थितमवातिऽठत । इति- - 
परोक्षमुक्त्वा प्रत्यक्षमुच्यते-हे 'विपर्चित्‌ !” “तवं? “परे हि’ “परागच्छ 
दूरमपसर । येन “अयं” मदुबुद्धिस्थो* मयामिष्यातोऽत्न गभिण्याम्‌ “पुमान्‌ 
शिइनसम्पन्नो जनिष्यते? उत्पत्स्यते । 'असौ नाम? देवदत्ताभिधानः । तस्मे. 
तुभ्यं स्वाहा’ सुहुतमस्तु॥ ७॥ इति ॥ 


“बुमानयज्ञनिष्यतेञ्सौ नामे” ते नामधेयं ग्रह्माति ॥ १५॥ 
[उपर्युक्त 'विपश्चिद्‌ पुच्छमभरद्‌' आदि मन्त्र में ] "पुमान्‌ अयं जनिष्यतेऽसौ ` 
नाम' यदि पुत्र जन्म लेगा तो मैं इसका अमुक नाम रवखू गा-- इस प्रकार मन 
में सोंचकर मन्त्र में नाम' के स्थान पर भावी पुत्र के नाम को लेवे [ और 


स्वाहाकार करे ]॥ १५ ॥ 
उक्तमन्त्रे “पुमानयमि”ति मन्त्रांशे असो नामेत्यस्मिन्सरवेनाम्नि देवदत्तः « 


१. तिरोऽञ्तीव्यथे बिकन्‌ । उगित्वान्डीपू । ( पा० ४१६ ) "अचः ( पा० 
६॥४।१३८ ) इत्यकारकोपः । द 

२. “यजदेवपूजादौ” ( म्वा० 3० ) रट्‌ ॥ । 

३. “राधसाधसंसिडौ'” ( रवा प०) ताच्छील्ये णिनिः। ( पा०३।२।७८ ) ॥ 

४. “दिशि अतिसरजंने” ( तु० प° ) तुन्‌ क्रदुन्तस्वान्‌ डीप। ( पा० ७३५) अति- 
सजनं दानम्‌ ॥ 

७, हुस्य भः ( पा० ३।१।८३ चा० )u 

इ. परापूर्वक -“हणगतावि-”ति धातुरत्र छोडन्तः । युणविष्णुस्तु-र्वं परःश्रेष्ठ 
इत्यस्मिन्कमंण्येहि सत्निहितोभच । सोलोपः (पा ७१३९) । किन्त्वन्न-अवेहीतिवत्‌ . 
( पा० ६।१।८९ ) वृद्धयभावोनोपपद्यते । आर्पर्वाचुसरणं तु क्लेश: । ` 

७, “हदमस्तु सञिक्कष्टे०” इति नियमात्‌। सान्निध्यं दुद्धयवस्थानात्‌ ॥ 
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*झम्मेनामं स्वाहेत्येव नामं गृह्णीयात्‌ । स्वार्थेऽत्र धेयप्रत्ययः । ( पा० ५।४ 
२५ वा० ) ॥ १५॥ 
यत्तद्शुह्यमेत्र भवति ॥ १६ ॥ 
वह नाभ जो रवखे उसे प्रकाशित न करे ॥ १६॥ 
यत्तदानीं नाम [गह्वाति तदुगुह्मम्‌ |अप्रकाश्यम्भवति । एवकारकरणा- 
-द्यावज्जीवं स्वयमपि न गृह्हीयाज्ज्येष्ठस्येति स्मय्पंते-- 
“आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकुपणस्प च। 
श्रेयस्कामो न गृह्ह्ीयाज्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ।।” 
इति । अपरञ्चैतत्क्रारणं, यद्रिपुणा तज्ज्ञातमभिचार `'उपयोजितम्मह- 
:त्तेऽनर्थायावकल्पेतेति । अत्र शङखः-“काकादन्याः सेचक्रधातक्याः कोश्ञात- 
कयाः बृहत्याः कालक्लोतकस्य मूलानि पेषयित्वोपलेपये हेशं यस्मिन्प्रजायेत 
-रक्षसामपहत्ये? इति | काकादनी-काकजङ्का । गुञ्जेत्येके । सेचकधातकोः 
=काकमाची । कोशातकी घोषकः । “सोनखंसर” इतिप्रसिद्धः । कालक्लीः 
-तकः कुष्णगुंञ्जा ।। यथा माकण्डपपुराण-- 
“अरन्यम्बुशून्ये च तथा नियू पे सूतिकागृहे । 
प्रदीपशस्त्रमुशल भूतिस षंपवरजिते । 
अनुप्रविश्य जातन्तमपहृत्यात्मसम्भवम्‌ । ` 
क्षणप्रसविनी बालं तत्रेवोत्सुजति द्विज ! ॥ 
सा जातहारिणो नाम सुघोरा पिशिताशनी । 
तस्मात्सं रक्षणङ्कायं यन्नतः सूतिकाग॒ हे ॥”? 
इति । यूपोऽत्र यूपाँकारः काष्ठविशेषः ।:बेजवापे:-- 
 '्ष्ठेशह्न रािजागरणं जन्मगानं चं कारयेत्‌” इति ॥ १६॥ 
( अथजातकम्मं ) 
यदास्म कुमारञ्जातमाचक्षीरञ्रथ ब्र्‍यात्‌ “काङ्कतं नाभि ड्रेन्त- 
नेन स्तनप्रतिधानेन चे’'ति ॥ १७ ॥ 
जब [ सूतिका गृह से घाई आदि कहे कि] इसे पुत्र पैदा हुआ है” तो पिता . 
कहे कि “नाभि से लगी हुई नाड़ी काटो और स्तन आदि पिलाकर प्रतिपालन 
करो'॥ १७॥ 


१. “जन्मतत्रयोन्या' वे मारणाचि यथातथस्‌। | 
कृतानि न चिरेणेव सिद्धिदानि महेश्वर, इति शार दाटीकायां राघवः ॥ 


| 
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अस्मे-पित्रे। वक्तव्यमाह-कराइक्ष तेति । नाभिङ्न्तनेन-नाभिच्छेइ- 
नेन। “'कृतीच्छेइने” ( तु० प० ) ल्युटि बाहुलकान्नुम्‌ ( पा० ३।३।१ ) 
स्तनप्रतिधानेन-स्तनपानेन “घेट्‌ पाने” ( म्वा० पा० ) भावेल्युट्‌ । ( पा० 
३।३।११५ ) काङ्क्षत-प्रतिपालयत । समयं प्रतोक्षत । प्रकृत्या दित्वात्त- 
तीया ॥ ( पा० २।३।१८ वा० )। तदुभयञ्जातकरम्मानन्तरं मातरः ! 
करिष्यथेत्यर्थः। नाभि-र्नाभिलग्ना नाड़ी नालमित्यनर्थान्तरम्‌॥ हारीतः 
“ब्राह्मणमाहृय नाडोच्छेदनात्प्रांक जातकम्मं-पुण्याहवा चनङ्कुवं न्ति” 
इति । ब्राह्मणं -तत्कर्म्माभिज्ञं विप्रम्‌ । विषणुपु राणे 


“जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचेलस्य विधोयते ।` 
जातकर्म ततः कुर्याच्छ्ंदंमंम्युदये च यत्‌ ॥” 
इति । मनुः-- ५ - 
“प्राइना भिवद्धंनात्पुंसो जातकम्मे विधोयते । 
मन्त्रवदप्राशनचास्य सुवर्णमधुसपिषाम्‌ ॥? 
इति । “वद्धं च्छेइने” इत्यमरः। “बद्धच्छे रने” ( चु० पा०) इति 
घात्वनुसारात्‌ । पुंस इत्युक्तः कन्याया एतन्न भवतीति गम्यते । अतएवास्य 
प्राशनमित्यप्युक्तम्‌ । सुवर्ण ति । सुवणं हेम्ना मधुसपिषोम्मन्त्रपुर्वकम्प्राशने 
मुखे निक्षेपणम्‌ । अस्य बालकस्येत्यर्थः । तदुक्तं गृ ह्यान्तरे--''अनामिक्रया 
सुवर्णान्तरितया मधुघृते प्राशयति-घृतं वे”ति विकल्पे व्यवस्था गृह्यानुसा- 
रेण द्रष्टव्या । ब्रह्मपुराणे-“जातशाद्धे न दद्यात्तु पक्वान्नं ब्राह्मणेषु हि” 
इति । एवं विधे शराद्धेऽवनेजनपिण्डदानादि नास्तीति भतृंयज्ञ-स्वामिना- 
गवति रत्नाकरः ॥ 


ब्रीहियवो पेषयेत्तयेवाऽऽब्ृता यथाशुङ्गाम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस. प्रकार. पहले शुद्ध. को- पीसने की विधि कही गई है उसी प्रकार यवे 
ओर धान को मिलाकर पीसनां चाहिए ॥ १८॥ र र 
` ब्रीहियवाविति ढन्हनिहद्षादुभावपि मिलितौ पेषयेन्नत्वेकेकश: । तयेवां- 
5ऽवृता-परिपोटया यथाशुङ्गम्पूर्वोक्ताम्‌ । अन्यतरालांभे$पि तत्प्रतिनिधि- 
रूपादेय: । 'तथाच कम्मंप्रदीप:-- 
“यंथोक्तवस्त्वसम्पत्तो प्राह्मन्तदनुकारि यत्‌ । ` 
यवानामिंव गोधूमा ब्राहीणामिव शालयः ॥” इति । 
“अन्न “नाष्टकासुः भवेष्छोद न भ्राद भ्रादमिष्यते । न शोष्यन्ती जातकम्मे 
नितारा hs सवदेवमइमुरारिमिभरा दिसिरुपैदितम्‌ । वोश- 
यदधत्यादिष्वपि "कत्तास्नानंः वृ दिसा द ऊय दिरयु पक्रम एवोक्ततर । 


२५६ गोभिलगृह्यसूत्रे- [ २ प्रपाठके 
तदेवं पिष्टौ व्री हियवो- | 
दक्षिणस्य पाणेरबुप्टेनोपकनिष्ठिकया चाहुल्या अभिसङ्ग . 
कुमारस्य जिह्वायाननिमाष्टी-'यमाज्ञे/ति ॥ १९ ॥ 
( म० ब्रा० १।५।द ) 
[ नाड़ी छेदन से पुर्व ] दाहिने हाथ से अनामिका एवं अङ्गुष्ठ के द्वारा 
[ पिष्ट द्रव्य को ] ग्रहण करके “यमाज्ञ' यही ईश्वर की आज्ञा है. आदि सन्त्र 
पढ़कर बालक की जीभ में चटा देवे ॥ १६ ॥ 
निमाष्ट-निशच्योतयति’ । अन्न करणमन्त्रमाह-''इयमाज्ञा” इति- 


एवमादिनेति। मन्त्रो 'यथा-_"“इयमाज्ञेयमन्नमिदमायुरिदममृतम्‌”? इति। 
मन्त्रार्थस्सुगमः । अत्र-- ` 
“प्राक्‌ चूडाकरणाद्बालः प्रागन्नप्राशनाच्छिशुः । 
कुमारस्तावहिज्ञेयी यावन्मौङजीनिबन्धनम्‌,॥।” 
इति विशेषाभिधानेऽपि कुमारस्येति वचनं मौच्चीबन्धनय्यांवदधिकारा- 
' थम्‌ । तेनैतानि जातकर्म्मादिमौञ्जीबन्धनान्तानि कर्म्माणि कुमारस्येव न 
कुमार्याः । मतुरपि--- 
“अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः। 
संस्काराथं शरोरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ 
बेवाहिको विघिः स्त्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः । . 
पतिसेवागुरी वासो ' गृहार्थोऽग्निपरिक्तिया ॥ 
इत्येताभ्यां वचनाम्यां जातकर्मादिसंस्कारमुपनयनाभावःचच बोधयतीति 
व्याख्यातारः ॥ १६॥ 


१. तदसं वखान्तरितमिध्येतदर्थव्ात्‌ । वीरपद्धतौ तु-अजुमाष्टीत्युक्तन्तत्राचुमाजंनं 
तद्र्सस्य, वर्षण प्रक्षेपणं चा पूणस्येत्यन्न शिष्टाचारः प्रमाणस्‌ ॥ 

२. वस्तुतस्तु--“प्राधान्यात्कुमारग्रहणं क्रियते। अनुपादेय लिङ्गाविवद्ायां तु कुमाय 
व्यवगम्प्रमाना न निराक्रियते । ननु चेवसुपनयनन्रतादिकिमपि क्रियताम्‌ इति चेच्छण 
अध्ययनार्थानि हि तानि ब्रदानि। खियाः «ख्वध्ययनं नास्ति। “न खीशूद्रौ वेदम 
याताम्‌? इति हि बाह्मणस्‌। याज्ञवए्क्योऽपि “बेवाहिकोविधिः खीणामौ पनायनि्कः 
स्वतः? इत्याह । औपनायनिकः उपनयनप्रतिनिधिमूतः ( तरकार्यकोरी ) । एतेन तपर 
सर्वोञ्यंसमन्त्रकः संस्कारः ख्रीणामप्रतिहत एव मनुच चनार्थः” इति व्याख्यान चन्द्र 
साष्यस्थं युक्तमुत्पश्यामः ॥ 

अन्न ब्राह्मणवाक्ये--“स्रीशूद्रो नाधीयेता म?” इत्यपि पाठ सुद्वितएुस्तके इश्यते ॥ 
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तथेव मेधाजननछसपिष्गराश्येत्‌ ॥ २० ॥ 

इसी प्रकार [ दाहिने हाथ से ] बुद्धि बढ़ाने की इच्छा से [ मेधाजनन कर्म 
में भी घृत को चटा देवे ॥ २० ॥ 7 

तथैवेति दक्षिणस्य पाणेरित्यादिनोक्तप्रंकारेणेवेत्यथ: । मेघा श्रतघा- 
रणविषया शक्तिः । “'धीर्द्धारणाबतो मेधा” इत्यमरः। तज्जनयतीति' 
भेघाजननं सपिविशेषणम्‌ । प्राशयेत्‌ निःक्षिपेत्‌ ॥ २०॥ ` 

. (मं ब्रा० १५९) 
जातरूपेण चाऽऽदाय कुमारस्य मुखै जुहोति ` मेधान्ते मित्रावरु- 
णावि'-त्येतयच्चो “सद्सस्पतिमद्ञ्चतमि’-ति च-॥ २१॥ 
( छंऽ-आ० २।२।३।७ ) 

अथवा, सुवणं [ शलाका ] लेकर कुमार. के [ अग्नि रूप ] मुख में मेधान्ते 
मित्रावरुणौ' इस ऋचा से और 'सदसस्पतिमद्भुतम्‌' आदि मन्त्र से [ घुत का ] 
यजन करे अर्थात्‌ जीम पर चटा. देवे ॥ २१ ॥ : 

जातरूपं-सुवणेम्‌ । तथाच तत्पर्याये “चामोकरं जातरूपं महारजत- 
कार्‍चने” इत्यमरः वाशब्दः समुच्चये । क्रियाइयोपादान मन्त्रयोः पृथग्वि- 
नियोगप्रदर्शनार्थम्‌ । जुहोति-जुहुयात्‌। निःक्षिपेदित्यर्थः ।१ जुहोति पदो- 
पादानमिह कुमारमुखस्याग्नित्वेन घ्यानलाभाथंम्‌ । अत एव गृह्यासंग्रहे 
“प्रग्र भोजातकम्मंणी”--त्यर्निविशेषकथनमर्थवत्‌ । अत एवारिनविशेषो- 
पदेशादत्र व्याहृतिहोमोऽपि. कायं इति कस्यचिन्मृतमपास्तम्‌ । प्रमाणाः 
न्तराभावादस्य चान्यथासिद्धेः। शिष्टाचारोऽप्येवमेव । अत्र, गणेश्वरमि श्रा- 
दयस्तु-छन्दोगानाम्न्यस्याच्नप्राशनस्याविधानात्कुमारमुखे यवरसदानमेत- 
देवान्ञप्राशनम्‌ । अन्यथा संस्कारन्यूनता स्यात्‌ । अतएव न पृथक्कंरण- 
मितिः। ननु सूत्रकारेण पृथगसूत्रणादत्रान्नप्राशनं संस्कार एव ` नास्तोति 


- चेन्न सूत्रक्ारानुक्तत्वमात्रस्याप्रयोज कत्वात्‌ । अन्यथा-कस्यादानकर्णवेघा- 


र्निहोत्राणामकरणप्रसङ्गात्‌। ` 


१. जुहोति पदोपादानास्स्वाहान्ततामन्त्रयोरवगम्यते । मन्त्रयो मे देनोपदेशाद्‌भेदेनव 


होमः। अतएव वीरपद्धतौ विनियोगोऽपि एथगेव दर्शितः! किन्त्वत्र प्रथममन्त्रान्ते 
स्वाहाकारो नास्तीति चित्रं प्रतिभाति ॥ 

२. पुषामयंमाशयः । . शास्त्रप्रामाण्यबकादेकेनापि कम्सणा संस्कारद्वयनिष्पत्तावपि 
न किमप्यनुचितम्‌। ननु . “षष्ठेऽञ्रप्राशनं मासि” इति नियतकालत्वमन्नप्राशनसुप- 
दिश्यते इत्यन्येषामेव नियतकाळव्वन्नामकरणेन व्यबहिस्वञ्, नास्माकस्‌। नाप्यस्य निय 
तकाछस्वभप्यस्ति-यथा च यमः-“ततोऽन्नप्राशनं षष्ठे मासि काय यथाविधि: अष्टः 


१७ गोभिल० 


२५८ गोभिलगृह्यसूचे- ` [ २ प्रपाठके 


“यक्नास्नातं स्वशाखायां परारक्यमविरोधि च । 
विदृद्धिस्तदनुष्ठेयमग्निहोत्रादिकम्मंवत्‌ ॥” 


इति वचनास्सिद्धेस्तुल्यत्वादिति तात्पयंगत्या वदन्ति । तत्र भाष्यकृत: 
यच्चेतदज्नभ्राशनं, जातकर्म्म कतरत्तर्हीति संस्कारन्यूनता तदवस्थेवेति । 
न चैकेन कम्मेंणा संस्कारद्वयसम्भवः । क्वचिदपि तथाऽदशंनात्‌ । किच 
«ततोञ्नप्राशन कायं मासि षष्ठे यथाविधि” इत्यादिब्रह्मपुराणादिवचना- 
दस्य कालभेदात्‌ । न चतेषां वचनानां छन्दोगेतरपरत्वम्‌ , बहुषु सद्धोचा- 
पत्ते: । वस्तुतस्तु-'“प्रगल्मो जातकम्मेणि” “प्राशने तु शचिस्तथेत्यग्निभेद- 
कथनादस्मिन्नपि कल्पेड्नप्राशनं पृथगस्तोलि निरपवादमिति । अतएव 
पद्धतो पृथग्लिखनमिति दिक्‌ ॥ मन्त्रो यथा-- 
“भेघान्ते मित्रावरुणो मेघामग्निद्देधातु ते । 
मेघान्ते अश्विनौ देवावाघत्ताम्पुष्करलजो” ॥। & ॥ 
“सदसस्पतिमद्भूतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिम्मेघामयासिषं स्वाहा” ॥७॥ 
इति । अर्थों यथा--'मेघा' घारणावती' घियं 'पुष्करसजी' पद्म- 
मालिनो ॥ ९॥ इति । 
__ “सदसर्स्पात' सभाया मुख्यम्‌ 'अद्भूतम्‌? अभूतमाश्चर्यम्‌ । 'इन्द्रस्य' देव- 
राजस्य "प्रियम्‌? वल्लभम्‌र । अथच 'काम्यम्‌? कमनीयम्‌ । ( अभीष्ट 
सम्पादकं ) 'मेघां? 'घारणावतीन्धियम्‌ । 'सर्नि? दातारं {गुरुं सुराचायं- 
भहं शरणत्वेन 'अयासिषम्‌” प्राप्तवानस्मि। सोऽस्मे कुमाराय मेधान्दः 
दात्वित्यां्ंसयेति वाक्यार्थः ॥ ७ ॥ इति च॥ 


“कृन्तत नाभिमि” ति त्रुयात्‌ “स्तनश्च ग्रतिधत्ते/ति ॥ २२॥ 
इसके बाद पिता 'नाभि का कतंन करो' और “स्तन पिलाओ? यह कहे ॥२९॥ ' 
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मेबाउथ कर्तव्यं यद्वेष्ठम्मङ्गळकुले” इति काळद्वयसुपदिश्य काळान्तस्मष्युपदिशति। 
. मबुरपि “षष्ठेशन्नप्रादानं मासि यद्वेश्म्मज्ललं कुळे” इति तथेवोपदिशिति । तदेतदपरे न 
च्मयन्ते । जातकम्मरूपर्वादेतस्य नान्रप्राशनस्वस । न खर्वेकेन कम्मंणा संस्कार 
निष्पत्तियु क्ता । नियतकालत्वादज्षप्राहनस्य नामकरणेन ब्यवहितत्वात्तेति प्रा ss 
नास्करणमस्य न युक्ततरस्‌ । स्वशाायामनभिघातेऽपि च पारशाखिकोपादनसविरो" 
घेड्युमतं कात्यायनेन । तस्मात्मधानदोमदेवतामात्रमेवाध्वरयुम्षोभ्रहीतग्यम्‌ । पर्पर 
तिकत्तंग्यताकलापस्तु स्वशाखोक्त एव स्यादिति न किश्चिदेतत्‌ ॥ 

१. “धीर्धारणावती मेघा” इत्यमरः । 

२. “दयितं वल्लभं प्रियम्‌” इत्यमरः । 


, सप्तमी कण्डिका ] जातकमंविधि: २५९ 
निगदव्याख्यातम्‌ २२॥ 
0 
अत ऊध्वंमसमालम्भनमादशरात्रात्‌ ॥ २३ ॥ 


'इतिश्रीमदृगोभिलीये गृह्यसूत्रे द्वि०प्र०स्य सप्तमी कण्डिका ॥२॥७॥३॥ 
EY CY 
इस [ नाभि के वरधन ] के वाद दस रात तक [ पिता ] बालक का स्पर्श 
न करे [या न देखे ]॥ २३॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक में सप्तम कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी ब्याख्या पुणं हुई ॥ ७॥ 


“र 


अतोऽस्मान्नाभिवद्धंनादु्ध्वम्परतः । असमालम्भनम्‌-अस्पर्शेनम्‌ । अदः 
शैनमिति मुरारिमिश्राः । आ दशरात्रात्‌--दश्चाहो रात्रपर्य्यन्तस्‌ ॥ तेन 
“सूतिकां स्पृष्ट्वा सचेलः स्तायात्‌” इति। “माता शुद्वयेदृशाहेन” इति- 
चेवमादिस्मृतो मातुरस्पृश्यत्व्यंदभिहितन्तदस्मान्नाभिवद्धंनादुऽ्वंमिति 
बोध्यम्‌ ॥ २३ ॥5॥ 

॥ इति श्रीमद्गोभिलीयगृह्यसुत्रव्यार्यायां ““मृदुला”-र्यायां 
पुकुन्दक्चम्मंसङ्कलितायां द्वितीयप्रपाठकस्य सप्तमी 
कण्डिका ॥ २॥ ७॥ # ॥। 


“RIE 


अथाष्टमी कण्डिका 
( अथ निष्क्रमणम्‌ ) | 
_ जननाद्यस्तृतीयोज्योत्स्नस्तस्य ठ॒तीयायां प्रातः. सशिरस्कं 
कुमारमाप्लाव्यास्तमिते बीते लोहितिम्न्यज्ञलिकृतः पितोपतिष्ठते ॥ १॥ 
* जन्म से तीसरे शुक्ल पक्ष की ` तृतीया तिथि में प्रातःकाल नवजात कुमार 
को सिर से स्नानं करा करं सूर्यास्त के बाद सन्ध्या के विगत होने पर पिता पुत्र 
ग्रहण के लिए हाथ फ॑लाकर भवस्ित होवे ॥ १ ॥ 
_ . जननाज्जन्मन आरम्य तृतीयो यो ज्यौत्स्नः ज्योत्स्नायुक्तः पक्षः शृक्ल- 
पक्षस्तस्य तृतीयाया तिथौ सशिरस्कं .शिरसा सह । . अत्र सशिरस्कमित्यः 
भिधानादन्यदा बालानामशिरस्कं स्नानन्दर्शयति । तथाच ब्रह्मपुराणम्‌ 
- “क्षिक्षोरम्युक्षणं प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम्‌ । ! 
* रजस्वलादिस्पश तु स्नातव्यन्तु कुमारकेः॥” इति । 
एवञ्चेदं स्तानमदुष्टाथंम्‌ । न तु शोचार्थमिति ध्येयम्‌॥ कुमारं-- 
बालम्‌ ॥ तथाच.ब्रह्मपुराणमू-- . : 


“प्राक्चूडाकरणाइ बालः प्रागन्तप्राशनाच्छिश्‌: । 
कुमारस्तावद्विज्ञेयो यावन्मौञ्जीनिबन्धनम्‌ ।।” 
इति । आप्लाव्य-स्नापयित्वा । रात्रो कम्मेणो विघानाद्रात्रावेव स्नान” 

म्माभूत्यिषमथं प्रातरित्युक्तम्‌ । अस्तमिते अस्तङ्गते सवितरि सूर्ये वीते- 
विग्रते । लोहितिम्नि-लौहित्ये सन्ध्योपरम इत्यर्थः । अञ्जलिक्कृतः कृता" 
ञ्जलिः। “आहिताग्न्यादिषु” ( पा० २।२।३७ ) पाठात्‌ कृतशब्दस्य 
परनिपातः । उपतिष्ठते-आराधंयति । अर्थाच्चन्द्रमसम्‌ । ` “अभिमुखश्र* 
नद्रमसम्‌? इति लिङ्गात्‌ । अत्र “उपान्मन्त्रकरणे” ( पा० १३२१ ) 
इत्यात्मनेपदम्‌ । अत्र “उपाहेवतापूजासज्भ तिकरणभित्रकरणपथिष्विति 
वाच्यम्‌? इति वात्तिकादाराधने । अत्र दिशोऽनुपदेशात्‌ प्राड्मुख उपर्थर्गः 
ङ्कुर्यात्‌ । “यत्र दिङ्नियमो नास्ती”ति कात्यायनवचनादिति भाष्यक्षतः ' 
प्रत्यडमुख इति पद्धतिकृतः । युक्तञ्चेदं शक्लपक्षतृतीयायां चन्द्रमसः पश्िः 
सदिगवस्थितत्वेन तत्साम्मुख्येनेवो पस्थानस्य न्याय्यत्वात्‌ ॥ १॥ 


अष्टमी कण्डिका ] निष्क्रणविधिः २६१ 


अथ माता शुचिना बस्नेण कुमारमाच्छाद्य दक्षिणत 
उदशचं पित्रे प्रयच्छत्युदकशिरसम्‌ ॥ २ ॥ 

_ इसके बाद उस [ नवजात शिशु ] की माता उसे साफ वस्त्र से ढक कर 
अपने पति के दाहिने बालक का उत्तर की ओर सिर करके उत्तान भाव से पिता 
की अञ्जलि में प्रदान करे ॥ २ ॥ 
` - अथ-अनन्तरमेव। शुचिना-नि्णिक्तेन। आच्छाद्य-भा ईषत्‌-मुखः 
वज्जंम्‌ छादयित्वा दक्षिणतः पितुहेक्षिणस्यान्दिशि भूत्वा । अत्र च 'आद्याः 
दिभ्यस्तसेरुपसं्यानम्‌? ( पा० ५।४।४४ वा० ) इति सप्तम्यन्तात्तसिः। 
एवमग्रेऽपि । उदः्वम्‌-उत्तानम्‌। उदक्शिरसच्च कुमारं पित्रे प्रयच्छति- 
ददाति ॥ २॥ 

स्वयच्च--- 
अनुपृष्ठम्परिक्रम्योत्तरतोच्वतिष्ठुते ॥ ३ ॥ 
[ उसे देने के बाद स्वयं ] अपने पति के पीछे से आकर उत्तर की ओर पति 
के वाम भाग में अवस्थित होवे ॥ ३ ॥ 

_ अनुपुष्ठं-पत्युः पृष्ठदेशेन। परिक्रम्य-गत्वा । उत्तरतः पत्युतरस्या- 
` निधि अवतिष्ठते ऊर्ध्वा तिष्ठति। अन्न “संमवप्रविम्यःस्थः” ( पा० 
१३1२२ । इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ जपति-“यत्ते सुसीम” इति । “यथायन्न प्रमीयते 
पुत्रोजनित्याअधी”-ति ॥ ४ ॥ 
( मं० ब्रा० १५॥१०-१२ ) 
इसके बाद 'यत्त सुसीम' आदि से लेकर यथा यन्न प्रमीयते पुत्रो जनित्र्या 
अधि' आदि तोन मन्त्रों का जप करता हे ॥४॥ 


अथे-त्यानन्तर्याथथम्‌ । परिक्रम्योत्तरतः स्थितायान्तस्याम्‌ । अनन्तरं 
पिता जपति-य तु परिक्रममाणायामेव । जप्यमाह-यत्त इति-एवमादि। 
'यथायं अधीत्येतदन्तम्‌ । 
तदिदन्त्यूचस्या"द्यन्तज्ञापनाथ मिति पदद्वयमुक्तमिति बोध्यम्‌ । 
ऋचो यथा-- 
“पत्ते सुसीमे हृदयश्हितमन्तःप्रजापतौ । 
` वेदाहम्मन्ये तद्ब्रह्म माहं पौत्रमघं नि गाम्‌ ॥ १० ॥ 
१. क्रकत्रयस्य । NR थु 
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यत्पृथिव्यामन्तमृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ । 

बेदामृतस्याहन्ताम माहं पौत्रमघएरिषम्‌ ॥ ११॥ 

इन्द्राग्नी शम्मंयच्छतं प्रजायै मे प्रजापतिः । 

यथायं न प्रमीयेत पुत्रोजनित्र्या, अधि” ॥ १२ ॥ इति । 

आसामर्थः--हे चन्द्र ! “यत्‌” 'ते” तव 'अन्तः मध्ये “सुसीमे” सुषीमे 

सुशीमे वा\। अतिशीतले “प्रजापतौ” प्रजानामानन्दजनकत्वेन पत्याविव 
( स्वामिनीव ) हृदय” मनः “हितम्‌’ निहितम्‌ अपितम्‌। “बह” “वेद” 
जानामि । कि? “मन्ये तद्‌ ब्रह्म” तदेतदब्रहाँवभवतीति श्र वमुत्प्रेक्षे' । तेन 
“पौत्रम्‌? पुन्रसम्बन्धि। अधम? दुःखम्‌ अह” “मा निगाम्‌” मा नितरां 
प्राप्नुयाम्‌ । अयमर्थः । यस्मादहं ब्रह्मवित्तस्मान्ममानिष्टसम्बन्धो न सङ्गृ- 
च्छते इति ॥ १०॥। 

“यत्‌? "पृथिव्याः? शकासात्‌ 'अचु”निगेतम्‌ । अमृतम्‌ । “दिवि’ यूलोके 
“चन्द्रमसि” चन्द्रे 'श्रितम्‌' आश्रितम्‌ । तद्‌ अहम्‌? “अमृतस्य” “नाम” प्राका- 
इयं सम्भाव्यं वा २हस्यम्‌ वेद” जानामि । ब्रह्मवित्त्वात्‌ । अतः 'पोत्र' 
पुत्रसम्बन्धि 'अघं' दुःखम्प्राप्य“'मा रिषम्‌? हिसितो माभवेयमित्यथे:॥1११॥ 

हे 'इन्द्राग्नी? ! युवां मे” मम 'प्रजाये” सन्तानाय । "शर्म्म? कल्याणम्‌। 
"यच्छतम्‌? दत्तम्‌ । किभुतो ? 'प्रजापती' लोकपालौ । तथाच शम्मे यच्छं 
“यथायं पुत्रो? 'मम? 'जनिश्र्याः? मातुः । “अधि” उत्सङ्गे स्थितो 'न प्रमीयेत 
न “हिस्येत कदाचिदापुरुषायुषम्‌॥ १२॥ इति । 

अत्र भविष्यपुराणम्‌ | 

“द्वादशेऽहनि कत्तंव्यं शिशोनिष्क्रमणं गहातू । 
चतुर्थं मासि कत्तंव्यन्तथाऽन्येषाम्मतं विभो ! ॥? 


१. “सुषी(शी)मः शिशिरो जडः” इत्यमरः । र 
_ २, “सन्ये शङ्के श्रुचं प्रायो नूनमिश्येनमादिभिः। उत्प्रक्षा व्यज्यते झाबदैरिवशब्दोऽपि 
तादृश्यः” इति महदुक्तेः । ताइशः क्रियापद्सङ्गतः। उत्प्रच्चाभिघायी । 

३. “अहोदुःखव्यसनेष्वघम!? इत्यमरः । 

४. -'अम्‌गत्यादिषु” ( भ्वा० प० ) तस्मात्किनि अस्यनस्वे रूपस्‌ । 

५. छान्दसो दीघः। गुणविष्णुसु-अनास्रतमस्ृत मित्याह 

६. “नाम प्राकाश्यसम्भाव्यक्रोधो पगमकुत्सने'? इत्यमरः। 

७, केचित्त--“मा ऋषस्‌? नावगच्छेयम्‌ । “ऋषी रातौ” ( तु० प० ) माङि 
कङङभाब आर्षः। अत्नानुस्वारो वणब्यस्ययकृतोरऽ भावमापन्नः । इत्याहु । 


८. “मौर्हिसायाम्‌” ( दि० आ+ ) आशंसायां लिक । 
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इति । द्वादशेऽहनोति शाखाभेदाहिकल्प: ।_तथा-- 
““चतुर्थे मासि कत्तंव्यं. शिशोश्चनद्रस्य दर्शनम्‌ । 
तृतीये मासि कत्तंव्यं शिशोस्सूयंस्य दर्शोनम्‌ ॥? 2 
इति । सूयंचन्द्रदर्शनयो गृँह्यानुसारेण व्यवस्था । अतुल्याथंत्वात्समुच्चय 
इति कल्पतरु: । पारस्करः “चतुर्थं मासि निष्क्रमणिका-सूयंमुदीक्षयति 
तच्चक्षुरिती”ति। अत्र च संस्कारो निष्क्रमणमेव । तत्परिगणने तस्येव 
पाठात्‌ । अनयो हर्शनयो राभ्युदयिकश्र|द्धन्न कुवं न्ति-“ूर्येन्दोः कम्मंणी ये 
तु तयोः श्राद्धन्न विद्यते” इति कात्यायनवचनादिति कल्पतरुः ॥ ४ ॥ 
एवञ्जपित्वाऽथ कुमारम्‌ 
उद्‌श्वम्मात्रे प्रदाय यथार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 
जप करने के बाद उसे उत्तान भाव मे पुनः माता को देकर आगे जैसा कर्म 
हो वैसा करे ॥ ५ ॥ 
ऋजुरक्षरार्थः। यथार्थमिति कममणः परिसमाप्तिरुच्यते । इत्यसकृ- 
दवोचाम। तेन वामदेव्यगानमिदानी डुः्तंव्यम्‌ । तथा च कमेप्रदीप:-- 
“झहोमकेष्वपि भवेद्यथोक्तः्चन्द्रद शने । 
वामदेव्यं गणेष्वन्ते बल्यन्ते वैश्वदेविक ॥” इति॥। ५॥ 


अथयेऽत ऊध्वे ज्योत्स्नाः पूर्वोदित एव तेषु पितोपतिष्ठतेऽ- 
पामञ्जलि पूरयित्वा$मिसुखश्रन्द्रमसम्‌ ॥ ६ ॥ 


जन्म के चतुर्थं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूणिमा तक, पन्द्रह दिनों के 
भीतर किसी एक रात्रि को चन्द्रमा के सम्मुख खड़ा होकर पिता तीन अञ्जलि 
जल दे ॥ ६॥ 


१. अन्न “ प्रथमो दिष्टे” इति पाउश्रन्त्रकान्तेन घृतः । प्रथमं यः काळ उद्दिष्टः कथितस्त- 
स्मिन्नेव काळे तृतीयायामिति तदर्थमाह । प्रथमोदित इतिपाठेऽपि प्रथमझुदितिः कथितो 
यः काळस्तस्मिन्निति स एवार्थं इति च। एषोऽर्थः पद्धनिकृतो वी रेश्वरस्याप्यमिमतः। परं स 
«तनस्तथावस्थितमेव कुमारं मातरि समप्य तददिने तस्ण पव 'चन्दाभिसुखः पिता 
गव्यदुर्धय वफल्पुप्पचन्दनसहितमपामञ्जलि पुरयिस्वा चन्द्रो देशेन सङन्मन्त्रेण द्विस्तृष्णी- 
सुस्सजे दि”स्याइ । एतदन्त एव च पान्रअलेन पुष्पेण चापूय्यं "पूर्ववद्वामदेव्यगानमिति 
च। तेन चेककरम्मतामनयोराष्टे। किन्तु यथार्थमिति पूर्वापरयोरुमयोरपि एथक २ परि- 
इश्यमाने कर्मान्तरस्वमवगमयति । तथाच प्रथमतृतीयञ्यौस्स्ने पकङ्कग्मं। तन्न मातुः 
कुमारस्य चाङ्गस्वमग्रेतनेषु उयौरस्नेषु पित्रंवचनद्राघदानसपुत्रायुष्यकामनया कःत्तव्यमिति. 
तस्कर्मान्तरमिति सौन्रोङथैः प्रतिभाति । अस्य चेवमग्रेऽपि मासि २ वर्षय्याँवस्कत्तेब्यमित्य- 
व्यर्थ: सम्भवति । मुरारिमिश्रेस्तु यथाचुपदोक्तं व्याक्याऽकारि ॥ 


२६४ गोभिलगृह्यसूत्रे ` [२ श्रपाठके 


अथ--'तृतोयाकम्मंण ऊष्वं ये ज्यौत्स्नाः शुक्लपक्षास्तेछु प्रथमोदित 
एब चन्द्रमसि द्वितीयायां प्रतिपदि वा। पिता अपामञ्जलिःचचन्द्रोद्देशेन 
पुरयित्वाऽभिमुखः सन्‌ चन्द्रमसमुपतिष्ठते आराधयति ॥ ६॥ . 


` #यद॒दंअन्द्रससी”ति सकचजुषा दविस्तषणीदचु्सुज्य यथार्थम्‌ ॥७॥ 
. ( म० ब्रा० १।५।१३) 

'यददश्वन्द्वरमसि' आदि यजु मन्त्र पढ़कर एक अञ्जलि जल दे और दो 
अञ्जलि जल बिना मंत्र के छोड़कर आगे का कृत्य करे ! ७:॥ 

“यददक्चन्द्रमसि कृष्णम” इति मन्त्रेण सकृच्चद्रमसं प्रति उत्सृज्य | 
द्विरङ्जलिद्वयम्‌ । तृष्णीमुत्सुजेत्‌ । यथार्थमिति कम्मंणः परिसमाप्तिरुः ` 
च्यते । एतच्च कर्म्मान्यत्रस्थोऽपि पिताऽबदपर्यन्तंः कुर्यात्‌ । मन्त्रो यथा 

“यददश्नन्द्रमसि क्रष्णं पृथिव्या हृदयश्श्रितम्‌ । . 
तदहव्विद४स्तत्पशयन्माहम्पौत्रमघछ्ददम्‌” ॥ १३॥ इति । 
अस्यार्थः। 'यत्‌? 'अदः? एतत्‌ “चन्द्रमसि” चन्द्रे 'कृष्णम्‌” लाञ्छनं 
तत्‌ 'पृथिव्याःः (हृदय प्रतिबिम्बं 'श्रितम्‌’, आश्रितमधिष्ठितम्‌ । 
“तत्‌ इदम्‌ 'अहं” विद्वान्‌’ ब्रह्मवित्वात्तत्स्वरूपं जानन्‌ “तद्‌, एवच 
“प॒श्यन्‌? ढुष्टवाम“स्मी”ति शेषः। यतोऽतः "पोत्रम्‌? पुत्रसम्बन्धि “अर्घ 


हे १. चन्द्रकान्तस्तु--अथेत्यपूर्वेकर्मोपन्यासाथंः । अन्ये तु वर्णयन्ति। अयशव्दोऽधि- 
काराचुबृत्यर्थः। कथन्नाम पूवंबदिदमपि चन्द्रदर्शन एवेति । अतोडस्मास्तीयाच्छुक्ल 
पचचादृध्वे ये ज्योतस्नाः शुक्कपत्षा स्तेषु इत्येव व्याचख्यौ । ; 

२. चन्द्रकान्तस्त्वेत्र हेतुमाह--तावतेव ऋतत्वात्‌। वर्षान्तरेष्वपि त एव ज्योत्स्ना 
_एव मासास्त एवत्तंव पुनरावत्तेन्ते । “अत उध्वं ज्यौरस्नेधु'? इत्यक्कत्वा ' “ये अत ऊव 
हल्यौतसनास्तेषु' इति करणाच्चवमबगरथामः । सर्वनाम्ना खल्वभिमतेषु अ्यौरस्मषवेत दुः 
£पदिश्यते । अससास-गुरूक्रमभेदपूवव चनाऽयांपत्तयः खढ्वर्थचिशेषप्रतिपादनाथँ भवन्ति 

शिष्टाश्ववमाचरन्ति इति॥; 

३. तथाचे मचुः । “नामधेयं दृशम्यान्तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌। एण्ये तिथौ सुहुत्ते 
वा नक्षत्रे वा गुणान्विते” च इति। दशम्यामित्यशौ चापकर्ष वोद्धच्यमू । अतीतायामिति 
शोषोवा 1 तयाच विष्णुः “अशौचब्यपगमे नामघेय करणस!? इति । ` पुण्ये तिथावरिक्तासु 
सुहुते गुणान्विते-भमिजिंदादौ । पारस्करः “ददास्यासुत्थाप्य ग्राह्मणान्भोजयित्वा पिता 
नाम करोति?” इति । उत्थाप्य-“सूतिका सि! ति शोषः । भविष्यपुराणे--“'नामघेयन्ददाम्यां 
तु केचिदिच्छुन्ति पार्थिव ! । द्वादृश्यामपरे राभ्यां मासे पूर्ण तथा5परे ॥ अष्टादे$्वि च 
तथा चदन्त्यन्ये मनीषिणः पुण्ये तिथौ सुहृत्त वा नक्षत्रे चा गुणान्विते ॥” इति । अन्न 
रात्रिपद्महः परमन्यत्पूववत। भ्रुतिः “एकादशे द्वादशेयाऽहनि पिता नाम ङ्कर्यात्‌।” 
* इति। याञ्चवक्क्यबृहस्पती-“अहन्येकादुशनाम” इति ॥ अन्न “व्युटे!? इतिकथनालां" 
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दुःखम्प्राप्य “मा रुदम्‌? मा रुद्याम्‌ । ब्रह्मवितत्वादेव' ॥ १३ ॥ इति ॥ ७॥. 
( अथ नामकरणम्‌ ) 


जननाइशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे सम्वत्सरे वा नामघेयकरणस्‌ ॥ ८ ॥ 


जन्म से दसवें दिन के या सौवे दिन के या एक वर्ष के बीत जाने पर [पिता] 
नास करण करे ॥ ८॥ 


जननात्‌-जन्मदिवसादारम्य दशरात्रे व्युष्टे-अतिक्रान्ते । एवं शतरात्रे 
सब्वेत्सरे वा व्युष्टे । नामेव नामधेयम्‌ । “भागरूपनामम्योधेयः” ( पा० 
५।४।३६ वा० ) इतिषेयप्रत्ययः स्वार्थ । तस्य करणम्‌ । इति कर्म्मणो- 
"नामधेयम्‌ । “कत्तेव्यम्‌” इति सूत्रशेषः। अत्र विष्ट्यादिदोषादन्यहेतोर्वा 
“पु्वत्रासम्पत्तावृत्तरग्रहणम्‌ इति व्यवस्थितो विकल्पो वाशब्दार्थः। न त्वे- 
'च्छिक: । तुल्यवद्विृल्पेऽनेको वाशब्दः सूत्रकारशेलोसिद्धः स चेह नास्तीति। 
मतथाप्चेच्छिकविकल्पाङ्गीकारेऽऽ्टौ दोषास्तत्र सम्भवन्तोति व्यक्त शुभ ¦ 
कर्म्मनिर्णये ॥ ८ ॥ ४ 


अथ यस्तत्करिष्यन्भवति पश्नादभेरुदगग्रेषु देषु 
प्राडुपविशति ॥ ९ ॥ 


इसके बाद जो [ पिता या अन्य पुरोहित ]. नामकरण के लिए इच्छुक अग्नि 
के पश्चिम उत्तराग्र आस्तृत कुशासन पर पूर्व मुख. होकर बैठे ॥ & ॥ 

अथेति-जातगृहनियमारथम्‌*। तथाच निष्क्रमणात्पुवमेतत्कम्मे जन्म- 
शशालायामेव कत्तंव्यम्‌। अन्यथा तु बहिएशालायामपीत्यथशब्दाल्लम्यते ` 
इतिभाष्यक्कतः । तथाचोक्तं बह वृचशाखायाम्‌--“तन्मध्ये जुहुयाद्यस्मि- 
'ङ्जातः स्यात्‌” इति । .यः कश्चित्पिता अन्यो वा तत्‌-नामकरणं करिष्यनु 
-कर््तमुद्य॒तो भवति। प्राङ-प्राङ्मुखः । निगदव्याख्यातमन्यत्‌ । स खल्वय- 
मर्निः शालाग्नेरपिः लौकिक एव बोद्धव्यो न पुनः स्वयमाहितः। गर्भ- 


वाक्त इति । ततः परं यथाशास्त्रं पुण्यतिथ्यादौ । अन्न मासेञष्टादशे वाऽहनीव्येचम्पुराण- 
अचन मतान्तरमितिब्यक्तम्‌। द्वादश्यांवेति मनूक्तिः पञ्चदश-मासयोयंथाचणं क्तत्रियादिषु 
द्रष्टव्या । अन्नास्येति सामान्ये नएुंसकवचन स्त्रियमप्याह । “आष छिङ्गवचनसतन्त्रस्‌?? 
स्यपि परिमासन्तेस्म पाणिनीयाः ॥ 
१. अयमथः । यस्मिन्गुहे कुमारोजातस्तस्मिन्नेच गृहे एतत्‌ कत्तव्यमिति॥ 
` ` २. अन्यथा प्रागेव चन्द्रद्शनास्कुमारस्य बहिगंमनं स्यात्‌॥ 
३. अग्िहोन्निणोऽपि॥ . 


२६६ . गोभिलगृह्यसूत्रे [ २. प्रपाठकेः 


संस्कारहोमाणामेवतथानुज्ञानात्‌ । नामधेयादौ लोकिकाग्नेरुपदेशाच्च ७ 
तथाच कम्मेप्रदोप:-- 
“न स्वेऽग्नावन्यहोमः स्यान्मुत्त्ककां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगर्भसंस्क्रियार्थाश्व यावन्नासौ प्रजायते ॥ 
अग्निस्तु नामधेयादो होमे सवंत्र लौकिक: । ` 
न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति क्वचित्‌ ॥” इति ॥ & ॥' 


अथ माता. शुचिना वसनेन झुमारमाच्छाद्य दक्षिणत 
उदञ्चङत्र ्रयच्छत्युदक्‌शिरसस्‌ ॥ १० ॥ 
इसके बाद माता शुद्ध और साफ वस्त्र से उस कुमार को आच्छादित करके 
[नामकरण |] कर्ता के दाहिने ओर आकर उत्तर की ओर [ वालक का ] सिरः 
करके उत्तान भाव से उसे दे दे ॥ १०॥ 
निगदव्याख्यातम्‌ १० ॥ 
प्रदाय च माता 


अनुएष्ठम्परिक्रम्योत्तरत उपतिश्ञत्युदगग्रेषु दभेषु ॥ ११ ॥ 
इसके बाद अपने पति के पीछे से आकर उत्तर की ओर पति का वाय भागः 
में वंठे॥ ११ ॥ 3 
एतदप्युक्तार्थम्‌॥ ११ ॥ 
अथ जुहोति प्रजातपतये तिथये नक्षत्राय देवताया इति ॥ १२ ॥ 


फिर [ कुमार को गोद में लेकर ] प्रजापति के लिए जन्म की तिथि के लिए: 
भोर फिर जन्म नक्षत्र के देवता के तुष्ट्यर्थं होम करे ॥ १२ ॥ 


अथेत्यानन्तर्यार्थकम्‌ । उपविष्टायान्तस्याङ्कुमारं तस्य॑ प्रदाय जुहोति 
इतरथा? गृहीतकुमारस्य हृवनासम्भवात्‌ । इत्येवमेके । गृहीतकुमार एवः 
जुहोतोत्यपरे । पद्धतावप्येवमेव । कस्मे जुहोति ? प्रजापतये । स चायं 
[ प्रजापतिहोमः ] “मनसा प्रजापतिन्ध्यायेत्तृष्णी होमेषु सवंत्रे”त्याश्व- 
लायनवचनात्तथा कत्तँव्यः। अत्राविशेषो क्तेदेवतापदेन १तिथिनक्षत्रो भय- 


१. अनादेशादाज्यन्द्रव्यम्‌ । “आ्यन्द्रश्यमनादेशे जुहोतिषु विक्रीयते” इति 
कास्यायनवचनात्‌॥ 

२. तिथयः प्रतिपदाद्य: तासान्देवता पूर्णिमान्तानां ब्रह्मादयो विश्वेदेवान्ताः। यत्रः 
त्तिथिहोमे “ॐ प्रतिपदे स्वाहा” इस्येबमादिकः ग्रयोगः। तिथिदेवताहामे प्रकारः 
कमं्रदी पो को 5ग्रेव्यक्तः । i 
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देवतालाभ: । अत एव च विसमासकरणम्‌ । तदुमयश्च कुमारजन्मका लिक- 
मेव । तथाच बहवचगृह्ये-“त्रीणि चेतानि सदेवतानि जुहुयाद्यस्मिञ्जात: 
स्यादि”ति । तिथिदेवतास्तु-- 
“ब्रह्मा त्वष्टा च विष्णुश्च यमः सोमः कुमारकः । 
मुनिवंसु: पिशाचश्च धर्मोरुद्रोरविस्तथा ॥ 
मदनइचेव यक्षश्च॒ विद्वेदेवास्तथेव' च। 
अमायां पितरः प्रोक्ता यज्ञार्थास्तिथिदेवताः ॥? 
इति वचनोपात्ता इह ग्राह्माः। न तु पुराणाम्तरोक्ताः। परिशिष्ट- 
संवादात्‌ । तथाचात्र होमप्रकारे कात्यायनः-- 
“नामधेये मुनिवसुपिशाचां बहुवत्सदा। 
यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवताः ॥? इति । 
पुराणान्तरे मुन्यादिदेवतानभिधानात्‌ । बहुवदिति-बहुवचनाम्तशब्दे 
चेत्यथंः । एवमग्रेऽपि नक्षत्रदेवताहोममधिकृत्य तथा-- 
“आग्नेयाद्येऽथः सार्पा्ये विशाखाद्ये तथेव च । 
अषाढ़ाद्ये घनिष्ठाद्ये अश्विन्याद्ये तथेव च ॥ 
हृन्द्वान्येतानि बहुवदृक्षाणाञ्जुहुयात्सदा । 
देवतास्वपि हूयन्ते बहुवत्सर्पपित्रपः ॥ 
इति आग्नेयाद्ये-क्ृत्तिकारो हिण्यो । एवमग्रेऽपि । साप-मण्लेषा । शेष 
मवशिष्टम्‌। इन्द्द्वयं-पूर्वोत्तरफल्गुन्यौ । पुर्वोत्तरभाद्रौ च द्विवद्विवचना- 
“गम्‌ । अवशिष्टानि-मूर्गाशरः प्रभृतीति नक्षत्राण। एकवदेकवचनान्त- 
शब्देनेत्यर्थः । देवाः विश्वेदेवाः । 
ज्यौतिषे-- 
“अश्वो यमोऽनलो ब्रह्मा शशी शर्वोऽदितिर्गृरुः । 
सर्प: पिता भगइचेव अर्यमा च दिवाकरः ॥ 
त्वष्टा वातः कृशान्विन्द्रो मित्रस्चेव पुरन्दरः। 
` निञऋतिः सलिलञ्चेव विश्वेदेवा हरिस्तथा ॥ 
१. पूणिमायास्‌ ॥ 
२. द्विवचनान्तात्‌ सन्धिरन्नाष:। प्रग्रह्मसज्ञायां (पा० ११११) प्रकृतिभावः 


- ( पा० ६।१।१२५ ) स्मरणात्‌ । 


३. अन्नापि लिङ्गनिणयस्तन्त्रान्तरे । पु 
५हस्ताश्वातिश्रवणा जक्लीवे स्रगशिरो न पुंसि स्यात्‌। 
पु'सिपुनवसुपुष्यौ मूलन्वक्षी स्त्रियः दोषाः॥ इति ॥ 


~ 
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वसवोवरुणस्चेव तथव स्यादजेकपातं। ` : 
अग्निबु (ब्रं )ध्न्यस्तथा पूषा क्रमान्नक्षत्रदेवताः ॥” इति । : 


अत्र अहिबुंघ्त इत्यपपाठः। 'उत्तानाहिबु(ब् )ध्न्यः श्युणोत्वज एक- 
भात्पूथिवी समुद्र” इति श्रुतौ पाठाविवादेन तथा निर्णयात्‌ । सोऽयं 
डोमस्य प्रकारविशेष इतिशब्देन सूच्यत-इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


तस्य झुख्यान्‌ ग्राणान्त्संस्पृशन्‌ “कोऽसि कतमोज्सी” 
्येतम्मन्त्रं जपति ॥ १३ ॥ 
( सं? ब्रा० १५१४-१५) 
उस वालक के मुख में हाथ में प्राण वायु (= श्वास ) का स्पशे करते हुए 
“कोऽसि कतमोऽसि’ आदि मन्त्र का जप करे ॥ १३ ॥ 


तस्य-कुमारस्य । मुख्यान्‌-मुखप्रभवान्‌ । “शरीरावयवाद्यत्‌” { पा० 
५।१।६ ) इति भवार्थे यत्प्रत्ययः । घ्राणान्‌-प्राणनिगंमोपायसूतान्सप्तच्छि- 
द्रविशेषान्‌। मुखमक्षिणी नासिके कर्णावित्येतद्रपानिति यावत्‌ । “को- 
-ऽसी”त्येवमादिमन्त्रं जपति । मन्त्रो यथा-- | 

“कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि, आहस्पत्यं मासं प्रविशासो”॥१४ी। 

स त्वाऽह्ने परिददात्वहस्त्वा रात्र्ये परिददातु रात्रिस्त्वाऽहोरात्राभ्या- 
म्परिददात्वहो रात्रौ त्वाऽद्ध॑मासेभ्यः परिदत्तामा द्धंमासस्त्वाम्मासेम्यः परि- 
'ददातु मासास्तत्र्तेम्य: परिददत्वृतवस्त्वा सव्वंत्सराय परिददतु सव्वंत्सर- 
स्त्वाञष्युषे जराये परिददात्वसौ” इति ॥ १३ ॥ 

अस्यार्थः -असौ-इत्यामन्त्रणे | हे देवदत्तः ! सवं 'कोऽसि ?” इति 
-स्वरूपप्ररःनः। 'कतमोऽसि ?? इति जातिप्रश्‍नः ( किञ्जातीयोऽसीति ) 
'एषोऽसी”-ति प्रत्यक्षनिद्देश: । 'अमृतो$सि' अमरणधर्म्माऽसि | ( अवि- 
'नाण्यसि ) यतोऽतस्त्वाम्‌ 'आहस्पत्यम्‌? अहस्पतेः-सूर्यस्थ सम्बन्धिनं 
( सौरं ) 'मासं' सङ्क्रान्तिचिल्वितम्‌ । 'प्रविश' तत्रात्मानमनु प्रवेशय । 
प्रथमं मासजीवी भव । ततः क्रमेणामृतत्वमेष्यपीति भाव: ॥ १४॥ 

असौ' हे देवदत्त ! इतिपुनरामन्त्रणमादरार्थम्‌ । 'स’.अहस्पतिः सुय्ये: | - 


“त्वा” त्वाम्‌ 'अह्नो/ दिवसाय 'परिददातु’ अर्पयतु । संवद्धनाय । याव- 
2 प्न कक SRR es 


१. “अन्न सम्खुशन्‌”” इस्यपि पाठः कविदूदश्यते । अर्थतस्तौश्यमेच । “सशआमझन” 
(३० ष° ) पठित; आमञ्चनं स्पशं इति वृत्तिकृतः प्राहुः ॥ 
२. एतञ्च यथाशास्त्रं कुछक्रमागतनामोपछक्षणम्‌ ॥ 
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च्छतायुप्त्त्वम्‌ । अत्र मासस्य विशेषणभूतोऽपि अहस्पतिः प्राधान्यात्स इत्य-- 
नेन परामृष्यते । इति गुणविष्णृभाष्यम्‌ ॥ १५॥ 
इति । त्यवसानोऽयम्मन्त्रः ॥ १३॥ 
तत्र च मन्त्रे : त्या 
“आहस्पत्यम्मासं प्रविशासावि”-त्यन्ते च मन्त्रस्य घोषब॒दा- 


धन्तरन्तस्थ दीघोभिनिष्ठानान्त कृतन्नाम दध्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
आहस्पत्यं मासं ` प्रविशासौः तक तीन मंत्र के पाठ के समय दो स्थान परः 
'असौ' पद के बदले नूतन नाम रखकर जिसके अक्षर घोषवण मध्य में अन्तस्थः 
वर्ण, और अन्त्य वणं दीघं या विसं करते हुए ब्यवहार करे ॥ १४॥ 
इति-एतस्मिन्‌ मन्त्रान्तस्थे चासाविति :स्थानद्दयस्थसवेनाम्नि प्रकृत-- 
त्वात्कुमारस्य नाम दष्यात्‌ गृह्लीयात्‌, इत्यर्थः । कीदृशं नामेत्थपेक्षाया- 
माह--घोषवदादीति । वर्गाणाम्प्रथमद्वितोयाः शषसाञ्चाघोषप्रयत्तवन्तस्त- 
ड्िच्चाञ्च घोषवन्तः? । तेषाम्मघ्ये एकतमवर्णं आदो यस्य तद्‌ घोषवदादि। 
अन्तरन्तः स्थम्‌ । अन्तःस्था यर्वाः२।. तेषाम्मध्ये चैकतमोऽपि वर्णोऽन्त-- 
मेध्ये यस्य तत्तथा । दीर्घामिनिष्ठानान्तम्‌.। दीर्घो द्विमात्रो वर्णः । अभिनि- 
ष्ठानोविसजेनीयमक्षरम्‌ ।  “अभिनिष्ठानोऽप्यक्षरमात्रेऽपि स्याद्विसज्जेनी- 
येऽपी?ति मेदिनी । तौ ( तदन्यतरौ ) अन्तौ यस्य तत्तथा। क्वचित्तु 
दीर्घाभिनिष्ठानमिति पाठः। दीर्घेणाभिनिष्ठन्यते समाप्यते यन्नाम तदिति 
तत्रेव व्याख्या चेति। कृतं-कुद्ठन्तम्‌ । अथच कृतं-पूवषान्तेन पितह्महा- 
दीनाच्नामस्वेबेकमिति' दाक्षिणात्याः ॥ १४॥ १ 
१. तयाच बाह्मप्रयप्नानेंकादशोपक्रम्य-शिक्षायमवरूम्ब्य भहोभिदीसिताः परइ अद्टोजिढीचिताः प्राहुः 
4खयायमाः खय><क><पौ विसरः शरएवच । एते श्वासानु्रदानाअघोषाश्च विजृण्चते ॥ 


_कण्ठमन्ये तु घोषाः स्युः संबवा नादभागिनः? । इत्यादि । तथा च पाणिनीयशिक्षाःपि- 


“घोषा वा सष्टताः सव” इति ॥' . 
` २. स्पर्शोष्मणोरन्तम्मंध्ये स्थिता इस्यन्तःस्था इत्युच्यन्ते, एष छाबन्तेऽपि पख्यते ।. 
तथा चपा०शिक्षायाम्‌ “अन्तस्ताभिश्च संयुतम!'इति । तइसे यरलूवाः तथाच बचना- 
न्तरमपि-“अर्दा” घोषंवदक्रान्यरल्वान्मध्ये पुनः स्थापयेदन्ते दीधंबिसजनीयसहितं 
नाम प्रयत्नात्कृतम्‌ ॥ इति ॥ र 
३. तथाच महाभाष्यम्‌ “घोषवदाद्यम्तरन्तःस्थं प्रिपुरुषानूकमनरि प्रतिष्ठित तद्धि- 
अतिष्ठिततमस्भवति । श््यच्षरं चतुरक्षरं वा नाम इतङ्क्याञ्ञ तद्धितस” इति । न्रिपुरुषा- 


` नूकमिति। ब्रिपुरुचाचुगतं कायति उच्चारयति यत्तदि्यर्थः “करो शब्दे” ( स्चा० प०)- 
,कप्रस्यये इताकारलोपसेतत ॥ “अनुकःकासुकोऽमिकः? इत्य भिधानात्‌ चिपुरुषाननुकामयते- 


अभिधातुभभिछषतीत्य्े निपातितः पाणिनिना “अजुकासिकाभीकः कसिते (७२७ ). 
ति । दीर्घमभ्यता चाष॑वचनात्‌॥ 
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एतदतद्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
[ विशेषतः ] इस नाम में तद्धित प्रत्यय न रहे ॥ १५॥ 
एतदिति--नाम्नःपरामशंः। अतद्धितम्‌ न विद्यते. तद्धितस्तन्नामा 
प्रत्ययविशेषो यत्र तत्‌ तडितान्तभिन्नम्‌ । ननु कृतन्नाम दध्यादित्यनेनेवेत- 
-त्सिद्धमिति चेत्सत्यम्‌ । संथा \तद्धितसम्बन्धनिरासार्थमेतदिति प॒थगभि- 
हितम्‌ । तथाच महाभाष्यं “नाम कृतडकुर्याच तद्धितमि-”ति । तथाच 
-पुंसो नाम-बलिष्वंसीः-विश्वम्भरः । इत्येवम्‌ ॥ १५॥ 


अयुग्दान्तख्रीणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


कन्या का नाम युग्मान्त हो [ अर्थात्‌ तीन अक्षर या ,चार अक्षर का हो ] 
किन्तु दकारान्त न हो [ जसे यशोदा ]॥ १६॥ 


सत्रीणां पुनरयुक्‌-अयुग्माक्षरम्‌ । दान्तं-दाकारान्तन्नाम दध्यादित्य- 
-शुवरत्तेते । अयमेव विशेष: | सवंमन्यत्पूरवंवत्‌। तथाच महाभष्यं “श्यक्षरं 
चतुरक्षरं वा नामे”-ति। तदेतत्स्त्रीपुसयोयंथायोगमभिसम्बन्धनीयमयुग्म- 
-युग्मोपलक्षणाथेम्‌ । तथाच स्त्रीमाभ “यशोदा” इत्येवमादि । अत्रान्येऽपि 
-विज्ञेषाः “स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरमि”--त्यादि मन्वादिषु द्रष्टव्याः ॥ १६॥ 


मात्रे चेव प्रथमच्नामघेयममिधाय यथार्थस्‌ ॥ १७॥ 


उस कुमार का नाम सबसे पहले उसकी माता को बतलावे। फिर जैसा 
“कर्म हो करे ॥ १७॥ 


तचच नामधेयं प्रथमं-पुवे मात्रे कुमारस्य । आर्याय -कथयित्वा यथा- 


त अन्न चन्द्रकान्त भाष्ये-दी घाँभि निष्ठानान्तत्वसुत्रणादेव तद्धितान्तत्वे सिद्धे पुनरुपा- 
दानच्षियमार्थस्‌। एतदेवनामातद्धितान्तं न पुनरन्यदिति। तेन “यत्तद्गुद्यमेव भवति? 
इति। “अभिवादनीयं नामधेयङ्कछ्पयिस्वा” इति चेवमादिनारनां तद्धितान्तस्वमपि 
- स्यादिति ॥ 

२. केचि्वत्राचच्तते- दीर्घा भिनिष्ठानान्तमित्यन्नान्तशब्दो ' “दुद्यार्तः पट” इति वद- 
- चयवार्थः । तथाच दीर्घान्तं नाम “गोबिन्दशर्म्मा” इत्यादिरूपस्‌। विसर्गाञ्च “गोविन्द? 
इत्याद्रूपस्‌ । यद्वा “हरिश्मा”-“हरिदेवः” इत्येवम्‌। अतएुब कम्मप्रदीपे “गिरि- 
इास्मवसुक्तवा०” इति । तथाच मनुः “माझल्य जाह्मणस्थ स्यास्वन्नियस्य वलान्वितस्‌। 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं शुद्गस्ब तु जुएप्सितस्‌ ॥ शम्मंचद्बाह्याणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासम- 
न्वितम्‌ । व श्यस्य ce ह. ज्या जर ॥” इति। अत्र माङ्गल्यमित्यने- 
-नामङ्गछसम्बन्धष्युदासोऽभिमतः। एवं पुष्टिधेनस्य ॥ ङ्कः “शर्माझन्त ब्राह्मणस्योक्त 
वर्म्माम्ते चत्रियस्य च। धनान्तद्चेब वेशस्य दासान्तजञान्त्यजन्मनः” ॥ इत्येवमादि । 


-अष्टमी कण्डिका ] नामकरणविधिः २७१ 


यम । तत्कम्मंसमापनङ्कुर्यादित्यर्थः । चशब्दात्पुरुषनाम्न: स्त्रीनाम्नञ्च 
सथमस्मात्र कथनम्‌ । एवकारो मात्रे प्रथमनिवेदनाथं: ॥ १७॥ . 


गोद क्षिणा ॥ १८ ॥ 


इस नामकरण संस्कार की दक्षिणा एक गौ ब्राह्मण को दे ॥ १८॥ 
नामधेयकरम्मंणः ॥ १८ ॥ 


( अथ जन्मदिनादिकृत्यम्‌ ) 


मारस्य मासि मासि सव्बत्सरे साव्बेत्सरिकेषु वा पर्वस्वग्नीन्द्रौ 
द्यावाएथिवी विश्वान्देवाशश्च यजेत ॥ १९ ॥ 


नवजात कुमार के प्रथम वर्ष प्रति मास की जन्म तिथि में, अथवा मात्र वर्षे 
मकी जन्मतिथि पर या [ पूर्णिमा अमावास्या | पर्वों पर संवत्सर पर्यन्त अग्नि 
'एवं इन्द्र, द्यावापृथिवी और विश्वेदेव देवों का यजन करे॥ १९ ॥ 


जननादित्युपक्रमात्‌ कुमारस्य जन्मतिथो वक्ष्यमाण देवता यजेत्‌ । तत्र 
समयविशेषमाह-मासि मासीति। प्रतिमासमित्यर्थः । तेन सव्वंत्सरपर्यन्त 
'याग: । ऊध्वं सव्वत्सराज्जननमास एवेकस्मिन्वर्षान्ते जन्मतिथो सव्वत्सरे 
“वा पूर्णे” इति वाक्यशेषः । अत्रापि जन्ममासे जन्मतिथौ यजेतेति द्रष्ट- 
'व्यम्‌ । वा-अथवा साव्वेत्सरिकेषु पव॑ सु । यजेत्‌ सब्वेत्सरस्येमानि साव्वे- 
'त्सरिकानि तेषु “कालाइज्‌” ( पा, ४३1११ ) इति ठञष्ठस्येक आदि-. 
“वृद्धि: । पबंसु-त्रयाणामृतूनां शरच्छिशिरग्रीष्माणा'मवसानतिथिषु कात्तिकी 
'फाल्मुनी आषाढ़ीषु। अथवा द्वावत्र कालविकल्पौ । सव्वेत्सरपर्यन्त मासि 
सासि कुमारस्य जन्मतिथो यजेत। साव्वंत्सरिकेषु वा पवंसृक्तरूपेषु 
"यजेत । कतमाः पुनस्ता देवता उच्यन्ते-अग्नीन्द्रो । द्यावापृथिवो द्यावापृ- 
'थिव्यो* एते इन्द्रदेवते । विश्वान्देवांश्चेति विश्वेभ्यो देवेभ्य इत्येवम्‌ ।।१३।। 


देवतमिष्ट्या तिथिन्नक्षत्रश्ञ यजेत ॥ २० ॥ 


[ जन्मतिथि के ] देवता को पुजा करके जन्मतिथि और जन्म नक्षत्र की 
भी पूजा करे ॥ २० ॥ 


१. एतच “्युतुः सब्वत्सर” इति मतेन बोध्यम्‌ । यत्र च मार्गा दिमासचतुश्यस्येक 
ऋतुरेबमग्रेऽपि बोष्यस्‌॥ 


२ या्चशयिवीचेत्यये इन्दवे “दिवो द्यावे-” ( पा० ६२२९ ) ति द्याघादेशः | 
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जन्मनक्षत्ररच यजेत ।। २०.॥ 
( अथ ध्रोषितागतंकम्मं ) 


विग्रोष्य ज्येष्ठस्य पुत्रस्योमाम्याम्पाणिम्याम्मूद्धोनम्परिग्रह् 
जपेत्‌ यदा वा पिता म इति विद्यात्‌, उपेतस्य वा . . 
“अड्डादज्ञात्सश्खवसी” ति ॥ २१ ॥ 


( मं० ब्रा १।५।१६-१८ ) 
प्रवास से घर भाकर पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र का अपने दोनों हाथों से पकड़कर 
सिर सू थे, अथवा 'जिस समय पुत्र मिरा पिता यही है'--ऐसा समझे, या जब 
निकट आवे उसी समय ' 'अङ्ादङ्गात्‌. सम्भवसिः;आदि मन्त्रको जपे और सिर 
सुध ]॥ २१.॥ ; a 
विप्रोष्य प्रवासादागत्य गृहम्‌ । पिता पुत्रस्येति सम्बन्धिपदोपादानात्‌ । 
मूर्धानमुत्तानाम्यां पाणिम्याम्परिगह्म “अङ्गादङ्गादि-”ति ऋचं जपेत्‌ । 
यदा वा कुमार: । “अयम्मे पिता” इति विद्याज्जानीया (ज्ज्ञातुं शक्नुया-) 
त्तदा जपेत्‌ । शक्त्यर्थऽत्र लिङ्‌। ( पा० ३।३।१७२ ) वा-अथद्रा उपेतस्य 
उपनीतस्य ( कृतोपनयनस्य ) कुमारस्य मूर्द्धानमुक्तदिशा परिगृह्य जपेत्‌ । 
त इमे अत्र त्रयः कालविकल्पाः॥ ऋचो यथा-- 
“बङ्गादङ्गात्संज्वसि'. हुदयार्वघजायसे। . . .. 
प्राणन्ते प्राणेन सन्दघामि जोव मे यावदायुषम्‌”? ॥ १६.॥ : 
“अङ्घादङ्गात्सम्भवसि हृदयादघिजायसे। ....:- 
वेदो वे पुत्रनामासि स जोव .हारदः शतम्‌. ॥ १७॥ 
“महमा भव .परशुभंव हिरण्यमस्तृतम्भव.। 
आत्मासि पुत्र मा मृथा स जोव शरदःथतम्‌”।। १८ || 
इति । आसामर्थाः । हेःपुत्र ! यस्त्वं मम 'अङ्गादङ्गात्‌' सर्वेम्योऽङ्गे्यः । 
“नित्यवीप्सयोः” - ( पा० ८।१।४ ) इति द्वित्वं 'संस्चवसि” संख्नुताऽसि। 
वत्तंमानसमोपे भूते लट्‌। ( पा० ३१३1१३१ ) एवमग्रेऽपि । तथा 'हृद- 
यात्‌? सवंगात्रेभ्यः प्रधानभूतात्‌ अधिजायसे? उत्पन्तोऽसि । तस्येत्थम्भुतस्य 
ते? तव प्राण” 'प्राणवाय्‌ं “प्राणेन? एव 'सन्दघामिः सततमंविच्छिन्तं 
करोमि। तत्सन्धानात्‌ “मे” ममः सुतस्त्वं 'यावदायुषम्‌' . पुरुषायुषम्‌ । 
शरदादित्वादच्‌ ( पा० ५।४।१०७) समासान्तः । ( शतवर्षं.) व्याप्यः 
( शतवर्षपयन्तं ) जीव” ॥ १६॥ ` ` :- 


बष्टमी कण्डिका ] प्रोषितागतकर्मविधि: - २७३ 


अत्र वेदशब्दो वेदाध्येतरि वत्तंते । यथा कठशन्दः कठाघ्येतरीति गुण- 
विष्णः । मन्त्रार्थः पुंवत्‌ ॥ “शत शरद: शतवर्षाणि | “संवत्सरो वत्सरो- 
ऽब्दोहायनोऽस्त्री शरत्समाः” इत्यमरः । शतमित्येकत्वं “विशत्याद्याः सदे- 
कत्वे सर्वाः संख्येयसंख्ययोरि”-त्यमरात्‌ । अत्र सर्वा इति संख्यापरं प्रकर- 
णात्‌ । सञ्जीवेति पाठे सुखेन जीवेत्यथे: । समिति सुखेऽथऽव्यय म्‌ ॥ १७॥ 

हे पुत्र ! “त्वम्‌? अस्मा’ पाषाण इव बृढ़ो निर्व्याधिञ्च 'भव” । 'परणु? 
कुठार इव च्छेदकः परेषाम्भव । न तु च्छेद्यः । तथा “हिरण्य? सुवणंमिव 
हितोरमणश्च “मव? | यत्‌ 'अस्तृतम्‌' अन्येस्ताञ्रा दिभिरह्पःद्रव्यैराच्छादितं 
न भवति तत्‌ “स्तृञ्‌ आच्छादने” ( क्रथा० उ० ) क्तः। ततो नञ्समासः 
'आत्मासि अहमिव त्वसतो “मा मृथाः’ या ञ्रियस्व। किन्तु स इत्थ- 
भ्भूतस्त्वम्‌ "शतं शरदः? शतवर्षाणि 'जीव” प्राणिहि । सञ्जीवेति पाठे 
सुखेन प्राणिहीत्याशास्यते२ ॥ १८ ॥ इति ॥ २१॥ (मं० ब्रा० २।५। १९) 


“पशूनान्त्वा हिङ्कारेणाभिजिघ्रामि”--इत्यभिजिप्रय यथार्थस्‌॥२२॥ 

“पशुनां त्वा ढिङ्कारेणाभिजिघ्रामि' आदि मन्त्र से आभिमुख सूघ कर फिर 
जैसा कमे हो करे ॥ २२॥ 

` पशुनां स्वेति । अत्राऽन्तेऽसाविति मन्त्रब्राह्मणे पठयते । अनेनाभिजि- 
धथ आभिमुख्येनाधाय। मूर्द्धांनमिति प्रकृतेनाभिसम्बन्धनीयम्‌ । यथाथे- 
मिति च कम्मंणः परिसमाप्तिरुच्यते । तेन वाम ेव्यगानमिदोनी ङ्कत्त॑व्यम्‌ । 
भत्रापि मन्त्रे-अभ्तेऽसाविति सवेनाम्नि सम्बोधनविभक्तघा पुत्रनाम प्रयोः 
जयम्‌ ॥ तदिदम्प्रो षितागतकम्मंत्युच्यते । मत्त्राथंस्तु-_हे पुत्र | अहं पिता 
'त्वा? त्वां 'पशुनां' गवां 'हिद्धारेण हिङ्क्कतेन गोजात्युचितशब्देन। 
( तत्यूवेकम्‌ ) प्रकृत्यादित्वात्‌ (.पा० २।३।१ वा० ) तृतीया 'अभिजि- 
घामि' चुम्बामि यथा गावो वनादागताः स्वपुत्रकानभिजिघ् न्ति-तथा- 
ऽहमपि त्वामिति ॥ १९॥ २२॥ 


एवमेवापरेषास्‌ ॥ २३ ॥ ` 

इसी विधि से अन्य छोटे पुत्रों का भी सिर सुंघे ॥ २३॥ हे 
अपरेषाम्‌- कनिष्ठानामप्येवमेव मूर्दालम्भनत्तदर्भिघ्राणसव _ कत्त- 
व्यम्‌ ॥-२३ ॥ MR i sre य 3355 15003: 720 फन क 
हो १ भल्पर्वमिह ततो हीनता अत एवापद्रव्येरिति गुणविष्णुभाष्यम्‌ । अप शब्दो$न्न 

ना४:। र 
२. सर्वोडपि ह्यात्मभूतज्िरंजीविनमाशास्ते किं पुनराप्मानस्‌ । 

१८ गोभिल० 
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यथाज्येष्ठं यथोपलम्भस्‌ ॥ २४ ॥ - 

छोटे-बड़े के अनुसार अथवा जिस समय जो निकट आवे [ उसका सिर 
सुचे ] ॥ २४॥ 

यथाज्येष्ठम्‌-ज्येष्ठसनतिक्रम्य | यो यो वयसा अ्येष्ठस्तस्य तस्य प्रथमं 
कर्तव्यम्‌ । तदेतत्सर्वेषां युगपदुपस्थितो । अन्यथा तु यथोपलम्भम्‌। उप- 
लब्धिक्रमेण यो यः पूर्व सन्निधानमागच्छति तस्य तस्य वेति व्यवस्थितो 
विकल्पो वाशब्दार्थः॥। २४॥ 

खियास्तूष्णी मृघ्न्यमिजिघणं सूद््येभिजिघ्रणम्‌ ॥ २५ ॥ 
इति शरीमद्गोभिलीयगृह् सूत्रे दवितीय प्रपाठकेऽष्टमी 
 कण्डिका॥ २॥ ८ ॥ ॥ 


~~ BS 


कन्या का मूर्धा बिना मन्त्र के सूचे ॥ २५॥ 
॥ इस प्रकार गोभिल ग्रह्मसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के अष्टम कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ५ ॥ 


MED 


ऋजुरक्षराथंः) । अन्ते विवेचनं प्रकरणसमाप्तचर्थंम्‌ः।। २५ ॥ 
इति श्रीमद्गोभिलीयगुह्यसूत्रव्याख्याया “म्मृदुला” ऽऽख्यायाम्भुकुन्दशम्मं- 
सङ्कलितायां द्वितीय्रपाठकस्याष्टमी कण्डिका ॥ २॥ ८ ॥§3॥। 
क कन 


SUPT IS PTS SM NSE 
- १. ननु तूष्णीमभिजिप्रणमित्युक्‍्स्वा मूद्धालम्भः समन्त्रक इति कुतो न ज्ञायेतेति चेश्न। 
पुत्रेति मन्त्रकिङ्गविरोधाद, । तत एवाभिजिघणमात्र समन्त्रकं द तूष्णी मित्युक्तम्‌ । 
एतेन न केवळं ग्रोषितागतकम्मेव स्त्रिया । अपि तु जातकर्मादिकमपि । तेन संस्कारः 
परिपाटी स्त्रीणामपि कार्या परममन्त्रिकेतितदुर्थः । तथाच मनुः संस्कारानभिधाय 
“कवमन्त्रिका तु कार्येयं सत्रीणामाबृदृशेपतः” इति । इयमाइजातकमादिः । याज्ञषवकक्योः 
३पि--“अमन्त्रिकाः क्रियास्तासा विवाइस्तु समन्त्रकः7 इति। अन्न चम्ब्रकान्तः। 
तस्मान्मन्त्रछिङ्गविरोधादेव मूद्धाऽऽछम्भोऽमन्त्रकः सिद्धः। अतोऽभिजिघाणमाश्नस्य 
तृष्णीन्स्वंसूत्रितमितिवद्नमन्त्रकं तूष्णी मित्यनयोरर्थमेदं प्रष्टव्य आासीत्‌। ° 


अथ नवमी कण्डिका > 
अथातस्तृतीये वर्ष चूडाकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


बालक या बालिका के जन्म से तृतीय वर्ष चूडाकरण ( शिखा का स्थापन ) 
नामक संस्कार करना चाहिए ॥ १ ॥ 


अथेति' पृवं प्रकृताथेम्‌ । अथ-पूवंप्रकृताज्जन्मनस्तृतीये वर्षे प्रवत्तनानें 
उदगयनादीनां* समुच्चयोपलब्धौ चूडायाः शिखायाः करणं स्थापनंर 


१ अन्ननामकरणान्ते5न्नप्राहनं संस्कारविधिना पद्धतिषु चीरेश्वरादिभिलिखितम । 
समयोऽपि-षछे मासि अष्टमे वा यथाकुला चारमिव्येवक्षिदिष्टः । यर्धाच चामकरणान्ते 
ब्रह्ापुराणस्‌--“ततोञ्ज्प्राशने कायं मासि पष्ठ यथाविधि। अमे छ ए ंध्ध र वेष्ट 
सङ्गछं कुळे ॥” इति । तदत्राचार्येणाछिखनन्तश्य कार्यत्यं व्यनक्ति । काम्णकररा णि चानेन 
एथक्सूत्रितानि यथोपयोरान्तथाच वच्यति “अथातःकाम्यमि” ( ४५७३ )-ति.। किन्छे- 
तन्मुरारिमिभ्रादिभिः प्रध्युक्तस्‌ । तथाचोक्तत्राह्ववचनान्ते “बष्ठे मासेडश्नप्राशनम”” इति 
पारस्करीयस्‌ । “षष्ठे मासे$क्रप्रादनं जातेषु दन्तेषु वे”-ति गौडाक्षीयज्ञवचनसुपन्यस्य 
शङ्कितस्‌ । ननु गोभिलछाचार्यणाकथनादस्मिन्कद्पेउश्नप्राशनं कत्तव्यमेव नेति चेलन्न-- 

उक्तयुक्त रेच। ( २७२१ सू० )। न चेतिकत्तंव्यता बोधकाभावादेवाकरणमिति वाथ्यम्‌। 


` बोरेश्वरादिभिस्तस्याः प्रतिपादनात । नव तशिखिताम्प्राशने ५अन्न वा एकच्छुन्द- 


स्यमि””-स्यादिसन्त्रेद्दोमे प्रमाणामावः। मन्त्रङिङ्गस्थेच ग्रमाणश्वात्‌। नच तम्मन्त्राणां 
सून्कारेणान्यन्न विनियुक्त्वानिराकाड्ठुर्वेन मन्त्ररिङ्गमात्रमकिश्चिस्करमिति वाच्यस्‌। 
एकमन्त्रस्यापि . बहुत्र विनिंयोगद्शनात्‌। सकलशिष्टाचाराच्चेति दिक्‌। कश्चि्तअस्मिः 
न्काळेडन्नप्राशनं न संस्कोरकं नांमकरणेन सह पूर्वापरक्रमानियमादर्षे नामकरने तरपूव. 
मेततस्करणात्‌। अत एव हिरण्यगर्भमहादाने सामवेदेउश्नप्राशनं नास्तीत्युक्तं निबन्टसिः । 


. अपितु “सारद्वाजीमांसेन चाक्प्रसरणकामस्ये-”स्याद्युक्तकछेन काम्यमिति। तज्ञ । एवं 


पि संस्कारकन्नभवेत्‌। हिरण्यगर्भे तु षोडशक्रियान्तगतन्नेत्युक्तस्‌ । अन्यथा 
यजे दिनां नामकरणस्य न संस्कारता स्यादिति । - 

भाष्यकृतस्तु-सून्नानुक्तमज्नप्राशनं परशाखोक्रक्रमेण कत्तग्यम्‌ । “यच्नास्नासं स्वशा- 
खायासि-”ति कात्यायमवचनात्‌। “तथाप्यध्वर्यु भियु'ीयादि'!-ति थुतेश्व । सति 
सम्भवे पारश्करोक्तेव तत्रापीतिकः्तंग्यता स्वश्ाखोक्तेच । तथाचाश्वळायनः “प्रतिविधौ 

न्नसन्यतो ग्रुद्ीयादितिकत्तन्यता तु स्वशाखोक्तेवे”-ति । सा च पद्धतौ व्यक्ता ॥ 

२. तथाचाश्वछायनः--'उद्गयने आपूय माणपच्षे पुण्ये नक्षत्रे चोलकम्मों पनयनविवाहः1 
सावकालिकमेके विवाहम? । इति । उद्गयने-उत्तरायणे-आापूर्यमाणपचे शक्कपदे । ( यत्र 
चन्द्रमा कालमर्यादया पूर्णा भवति ) आङ मर्यादार्थः॥ 

३. सुरारिमिश्नास्तु--चूडानां वचयमाणरीस्या करणं संस्करणमिति करम्मनामधैय- 
सित्याहु; ॥ द 
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“संस्कारविधिना कत्तंव्यमि”ति सूत्रशेषः। “शिखाचूड़ा केशपाशी” इत्य- 
मर: । कपुषिणका कपुच्छलाख्या: केशाश्चूड़ा इति कथ्यन्त इतिभाष्यक्कतः । 
अतः शब्दो हेत्वथं:। यस्मात्‌ । पु 
“सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। . 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥” 
तथा-- 
“गामेहोमेर्जातकम्मंचौलमौळ्जीनिबन्धने: । 
बैजिकं गाभिकळ्योनो हिजानामपमृज्यते ॥” 
इत्ति-मनुराह.।. माष्यक्कतस्तु-अत्रातः शब्दः स्मृत्यन्तरोक्तकाललाभा- 
- येत्याहु? । तथाच मनुः ` 
“व्वूडाकम्मे द्विजातीनां सवेषामेव धम्मँतः । 
प्रथमाब्दे तृतीये वा कत्तेंव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥” इति ।, 
२३ एतेन— ॥ Sa ८ 
“त॒तः सव्वेत्सरे पूर्णे . चूड़ाकम्मं विधीयते । 
द्वितीये वा तृतीये वा कत्तंग्य' स्मृतिदशनात्‌ ।॥” 
इति यमवचनें-द्वितीये वेत्यत्र पूर्ण इत्यनुषङ्गस्तेन तृतीयाब्दलाभः। 
चेवं तृतीये वेति व्यर्थम्‌ । तस्य तृतीयाब्दचरमावयवादिप्रशस्तपरस्वात्‌ । 
अन्यथा पक्षत्रयानुपपत्तिः । तथा च लौगाक्षिः-“तृतीये- भूयिष्ठे गते चूडा 
कार्या” इति ॥ याज्ञवल्क्यः 'चडाकार्या यथाकुलम्‌” इत्याह । एवः्चोक्त- 
कालानां विकल्पः शाखाभेंदाऽपेक्षया व्यवस्थित इति कल्पतरुः अस्योप- 
नीत्या सहाचरणे तु--“आद्येऽब्दे कुवते केचित्पश्चमेञ्ब्दै तृतीयके । 
- उपनीत्या सहैवेति विकल्पाः कुलघम्मंत:” ॥ 
इति प्रयोगपारिजातोक्तं वचनमेव मानम्‌ ॥ १॥ 


- पुरस्ताच्छालाया उपलिपतेऽग्निरुपसमाहितो भवति ॥ २ ॥ २ 


जिस स्थान पर चूडाकर्म करे उसे पहले गोबर से लीपकर पूर्वं भाग में अग्नि 
स्थापन करे ॥ २ ॥ 


` निगदव्याख्यातमेतत्‌ ॥ २॥. 


१. अन्नारचिबीजन्तु वचयमाणकदपतरुकारव्याख्यानमेव । कातीयकड्पे हि “पथाः 


सङ्गछं सर्वेषास” इत्युक्तर ॥ तेन ,सामगानान्तृतीय एव वर्ष चूडाकरणं गोभिछीयाना" 
मिति स्थितम्‌ ॥ र 


नबमी कण्डिका ] . चूड़ाकरणविधि! २७७ 


कक 
तत्रतान्युपक्लुप्तानि भवन्ति ॥ ३ ॥ 
उस लीपे हुए भूमि पर इन वक्ष्यमाण पदार्थों क्रो रक्‍खे ॥३॥ 


तत्र-तस्मिन्नुपलिप्ते भूमिभागे । एतान्यमुपदवक्ष्यमाणानि । उपस- 
मीपेञ्नेःक्लृप्तानि आसादितानि भवन्ति । कतुंरनियम:॥ ३ ॥ 


एकवि'»शतिईव्भपिज्ञल्य उष्णोंद्ककशस औदुम्बर; क्षुरः आदर्शो वा 
क्षुरपाणिज्नांपित इति दक्षिणतः ॥४॥ ` | 


इक्कीस दर्भपिञजूलो+ गमं जल से भरा कासे का पात्र, गूलर के काष्ठ का 
क्षुरा, दर्पण एवं लोहे के क्षुरा सहित नाऊ के दक्षिण भाग में रक्‍्खे ॥ ४॥ 

कानि पुनस्तानि ? कस्यां वा दिशयग्नेरासादयितग्यानीत्युच्यते-- 

दर्भेपिञ्जल्यः | पवित्रलक्षणलक्षिताः पूर्वमुक्ताः ( १।७।६ ) ताः सप्त 
सप्त कृत्वा स्थानत्रय आसादयितव्या: उषणमुदकं यस्मिन सः कंसः कांस्या- 
पात्रम्‌। उदुम्बरस्ताञ्रम्‌। “उदुम्बरस्तु देहल्यां वृक्षभेदे च पण्डके। 
कुष्ठभेदेऽपि च पुमांस्ताञ्र तु स्यान्नपुंसकम्‌” इति मेदिनी। तस्या 
यमौदुम्बरः। “प्रोंहत्य प्रच्छिन्दन्‌” इत्यग्रिम [ १६ ] सूत्रे छेदनस्याश- 
ङ्चमानत्वात्‌ । नहि काष्ठेन तत्सम्भवति । तदभावे-आदर्शो वा । आसम- 
न्ताद्‌ दृश्यते मुखमत्रेत्यधिकरणे घञ्‌, आदशों दर्पणः “आदशशोदर्पणः प्रोक्त” 
इत्यमरमाला "दर्पण मुकुरादशौ” इत्यमरश्चः। क्ष्रेतिं। क्षुरं पाणौ करे ` 
यस्य स तथाविधो नापितः | इति-एतानि । दक्षिणतः । अथदिग्नेः ॥ ४ ॥ 


आनइहगोमयः । कृसरः स्थालीपाको वृथापक्ष इत्युत्तरतः ॥ ५ ॥ 
साँड़ का गोबर, अमन्त्र पका हुआ कृसर ( तिल तण्डुल ), अवघातादि- 


- संस्कार से रहित स्थालीपाक-चरु को उत्तर की ओर रखना चाहिए ॥ ५ ॥ 


आनडुहः अच्चिन्नमुष्कवृषसम्बन्धी गोमय: । कृसरश्चासम्यक्पवव्रो 
तिलतण्ड्लौ ॥ “कृसरस्तुतिलौदनः`” इत्यमरः॥ स्थालीपाकश्चरुः। स 


खल्वयं वृथापकवः। अवघातादिसवंसंस्काररहितः.। कमँण्यव्याप्रियमाण- 


१. अनड्वान्‌ शब्दोऽभिधाने “उच्ञामङ्गोबली बह’ इस्येवं पर्याये बुषभनारिनि पठितः । 
अनः शकटं वहतीति तदर्थः । “अनः क्छीवे जळे शोके मातृस्यन्दनयोरपी”ति रभसः। 
सथ:भूतश्चाच्छिन्नसुक पुच अवतीति ॥ 

२. बीरपद्धतौ तु-ततः सब्यनास्न्यप्मौ तिळतण्डुळुद्ग्साधितं स्थालीपाकं पचे- 


दित्युक्तम्‌ ॥ 
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इचेति वृथात्वं पाकस्य । इति एतदुद्यम्‌ । उत्तरतोऽनेरासादयित- 
व्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


त्रीद्वियवेस्तिलमापैरिति प॒थकपात्राणि पूरयित्वा पुरस्तादुप 
दु : (नि) दध्युः ॥ ६॥ 


घान, यव, तिल और उड़द को अलग-अलग पात्रों में भरकर पुवं दिशा में 
रखना चाहिए ॥ ६ ॥ 

ब्रीहियवेरिति इन्द्रनिर्देशेनाभिधानान्मिलिताभ्यां ब्रीहियवाभ्यामेवं 
तिलमाषाम्यां पात्रद्वयं पुरणीयम्‌। पृथक्‌ पात्राणीति बहुवचननिर्देशा- 
च्चतुभिः पृथरभूतेः पात्रचतुष्टयमित्यैवं षद्पात्राणामासादनं सिष्यति। एव- 
मेव वीरपद्धतिस्वरसोऽपि। पुरस्तात्पू वंस्यान्दिश्यग्नेः । उप(नि)दष्युः-स्था- 
पयेयु: ॥ ६॥ 


कृसरो नापिताय धर्बबीजानि चेति ॥ ७ ॥ 


कृसर ओर सभी धान्यादि पुणं पात्रों को नापित को दे दे ॥ ७ ॥ 


“दातव्यानी”ति शेष: । !इतिना$द्यथंक्रेनान्यदपि पारितोषिक देय- 
मित्युपदिशति । एतानि च प्रसङ्गादत्राऽभिहितानि प्रदानन्तु प्रतिपत्ति- 


रूपतया$स्य कर्मान्त एव, वेतनदानस्य तदेवोचितत्वादिति भाष्यकारा- 
दय: ॥ ७॥ 


अथ माता शुचिना वसत्रेण कुमारमाच्छाद्य पश्चादमेरुदग्रेपु दर्भेषु 
प्राच्युपविशति ॥ ८ ॥ 
इसके वाद माता बालक को साफ वस्त्र से आच्छादित करके अग्नि के पीछे 
उत्तराप्र आस्तृत कुशासन पर पुर्वमुख होकर बैठे ॥ ८ ॥ ध्य 


अथेत्यानन्तर्याथंम्‌ । आज्यसंस्कारानन्तरमित्यर्थः । माता-मातस्था- 
. नीयाळ्ययापि' । प्राची-प्राइमुखी ॥ ८ ॥ 


अथ यस्तत्करिष्यन्मवति पश्चात्पराङवतिष्ठते ॥ ९ ॥ 
इसके वाद [ पिता या पुरोहित ] जो कोई भी [ चड़ाकरण ] संस्कार करने 


“ज्वळितिकसन्तेभ्यो णः!? ( ३।१।१४० ) । इति पाणिनीये ॥ दर 
कोशेडपि “इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु? 2 क 


a यः कश्चिदित्युक्तेरन्नापि तथाऽभ्युपगमस्याजानिकाचारपरियुीतः 
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को [ आहुति आदि में ] प्रवृत्त हों, वह उसके पश्चात्‌ भाग में पूर्वाभिमुख 
होकर बैठे ॥ ६ ॥ 


अथेति-किश्ितपूवेप्रकृतं स्मारयति । कित्तत्‌ ? व्याहृतिभिहोमं, 
तथाच पु्वेसूत्रम्‌ “व्याहूतिभिहोमो यथापाणिग्रहणे तथा चूडाकरणें०” 
इत्यादि । ( १।१।२७।२८ ) तेनात्र पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च चतस्र आहु- 
तयो भवन्ति ॥ यः कञ्चित्पित्रादिस्ततकमँ करिष्यन्भवति स महाव्याह- 
तिभिव्यंस्यसमस्ताभिश्चतस्र आहुती हुँत्वाऽथानन्तरं गुहीतकुमाराया मातुः 
पश्चातप्राङ-प्राङ्मुखः । अवतिष्ठते-ऊ्ध्वंजा नुस्तिष्ठेत्‌ ॥ ९ ॥ 
( मं ० ब्रा० १।६।१ ) 


अथ जपत्या-*यमगात्सविता क्षुरेणे”ति सवितारं मनसा 
च्यायन्नापितम्म्रक्षमाणः ॥ १० ॥ 


इसके वाद 'आयमगात्‌ सविता क्ष्रेण' आदि मन्त्र को पिता या पुरोहित इस 
क्षुरहस्त नापित को देखते हुए और मन-ही-मन इस जगत्‌ के प्रसविता देव [सूयं] 
का ध्यान कर पढ़े ॥ १० ॥ 


अथ-तथाविधावस्थानानन्तरमेव । सवितारं-सूय्येम्‌ । मनसा-श्रद्धा- 
दिगुणयुक्ते न । अन्यथा घ्यानस्य मानसिकत्वप्रसिद्धे्मनसेत्यनर्थकं स्यात्‌ । 
तथा च स्यायः 'सिद्धस्योपन्यासो विश्ेषावगतिकरः? इति । ध्पायनु-चिन्त- 
यन्‌। नापितं क्ष्रपाणि प्रेक्षमाणोऽवलोकयच्‌ “आयमगादि’-त्येतरमन्त्रं 
जपति-जपेत्‌ । मन्त्रा्थस्तु-हे कुमार ! 'अयं’ नापितः । साक्षात्‌ ! सविता' 
सर्व॑भूतानास्प्रसविता देवः सूर्य: । 'क्ष्रेण' उपलक्षितः। उपलक्षणेऽत्र ( पा० 


“९३1८१ ) तृतीया । 'आगात्‌’ आगतः। त्वच्चूडाकरणाय । आडोव्यव- 


हितप्रयोगः ( पा० १।४।८२ ) छान्दसः ॥ १॥ इति ॥ १०॥ 
( मं० ब्रा० १।६।२ ) 
“उष्णेन चाय उदकेनेधीं-”ति वायुं मनसा ध्यायन्नुष्णोदकक/स 
रक्षमाणः ॥ ११॥ ` , 


फिर, 'उष्गेन वाय उदकेनैधि' आदि मन्त्र को पढ़कर गमं जल से युक्त कांसे 
के पात्र में देखकर मन-ही-मन वायु देवता का ध्यान करे ॥ ११ ॥: 


जपतीत्यनुवत्तेते । वायु श्रद्धापूतेन मनसा चिन्तयन्नुऽणोदककंसम्‌। 


` उष्णोदकयुक्त' कांस्यपात्रं प्रेक्षमाणोऽवलोकयनु “उष्णेन वायो०” इति-- 


इमम्मन्त्रञ्जपेदित्यर्थेः । मन्त्रा्थस्तु-हे “वायो? ! “उष्णेनोदकेन' गृहीतेन 
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कुमारस्य शिर: । प्लावयितुम्‌ 'एघि’ आगच्छ “अङ्तिश्च” ( पा०६।४। 
१०३ ) इति हेधिः॥ २॥ इति ॥ ११॥ ( मं० ब्रा० १।६।३ ) 
दक्षिणिन पाणिनाऽप आदाय दक्षिणाङ्कपुष्णिकासुन्दति 
“आप उन्दन्तु जीवसे” इति ॥ १२ ॥ 

दाहिने हाथ से जल लेकर 'आप उन्दन्तु जौवसे' आदि मन्त्र पढ़कर दाहिनी . 
कपुषिणिका अर्थात्‌ मूर्धा के केशों को गीला करे ॥ १३॥ | र 

अपः प्रकृतादुष्णोदककांस्यपात्रात्‌ । आदाय गृहीत्वा कपुष्णिकाम्‌ । 
मूद्धोंभयतः केशान्‌ । “कपुष्णिका$भितः प्केशामू दुध्नि, परचात्कपुच्छलम्‌” 
` इतिच्छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । उन्दति-उन्दयति-क्लेदयति “उन्दी क्लेदने” 
(२० प० ) अन्तर्भावितण्यर्थंः। क्वचित्तथेव पाठः । अत्र करणंमन्त्रमाह- 
आप इति। अस्यार्थः। वायुना$नीता: ` 'आपः? एनं कुमारम्‌ 'जीवसे' 
जीवितुम्‌ ( जीवनायास्य ) “तुमं सेऽसेनि”-(पा० ३।४।९) त्यादिनाऽसे 
प्रत्यया । “अव्ययक्ृतो भावे” इति महाभाष्यानुशासनात्‌ ॥ १२॥ 

` (मं० ब्रा० १।६।४.) 

“विष्णोद्रःऽष्टोऽसी”' त्यौहुस्बरं क्षुरं परेक्षतेऽआदश्ञं वा ॥ १३॥ 

“विष्णो दरष्ट्रोऽसि' “तुम विष्णु की दंष्ट्रा हो’ आदि मन्त्र से छूरें को देखे या 
दपण को देखना चाहिए ॥ १४॥ | 

ओदुम्बरं-ताञ्रमयम्‌ । ''ओदुम्बरम्भवेत्ताञ्र' फलादौ यज्ञशाखिनः” 
इत्यजयः । प्रेक्षते-अवलोकयति ॥ अवलोकयेदिति विधिरच (पा० ३।४।७) 
लेडथंः। एवमग्रेऽपि । मन्त्रा्थस्तु-हे क्षुर | त्वं ‘विष्णोः? 'दंषटूः” द्रष्ट्रा 
बृहन्तः ‘असि’ भवसिं ॥ पुंस्त्वमाष॑म्‌ ॥ १३ ॥ ( मं० ब्रा० १।६।५ ) 


“ओषधे त्रायस्वैनमि”-ति सप्त दर्भपिज्ञलीई क्षिणायां कपुष्णिकाया- 
मभिशिरोग्रां निदघाति ॥ १४॥ 


“ओषधे त्रायस्वेनम्‌' आदि मन्व को पढ़कर सात दभं पिञ्जली को नीचे जड़ 
झौर ऊपर को फुनगी करके उस कुमार की दक्षिण-कपुष्णिका (= मूर्धा के केशों ) 
में रख दे॥ १४॥ - पट र 

आसादितानामेकरविद्वतिदर्भपिज्जलीनां ( सप्तश: पृथक्‌२ स्थापिताः 
नाम्‌ । ) मध्यात्‌ सप्त दर्भपिञ्जलीगुंहीत्वा कुमारस्य _नामु। ) मध्यात्‌ सप्त दर्भेपेञ्जलीगृंहीत्वा कुमारस्य दक्षिणायाम'कपु” 

१. क शिरः पुष्णाति । शीतातपादितो रक्षणेनेति शेष: ॥ 
२. अत्र दु्िणशव्दोभागं विशिनष्टीति न सवंनामताऽस्य। ( १९स०) उत्तर” 
शब्दोऽपि न दिग्दचन इति वषयते । तथाचामरः “वामं शरीरं सब्य स्यादपसन्यन्त 


` वृ्धिणस्‌’ इति ॥ 
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ष्णिकायाम्‌ जूटिकायाम्‌ “ओषधे त्रायस्वेनम्‌” इति मन्त्रेण निदघाति- 
स्थापयेत्‌ ।. कथम्‌ ? अभिशिरोग्राः। शिरसोऽभीत्यभिशषिरः । अव्ययीभाव! 
( पा० २।१।१४ ) समासः। अग्राणि यासां तां तथाविधाः “कुत्वेति” 
शेषः । मन्तार्थेस्तु-हे 'ओषघे !” कुशतरुण ! ( ओषध्यधिष्ठातृंदेवते ! ) 
'एनं' कुमार 'त्रायस्व' रक्ष । “न्रेङ्पालने” ( म्वा आ० ) प्रार्थनायां 
लोटू इति॥ ५॥ १४॥ 5 ( मं० ब्रा० १६६) 
ता वामेन पाणिना निर्दय दक्षिणेन पाणिनौदुम्बर षुं 

ृहीत्वाऽऽदर्शं वाऽभिनिदघाति “स्विते मैन हिःऽसीरि”ति ॥ १५॥ 
उस [ दर्भपिञ्जली और दक्षिण कपुषिणिका ] को बाएं हाथ से पकड़कर 
“स्वधिते मैन १% हि्ंसीः' आदि मन्त्र पढ़कर . दाहिने हाथ से गूलर के काष्ठ 
का क्षुरा पकड़कर अथवा दर्पण को पकड़कर अच्छी तरह से धारण करे ॥ १५॥ 

ता दभंपिञ्जली दंक्षिणकपुषिणकाःच्च निगृह्म-सवंतोभावेन गृहीत्वा 
अभिनिदधाति-संलग्नां घारयति | “स्वधिते मेनं हि सीरि-”ति मन्त्रेण । 
मन्तरार्थेस्तु-“स्वघिते |? "हे तांम्रक्षुर ! त्वम्‌ 'एनं’ कुमारं 'मा हिसीः? न 
हिसिष्यसि। भविष्यतिःमाङि लुङ्‌ ( पा० २।३।१५७ ) “न माङ्योगे” 
( पा० ६।४।७४ ) इत्यड्भावः ॥ १५ ॥ ( मं० ब्रा० १६७) 


“येन पूषा बृहस्पते”रिति त्रिः प्राश्वम्प्रोहत्यप्र (वि) च्छिन्दन्त्स 
कृद्यजुषा डिस्तूष्णीम्‌ ॥ १६ ॥ 


"थिन पूषा बृहस्पतेः' इस यजु मन्त्र को पढ़कर “एक बार और दो वार विना 
मन्त्र पढ़े ही चुपचाप केश काटते हुए तीन बार आगे की ओर क्षुरा चलावे ॥१६॥ - 

त्रिः-वारत्रयम्‌ । प्रोहृति-प्रेरयति क्षरम्‌ । अप्रच्छिन्दन्‌-केशच्छेदम- 
कुवन्‌ । क्वचिदविच्छिन्द्‌ इतिपाठः । अर्थतस्तौल्यमेव । तत्र प्रकारमाह- 
सकृदिति । यजुषा-“येने”त्युक्तनेव ॥ द्वि-द्विवारं, तूषणीम्‌-अमन्त्रकमेव। 


_ यजुयंथा-- 


“येन पुषा बृहस्पतेर्वायोरिखस्य चावपत्‌ । द 
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्ट्वाय ¦ बलाय 
वर्चसि” ॥ ७ ॥ 


१. यद्यपि स्वधितिशब्दो वज्नपर्याये. ( निघं० २२०१६ ) पद्यते । लोके तु “दयोः 
कुठारः स्वधिति”रिति कुठांरपर्याये$मिघाने ( अमरे ) न तु चुरे। तथापि ताम्रधुरस्येव 


स्वघिति संज्ञा शब्दाणंचे “औदुग्बरः इरः प्रोक्तः स्वभितिरि”ति ॥ - 
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इति । अस्थार्थ:-हे कुमार ! 'येन? स्वघितिता “पूषा” देवः 'बृहस्प- 
 तेर्वायो रिष्द्रस्य च' कपुष्णिकाम्‌ 'अवपत्‌” भद्रडकृतवानु' । 'तेन” स्वघि- 
तिना 'ते? तव कपुष्णिकाम्‌ । 'वपामि’ भद्रङ्धरोमि । किमथंम्‌ ? 'जीवा-. 
तवे? एतदेवविवृणोति 'जीवनाय? अस्थैवार्थ: 'दीर्घायुष्ट्वाय बलाये'ति। 
'बच्चेसे” तेजो वृद्धधर्थम्‌\। इति ॥ १६॥ र 


अथायसेन प्रच्छिद्यानुडुदै गोमये निदधाति ॥ १७ ॥ 
इसके वाद लोहे के छूरे से [- दभंपिञ्जली के साथ दक्षिण कपुष्णिका के केश 
को ] काटकर साँड़ के गोबर में रखना चाहिए ॥ १७॥ 
अधेति-पूर्वेप्रकृतार्थम्‌ । यः पूव॑म्प्रकृतदछुरपाणिनापितस्तदीयेनायसेन ` 
लौहमयेन क्ष्रेण प्रच्छिद्य-प्रकषंण पिञ्जली भिः सहैव दक्षिणां कपुष्णिकां 
- ( जूटिकां ) चित्वा । आनड्हे-गोमये । पूर्वमग्नेरत्तरतः समासादिते । 
निदघाति-स्थापयेत्‌ । मन्त्रानुपदेष्यादमन्त्रकमेव ॥ १७॥ 
अतिदिशति--एतयैवेति । अनस्तरोक्तयेवा$5वृता-परिपाट्या ( प्रक्रि- 
` यया ) कपुच्छलम्‌ । “संस्कुर्यादि”ति शेष: । कपुच्छलन्तु शिरः पश्चा-्वा- 
गस्थाः केशा उक्त-( २।६।१२ ) वचनात्‌ ॥ 
एतयेवोऽऽबृता कपुच्छरस्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी तरह से कपुच्छल को लोहे के छूरे से काटना चाहिए ॥ १८ ॥ 
के-झिरषि ( पश्चाद्भागे ) पुच्छवल्लम्बितो यः क्रेशपाशः स कपुच्छल 
इत्याख्यायते ॥ १८ ॥ 
एतयेवोत्तरां कपुष्णिकाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार बाएं कपुष्णिका के केश को भी काटना चाहिए॥ १९ ॥ 
पुनरतिदिशति-- 
उत्तरशब्दो वामवचनः । वामामपि कपुष्णिकामेतयेव प्रक्रियया संस्कुः 
. यादित्यर्थः ॥ १९ ॥ : 
उन्दनग्रभृत्येवाऽभिनिर्वचयेत्‌ ॥ २० ॥ 


[ कपुच्छल और बाई कपुष्णिका को काटने में गमं जल से ] भिगाना आदि 
सभी कार्यं अलग से करे ॥ २० ॥ 


१. केशानब्छिस्दन “घौरन्तु अद्वाकरणस्मुण्डन॑ चपने त्रिषु'* इस्यमरः ॥ 
२. तादथ्ये चतुर्थी ( पा० सू० १।३।१३ वा०) । 


नवमी कण्डिका ] चूड़ाकरणविधि: २८३ 


उभाभ्यां पाणिभ्यां मूद्धोनं परिग्रह जपेत्‌ 'च्यायुपज्ञमदग्नेरि-!ति ॥२१॥ 

इस प्रकार केश कतंन के वाद दोनों हाथों से कुमार के मूर्दा को पकड़कर 
“्थायुषं जमदरने:' आदि मन्त्र का जप करे ॥ २१ ॥ 2 

अत्रापि विशेषमाह-- | 

प्राक्तन सुत्रद्वयमनेन विशिष्यते । उन्दनप्रभृति-क्लेदनप्रभृ त्येवावृतम्‌ । 
अभि सवंतोभावेन निवत्त येत्‌ । आवत्तंयेत्‌ । न पुनः सर्वाप्यावृदावत्तंनीया । 
तस्माद्‌--“दक्षिणेन पाणिनाऽप आदाय” इत्येवमादिकामावृतमावततं येन्न 
ततः पूर्वामपीत्यथेः। तु शब्दो विशेषणार्थः । कथन्नाम ? कपुच्छले संस्क्रिय- 
माणे कुमारमुदङमुखं धारयेद्यथा प्राञ्चं प्रोहणादिकं कत्त्‌ शक्येतेति ॥२०॥ 

(सं० ब्रा १।६।८ ) 
मूर्ढानं-मस्तक, कुमारस्य | मूर्द्धा ना मस्तकोऽस्त्रियामि”-त्यमरः ॥ 


_ऋज्वन्यतू । मन्त्रस्तु-- 


“ऽ्यायुषञ्जमदग्नेः कश्यपस्य त्यायुषमगस्त्यस्य ज्यायूषम्‌ । 
यहदेवाना्त्र्यायूषन्तत्ते अस्तु श््यायुषम्‌” ॥ ८ ॥ इति । 
अस्यार्थः-'जमदग्ने'म्मंहरषऋ चीक पुत्रस्य कश्यपस्य 'अगस्त्यस्य’ 'देवा- 
नाम्‌” इन्द्रादीनाश्च'यत्त्र्पायुष्यम्‌? त्रीण्यायूंषि समाहृतानीति समाहारद्वन्द्व 
“अचतुरे” ( पा० ५।४।७७ ) त्यादिनोऽच्समासान्तः। बालयूवस्थविर- 


` रवानि । यद्वा “शत वे पुरुषस्यायुरि-”ति श्रृतेः शतन्रयवर्षात्मकमायुः। 


“तत्‌? ञयायुषम्‌ । हे भद्रक ! ( कृतचूड ! ) 'ते' तव “अस्तु” भवतु । इत्या 
शास्यते॥ ८॥ इति ॥ २१॥ 


एतयेवाऽऽप्रृता ख्नियास्तूष्णीस्‌ ॥ २२॥ ` 


` इसी प्रक्रिया से कन्या का भौ चूड़ाकरण बिना मन्त्र के होगा ॥ २२॥ 
एतया-प्रकृतया । आवृता-प्रक्रिययास्त्रियाः कन्यकाया अपिसर्वेऽधः 
स्तनोक्ताः संस्कारा भवन्ति । न पुनरानन्तर्य्याच्चूडाकरणा भिप्रायमेव । 
एवकारेण व्याप्त्यवगमात्‌। “अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामाव्‌दशेषतः 


` इति मनुवचनाच्च। किन्त्वेतावान्विशेषो यदस्यास्तूष्णी ( मभस्त्रक ) 


मिति॥ २२॥ 


मन्त्रेण तु होमः॥ २३ ॥ 
किन्तु होम तो मन्त्र पुर्वक ही होगा ॥ २३ ॥ 


२८४ -गोभिलगृह्यसुत्र- ` [ २ प्रपाठके 


अन्न प्रतित्रसवमाह-- 
तुशब्दः समुच्चये भिन्नक्रमश्च । तेन वृद्धिश्राद्धमपि समन्त्रकमेव भव- 
तीत्यंथः ॥ २३ ॥ 


उदगग्नेरुत्सृप्य कुशलीकारयन्ति यथागोत्र-कुल-कर्पस्‌ ॥ २४॥ ` 


अग्नि के उत्तर की ओर जाकर [ कुमार बैठे और आत्मीय लोग ] नापित 
से गोत्र और कुलानुसार पांच या तीन शिखा सहित या शिखा रहित मुण्डन 
करावे ॥ २४ ॥ E 
विमशं- वसिष्ठ गोत्र के लोग पाँच शिखा रखते हैं और कुण्डपायी गोत्र के 
तीन शिखा । कौथुम शाखीय लोग शिखा सहित वपन करा देते हैं। यही कल्प य 
के अनुसार वपन है । ष्र. 
अग्ने: । उदक्‌-उत्तरतः । उत्सुप्य-गत्वा । कुद्लोकारयस्ति-तापि- 
तेन मुण्डयन्ति । “कुमारभिति” शेष: । कत्तूरनियम: । कुशलभद्रशब्दयोः 
'पर्याये पाठात्‌ कुशलीकरणं भद्राकरणमित्यनर्थान्तरम्‌ । तथाचामरः 
“क्षौरन्तु मद्राकरणं मुण्डनं वपनन्त्रिषु” इति । कथमित्यपेक्षायामाह-- 
यथेति । गोत्रे यथा-'वासिष्ठाः पष्चचूडाः स्यू स्त्रचूडाः कुण्डपायिनः” 
इत्यादि । कुले यथा-“भद्रादित्यानां' सूर्याद्यायतनसञ्तिघौ” इति। कल्पे 
यथा-“'सशिखं कोथुमादीनां वपनं समुदाहृतम्‌” इत्यादि । एवच्च कोथ्‌- 
सवारायणादीनां समावत्तंनात्प्राङ मुण्डनं सशिखमेवेति। तथाच समा- 
'बत्तेतान्ते-“केशारमशुलोमनखान्वा पर्यंतिशिखावज्जेम्‌” (३1४ २४) इति 
` सुत्रम्‌ ॥ परिशिष्टमपि-- 


“सशिखं वपनं का्यमास्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मचर्यज्न चेद्भवेत्‌ ॥” ( ३. ६. १४) 
इति भाष्यकृतः । आशरीरेति । नैष्ठिकब्रह्मचारिणां स्नानात्प्रागपि 
शिल्वाघत्तंब्येत्यर्थंः ।। २४॥ ` 
आनढुहे गोमये केशञान्छरत्वाऽरण्यहृत्वा (२) निखनन्ति ॥ २५॥ 


“इस प्रकार वपन के बाद सभी केशों को साँड़ के गोबर में रखकर वन में ले 


जाकर भूमि में गाइ दे ॥ २५.॥ 


१. भद्राद्रिस्या-भयादुयः । भगाः शाकद्दी पिनः । एवमन्येऽपि ॥ 
२. अरण्यं ( ण्ये ) गत्वा इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


नवमी कण्डिका ] _  चूड़ाकरणविधि। स्न्५ 


पूरवंमासादिते-आनड्हे गोमये समस्तान्केशान्कृत्वा-निघाय | अरण्यं 
हृत्वा-नोत्वा तत्रेव निखर्नन्ति । बहुवचनादनियतः कर्ता ॥ २५॥ 


स्तम्बे हैके निदधाति ॥ २६ ॥ 


कुछ आचारयों का कथन है कि क्षाड़ी-झ्काइ में ले जाकर-फेक दे ॥ २६ ॥ 

हेत्येतिह्यार्थो निपातः एके किलाचार्याः। ब्रीहियवादिस्तम्बे\ तान्‌ 
केशात्षिखनन्ति ॥ २६॥ 

यथार्थम्‌ ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार कर्मे की समाप्ति पर यथेच्छ जो कार्य हो करे ॥ २७॥ 

तन्त्रसमापन ङ्क्त व्यमित्यर्थः । अपरे तु मन्यन्ते--यथार्थमिति--यस्य _ 
येनार्थः प्रयोजन स तं कुर्यात्‌ । इति । कथन्नाम ? त्र्यायुषमित्यादिना मूद्धे- 
परिग्रहे कृते उत्तरतोऽग्नेः कुशलीकारयन्ति । असावपि कम्मंशेषं समापये- 
दिति चन्द्रकान्तः ।। २६॥। 


गौद्देक्षिणा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्गोभिलीयगुह्मसूत्रे द्वितीय प्रपाठकस्य नवमी 
कण्डिका ॥ २॥ ९॥ & ॥ 


NR) 


इस कमें की दक्षिणा एक गौ होती है ॥ २८ ॥ 
. इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के नौवी कण्डिका की डॉ० 
सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ € ॥ 


5 


चूडाकरणकम्मंणः ॥ २८ ॥ 
अत्र सूत्रकाराऽनुक्तोऽपि कर्णवेधः ( पूर्वेमङ्छतर्चेत्‌^ ) आवश्यक एवेति 


. १. “प्रकाण्डे स्तस्बयुद्मावि”स्यमरः। प्रकाण्डस्तरोमूस्कन्धयोर्तरम्‌। तथाः 
चामरः “अञ्ची प्रकाण्डं स्कन्धः स्यान्मूलार्छा्रावधिस्तरोः' इति। “स्तम्बागुच्छस्त- 
णादिनः? इति च ॥ 

२. सुण्डनार्योऽपि कर्मविशेषश्चूडाकमंण पुवालुरूपः ( शिखाधारणाय ड 
णाङ्कुमारीणो चाधुनातनेः कुळीनेराजानिकाचारसिद्धतया. क्रियते। तन्न कणंवेधोऽपि 


यथाविहितकाळमलुरुध्येति । सचेदकृत इत्यर्थः ॥ 


२८६ । गोभिलगृह्यसूत्रे [२ प्रपाठके ` 


गाहंस्थ्यधर्म कुण्डलघारणस्य मन्त्राद्यक्तस्यान्यथाऽनुपपत््या कल्प्यते । 
तथाच मनुः-- 
“वेणवीच्घा रयेद्यषिट सोदकच कमण्डलुम्‌ । 
यज्ञोपवीतं वेद शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥” इति । 
वेदम्‌-कुशमुष्टिम्‌ । तदेतद्‌ दीक्षाकाले । थुतिश्च-'दीक्षायां कुण्डली 
. भवति--” इति। परस्तु--न संस्कारान्तर्गंतः। तन्मध्येऽस्य पाठाभा- 
वात्‌ । क्रमस्तत्र पारस्करोक्त एव । “यन्नाम्नातं स्वशाखायाम्पारक्यमधि- ` 
रोधि चे”ति कातीयपरिभाषणात्‌ ॥ 
अत्र यथोचितकालाकृता नामकरणादिसंस्कारा व्याहृतिहोमानन्त रं 
क्रमाविरोघेनोपनयनात्‌ पूर्वमनुष्ठेयाः। इति द्रष्टव्यम्‌ । तथाच महाव्या- 
हृतिहोमानां सवंप्रायाश्चित्तत्वमुक्त्वा-कात्यायनः- 
“सुंस्कारा' अतिपद्येरन्स्वकालाच्चेत्कथच्चच । ` 
हुत्वेतदेव कत्तंव्या ये तूपनयनादधः ॥? इति । 
अत्रोपनयनादध इत्युक्तथोपनयनकालातिक्रमे नेदस्प्रायश्चित्तमपि तु 
ब्रात्यस्तोमादीत्यनुपद' व्यक्तीभविष्यति २८॥ 
इतिश्री मद्गो भिलीयगृह्यसूत्रव्याख्याया“म्मृदुला”्यायां मुकुन्दशम्मं- 
सङ्कलितायां द्वितीयप्रपाठकस्य नवमी कण्डिका ।। २॥। ९ ॥ # | 
— oo — 


१. तत्र ( संस्कारेषु ) गौतमेनचत्वारिशद्भिहितास्तत्रसुख्या ( एका ) दृश । “गर्भा 
धानं-पुसंवनं-सीमन्तोन्नयनं-जातकम्म- नामकरण-निष्क्रमणा- ज्नप्राशन--चौलोप नयनं 
९ चत्वारिवेदुब्रतानि स्नानं ) सहधम्मंचारिणो संयोगः? । इति । सहधग्मध्शरिणीसंयोगो 
घिवाहः। सुमन्तुना च “श्राह्मणछत्रियविज्ञां वृत्तिः-गर्भाधान-पुंसवन-तीमन्तोक्नयन- 
जातकम-नामकरण-निष्क्रमणा-क्नप्राशन-चौळो-पनयन-प्रतचर्या-ध्ययन- समावत्तंन- 
विवाह-सोष्यन्ती-यज्ञदानानी-”ति पोडशोक्ताः। बृत्तिःसंस्क्रिया। सोष्यन्ती-सुखम्र- 
सवाधथंङ्कम्मं । केश्चिर्वन्यथेव स्मर्यते । यथा— 

“गर्भाधानमतश्च एंसचनकं सीमन्तजाताभिधे नामाख्यं सह निष्क्रमेण च तथाक्षप्रा- 
इानंकम्मं 'च। चूडाख्यं ्तघन्धकोऽप्यथ चतुवंदृघ्रतांनां पुरः केश्ञान्तः सविसरांकः- परि- 
णयः स्यारषोडशी कम्मंणास्‌ ॥” इति । अङ्गिरसा च पञ्चचिशतिरुक्ता । तदन्न गौतमोक्तेपु- 
चरबारिवेदब्रतानि र्नानश्चेत्यंशः पूवरेवाऽशक्यतया परिहृतः। दोषा दश पूर्वैरेव परिसं 
ख्याता। यथा-- 

““गर्भाधानं-पुंसचनं-सीमन्तो क्षयनन्तथा । 


जातकम्मं नामकम्म-निष्क्रमोउ्नाशनं परम्‌ ॥ 
चोळकम्मोपनयनं-विवाहो दशमः स्द्रृतः । 
संस्काराश्च दर्शवते प्रोक्ता ग्रह्मधु कर्मिणाम्‌’? ॥ इति । 

अत्रापि चत्वारो मुख्या इति सुरारिमिश्रादिमतसुपक्रम एव दर्शितन्तन्र व्रष्ट्यम्‌ ॥ 


अथ ददासीकण्डिका 
( अथोपन'यनम्‌-) 
गभोष्टमेषु त्राह्मणमुपनयेत्‌ ॥ १ ॥ 
उपनयन 


गर्भ से अष्टम वषे [ जिस किसी शुभ तिथि ] में ब्राह्मण कुमार का 
उपनयन करे ॥ १ ॥ - 
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१. अथोपनयनपूव प्रतिविद्धाप्रतिषिद्धानि प्रसञ्गादुपन्यस्यन्ते-तत्र मचुः ( कुमार" 


सधिक्गस्य )-- 
“नामिव्याहारयेदू ग्रह्म स्वघानिनयनाहते । 
शूङ्गेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥” 
इति । स्वघानिनयनात्‌ आद्धमन्त्रात्‌ ऋते-विना । वेदे-वेदोदितकम्मंणि। निमित्ते- 
सप्तमी । यथोग्यो यावश्नभवतीत्य्थः । गौतमः-“प्रागुपनयनास्कामचार-भच्ञ-काम चादाः । 
नास्याचमनकर्पो विद्यते” इति । कामेति त्रिषु सम्बध्यते । यथेष्टगमन-भक्तण-भापणः 
स्यादित्यर्थः । अनेन-ब्थायानाछ्रीलमाषण-पर्युपितान्नमचणादीति न निषिद्धामि इति 
प्रतिपादितम्‌ । यानि एुनरस्यन्तपतनीयानि सुरायानादीनि ता निनिषिद्धान्येध । प्रायश्चिः 
त्तोपदेशात्‌। करपग्रहणादाचमनमात्रमस्तीति गम्यते । गौतमः । “मधं नित्यं ब्राह्मणो वजे-` 
येः? इति। अन्न ब्राह्मणशब्दो जातिवचनः । जातिस्तु-जन्मनेवेति स्थितम्‌ । तथाच भग- 
घता महाभाष्यकारेण स्छुतसू-- 
“तपः ्चुतञ्च योनिश्चेश्येतद्‌ ब्राह्मणकारकस्‌ । 
तपःश्च॒ताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः? ॥ 
वामनोऽपि “जननेन या प्राप्यते सा जातिरि”ति। तथा पतअलिरपि-स्मरति-''सति . 
सूले तद्विपाको ज्ञात्यायुभोंगा?? । इति। सूळे-पूवंजन्मानुष्ठितकमंशेषे प्रारव्धपरनामके- 
इत्यर्थः। वसिष्ठ: “न हास्य विधते कम्मं किञ्चद्वाऽऽसौज्ञीवन्धनात्‌। अन्यन्रोदककस्सं- 
स्वघा-पितृसस्बस्धेभ्यः” इतिं। उदककम्मं-पितृतपणस । स्वधा राद्धस्‌ । पितृसस्बन्धं 
सूमिच्छन्नादिदानस्‌। दत ` 
“ज्ञातमान्नःशिशुस्तावद्यावदष्टौ समा वयः। 
१ स हि गर्भसमो ज्ञेयो व्यक्तिमात्रप्रदुशकः ॥” 
इति । समा वर्षाणि । व्यक्तिमात्रेण न तु कर्म्माधिकारिस्वेन । ब्रह्मपुराणे “मातापित्रोः - 
रथोच्दिष्ट बालो भुञ्जन्मवेत्सुघी रि?-ति । पुतेनान्यढीयोच्छिष्टमोजने दोष एव । 
द जो i ८१ ३ 
"उपनीतस्य दोषोऽस्ति क्रियमाणविगाहतेः 
अप्राप्व्यवहारो5सौ बालः षोडशवार्षिकः ॥'' इति । 
पतेन धनप्रयोगेऽस्वतन्ःर्यमस्य दशितम्‌ । न तु प्रायश्चित्ताभाषः। 
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- अत उध्वंभुपनयनलिङ्गा मन्त्रा ब्राह्मणे शूयन्ते तेषां विनियोगविवक्ष्‌- 
रिदमाह-- व . 
ठे गर्भाष्टमेषु-गर्भत आरम्य गणनया येऽष्टमा 'वर्षास्तेंषु । बहुवचनव्य- 
. क्तिभेदाभिप्रायेण । यदोदगयनादीनां* समुच्चयस्तदेव । ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । 
उपनयनकम्मंणा योजयेत्‌ । उपनयनन्नामाघ्ययनार्थमाचार्यं समीपे येन 
कम्मेंणा नीयते-ग्तदुच्यते । तथाचाहुः-- 
“गृह्योक्तकम्मंणा येन समीपं नीयते गुरोः । 
बालो वेदाय तद्योगाषुबोलस्योपनयं विदुः ॥” इति । 
गर्भाष्टम इत्युपलक्षणम्‌ । तथाच याज्ञवल्क्यः-- 
“गर्भाष्टमे$्टमे वादे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥” 
राज्ञामेकादशे सँके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ इति । 
गर्भाष्टम इत्याघानकालापेक्षया । अष्टम इतिजननापेक्षया । पृथ- 
गुपादानात्‌ । अन्नेच्छया विकल्पमाहुः .। उपनयनमेवौपनायनम्‌ । स्वार्थे 
णिच्‌ । सेके इत्येकादश इत्यनुषकोनान्वितम्‌ । विज्यान्द्रादश इत्यथे: । अत्नो- 
भयत्रापि समस्तगुणभ्तोऽपि गर्भशब्दो$तुवत्तंनीयः । गोभिलसम्वादात्‌ । 
` यथाकुलम्‌ । 'कुलस्थित्याकेचिदुपनयनमिच्छन्ति । विशेषक्रालमाह आप- 
स्तम्बः-“वसभ्ते ब्राह्मणमुपनयीत । ग्रीष्मे राजन्यम्‌ | श॒रदि वैश्यम्‌ ।” 
इति । वसन्त इत्याद्यधिकफलार्थम्‌ । मनुरुपनयनपुपक्रम्य-- 
“ब्रह्मवच्चेसकामस्य कार्यो विप्रस्य पष्चमे । 
` राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाथिनोऽऽ्टमे ॥ इति । 


ब्रह्मवच्चेसं वृत्त-स्वाघ्याययोः सम्पत्तिः । इहाथिनः। ऐहिकार्थ- 
कामुकस्य । एवमापस्तम्बः--“'सप्तमे ब्रह्मवच्चंसकाम, न्नवमे तेजस्कामं, 
दशमञ्चाद्यकाम्‌, एकादश इर्द्रियकामं, द्वादशे पशुकामम” इति । गौतमः 


१. “वर्णोडखी भारतादौ च जग्बूद्वीपाब्ददृष्टिपु । प्रावट काळे खियास्मूस्ती”-ति 

सेदिनी ॥ “वत्सरे वर्षमखयाम”' इत्यमरश्र) न : 
३. तथाचाश्वलांयन~“उदृगयन  आपूय॑माणपछे चौछकम्मोपनयनविवाहाः । सार्व- 

काळिकमेके विवाहम्‌” इति । व्याख्यातमेतदुधस्तात्‌ (२।९।१ )॥ र न 
३. येन कर्मंणाउध्ययनादों भवति । तदुपनयनस्‌। अन्न देवछः-प्रथमं मातापितुभ्या- 

क्षर्माधानादिभिः संस्कृतो गर्भाष्टमे वर्ष तूपनयनाहों भवति । तन्नोपाध्यायः पिता । गायत्री 

माता । 2 ह्विपितृको द्विजातिरि”ति । द्विपितृकः-द्विमातापितृकः । एकशेषादु- 

त्त्‌ ॥ 


४. स्थितिम्मयादा । मर्यादा धारणा स्थितिरि”-स्यमरः । 


४ 
f 
| 
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“उपनयन ब्राह्मणस्याष्टमे, नवमे पश्चमे वा काम्यम्‌” इति । अत्राष्टमे 
नित्यामित्यर्थंतः । अत्र विशेषः शुभकर्म्मंनिर्णये--यथाह पौलस्त्यः । 
“पञमे षष्ठवषं तु सगर्भे सप्तमेऽपि वा ।. 
गुरुशुक्रशशाङ्कानां विशुदृध्याऽऽरम्भयेद्त्रतम्‌ ॥ 
यदागर्भाष्टमे वर्ष शृद्धिन्नास्ति बृहृस्पतेः । 
अष्टमे वा; तथाप्येव ब्रतं तत्र न कारयेत्‌ ॥”? 
इत्येवं गोचरशृद्धचादिकमत्रोपयुक्त' बहुपपादितमेवमहामहो ०हष॑नाथ- 
शम्मेंकृते संस्कारदीपकेश्पीति तत एवावगन्तव्यम्‌ , ्रन्थविस्तरभिया च 
नेहोपन्यस्तम्‌ ॥ १॥ न 
Sr [af 
गर्न्मेकादशेषु क्षत्रियस्‌ ॥ २॥ 
क्षत्रिय कुमार का गर्भे से ग्यारहवें वर्ष [ उपनयन ] करे ॥ २॥ 
उपनयेदित्यनुवत्तते ऽन्यदुक्तमधस्तात्‌ ॥ २ ॥ एवम्‌-- 


गब्भद्वादशेषु वेश्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेश्य के बालक का गर्भ से बारहवे वर्ष [ उपनयन ] करे ॥ ३॥ 
स्पष्टम्‌॥ ३॥ 
यथोक्तकालेषूपनयनासम्भवे त्वाह-- क 
आपोडझाडपोद आह्मणस्यानतीतः कालो भवत्याद्वाचिऽ्षात्‌ 
क्षत्रियस्याचतुर्वि""शाद्वेश्यस्य ॥ ४ ॥ 
[किन्तु किसी कारणवश भाठ, ग्यारह और वारहुवें वष में उपनग्रन न हो 
सके तो ] ब्राह्मण बालक का' सोलह वषं की अवस्था पूरी होने तक, क्षत्रिय 
कुमार के वाइस वषं की अवस्था तक और वैश्य के बालक का चोवीस वर्ष तक 


का काल व्यतीत हुआ नहीं होता है [ बतः सोलह, बाइस और चौबीस वषं. तक 
उपनयन हो सकता है ]॥ ४॥ 


अत्राभिविघावाङ्‌ न मर्यादायाम्‌ ॥ “तेन' विना मर्य्यादा तेन सहेत्य- 


१. तच्छुब्देनात्रावधिरुच्यते । तेन मय्यांदार्थकत्वे पद्भदशवर्षान्तादिरिघगौणकालो3- 
चगम्येत । न चेतदिष्टम्‌ यच्चयमवचनस-- 


` पतिता यस्य सादित्री दशवर्षाणि पञ्च च। ्राह्मणस्य विशेषेण तथा राजन्यचेश्ययोः॥ 


अयाश्चित्तम्भवेदेपां प्रोवाच वदतास्वरः । विवस्वतः सुतःश्रीमान्यमोधम्मार्थतस्वचित्‌ ॥ 
साशखं वपनड्कृत्वा घ्रतक्कुर्याव्‌ समाहितः। हविष्यं भच्षेदन्नं ्राह्मणान्पञ्च ससत वा॥ . 
पएकविशतिरात्रन्तु पिवेसप्रसृतियावकस्‌ । अतोयावकशुरुस्य तस्योपनयनं स्ट्तस्‌ ॥” 
इति। तर्पतितसावित्रीकत्वाभावेऽपि पञ्चदशवर्षोपरि म्रायश्चि्तविरोषोपदेशारथस्र । 
“ १९ गरोभिल० 
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भिविधि” रिति परिभाषणादिह षोडाक्यादिवर्षास्तः कालो गोणः। तथाच 


“औपषनायनिकः कालः परः षोडशवाषिकः । 
द्वाविशतिः परोऽन्यस्य स्याच्चतुविशतिः परा ॥? इति । 
| - /विप्रस्थ षोड्यादर्षाद्राज्ञी द्वाविशतेः परम्‌ । 
| ु वेदयस्याष्टत्रिकादब्दात्सावित्रीपतनं भवेत्‌ ॥? इति । 

“ब्ोडशञाब्दो हि विप्रस्य राजस्यस्य द्विविशतिः। 

(विशतिः स चतुर्थी च वैश्यस्य परिकीत्तिता ॥ 


इति चैवमादि ॥ ४ ॥ 
अत ऊर्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ५ ॥ 


उक्त काल के बाद [ अर्थात्‌ ब्राह्मण कुमार सोलह वषं के बाद, क्षत्रिय वाइस 
वर्ष के बाद और वैश्य बालक चोवीस दषं के बाद | सावित्री से पतित हो जाता 
5 5 न काळी [ अर्थात्‌ वह बालक सावित्री मन्त्र के उपदेश के योग्य नहीं रहता है । शा] 


न पुनः पञ्च दुशबर्षोंपरि पतितसावित्रीकरवमस्याथः । तथाबिधवचनब्यक्तेरभावाव्‌। 
ळघुनः प्रायश्चित्तस्योपदेद्याच । पतितसाविन्नीकाणां हि घ्रात्यस्तोमः क्रतुःप्रायश्चित्तस्म" 
छु न्वादिभिरक्तस्‌ । राजन्यवेश्ययोश्राविशेषात्‌। अन्नापि तमैवेत्याह--तथाराजन्यवैश्ययो- 
रिति। तस्मात्पतिता यस्य सावित्रीत्यस्य यस्य सावित्रीग्रहणन्न सम्पन्नमिस्यर्थः। अन्न 
सपादधेचुत्रयदानं, त्रात्यस्तोमे तु सपाद नवघेनूनामिति विवेचितमन्यन्न। अन्न विशेष- 
अन्द्रकान्तमाष्ये द्रष्टव्यः ॥ स्वतस्त्रास्स्वाचाद्षते-ब्राह्मणादीनामध्माविवर्षोपरि ( गौण- 
काळे ) महाब्याहतिहोमरूप एव प्रायब्रित्तन्तथाचा छुन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः र 
“शौणेषु तेषु कालेषु कम्मंओोदितमाचरेत्‌। , 
प्रायश्चित्तप्रकरणप्रोक्ताध्विप्कृतिमाचरेत्‌ ॥” 
इति । प्रायश्चितन्न व्यस्ते समस्तेश्न महाब्याह्ृतिमिहाँम एव प्रायश्चित्तप्रकरणे एवं 
जातीयके उक्तः | यत्तु- 2 ८ 
“संस्कारा अतिपस्येरन्‌ स्वकाळाच्चेस्कथञ्चन । 
हुस्वैतदेव ङुबीत ये तूपनयनादधः ॥” 

_ इति कम्मंप्रदीपे उपनयनाद्‌ध इतिकरणादुपनयनकाछातिपाते न महाव्याहृतिहोमः 
प्रायश्चित्तमिति प्रतीयते तद्गौणकाळस्याप्यतिपाते वोद्धव्यस्‌ । तथाच हत्वेतदेवेत्यत्र 
तत्पदमहाब्याहतिदोमकरम्मंपरम्‌ । गौणकालूस्याष्य तिपाते च्रात्यस्तोम एचेति । यमो” 
क्तप्रायश्चित्तन्तु दाखान्तरविषयम्‌ । एवं; “ढादशप्रोडदाविशतीश्वेदतीता अवरुद्धकाला 
अवन्ती”ति तेठीनसिवचनमपि। तदित्थं सामञ्ञस्येऽत्न ( गो० गु० सू० ). आडोमर्यादा- 
अकरवासिधानं केपाञ्चिदनववोधमूछकमेव । कात्यायनस्य गोसिलोक्तास्पष्टविधिप्रदर्श 
_ हृ्वप्रतिज्ञानात्‌। यथाचोक्तम्‌-- 

“«अघातो गोभिळोक्तानामन्येषा्चेव कस्मंणास्‌ । 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्दर्श यिष्ये प्रदी पवदि- "ति ॥ 


te 


दशमी कण्डिका ] उपनयनविधि1 २९१ 


अतएतस्पात्कालादुष्वन्त्रयो-प्येते पतितसावित्रीका भवन्ति । स्वकाले 
सावित्र्या-( गायत्र्या-)मनुच्यमानायां ये पतन्ति-प्रायश्चित्तविशेषभा> 
गिनो भवन्ति ते पतितसावित्रीका ब्रात्याञ्च भण्यन्ते ॥ ५॥ 


नेतालुपनयेयुनोध्यापयेयु क्या जयेयु ने मिविवहेयु! ॥ ६ ॥ 
[ उक्त सावित्री पतित ] उन [ पुरुषों ] का पुनः उपनयन न करे, उनको 


कोई अध्ययन भी न करावे, उनसे न यज्ञ करावे और उनसे . विवाह सम्बन्ध 
भी न करे॥ ६॥ 


एताच्‌-पतितसावित्रीकान्‌ । त्रयाणां प्रकृतत्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । एनानिति 
पाठे एनः प्रकृत्यत्यन्तरम्‌ । नोपनयेयुः-ब्रात्यस्तोमात्‌ क्रतोविना । तथाच 
स्मृत्यन्तरम्‌ -- 1 
“अत अष्वन्त्रयोचप्येते यथाकालमसंस्कृताः। : 
सावित्रीपतिता ब्रात्या ब्रात्यस्तोमादुते ऋतो: ॥” इति ।. 
उपनयेयुरिति बहुवचनं तत्कत्तृंसंसगिणामपि प्रायश्रित्तप्रज्ञापनाथेम्‌ । 
तथाच स्मरणम्‌-- 
“'ब्रात्याचाय्यंस्य भृत्तकान्नं कुच्छपादेन शुद्धचति। 
यश्चोपनयते व्रात्यानु त्रिभिः कृच्छे: स शुद्धयति ॥” इति। 
एवमुत्तरत्रापि बोद्धव्यम्‌ । न याजयेयुरित्यविशेषात्पाकयज्ञेरपि । 
नेभिः सह विवहेयु-विवाह ( सम्बन्धं ) झ्कुय्यु:। विवाहयेयुरिति पाठे 
एमिः सह-विवाहसम्बन्ध॑ न कारयेयुरिति व्याख्येयम्‌ । एष्वपि कालेष्वनु- 
पनीता एते त्रयोप्यक्ृतप्रायश्चित्ता उपनयनाद्यनहा भवन्तोति' परमार्थ: । 


१. तथाच श्रुतिः “स्वकालेऽनुच्यमानया सावित्र्या ये पतन्ति ग्रायश्चित्तिनो 
अवन्ती”” । स्टुतिः “"पतितसावित्रीकेषूपपातकस्‌? इति । याज्ञवल्क्यः 
“आषोडशादाविशाद्चतुर्विशा्च यस्सरात्‌। 
अह्वाच्तत्रविशाङ्काल औपनायनिकः स्सृतः ॥ 
अत ऊध्वंस्पतन्त्येते सरवेधम्मंबहिष्कृताः । 
साविन्नीपतिता व्रात्या व्रात्यस्तोमाइते क्रतोः ॥ इति | 
सचु-- “नेतेरपूतेविधिवदाप्यपि हि कहिंचित्‌। 
£ ब्राह्मन्यौनांश्च सम्बन्धानाचरेद्‌ त्राह्मणः सह”? ॥ इति । 
विधिदद्यथाशास्नमपूतैरक्ृतप्रायश्चित्ते । आह्यान्वेदाध्यापनकृतान्‌। यौनान्‌। विवा- 
हादीन्‌ । एवञ्च ब्रास्यस्तोमनामके यागे कृते उपनयनाधधिकारो नतूपनयनस्थान 
“एवात्र ब्रात्यस्तोम इति युक्तम्‌। तस्य प्रायश्चित्तरूपस्य.संस्कारकत्वे मानाभावादिति। 


` .आपस्तम्बः “अशूदाणामवुष्टकमंणासुपनयन म्‌?” इति। अदुष्टकश्सणां पतनी यकम्म मिर- 


'दूषितानाम्‌ । 


क तत SSeS SSS i सिगार टीक? 


२रंश्रझड ~ . - ` गोमिलंग्ह्मसूचे- [ २ अपाठके 


उपनयनप्रतिषेधादेव सर्वत्र प्रतिषेषे सिद्धे यदि केनचिल्लोभादज्ञानाद्वोप- 
नीताः स्युस्तथापि नोत्तराणि कर्म्माणि पतितसावित्रीकाणाड्कुर्य्यादिति 


सर्वषाम्पाठः क्रियते || ६॥ 
चे ~ j ~ ~ 
यदहरुपेष्यन्माणवको भवति प्रग एव नन्तदहर्भोजयन्ति 
कुशलीकारयन्त्याप्लावयन्त्यलड्डूबन्त्यहतेन 
वाससाऽच्छादयन्ति ॥ ७ ॥ 
जिस दिन अनधोत वालकःका उपनयन होता है, उस दिन प्रातःकाल ही 
(= प्रगे एव ) उस वालक को प्रातराश ( 5 दोपहर से पहले का ) भोजन कराते 


हैं । उसके बाद उसका मुण्डन कराते हैं, उसे स्वान कराते हैं ॥ फिर उसे आभूषण 
आदि से अलङ्कृत करते हैं और फिर उसे नवीन वस्त्र से आच्छादित करते हैं॥७॥ 


यदहर्यस्मिन्नहनि । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ( पा० २।३।५ उपेष्यनु- 
उपनयनं कारयिष्यच्‌। माणवको माणवोऽनघीतवेदः । स्वार्थे कन्‌ ।. तथः 
च कात्यायनः-- : 


“अनुचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृत: । 
रुरुग्गौ रमृग: प्रोक्तस्तमुतिः शणं उच्यते ॥” 
इति अनृचो वेदशूत्यः । प्रग एव प्रातरेव । “सायं साये अगे प्रातरि”- 
त्यमरः। एनं-मांणवकं, भोजथन्ति- इत्युक्त्याऽश्र शङ्का न कार्य्येत्युपदि- 
शति। भोजनच्ात्र गोदुग्धादेरेव। तथा च श्रुतिः “पयोव्रतो ब्राह्मणो . 
भवति यवागूब्रतो राजन्य आमिक्षाब्रतो वेश्यः” इति । ब्रतमाहारः। तथा 
च गृह्यान्तरम्‌-“पयोयवाग्वामिक्षाहाराः क्रमशो द्विजातीनाम्‌? इति । 
-यबागूक्ता ( १-७-२० ) आमिक्षा ख्वतोष्णे क्षीरे दधियोगेन कठिनं 
द्रव्यम्‌ । तथा च श्रुतिः “तप्ते पयसि दध्यानयति सा वंश्वदेव्यामिक्षा 
अवति वाजिम्यो वाजिनम्‌” इति । अभिधान “आमिक्षा सा शृतोष्णे ` 
या क्षीरे. स्याद्रधियोगत?” इति ( अमरः ) वाजिनमतिरिच्यमानं तत्पयं 
उच्यते ॥ कुश्चलीकारयन्ति मुण्डयन्ति “क्षौरन्तु भद्राकरणम्मुण्डनं/वपनः 
न्त्रिषु”इत्यमरः भद्राकरणं कुशलीकरणमित्यनर्थान्तरम्‌। अत्र शिखा 
न घार्य्या— 
३. काळाध्वनोरत्यन्तसंयोग हि सा विधीयते। तन्न च गुणक्रियाइव्येरभावेन चेति 
सूत्रशेषो भाष्यादौ । तेषु गुणेन-मासङ्कल्याणी, क्रियया-मासमधीते, व्रव्येण-मासङ्ुडः 
धाना अभावेन मासम्भोजनाभाव इत्युदाहृतानि ॥ भत्यन्तसंयोगो निरन्तरसम्बन्धः। 
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“एते लूनशिखास्तस्य कोमले इन्तकुड्मलेः । 
कुशकाशा विराजन्ते वटवः सामगा इव ॥? 
इति विष्णुपुरणपर्यालोचनात्‌ । समावत्तंने “शिखावज्जेमि”ति विशे- 
'घोपदेशाच्च । माप्लावयन्ति--स्नापयन्ति। आप्लावनञ्चेदं घटत्रया- 
स्बुना । तथा च गृह्यासड्ग्रहः ““स्नानःतुभिः कलशैः प्लावनन्तु त्रिभिषेटे- 
रि”ति। अलङ्कुर्वन्तिकेयूरकटककुण्डलादिभिय्यंथालाभम्‌ । भहतेनेति। ` 
अत्र गृह्याङ्ग्रहः-- 


“सक्द्धौतं नवं शवेतं सदशं यन्न घारितम्‌ । 
अहुतन्तद्विजानीयादवैवे पत्रे च पावनम्‌” ॥ इति । 
वाससेत्येकवचनादिदमघरीयमिति द्रष्टव्यम्‌ । उत्तरीयन्तु उपरि- 
'्टाद्यदजिनं सूत्रयिष्यति तदेव स्यात्‌। संवंत्र बहुवचननिद्दंशातकर््त- 
रनियमः। अत्र भाष्यक्ृतः-“अग्निहोत्रञ्जुहोति यवागूम्पचती”ति वत्‌ 
अत्राप्यार्थक्रमेण शान्दक्रमोल्लङ्नमिति प्रथमं वपनमनन्तरं स्तानमथ- 
“भोजनमिति क्रमः । ज्यौतिषे भोजनानन्तरं वपननिषेघात्‌ । तथाहि-- 


“न सनानमात्रगमनोन्मुखभ्ूषितानामम्यक्तमुक्तरणकालविवासनानाम्‌ । 
सन्ध्यानिशाकुजदिने च तिथो च रिवते क्षौरं हितं न नवमेऽह्वि न चापि 
'बष्ठ्यामू” इत्याहुस्तच--अदृष्टाथंक्रमस्य ज्योतिक्शास्त्रविरोघेनानपत्राः 
दात्‌ । दष्टान्ते त्वन्यथा5नुपपत्त्या तथा कल्प्यते । प्रकृते निषेघस्यान्यक्षौर- 
'विषयत्वेनाप्युपपत्तरन्यथा रोहिण्यादौ नववस्त्रधारणनिषेधात्तत्र विवाह- 
विधेरानथेक्यं स्यान्न स्याच्च रविवासरादौ उपनयनन्तत्र क्षौरनिषेधात्‌ । 
अत एव “बाह्मणान्‌ भोजयेत्तं च पर्य्यूप्तशिरसमलङ्क्गतमानयन्ती”ति 


` पारस्करेऽपि भोजनानन्तरमेव मुण्डनं दशितमिति। घीरपद्धतिस्वरसोऽप्ये= 
. 'बमेवेति महामहो० मुरारिमिश्राः प्राहुः ७ || - 


वाससाऽऽच्छादयन्तोत्युक्तमतोवासो विशेषं सुत्रयति-- 


क्षोम-ज्ञाण-कापीसौ-णोन्येषां वसनानि ॥ ८ ॥ 


वालक के पहनने का बस्त्र रेशमी हो, शण [= सन ], कपास [ सूती ] या 
ऊनी होना चाहिए ॥ ८॥ 


क्षुमा-अतसी "अतसी स्यादुमा क्षुमा” इत्यमरः। तथा निवृत्त 
कौमम्‌। तेन निवृंत्तमित्यर्थे ( पा० ४।२।६८ ) अप्प्रत्यय आदिवृद्धिरेव- 
भ्रेऽपि। शणः तमुनि उक्तः । कपासः प्रसिद्ध एव। ऊर्णा-मेषरोम । एता- 
येषां ब्राह्मणादीनां वसनान्यघरीयाणि भवस्ति। अत्र वसानां चतुष्ट्वा- 


1 
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द्यथासंख्यान्वयो नेष्यते । एषां विषयव्यवस्थामुपदेक्ष्यति ( २।१०।१२ ) 
अनुपदम्‌ ॥ ८ ॥ £ 
ऐणेयरौरवाजान्यजिनानि ॥ ९ ॥ | 


इनका उत्तरीय [ यथाक्रम ] .कृष्णसारं मृग का चमं, रुरु मृग का चमं और 
अज [ बकरे ] का चमं होना चाहिए ॥ ६ ॥ 2 

एतानि ब्राह्मणादीनां यथाक्रममजिनानि-उत्तरीयतया ग्राह्माणीत्यर्थः । 
तथा च स्मृतिः-“उत्तरोयं - समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌” इति । 
पारस्करगुह्ममपि “ऐणेयमजित्तमुत्तरीयं ब्राह्मणस्थ, रौरवं राजन्यस्याजं 
गव्यं वा वेइयस्ये”-ति । एणी कुष्णसारमृगो तस्या इदमेणेयम्‌ । “स्त्रीः 
म्योढगि” ( पा० ४।१।१२० ) ति ढस्येयादेश: ( पा० ७।१।२ ) आदिवृद्धिः 
( पा० ७।२।११७ )। अत एव. "'एणेयमेण्याश्चम्माद्ममेस्यणमुभे त्रिष्वि”- 
त्यमरोऽपि । एतेने णस्येदमैणेयमिति ?भाष्यकारीयव्याख्यानमपास्तमिति 
वेदितव्यम्‌ ॥ न च “एणः कृष्णमृगः स्मृतः” इति तदुव्यार्यापककात्याय- 
नवचनांदार्ष एवायं प्रयोग इति वाच्यम्‌ तस्य परम्परया^ एण्यालक्षकत्वे- 
नोपपत्तेस्तथाकल्पनायाम्मानाभावात्‌ । रुसश्च॒ गोरवपुमूंग: । “झंखार” 
इति प्रसिद्धः । मजदछाग: । अजिनश्वम्म । मनुः 

“काष्ण-रोरव-वास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरच्नानुपुव्येण शाणक्षोमाविकानि च॥” 

कृष्णाया इदं काष्णं, पृथायाः पार्थे इति वत्‌ । कृषणः कृष्णसारः । (तस्यः 
'स्त्री कृष्णा तस्याः) वस्त-इछागः । यमः “सर्वेषां रौरवाजिनम्‌”इति। 
तदेत“दितरासम्भवे” इति शेषपुरणेन व्याख्येयम्‌ । स्मृतिः 


“मेखला स॒प्तहस्ता स्यादजिन-्च द्विहस्तकम्‌ । 
बहिलोम त्र्यङ्गुल अखण्डं वा त्रिखण्डकम्‌ । 
चतुविंश्याष्टषोडशा-ङ्गुलैः खण्डानि कारयेत्‌” इति। 
विकल्पः शक्त्यपेक्षया कुलकल्पापेक्षया वा ॥ &॥ 
_. TNE ENTRIES TSS 

१. सइनारायणीयस््‌। 

२. परनीद्वारकम्तस्ये-( णस्ये )--वेदमिति जातिमेदाभिधायकं कातीयं वचनम 
लातिमेदाश्रामरेणेवानन्तरयुक्ताः “कष्णसाररुरुन्यङ्कुरक्कसंवररौहिषाः। योकर्णपृषतणश्य- 
रोहिताश्रमरोस्गाः? इति। तत्र एणश्रारुनेत्र इत्येवे जातिभेदर्यापकम्त द्व्यर्यानञ्चा” 
मरचिदेके महेश्वरेण कृतस्‌ ॥ 
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मुझ्न-काश-तापुन्योरशनाः ॥ १० ॥ 
चालक के लिए मेखला [ करधनी ] क्रमशः मज, काश और सन [८ तमुनि] 
की होनी चाहिए १० ॥ | 
तमुनिः शणः। रशना मेखला । “रशना मेखला काःवी”त्यमर: । 
अन्यत्पूर्ववत्‌ । मनु: ¬ रु 
“मौज्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्ण कार्य्या विप्रस्य मेखला 
क्षत्रियस्य तु मोर्वी ज्या वेदयस्य शणतान्तवी ॥ 
मुञ्जालाभे तु कत्तंव्या कुशाइमन्तकवल्वजैः। 
त्रिवृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पश्चभिरेव वा॥” इति। 
त्रिवृत्‌ नवगुणीकूता त्रिवृतेति प्रथमान्तम्‌ “'आपङ्चेव हुलस्ता- * 
नाम्‌” इति टाप्‌ । एकेन ग्रन्थिनेत्यादीच्छ्या विक्रल्पः । उपलक्षणे तृतीया 
( पा० २।३।२१ ) अत्र इलक्षणा-ससृणस्पर्शा । मुर्वा-बल्ली विशेष “दुर्ध 
(घ) मरुरि”ति प्रसिद्धा । तेन निम्मिता मौर्वी ज्या । [ घषुर्गुणः | तस्येव 
सतो मेखलायां विनियोगः । मुञ्जालाभे-मुञ्जाद्यभावे। अझ्मन्तकः कुश- 
सदुशतृणविशेषः । बल्वजाः “शावय” इति प्रसिद्धाः । ग्रन्थौ प्रवरसाम्येन 
व्यवस्थितो विकल्प इति म्रारिमिश्राः प्राहुः ॥ १० ॥ 
पार्ण-बैलया-ऽऽस्वत्था दण्डाः ॥ ११ ॥ 
और दण्ड पलाश, वेल और पीपल का होना चाहिए ॥ ११ ॥ 
पाणः पालाशः “पलाशे किंशुकः पर्णोवातपोत” इत्यमरः । बिल्वाः 


` अत्थौ प्रसिद्धौ । पालाशादयः क्रमेण ब्राह्मणादीचान्दण्डाः प्रशस्ता इत्यरथृः। 


तथा च पारस्करः “पालाशो ब्राह्मस्य दण्डो बैल्वो राजच्यस्यौदुम्बरो 
बैश्यस्य सर्वे वा सर्वेषाम्‌”। इति। एषामभावे स॒र्वेषां सर्वे यज्ञियाः | 
आदुम्बर इति कुलकल्पभेदेन । स्मृति ` / 
“घारयेद्वैल्वपालाशौ दण्डो केशान्तिको द्विजः । 
यज्ञाहँवृक्षजं वाऽथ सौम्यमत्रणमेव च ॥?” इति। 


“क्रेशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य्यः प्रमाणतः। 
ललाटसम्मितो राज्ञः स्या्ञासासम्मितो विशः ॥? इति । 


१. अन्न कुदछकभट्टः । अन्न च वाशब्दनिर्देशाद्‌ अन्थीनां न पन दया यत्र उ यासन्यनिईशाद अन्धीनो न विप्रादिभिः कमेण क्रमेण 


` सम्बन्धः । किन्तु सर्वत्र यथाकुछाचारं विकद्पः । अन्थिभेद्श्वायं मुख्यामुश्यापेद्वासस्भ- 


बादू ग्रहीतब्यः ॥ इति ॥ - 
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केशस्य 'ललाटोधर्वकेशजन्मस्थानस्यान्तः केशान्तः | एवध्धोध्वेस्थि- 
तस्य पुरुषस्य भ्रूमितस्तत्पर्य्यन्तपरिमाणतो ब्राह्मणस्य दण्ड: कायय: । 
भ्ूमध्यसम्मितो राज्ञः। नासाग्रसम्मितो वैश्यस्येत्य्थः। यत्त-केशान्तिकः 
कर्णसमोपकेशमूलपर्यन्त इति कस्यचिद्व्याख्यानस्तच तथासति ब्राह्मण- 
क्षत्रिययोस्तस्य तुल्यपरिमाणत्वेन पृथगुपदेशानर्थक्यापत्तेरिति बोध्यम्‌ । 
तथा 
“ऋजदवतस्ते तु सर्व स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः ।, 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोनाग्निदुषिता: ॥” इति । 
ऋजव इति-अग्रादन्यत्र। “यूपवक्रा” इति गौतमेन नताग्रत्वस्य 
विघानात्‌ । अन्नणा अच्छिः। सौम्यदर्शनाः । अतिस्थौल्यादिनाऽभया- 
नका: । अनुद्वेगकारा स्वरूपेणाभीषणा इति मुरारिः। अढुःखदाः परेषा 
मघातुकानामिति वयम्‌ ॥ ११॥ | 
इदानीमुक्तनां वसनानां व्यवस्थामुपदिशति -- 
- क्षोमएशाणं वा वसनं ब्राह्मणस्य, 
_  कार्पाशंकषत्रियस्याऽऽविकं वेश्यस्य ॥ १२ ॥ 
उन [ पूर्वोक्त क्षोम-वस्त्र ] में से ब्राह्मण को पहनने के लिए रेशमी कपड़ा .. 
या सन का, क्षत्रिय के लिए कपास [ सुती ] वस्त्र और वैश्य के लिए ऊनी वस्त्र 
होना चाहिए ॥ १२ ॥ ८, 
ऋज्व्थं सूत्रम्‌ ॥ १२॥ 
एतेनेवेतराणि द्रव्याणि व्याख्यातानि ॥ १३ ॥ 
इसी क्रमानुसार अन्य [ चम और दण्ड आदि ] दब्यों को भी समझ लेना 
चाहिए । [ अर्थात्‌ मृग छाला भी इसी प्रकार ब्राह्मण के लिए कृष्णसार मृग का, 
क्षत्रिय के लिए सद मृग का औरं वैश्य के लिए बकरे के चर्म का होना चाहिए । 
मूंज की करधनी ब्राह्मण के लिए, काश की मेखला क्षत्रिय के लिए और सन 
[सुतली ] की मेखला वैश्य के लिए होनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए पलाश का 
दण्ड, क्षत्रिय के लिए विल्व-का और वैश्य के लिए पीपल का दण्ड होना. 
चाहिए ]॥ १३॥ 
एतेनेवानुसारेण । इतराणि अजिन-वसन-दण्डाख्याति । व्याख्यातानि 
तरयाणां यथाक्रमेणोक्तानि॥ तथाच-एऐणेयमजिनं, मौञ्जी रशना, पार्णो- 
दण्डश्च ब्राह्मणस्य, रोरवमजिनं, काशो रशना, वेल्वोदण्डञ्च क्षत्रियस्य, 
आजमजिनं, शाणो रशना, आइवत्यो दण्डञ्च वैश्यस्येति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
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अलाभे बा सर्वाणि स्वेषाम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि, [ नियमानुसार योग्य वस्त्र आदि ] न मिलें तो समी वर्ण सभी प्रकार 
कै वस्त्र आदि का व्यवहार कर सकते है ॥ १४॥ 
अलाभे--स्वस्वजात्युक्तवंसनादीनामसम्पत्तौ । सर्वाणि क्षोमादीनि 
वसनादीनि सवषां भवन्ति यंथालाभम्‌ । अत एव वसिष्ठः “सर्वेषान्ता- . 
न्तवमरक्तम्‌” इति । अरक्तं विकुतरक्तरहितं, कौशुम्भन्तु प्रशस्तं, तथाच 
गौतमः “सर्वषाँ कार्पासमविक्ृतं, .काषायमप्येके” इति ॥ १४ ॥ 


पुरस्ताच्छालाया उपलिप्ते5भ्िरुपसमाहितो भवति ॥ १५.॥ 

उपनयन के लिए यज्ञशाला के पूवं भाग में अग्नि लीपे हुए स्थान पर स्थापित 
की जाती है ॥ १५॥ 

निगदव्याख्यातमेतत्‌ ॥ १५॥ 

“अग्ने वृतपतः? इति हुत्वा पश्नादग्नेरुदगग्रेषु दर्भेषु 
'्राङाचार्य्योऽबतिष्ठते ॥ १६ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।९--१३ ) 

“अन्ने ' ब्रतपते' आदि [ पाँच ]. मन्त्रों से आचाय [ बालक का प्रतिनिधि 
होकर. ] आहुति देकर अग्नि के पश्चिम भाग में उत्तराग्र आस्तृत कुशासन पर . 
प्राङ्मुख हो वेठते हैं ॥ १६ ॥ 

“यथा पाणिग्रहणे तथा चूड़ाकरणे चोपनयने” ( १।९।२८ ) इत्यति- 
देशादुपनयनकम्मणः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च महाव्याहृतिभिश्चतस्र आहुतयो 
भवन्ति, तदाहुतिचतुष्टयं हुत्वा “अग्ने व्रतपत” इत्येवमादिभिः पञ्चभि- 
म्मन्त्रेः | अनादेशादाज्येन | पः्चाहुतीश्च हुत्वा आचाय्येः पश्चादग्नेरुदगः 
ग्रंषु दब्भषु प्राङ्‌ प्राङ्‌ मुखः अवतिष्ठते-ऊध्वंस्थितो भवेत्‌ । “हुत्वाऽऽचा- 
यर्योऽवतिष्ठते”इति क्त्वा श्रवणात्‌' कत्रेन्तरानुपदेशाच्च हो मोश्यमाचायं- 
कतूँक एव । मन्त्रास्तु माणवकपठनीया “ब्रत-च्रिष्यामी”ति मन्त्रलिङ्गात्‌ । 
न चेदानीं वेदपाठे तस्यानधिकारः। उपनयनकम्मंणः पूर्वमेव तथास्यान्न 
तूपनयनकम्मण्यपि । मेखलामन्त्र तत्कतृकपाठस्य सवंसम्मतत्वात्‌ । अन्य- 
पठितमन्त्रेणान्यकतुँक क्रियायाश्चाइमारोहादौ बहुत्र दशंनान्न किच्चिदेतत्‌ । 
कोमुदी--नारायण--शूलपाणि--होरिलपभूतयोऽप्येवम्‌' ॥ १६॥ 

१. अन्न च “न्रतञ्चरिप्यामी”तिमन्भ्रस्य साकाङ्कः्वाक्षिराकाङ्कोकरणाय घतना- 


.मकारपरिमाणयोरादेशः क्तव्यः | एतदूच तमियस्कालिकमिति । कुतः ? “ब्रह्मचारी ब्रता- 


रे बतनाम.प्रवाचयेत्‌॥ चरिष्ये यावदन्ताय सावित्रे चान्तकीत्तनम!' इति ग्रह्यासंग्रह- 
चचनादिति चन्द्रकान्त भाष्यस्‌ ॥ 
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अन्तरेणाग्न्याचाय्यो माणवकोऽ्ञ्जलिकृतोऽभिश्ुख. 
आचारय्यंमुदगग्रेषु दर्भेषु ॥ १७ ॥ 


अग्नि और आचाय के मध्य अवस्थित उत्तराग्र कुशासन पर आचायं के 
सम्मुख होकर और अञ्जलि को फैलाए हुए बालक को बैठना चाहिए ॥ १७ ॥ 
अत्रावतिष्ठत इत्यनुषञ्जनीयम्‌ । अन्तरेणेति मध्यार्थऽव्ययम्‌ । तथा- 
चामरः “अन्तरेण च मध्ये स्युः”इति । तद्योगेऽन्याचायों इति षष्ठयर्थे 
द्वितीया ( पा० २।३।४ ) *एवःचाग्न्याचाय्यंयोमंध्ये माणवकः अञ्जलि- 
कृतः कृताञजलिराचार्याभिमुख उत्तराग्रेषु कुशेषूष्वंस्थितो भवेदित्यर्थः ॥ 
मन्त्री यथा-- 
« अग्नेव्रतपते व्रतःचरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम्‌ । 
तेनद्ध्या समिदमहमनृतात्सत्यमुपेमि स्वाहा ॥ ९॥ 
अस्यार्थः--हे 'अग्ने !› 'ब्रतपने !” श्ञास्त्रोयनियमपालक !। यदिदं 
“ब्रतम्‌? उपनयनाख्यम्‌ 'चरिष्यामि’ अहमनुष्ठास्यामि “तत्‌” ब्रतं तते’ 
तुभ्यम्‌ 'प्रब्रवीमि’ निवेदयामि। तेन “तत्‌” ब्रतमहं त्वत्प्रसादात्‌ सुखेन 
चरितुं शकेयम्‌? शक्नुयाम्‌ “लिङ्गधाशिष्यङ्‌”.( पा० ३४१८५ ) इत्यङ्‌ । 
ब्रतचरणस्य फलमाह--'तेन' उपनयनब्रतेन. करणभूतेनाहम्‌ “ऋद्ध्या, 
, ऋद्धिम्‌ अध्ययनलक्षणां समृद्धिम्‌ अमोडा ( पा० ४।७।१३९ ) “प्राप्नु- 
यामि”ति शेषः। तथा “अहम्‌” ‘अनृतात्‌? अलीकवचनात्‌ । अस्माञ्जगतो वा 
मिथ्याभूतात्‌ पृथक्‌ भूत्वा 'इदम्‌” एतद्‌ व्रतं सत्य’ सत्यवचनस्वरूपम्‌ । 
यद्वा इदमनिदृदेश्य सत्यं ब्रह्म। 'समुंपेमि) सम्यक्‌ प्राप्नोमि उपसर्गस्य 
ब्यवहितप्रयोगइछान्दसः (पा० १।४।८२) अयमर्थः--योऽहं प्रागुपनयताद्य- 
थेष्टाचार आसंसोऽहमधुना परित्यक्तानूतवादः सत्यभूतमिदं व्रत चरिष्या- 
मीति । यद्वा उपनयनव्रतजनितया ऋषध्द्या ब्रह्मवचसलक्षणयाऽनृतादस्मा- 
दिदमनिदद्यं सत्यं ब्रह्म समुपेमि निष्कामयथोक्तकर्म्मानुष्ठानेनेति । तस्मे- 
तेझनये 'स्वाहा’ सुहुतमस्तु ।।  ॥ एबम्‌ -- 2050 
““वायो ब्रतपंते ! ० स्वाहा ॥? १०॥ 
“सूर्य्ये ! ब्रतपते 1०० स्वाहा ॥ ११ ॥ 
“चन्द्र | व्रतपते !०० स्वाहा ॥ १२॥ 


१. सा.चोपपद्विभक्तिरिति “उपपद्विभक्तीनां सस्बन्धो5्थः षष्टयपवादस्वादि-/ठि 
महाभाष्यवचनात्पष्ठया5त्र वित्रियते । : 
२. “आहिताग्न्यादित्वात ( पा० २।२।३७ ) कृतस्य पूर्वनिपातः ॥ 


दशमी कण्डिका ] -  उपनयनविधिः २९९. 


'ब्वतानां व्रतपते {०० स्वाहा ॥ १३ ॥ इति । 

'ब्रतानां-- कर्मणां ( यज्ञानां ) ( निघं० २।१।७ ) 'ब्रतपते !? नियमः 
पालक ! इन्द्र ! । शेषोऽथंः स्पष्टः ॥ १०११।१२।१३ ॥ 

अञ्जलिश्चात्र प्रसारितो न तु मुकुलितः । उपरिष्टात्तस्यापाम्पूरणो-- 


, पदेशादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


तस्य दक्षिणतो्वस्थाय सन्त्रवानतराह्मणोऽपामञ्जलिम्पूरयति ॥ १८ ॥ 

उस वालक के दक्षिण भाग में अवस्थित होकर कोई वेदपाठी ब्राह्मण उसकी” 
अञ्जलि जल से भर दे ॥ १८ ॥ 

तस्यानन्तरोक्तस्य माणवकस्य । दक्षिणतः दक्षिणदिशि । “आद्यादि- 
स्वात्‌ ( पा० ५।४।४४ वा० ) सावंविभक्तिकस्तसिः। न तु दक्षिणपाइवे । 
मङ्गल्ये दक्षिणाभिमुखेन क्रियापत्तेरिति भाष्यकृतः । अवस्थाय। ऊव 
स्थित्वा । मन्त्रवान्‌-अध्ययनयुक्तः । अधीतवेदः इति यावत्‌ । अपामिति ` 


- तृतोयार्थे शेषे षष्ठी । ( पा० २।३।५० ) । अत्र मन्त्रातुपदेशाद्‌ व्याहृतिः 


भिरिति चन्द्रकान्तः । पद्धतौ तन्नास्ति १८॥ 


उपरिष्टाच्ाचार्यस्य ॥ १९ ॥ 
उसके बाद आचार्य की अञ्जलि भी भर दे ॥ १६ ॥ 
उपरिष्टात्‌ पश्चात्‌ । अञ्जलिम्पुरयतीत्यनुषञ्जना्थंञ्चका रः ॥१९॥' 
रक्षमाणो जप-“त्यामन्त्रा समगन्मद्दी-?ति ॥ २० ॥ 
` ( मं० ब्रा० १६१४-१५ ) 
आचाय वालक को देखते हुए 'आगन्त्रा समगन्‌ सहि' आदि मन्त्रों को 
पढ़े ॥ २० ॥ : : 
“माणवकमाचार्य” इति शेषः। स्वस्ति चरतादयमिति मन्त्रलिङ्गात्‌ ।' 
अत्रापीतिशब्द आद्यथेस्तेन मन्त्रह्zयम्‌ । 'तथाच मन्तवः 
“आगस्त्रा समगन्महि प्रसुमत्त्यं युजोतन । 
अरिष्टाः सब्चरेमहि स्वस्ति चरतादयम्‌ ॥” १४॥ 
इति । अस्यार्थः-हे अस्यादयः ! यू यमेतमुपनीयमातं 'सुमत्त्ये' शोभ- 


१. अत्र “परस्मार्सिहावलोकितन्यायेनानुषज्ञाच्चेति हेस्वन्तरपूरणं चन्द्र 
कान्तभाष्ये॥ 


शं 
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-नमनुष्यम्‌ । 'प्रयुजोतन' अस्माभिः सह, प्रकर्षेण मिश्चयत' । यथाऽनेन 
“ आगन्त्रा” आगमनशीलेन* ब्रह्मचारिणा । वयं 'समगन्महिः सङ्गच्छ 
-महि। तथाऽस्माभिस्सह 'अयं ब्रह्मचारी “स्वस्ति” कल्याणेन “चरतात? 
-गच्छतु ॥ १४ ॥ इति । अत्र “अग्निष्ट” इत्यादिमन्त्रो ब्राह्मणे सहपठितो- 
-ऽपि “देवस्यते? इति वक्ष्यमाणमन्त्रान्ते द्रष्टव्यः । “शन्दक्रमादथेक्रमो 
-बलीयानि”-तिन्यायात्‌। इदानीं ह्य_दकपूर्णाऽञ्जल्योर्माणवकाचार्ययोः 
साङ्गुष्ठहस्तग्रहणस्यासुकरत्वात्‌ । आचार्येणाऽपि तथैवाग्ने सूत्रणात्‌ । 
-संस्कारतत्त्वे रघुनन्दनेनापि तत्रेवायम्मन्त्रो घृतः। अयमेवार्थो भवदेवभट्ट- 
-गुणविष्ण्वाद्यनुमतः । पद्धतिकद्धिर्वीरेशरादिभिरपि समादृतः॥ , 
मन्त्रो यथा-- 
` “अग्निष्टे हुस्तमग्रहीत्सविता हस्तमग्रहीत्‌ । ` 
` अयेमा हस्तमग्रहोन्मितत्रस्त्वमसि कर्मणाऽरिनण्चार्यस्तव” ॥१५॥ 
इति। अस्याथंः-हेब्रह्मचारिन्‌ ! योअ्यस्ते “ हस्तोऽद्य मया गृहीतोऽतः 
पूर्वेमर्न्यादयः क्रमेण ते हस्तमग्रहीत्‌ क्रियाकारकावृत्तिरादरार्थां । अतः 
` 'कम्मेणा? गुरुशुश्ूषादिना (वं? मम 'मित्त्र:' मित्त्रभूतः) ( प्रियहितकारी ) 
“असि? भवसि। “अग्निश्च” भगवाच “तव” 'आचारयेः? गुरुः। .( परिचर- 
"णीयः )अतः तत्परिचरणेनाहमेव परिचरितः स्यामिति भावः॥ १५॥ 
च्इति ॥ २०॥ २ 


“बह्मचयेमागामि/-ति वाचयति ॥ २१ ॥ 

. , ( मं० ब्रा १६१६) 
फिर, “ब्रह्मंचयंमागाम्‌” आदि मन्त्र को बालक से पढ्वाए ॥ २१ ॥ 
जपित्वा चाचार्य्यं: “ब्राह्मचयंमागामुप मा नयस्व” १६ इति मन्त्र, 


१. “युमिश्रणे” (अ० प°) छोटि शपः लम्बाहुढकात्‌ ( पा० २९७६) “तप्त 
नसनथनाश्च?? ( पा० ७1१॥४५ ) इति तस्य तनादेशः ॥ ` केक र 
२. आङ्पूर्वाद्‌ गमेस्ताच्छी लिकस्तुन्प्रत्ययः । ( पा० ३।२।१३५ ) कत्त॑रि ॥ 
३. अत्राडपूर्वादूरंगमेलिड्थे यङ्‌ ( पां० ३।४।६) “भमन्ब्रे घले”/_ ( पा० २।४।८० ) 
'स्यादिना ज्लेलेकि “स्वोश्च” ( पा० 4१६५ ) इति मस्थ नस्वम्‌॥ 
४. अन्नाकृतषश्वनि दशोऽन्यन्र ( पुस्तकान्तरे ) “यज्ञप्येकेषास्‌” ( पा० ८।३।१०४ ) 
इति विभाषित इति ॥ 
५. सत्र मित्त्रमिवेत्यर्थ विहितस्य कनः ( पा० ७३1९६ ) “छुम्मनुष्ये?? (पा० ५।३।९८) 
ऽइति छुप्‌। आप वाईपुस्त्वम्‌ ( पा० ३।१८५ व्यत्ययेन । सुहृदि मित्त्र शब्दस्य - नित्य" 
“नपुंसकत्वादेवमुक्तम ॥ 
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वाचयति । माणवकं पाठयति । मन्त्रार्थस्तु--हे गुरो ! । अहं ब्रह्मच य्यम्‌” 
तदुब्रतम्‌ 'आगाम्‌, स्वीकृतवानस्मि यतोऽतो-'मा’ माम्‌ । “उपनयस्व” 


` छान्दसो व्यवहितो पसर्गप्रयोगः । ( पा० १४८२) १६॥ २१॥ 


«को नामासी”ति नामधेयं पृच्छति तस्याचायंः ॥ २२ ॥ 
( मं० ब्रा १।६।१७ ) 
आचाय 'को नामासि' आदि मन्त्र पढ़कर उस बालक का नाम पू छे ॥ २२॥ 
“को नामासी” १७ इति एवं तस्य माणवकस्य । नामधेयं-नाम |: 
आचार्यः पृच्छति । अत्र क इति नामविषयकः प्रश्‍न: । नामेति प्रसिद्धाथ-- 
कमव्ययम्‌ । तथा च प्रसिद्धं नाम पृच्छति। कोऽसीति सूत्राथ: ॥२२॥ . ' 
कि कृत्वा-- 
अभिवादनीयं नामधेयङ्कर्पयित्वा॥ २३ ॥ 

इसके वाद आचायं स्वयं अभिवादन के समय कहने योग्य [ द्वितीय जन्मः 
सूचक एक नवीन ] नाम की कल्पना करके [ कहे ] ॥ २३॥ 

अभिवादनं-पादोपसङ्ग्रहणम्‌ । सम्भाषणं वेति चन्द्रकान्तः। “समे तु 
पादग्रहणमभिवादनमित्युभे” इत्यमरः। तदर्थमभिवादनीयम्‌ । नामधेय- 
त्वेन ( पा० १।१।७५ वा ) वृद्धत्वाच्छ ( पाञ ४।२।११४ ) तस्यानीयर 
( पा० ७।४।२१) कल्पयित्वेति वचनात्तदानीमेवाचार्यण तंत्कल्पनमायाति। 
अभिवादनीयमितिकरणात्सर्वंत्रेवाभिवादने ब्रह्मचारिणाऽऽचार्यकलिपितेनेदः 
नाम्ना व्यवहरणीयमिति बोधयति ॥ २३ ॥ 

अभिवादनीयन्नाम विशिनष्टि 

्वेवताश्रयं वा नक्षत्राश्रयं वा ॥ २४ ॥ 

यह्‌ अभिवादन का नाम देवता परक हो या नक्षन्न परक होना चाहिए ॥२४॥ 

आद्यं यथा-“विषणूशार्मनामासो”ति\। द्वितीयं यथा-“फाल्गुनशम्मं`- 
नामाक्षीः”ति ॥ २४॥ - 


१. अन्न नामघेये “श्रान्तं आह्मगस्ये?ति मानवं /वचनं मानं, विशेषविचारस्तु 
नामद्दतप्रकरणे देतनिणये द्रष्टव्य: । 

२. नक्षत्रपदेन यन्मास्युपनयनन्तश्समाउ्यापकमेवेति केचिदाचतक्तते॥ केचित्त 
शतपद चक्रानुसारिजन्मनचत्राश्नयन्नामाहुस्तत्तव्छं तस्ययुह्मत्वस्यायमेऽप्यभिधानात्‌। 
तथा चश्षारदाति ळकटी कायां राघव महोद छतम्‌ “जन्मणचन्रयोन्पा वे मारणानि यथातथम्‌ । 
कृतानि न चिरेणेव सिद्धिदानिं महेश्वरी” तिवचनम्र ॥ ॥ 
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गोत्राश्रयमप्येके ॥ २५ ॥ 


कुछ आचायों का मत है कि यह नाम गोत्र परक भी हो सकता 
ऱ्है ॥ २५॥ 
तद्यया “कौशिकशम्मंनामासी-”ति॥ २५॥ . 
ततो माणवकेन “ॐ अमुकनामाऽस्मी--”त्याचायंकल्पिते नागिन 
-कथिते-- 
उत्सृज्यापामज्ञलिमाचायों दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पाणि 
साहुएं ह्णाति--“देवस्य ते सवितुः प्रसवेऽश्चिनो- 
बीहुम्याम्पूष्णो इस्ताभ्याशहस्तं ग्रम्णाम्यसा - 
-. ` चिः-ति॥ २६ ` 
( मं० ब्रा० १।६।१८ ) 
इसके बाद [ वालक से मैं अमुक नाम वाला आप गुरु का अभिवादन करता 
सहु'--इस प्रकार कहला कर उस ] जलाञ्जलि को छोड़कर आचाय 'देवस्य ते’ 
देव सविता की अनुज्ञा में अश्विन देवता के वाहुओं से और पूषा देव के बाजू 
से मैं आचार्य तुम्हारा हाथ ग्रहण करता हूँ आदि मन्त्र पढ़ते हुए दहिने हाथ से . 
वालक का अंगुठा सहित हाथ पकडते हैं ॥ २६ ॥ 
पाणि “माणवकस्ये”ति शेष: । ग्रहणमन्त्रमाह “देवस्यत” इति।- 
-अत्रासाबिति स्थाने माणवकस्य स्वकल्पितन्ताम सम्बोधनान्तं प्रयोज्यम्‌ । 
एवमग्रेऽपि । :नारायणघीरेश्वरादयोऽप्येवम्‌ । अत्र .माणवकस्यापि जला- 
ञजल्युत्सगं आचार्यस्येवावगन्तव्योऽविशेषेणोपदेशात्‌ । मस्त्राथेस्तु--हे 
'असौ ! विषणुशर्म्मनु ! 'तव? हस्तं “सवितुर्देवस्य “प्रसवे? अभ्यनुज्ञाने- 
सतिः । 'अश्विनो’ देवभिषजोः। 'बाहुम्यांः` “पूष्णः? पूषापिष्टादइत्येवं' 
झ्यातस्य देत्रविशेषस्य 'हस्ताभ्याम्‌' अहम्‌ आचायंस्तव ‘हस्तं’ करं “प्रतिः. 
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१. अत्र “को नामासि”? “असौ नामास्मी?श्येवं ब्राह्मणे सहेव द्वयं पठ्यते । विनिः 
योगोऽपि पृथगेव वीरेश्वरादिपद्धतिषु पख्यते । “ॐ विष्णुशम्मंनामास्मी?'त्येचं ! वाक्यां 
भिडापश्च । सूत्रकृता तुत्तरवावयस्यानभिधाने कारणं सग्यम्‌ ॥ 
२. अत्र हस्य भश्‍छान्द्सः ( पा० ८।२।३२ वा० ) ॥ | 
३. “प्रसवोष्म्यनुज्ञानम” इतिवृत्तिकृतः प्राहुः । तथाच तदम्यचुज्ञातो$हमित्यर्थः । 
- ४: दक्षयज्ञविध्वंलने । लिवेन प्रहितो चीरमद्रा--“पूष्णश्चापातयदन्तान्योऽहसद्विः 
-वृत्तद्वि्ैरि-'ति भागदतादौ स्मर्यते । ततश्वाबुगदीतः शिवेन पिष्टादृः कृत इति च। 


'दशमी कण्डिका ] उपनयनविधिः : ` ३०३ 


गृह्णामि’ । अन्न सवंत्र `स्वत्वं षष्ठ्यथेस्तत्मत्ताम्यामित्यथंः ॥१५॥ इति ॥ 
छत्र मन्त्रपाठानन्तरं हस्तग्रहणं बोद्धव्यमिति “भाष्यकार: | २६॥ 
अथैनं प्रदक्षिणमावत्तेयति “द्यस्याबृतमन्वाबच्तस्त्रासावि)-ति ॥२७॥ 
( मं० ब्रा० १।६।१६ ) 
इसके वाद इस बालक को 'सूर्यस्याबुत' “जिस प्रकार सुयं दीप्तिमान्‌ होकर 
भ्रमण करता है वैसे ही तुम भी तेजस्वी होकर इधर-उधर विचरण करो'-- 
वादि मन्त्र को पढ़ते हुए आचाये प्रदक्षिण क्रम से पूर्वाभिमुख करते हैं ॥ २७ ॥ 
अथेति--तद्देशनियमार्थंम्‌ । अथ तस्मिन्नेव देशे प्रत्यड्मुखमवस्थि- 
तम्‌। एनं माणवकम्‌ । असाविति सम्बोधनान्तं क्लुप्तनामग्रहणमिति प्रागु- 
क्तन्न विस्मर्तव्यम्‌ । मन्त्रार्थस्तु-हे असौ !› विष्णुशम्मंनु ! 'सूयंस्य” 
“प्रावृतम्‌” आवत्तेनम्‌ “अनु” लक्षोकृत्य 'आवर्त्तस्व’ तिष्ठ । अयमर्थे:-याव- 
-ह्वानोरावत्तंनन्त्वमत्र तिष्ठ । यद्वा यावत्सूयं आवत्तेते परभरमति । ताव- 
्वमपि यतस्ततः स्वर । पुनस्तस्मिन्नस्त॑ जिगमिषौ गते वा त्वमप्यस्तंर 
{ गुहं ) प्रत्यावत्तस्वेति ॥ १९॥ २७॥ 


` दक्षिणेन पाणिना दक्षिणम४समन्ववम्रश्यानन्तहितान्वामिमभि- 
मृशेत्‌ “प्राणानां ग्रन्यिरसी-'ति ॥ २८.॥ 

( सं० ब्रा० १६२० ) 

फिर आचार्य प्राणानां ग्रन्थिरसि’ यह प्राणों की ग्रन्थि है! आदि मन्त्र पढ़ते 

हुए दाहिने हाथ से. उस वालक के दाहिने कन्धे से होकर वस्त्रादि आवरण से 

“रहित व्यक्त नाभि का स्पर्शं करे ॥ २८ ॥ 

आचायोंदक्षिणहस्तेन माणवकस्य दक्षिणमंसः्तूषणीम मन्त्रकमत्ववमृश्य- 

अनृस्पृश्य। अनन्तहिताम्‌ अन्तर्द्धानरहितां व्यक्तां नाभिमभिमृशोत्‌ स्पृशे- 

दित्यर्थः । तत्र मन्त्रमाह-“प्रागानामि”ति। अत्रामुमित्येतस्मिरत्सवेनाम्नि 

ह्वितीयान्तम्माणवकस्य नाम गृह्णीयात्‌। एवमग्रेऽपि ( ३२ सु० ) असा- 

वित्यत्र प्रथमान्तमिति विदेषः । मन्त्रो यथा-“प्राणानाङ्ग्रन्थिरसि सावि- 
« स्रसोऽन्तक इदन्ते परिददाम्यमुम्‌” इति ॥ २०॥ 
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१. अद्राश्विनोः प्रसादान्न रुभ्यस्‌ । पूष्णश्च पुष्टि वाह्नोहंस्तयोश्र क्रमेणावेचयये । तत्तश्न। 
२. चस्तुतस्तु-सूत्रान्ते इति करणेन इति अनेन मन्त्रेण ग्रह्मातीत्यन्वितोञ्थस्तेन 

इस्तग्रहणे मन्त्रपूर्वं कत्वऽभिहिते भाष्यकृदुक्ताथ आपाततः प्रतीयमानोऽपि यन्त्रार्थपर्या- 

खोचनया गृहीत्वा जपतीस्यर्थ पु सन्नकारेणाचुक्तोऽपि भवदेव-गुणविष्णु-वीरेश्वरा- 

'दिभिरभ्युपयतः । चेस्द्रकान्तस्तु-अत्र प्रमाणस्मग्यमिति वदक्षनेन समाहितो वेदितव्यः । 
३. अस्तमिति गृहनामसु ( निघं० २४५ ) प्यते । 


३०४ ` गोभिलगृह्यसूत्रे [२ अपाव्के . 


अस्यर्थेः। , हे नामें ! अस्य ब्रह्मचारिणस्त्वं 'मा विस्रस:??१ मा विस्रंसि- 
ष्यसि । स्वस्थानान्न चलिष्यसि । यस्त्वं 'प्राणानां? देहधारकवायूनां 
ग्रन्थि? प्रति बन्धः । ‘असि’ भवसि । तथा हे 'अन्तक !” यम ! 'इदम्‌? 
अस्य ब्रह्मचारिणः शरीरम्‌ 'अमुम्‌” ब्रह्मचारिणश्च 'ते’ तुभ्यं 'परिद- 
दामि’ समर्पयामि । त्वयि समपित एष रोगजरामरणादिकच्नातुप्राप्नुया- 

"दिति ॥ २०॥ २६॥ 
उत्सुप्य नाभिंदेश-““महुर” इति ॥ २९॥ 
- ( मं० ब्रा० १।६।२१ ) 
आचायं 'महुरः हि अहंकार नामक वायु इसे तुम्हें मैं देता हू आदि मन्त्र पढ़ते 
हुए बालक के नाभि-पर हाथ फेर कर [ प्राणाधान करे ]॥ २९ ॥ 
उत्सृप्यं--ना भेरूष्वं ङकरन्नीत्वा नाभिदेशं-तत्समीपदेशम्‌* । जठरमितिः 
तदर्थः । मन्त्रलिङ्गात्‌ । अहरशब्दस्य जठराग्निवाचकत्वाम्नानात्तमभि- 
मृशेदित्यनुवत्तंते । एवमग्रेऽपि । मन्त्रस्तु -- } 

“अहुर इदन्ते पारिददाम्यमुम्‌”॥ २१॥ इति । अस्यार्थः। हे अहुर” 
जठराग्ने ! इदमित्यादिपूर्ववत्‌ । गुणविष्णृस्तु-अहुरिर्नामं वायु: । तस्या- 
मन्त्रणे हे अहुरे । इत्येवं व्याख्यानात्‌ ॥ २१ ॥ २७॥ 

उत्सृप्य हृदयदेशं “कृशन” इति ॥ ३०॥ . 
| ` ` (मं० ब्ला० १६२२ ) 
फिर हृदय पर हाथ फेरकर 'कृशनः आदि मन्त्र आचाय पढ़ें ॥ ३० ॥ 

कृशनो हृच्छयः पुरुषः तथाच श्रूति:। “स चापर आत्मा हृदी-”ति । 
मन्त्रस्ठु-"कृशन इदन्ते परिददाम्यमुम्‌” इति । ।२२॥ अर्थः पुर्ववत्‌ ॥३०॥. - 

दक्षिणेन पाणिना दक्षिणम/समन्वालम्य “जापतये त्वा 


परिददाम्यसावि”-ति ॥ ३१॥ 
'( सं० ब्रा. १।६।२३ ) 
इसके बांद आचाये दाहिने हाथ.से वालक के दाहिने कन्धें को स्पशं कर 


५ ** “स्रंसुअधः पतने” ( रवा० आ० ) द्॒तादिः। “माङि छुङ्‌-” ( पा० ३।३।१७५ ) 
` सवळकारापवादः। “शुब्योछुडि?” ( पा० १।३।९३) इति परस्मेपदे `द्यतादिस्वात्‌ . 
(पा० स ) च्छेरङि नलोपः ( पा० ६४२४ ) । 
२. सामीप्यळचणया “वटे गावः सुरोरत” इति वस्प्रयोगोऽयस्‌। तेन नाम्युपरि- 
देश उक्तो भवति मध्यमपदुळोपिसमासात्‌। रि 
३. अन्न पत्तेडयादेशे यलोपः। ( पा० ८३३३९ )। - 
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“प्रजापतये त्वा परिददाम्यसो' आदि (मं० ब्र० १.६.२२) मन्त्र को पढ़े ॥ ३१॥ 


असाविति-सम्बोधनान्तनामग्रहणम । एवमग्रेपि मन्त्राथः स्पष्ट 
"एव ॥ ३१॥ 


सच्येन सव्यं 'देदाय त्वा सावित्रे परिददाम्य- 
सावि!ति ॥ ३२ ५ 
(मं० ब्रा० १:६।२४) 
इसके बाद बाँए हाथ से बालक के बीए कन्धे का स्पर्श कर 'देवाया त्वा सवित्रे 
परिददास्यसौ (सं० ब्रा० १.६.२४) आदि मन्त्र को आचायं पडे 1 ३२ ॥ 
सव्यमित्यत्रांसमित्यनृषज्परे ' स्पष्टपन्यत्‌ ।' मन्त्रार्थोऽपि. स्पष्ट 
एव ॥ ३२ ।! 
अ्थेन”_ मम्म्रेष्यति-“ब्रह्चायस्यसाचि-”ति ॥ ३३ ॥ 
(मं ° ब्रा० १।६।२५) 
इसके अनन्तर आचार्य इस बालक को यह उपदेश दें कि 'तुम अमुक नामक 
आज से ब्रह्माचारी बन गए हो” ॥ ३३॥ 
अथेति पर्वे प्रकृताथंम। अथ पूवं क्ृतमंसयोगेहीतमेवँनं माणवकं सम्प्र- 
ष्यति समादिशत्याचायें:। कि? ब्रह्मचार्यस्यसावि”ति। अस्याथं:- हे 
असौ ! माणवक ! इतः प्रभृति त्वं ब्रह्मचारी' तन्नामानुरूपकर्माः “असि 
भवसि । अतो ब्रह्मच्यंनियमं मधुमांसवर्जंनादिकं त्वया आ ब्रह्मचर्यपरि- 
समाप्तेः पालनीयमिति ॥ ३३ ॥। 
अथापरमतिदिशति- 
सामिघ माघेह्यपोऽशान-कम्भङुरु-मा दिवा स्वाप्सौरिति।: ३४ || 
(मं० ब्रा० १।६।२६) 
प्रतिदिन सायंप्रातः अग्नि में समिदाधान करते रहना और यथास्थान शौच 
एवं आचमन आदि करना तथा दिन में न सोना” आदि ॥ ३४॥। 
विमर्शं 'समिघमाघेह्मपोशान फर्म करु, मा दिवा स्वाप्सी आदि तीनों का 
उद्बोधक मन्त्र (सं० ब्रा० १.६ २६) पढ़ते हुए आचायं उपदेश करे ।। ३४ । 
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१. ब्रह्म वेदस्तदध्ययनाय ब्रतमपि'लक्षणया ब्रह्मोच्यते । तच्चरत्यतुतिष्ठतीति ब्रह्म- 
खारी । ताच्छील्यार्थे ( पा० सू० ३।२।७५ ) णिनिप्रत्ययः। उपधावृद्धिः 
( पा« सु० ७२११६ ) सततकरणश्च ताच्छील्यम्‌ । 
२० गोभिल० 


त गोभिलगृह्सूत्रे [२ प्रपाठके 


' यत्त॒ वक्ष्यति अस्तमिते समिधमादधातीति । तां समिधं सायं प्रात- 
राधेहि । अग्नयेऽपेय। यच्च श्रत्तावभिहितं “तस्माद्वा-एतदन्नमदिष्यन्पु- 
रस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्भिः परिदधाति”' इति। तदिदमादिशति “अपो$- 
श्ाने”ति । अप उदकम्‌ । अशान-भक्षय । भोजनांत्पुरस्तादुपरिष्टाच्चेत्यथं: । 
मन्त्री तु-शाखान्तरादुपादेयो “अमृतोपस्तरणमसि स्वाहे”ति पुरस्तात्‌। 
“अमृताऽपिधानमसि स्वाहे' त्युपरिष्टान्‌ । अन्यच्च-यत्किङ्चिद्विदित गुरुः 
शुश्ूषादि कम्मंतत्कुंर । इत्यपर आदेशः। दिवा-दिवसे। मा स्वाप्सीः । 
शयनं मा कार्षीरिति । गुरुणा हचेवमादिष्टो ब्रह्मचारी सबंत्रव बाढमि'ति 


‘ओमिति वा ब्रूयात्‌ । एनञ्चादेशमनुपालयेदाब्रह्मचयेस्‌। तदाह- 


कम्मंप्रदीपः- 
ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकमेंणि । 
बाढमोमिति वा व्रयात्तत्त्थवानुपालयेत्‌ ॥' इति ॥ ३४॥। 
उद्गग्नेरुत्सृप्य प्राङाचाय उपविशत्युदगग्नेषु दर्भषु ॥३५॥ 
र आचार्ये अग्नि के उत्तर में उत्तराग्र करके रक्खे हुए कुशों पर पूर्वं मुख होकर 
बठ ॥ ३५ ॥ : 
उदक-उत्तरस्यान्दिशि । ` प्राङ-प्राङमुखः । एवमग्रेऽपि !! ३५॥ 
प्रत्यङ्‌ माणवको दक्षिणजान्वोक्तऽभिद्ुख आचायंगुदगग्रे- 
ष्वेव दभु ॥ ३६॥ 


उसी स्थान में बालक (बटु) भी उत्तराग्र रक्खे हुए कुशाओं पर अपनी दाहिनी 
जाँघ को भूमि पर स्पशं करते हुए आचार्य के सम्मुख बेठे 1 ३६॥ ' 


माणवकस्तु-दक्षिणजान्वक्तः। दक्षिणं जानु अक्तं भूमिगतं यस्य स 
तथाभूतः । 'अञ्जूव्यक्तिञ्रक्षणकान्तिगतिषु’ ( २० प० ) गत्यथंत्वात्कत्त'रि 
क्त ( पा० ३।४।७२ ) भरुगतदक्षिणजानुः । आचार्यऽभिमुख्नः।  प्रत्यङ्‌- 
मुखः! उदगग्रषु दभषूपविशति। उदङ-अर्नेषत्तरत एव (! ३६॥ 


अर्थैन' त्रि ्रदक्षिणं युञ्जमेखलां परिहरन्‌ वाचयती-€यं दुरु- 


क्तात्‌ परिबाधमाने-”ति | “ऋतस्य गोप्त्रीति च | ३७ ॥ 
A ( मं० ब्रा १।६।२७-२८ ) 


१. परिवानमिद्दोपस्तरणमावरंणञ्च मन्त्र लिङ्गादेव । 


दशमो कण्डिका] उपनयनविधिः ३०७ 


तदनन्तर आचार्ये इस बालक को तोन फेरा लगाते हुए मृ'ज की बनी हुई मेखला 

(करषनी) पहनाकर “इयं दुरुक्तात्‌’ (म० ब्रा १.६.२७) और "ऋतस्य गोप्त्री’ 

(मं० ब्रा० १.६.२८) आदि दो मन्त्रों का वाचन करावें || ३७ ॥ 
अथ-अनन्तरमेव । उपविष्टमेव । एनं-माणषकं परिहरन्‌-परिवेष्टयन्‌ 

` कटिप्रदेशे प्रादक्षिण्येन त्रिवष्टयन्‌' । परिवेष्टनावृत्तावपि मन्त्रवाचनं 
सक्नुदेव “एकद्रव्ये कर्म्मावृत्तौ सक्कन्मन्त्रवाचनमि'-त्युपनिषद्दशेनात्‌ । मन्त्रौ 
यथा-- 
“इयं दुइक्तात्परिबाधमाना वर्ण पवित्र पुनतीम आगात्‌ । 
प्राणापानाभ्यां बलमाहरन्ती स्वसा देवीसुभगा मेखलेयस्‌ ॥ २७॥ 
ऋतस्य गोप्त्री तपसः परस्वी घ्नती रक्षः सहमाना अरातीः 
सा मा समन्तमभिपर्येहि भद्रे ! धर्तारस्ते मेखले मा रिषाम' ॥२८॥ 
इति । अनयोरथंः-न्रह्मचारी बूते- इय' प्रत्यक्षा मेखला मौञ्जी 'नः' 

१. अत्र “मेखलां बध्नीते’ (पा० २।२।८।१०) इत्यादि परशाखोयगृह्यसूत्रव्यासयायां 
हरिहरमिश्चाः । “ततो मेखलाम्मौञ्ज्यादिकां वक्ष्यमाणलक्षणा बघ्नीते (मा- 
चायः ) कटिप्रदेशे त्रिवृतां प्रवरसंख्याग्रन्थियुतां प्रादक्षिण्येन परिवेष्टयति । 
इयमित्यादिमन्त्रेण माणवकपठितेन । (मन्त्र छिङ्गात्‌) एवं गदाघ रभाष्येऽपि-तत 
आचार्यो माणवककट्यां मेखलां रसनां बध्नीते । बर्त्रैवं बन्धनम्‌ । आचायं- 
खतरिगुणास्मेखलामादाय माणवकस्य दंटो: कटिप्रदेशे प्रादक्षिण्येन निर्वेष्टयति । 
तृतीये वेष्टने ग्रन्थयस्रयः पञ्च सतवा कार्याः। तदुक्तम्‌-- 

“त्रिवृता मेखला कार्या त्रिवारं स्यात्समावृता । 
तद्ग्रन्थयस्रय। कार्य्याः पञ्च वा सप्त वा पुनः।' इति। 
अत्र प्रवरसंख्यायां नियमः। त्र्याषेयस्य ग्रन्थित्रयं, पः्चाषयस्य 
पश्च । सप्ताषेथस्य सप्तेति गर्गपद्धतौ। वृद्धाचारीऽप्येवमेव । आचार्यंकतृ कं 
मेश्चलाबन्धनं, कुमारस्य मन्त्रपाठः इति वासुदेव-मुरारिमिश्च-जयराम-हरिहराः । 
इत्यादि । तदित्थं कटिशब्दस्य स्कन्धपरत्वं व्यवस्थापयन्तस्तदर्थं मुधा क्लिश्यन्तः 
प्रतिसमाहितः वेदितव्याः । 

२. उपलक्षणमेषा यथावणं मौर्व्यादेः । मेखलेति कटिप्रदेशस्थाया रसनाया नाम 
तथाच हैमः 'मेखाऽद्रिनितस्बे स्याद्रशनाखडगबरघयोरिति । “स्री कट्यां मेखला 
कासी? त्यमरश्च । ख्री-स्रोलिङ्गाभिधायि । तथाच कठिबन्धनं मेखलेति सर्व- 
सम्मतम्‌ । तत्र तत्र सप्तकी ति समाख्यया सप्तहस्ता सा भवति माणवक हस्तेनेति 
बोध्यम्‌ । तथा च स्मरन्त्यपि-मेखला ससहस्ता स्यात्‌’ इति । 
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अस्मान्‌ । आगात्‌' आगता । किड्कुवंती ? 'दुरुक्तात्‌' असम्बद्धप्रलापा दिता 
बाल्यकृतात्‌ “परि? सबंतो 'बाधमाना' निवारयन्ती । पवित्रम्‌' अपि “वर्ण! 
ब्राह्मणादिक 'पुनती' द्विजत्वसम्पादनेन पाययन्ती । तथाच स्मृति? | 

` 'मातुयंदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌' इति । 

पुनइच प्राणापानाभ्यां? प्राणापानयो:'। 'बलम्‌' ठोयंम 'आहरन्ती' 
आनयन्ती । ( आहृत्य स्थापयन्ती ) 'स्वसा' स्वसृबद्धिता' । 'देवो' दी प्ति- 
मती । अत एव 'सुभगा' सोभाग्यप्रदा । सवंछोकक्राम्पेति गुण- 
विष्णुः ॥ २७ ।! ड 

हे “भद्रे !' शोभने ! “मेखले !' या त्वं ब्रह्मचारिसम्बस्धिनः ऋतस्य | 
सत्यस्य यज्ञस्य' वा "गोप्त्री पालयित्री 'तपस' ब्रह्मचर्यस्य 'परस्वी' सवं- 
स्वभूता' 'रक्षः' रक्षांसि। जातावेकवचनम्‌। 'घ्तती' विनाशयन्ती। | 
अरातीः शत्रन्‌' 'सहमाना * अभिभवन्ती । सा एवम्भूता त्वं मा | 
मां 'समन्तम' समन्तात्‌" (सवतः) 'अभिपरयं हि’ आभि मुङ्येना गच्छः। वेष्ठ- । 
येत्यथे: । 'तेर तव 'धर्तारः' कटौ धारग्रितारो वयम । केनचित्‌ 'मा रिषाम" | 
मा हिसिष्महि । (हिंसिता मा भवेम) हि ॥ २८॥ 

अथ कोपीनपरिधानं यज्ञोपवीतधारणः् । तत्र प्रथममाचम्य-ब्राह्मणेम्यः | 


बष्ठधर्थे चतुर्थी (पा० २३1६२) । 

परार्थ प्रयुज्यमानाः शब्दा! साहश्यङ्गमयन्तीति गुणविष्णुः । | 
तथाच निरुक्तम्‌-ऋतमिति सत्यं वा यज्ञं वे'ति (४१९) । «= 
“गौरादित्वान्‌? (१7० ४।१।४१) डीष ॥ | 
तथाच शरुतिः “या नोदूरे तडितो या अरातयोऽभिसन्ति जन्भया ता अनप्नसः | 
( ऋ० सं० २।६।३० ) इति । अनत्रारातयः शात्रवीः सेना इति दुर्गाचार्याः । | 
कोशे तु पुल्िङ्गोऽपि 'रिपौ व॑रिसपत्नारि `` "` अभिघातिपरारातिप्रत्यथिपरिं' | 
पन्थिन' इत्यमरः । ` 
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६. (बहमर्षणे' ( स्वा० आ० ) छठ; शानच्‌ । मर्षणं क्षमा अभिमवश्चेति ( सि० | 

. कौ० ) दीक्षितचरणा: प्राहु; । | 

७. ज्सोञत्राऽमादेशः ! (पा० ३।१।८५) व्यत्ययेन | _ | 

८. परिरनर्थेकः । कुतः पर्यंगच्छतीत्यत्र यथा । तथा पाणिनिः स्मरति 'अधिपरों | 
अनथंको' (१।४।९३) इति । 

९. कस्मेणि लुङ्‌ माङ यागे अडमावश्च (पा० ६।४।७४) इति । 


दशमी कण्डिका] उपनयनविधि॥ _ ३०९ 


सपूमयज्ञोपवीतभाण्डाष्टतयदानमाजानिकाचारात्‌ अत्र मानमुपनिषतसु 
"अष्टौ ब्राह्मणान्प्राहयिटत्रा विद्या सिद्धिभेवती' त्यसकुदाम्नायते । तदेतदत्रापि 
्राह्मणेस्यः पूर्वम्प्रदाय विद्यासिद्धघे यज्ञोपवीतधारणमिति मम प्रतिभाति। 
. एतच्च यज्ञोपवीतधारणं सुत्रानुक्तकालमपि' इदातीपेत्र। अन्यत्र तथा- 
दर्शनात्‌ । 
तथाच मेल्चछाबन््नान्तरं त्रातकर्मः-'पवित्रञ्चास्मै प्रयच्छति । 
'्ज्ञोपवीतम्परमं पवित्रमिति’ इति । ब्रपि च -'सदा मन्त्रतदाध्षायेंमुपवीत- 
न्ह्रिजातिभिरि'ति देववाक्यादुद्विजत्वततम्पत्त्मनन्तरपेवोगवीतधारणमायाति । . 
अत्राङ्मर्याद!थे । मर्यादयेति तदर्थ: । मर्यादा तूक्ता प्राक ( २।१।१-३) 
द्विजत्वञ्च मेखलाबन्धनादनन्तरमेव। तथाच याज्ञवल्क्य ¬ 
'मातुयंदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जिबन्धनात्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते हिजातयः 17 इति। 
अत्रोक्त देवलवचने मनो च - 
'मेखलामजिनं दण्डमुपवीत ङ्कुमण्डलूम्‌ । 
अप्सु प्रास्य विष्टानि गृहीतान्यानि मन्त्रवत्‌ । ॥ 
इत्येबं समन्त्रकत्वन्तद्ग्रहणे स्मयंते । तदत्रातुगदेशा'च्छाखान्तरोक्त- 
मन्त्रधुपादद्यात्‌। यथा-- 
'यज्ञोपवीतमति यज्ञस्य त्तरोपवीतेनोपनह्मामी'ति ! अस्यार्थः। हे उप- 
बीत .त्वं 'यज्ञोपवीतम्‌' तन्नाम असि' भत्रसि ¦ अता त्वा’ त्वास्‌ 'यज्ञस्य' 
यज्ञमम्बन्धिना । तृतीयार्थे षष्ठी (पा० ३।१।८५) 'उपवीतेन' ब्रह्म'मृत्रण 


१. यज्ञोपवीतधारणन्तुपक्रम एवं सूत्रकारेणोक्तम्‌ '- 'यज्ञोपवोतिनाऽचान्तोदकेन च 
कृत्यम्‌’ (१।१।२) इति । कालस्तु नोक्त इत्यन्यन्रोक्तोऽत्रोद्ध्रियते । जातावे- 
कवचनम्‌ ¦ मनुरपि मेखलानन्तर 'कार्पासमुपवोतं सवा दविभ्रस्योष्वंवृत न्त्रिर्वोद'- 
त्याह । याज्ञवल्क्योऽपि ‘दण्डाजिनोपवीतानि ` मेखलाश्‍्चव = रयेदि'-ति ब्रह्म- 
चारिकतंव्यतया स्मरति ' 

२ शाखापदेनात्र साम्न एव बोध्यम्‌ ॥ याजुषाम्मन्त्रान्तराम्नानात्‌ । 

३. तथा चाऱ्नेयकोशः “उपवीतं ब्रह्मसूत्र प्रोद्धते दक्षिणे करे” इति उपवोतेनेति 
प्रकारित्वन्तृतीयारथंः । प्रकारस्तु सूत्रकता (१ २२) उक्त एव । यथा चाभि- 
चानेऽपि “प्रोद्धुते दक्षिणे करे इति ` तथाच भतृंहरिः । “प्रकृत्यादि (पा० 

 २।३।१८) गणाज्जाता तृतीया तु तदात्मताम्‌ । अवच्छे इकताबुद्धिभ्रका रत्वादि 


शसती'ति। 


३१० गोभिलगृह्वासूत्र [२ प्रपाठके 


'उपनहृचामि’ परिदधामि । यज्ञोपवीतलक्षणमुक्तमधस्तात्‌ । (१।२।१-३) 


अथोक्तम (२१०१९ ) अजिनमपीदानीमेव । 'मित्रस्य चक्षरि!ति तेत्ति- | 


रोयशाखीयसन्त्रे ण परिधापयेत्‌ । तदेतत्सर्वेम्‌ 'यन्नाम्नातं स्वशाखायामि'- 
त्रि कातीयपरिभाषणाद्‌ बोध्यम । तथा चाश्वलायनः 'यज्ञोपत्रीतमजिनञ्चे' 
ति। एवञ्च द्रव्यकथनसूत्रक्रमेण न तद्धारणम्‌ । तत्र क्रमेऽपि तात्पयंकल्पने 
दण्डेऽपि तदापत्तेरित्याश्वलायनोक्तक्रम एव ग्राहथः। पद्धतिरप्येवस्‌। 


अजिनधारणे मन्त्रस्तेत्तिरीयशाखायामुक्त उपादीयते पद्धतिक्द्धिम्मंहामह- 


कबी रेश्वये रैये था-- 
539 मित्रस्यचक्षृद्धेशण बलीयस्तेजो यशस्वि स्थविरं समिद्धम्‌ । 


,अनाहनस्यं वसनञ्जरिष्णूपरीदं वाज्यजिनन्दधेऽहस्‌' ॥ १॥ ' 


` अस्यार्थः-'अहृमिदमजिनं' मृगचम्मं 'परिदधे' सवंतोधारयामि (उत्तरीय 


भूतस्‌) कथम्भूतम्‌ ? 'मित्रस्थ'- मित्राख्यदेवस्य “चक्ष्‌'न्नत्ररूपम्‌ । पुनः | 


कथम्भूतम्‌ ? 'घरुणम्‌’ घारणाहेम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ ? 'बलीय। अतिशयेन 
बलवत्‌ शीतनिवृत्तिकारणम्‌। पुनःकथम्भूतम्‌ ? 'तेजः। पापतनूकरण- 
समर्थंध। तिजनिशाने' ( भ्वा० प० ) ओणादिकोऽसुन्‌ । पुनः कथम्भुतस्‌ ? 
'यशस्वि' धारणेन यशोदानयोग्यस्‌ । पुनः कथंभूत 'स्थविरस्‌’। जीणं 
बहुदितघारणयोग्यम्‌ । पुनः कथम्भूतं 'समिद्धम' अत्यन्तदीप्तिकारकञ्‌ । पुनः 
कथंभूतः ? 'अनाहनस्यस्‌' छदान्यभोगक्षालनरहितम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ ? 
'वसनम्‌' आच्छादनयोग्यं 'जरिष्णृ’' कालान्तरेण वारद्धेक्यधर्मवि- 
शिष्टम्‌ । 'वाजि' उद्वेजनम्‌, भयदातृपरेषामित्य्थेः । वाजीशब्दः पृषोदरा- 
दित्वात्सिद्धः ¦ अत्र 'ओविजीभयचलनयोरि'तिः धातुः । (मस्त्रप्रश्‍नाख्यपरि- 
शिष्टमन्त्रविभागस्य रामाण्डारभाष्ये समासादितेय व्याख्या) ॥ ३७॥ 


अथोदपीत्य-“धीहि मो; सावित्री मां भवानलु 
जवीत्वि>-ति॥ ३८ ॥ 
इसके बाद बालक आचाय (गुरु) के सञ्चिकठ हाथ जोड़कर प्रपन्न होकर प्रार्थना 
करे कि--हे गुरो ! मुझे आप सावित्री का उपदेश करें” ॥ ३८ ॥ 


अथेति ्वोक्तविशिष्टानन्तयंद्योतवार्थः । अथ यज्ञोपवीतधारणानन्तरं 
माणवक आचार्थमूपसी दति । कृताङजलिपुरआचायंगतचक्षुरुपसन्चो' भवः 


१. अन्रोपसत्तिन्नाम पादोपसङ ग्रहणम्‌ । उपसन्न इति कतृ'क्तान्तम्‌ ! सोदतेगंत्यथं- 
त्वात्‌ “गत्यर्थाकम्मंके' (पा० ३।४।७२) त्यादिना क्त: । 


। दशमी कण्डिका] उपवयनविधि) ` ३११ 


ति'अधीहि' इत्यनेन । अधीहि अध्यापय' .अन्तर्भावितण्यथः । भोः ! इत्या- 
चायेस्य सम्बोध्रनस्‌ । अध्यापनस्यानेकविधत्वाद्विशेषप्रतिपत्तये पुनः स्पष्ट- 
मुच्यते-सावित्रों-सवित्तु देवताका ङ्गायत्रीस्‌ ॥ ३८ १ 


माणवकेनेवमभिहितः आचारय: 
तस्मा अन्वाइ-पच्छोञ्डच्चंश ऋकछु इति ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार प्रार्थना के अनन्तर आचायँ उस बालक को पहले एक-एक चरण 


करके, फिर आधी-आधो, ऋचा करके, पुनः सम्पूर्णे ऋचा को आवृत्ति करते हुए 
सावित्री का उपदेश करे ।। ३९। 


तस्मे-माणवकाय अन्वाह-अनुक्रमेण ब्रूयात्‌ । प्रकारमाह-पच्छ इति । 
अत्र द्वितीयेकवचनान्तात्पादशब्दाहीप्सायां (पा० ५२५५) सस्प्रत्यय 
“ऋचः दो? (पा० ६।३।५५) इनि पादशब्दस्य पद्भावः । प्रथमं पादं, ततो- 
उद्धेंच्चंश: । ऋतोऽद्धेमद्धंङ्त्वा । ( प्रथमं पादद्वयं, तत एकम्पादम्‌ ) 
तत ऋहक्छः। समस्तामृचं गायत्रीमित्यर्थः । ( मं० ब्रा० १।६।२९ ) 
अद्धेंचेश इति कृोसमासाच्छः'। अत्र पारस्करः-'अथास्मे सावित्रीमन्वा- 
होतरतोऽन्नेः प्रत्यङ्मुखायोपविष्टायोपसन्नाय समीक्षमाणाय समीक्षिताय, 
दक्षिणतस्तिष्ठत आसोीनाये'त्येके, पच्छोडद्धंचंशः । कृत्स्नश्च तृतीयेन 
सहानुवत्तंयन्‌’ । इति । सावित्रीन्तत्सवितुरिति त्यचम्‌ । उपसन्नाय क्रृत- 
पादोपसङग्रहणाप्र । सहानुवतंयन्‌ ' तृतीयवारे माणवकेन सह पठन्‌। 
एतच्च शक्त्यपेक्षयाभिधानम्‌ ' यदि माणवको मन्दमेधर्वाद्यथावदध्येतुन्न 
दक्तुयात्तदा यथाशक्त्यस्याध्यापयेत्‌। ` तथाचाइवलायनगृह्यस्‌ “सावित्री- 


१. वस्तुतस्त्वध्यापनं वेदस्य पुरास्वयमधीत्य पश्चादन्तेवासिना सह पठनं वदि- 
कसमयप्रसिद्धमिति पुरोऽध्ययनं प्रार्थ्यतेऽघीहि भो इति । 

२, ऋचोद्धमद्ध'च्चेमिति षष्ठीसमासः ( पा? २1२२ ) अत्राद्ध शब्दस्य समास- 
वाचित्वाभावेऽपि आषे एव समाः । ततश्चाप्रत्ययः। ( पा० ५४७४) 
समासान्त । क 

३. वंके इति पाठ: साधीयान्‌ । दक्षिणतो-दक्षिणस्याँ दिशि तिष्ठते ऊध्वंभूताय । 
आसोनायोपविष्टाय । अल्लैकशब्दः?' प्रधानार्थः । उत्तरतस्तिष्ठतो दक्षिणकर्णे 
गायत्र्ुदेशो दक्षिणाभिमुखजामन्तरा$सम्भवी वेदास्यासश्च दक्षिणमुखस्या- 
मङ्गलतयापि निषिद्ध इति । - 

४. सङृन्मात्रोपदेशेन । 


३१२ गो मिलगृह्यसूच्े [२ प्रपाठके 


मन्वाह पच्छो द्धंच्चंशः सवय्ये थाशक्ति वाचयीते'ति । अत्रेतिशब्दः क्रमप्रकार- 
ज्ञापनार्थः ।। ३९ [1 
महाव्याहृतौ्च विहृता “कारान्तः ॥ ४० ॥ 
(म० ब्रा० १।६।३०) 
तदनन्तर “भू, भुवः और स्वः' इन तीन महाव्याहृतियों को अलग अलग करके 
पढ़ावें और 3% कार का भी उपदेश कराना चाहिए ।। ४०। 


विहृतः । विकृष्य हृताः पृथकृकृताः। विहिता इतिपाठे प्रयुक्ता | 


इत्यथः । विहृता इति पाठ प्थरभूता न संहता इति यावत्‌ । केचिद्विः 
कृता इति पठन्ति। तत्रापि पृथरभाव एवविकार इति तुल्योऽथं । ओंका- 


रान्ताः' ओंकारः अन्ते यासान्ताः । तेन विहृूतानामेवोंका रान्तत्वम्‌ । ' 


एवच्च भूरों भूवरों स्वरों । इति प्रयोगः सिध्यति । इति नारायण-मुरारि 


मिश्रादयः भवदेवभट्टुस्तु ॐॐभूरित्येवम्प्रायुङ्क्त । तस्य मतेऽन्तशब्द भाद्यर्थ:। | 


पयुक्षणान्तान्व्यतिहरन्‌? ( १।३।५) इत्यत्र यथा। बीरेश्वरस्तु तदु- 
भयमनुसरन्‌ ॐ भूरों, ३ भुवरों, ॐ स्वरों, इत्येवं स्वपद्धतौ प्रायुङक्त। 
तत्र मन्त्रादौ प्रणवदानं सम्प्रदायसिद्धमन्ते च सूत्रः विहितमिति 
बोध्यम्‌ ॥ ४० । 
वाक्षेज्चा स्मैं दण्डम्प्रयच्छुन्वाचय ति “सुश्रवः सुश्रवसं मा 
कृविं”- ति ॥ ४१ ॥ 
( मं० ब्रा० १।६।३१ ) 
१. यत्तु- ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । 
क्षरत्यनोङ कृतपूर्वं म्प रस्ताच्च विशो यंते ॥”' 
इति मनुवचनन्तद्वैदपारायणविषयन्न तु महाव्याहृतेः साधित्रया वां 
प्रदानविषयम्‌ । जपबिषये तु गायल्या एव योगि याज्ञवल्क्येनादयन्तयोः प्रणब” 
योग उक्तः '3>क्रार: पूवं मुच्चायों भुभू' व: स्वस्ततः परम्‌ । गायत्रो प्रणवश्चान्ते 


जप्येह्यबमुदगहृतम्‌ ।' इति। एतेन 'एतदक्षरमेताः जपेदधाहतिपूर्विकाम । 


सन्ध्ययोरवेदविद्दिप्रो वेद पुण्येन युज्यते ।' इति मनुघचने जपपदं पाठपरम्‌ । 
वेदपुष्येन युज्यत इतिफलाभिधानात्‌ । वेदपदमत्र वेदपारायगपरम्‌ । 'जप- 
ब्याक्तायाँ वाची” (म्या० प०) ति स्मरणात्‌ । पूर्वत्र तु “जपमानसे चे”-(म्वा० 
प०) ति विशेषः । एतदक्षरम्प्रणवरूपम्‌ 'अकार्च्राप्युकारः्च मकारश्च प्रजा” 
पतिः । वेदत्रयान्निरदुहृद्‌ भुन्मु'व स्वरितीति चे'ति तदुक्तेः । एतां गायत्रीम्‌ । 
व्याहृतिपूविकां भूम्रु वःस्वरितित्येतत्पुविकाम्‌ । 


दशमी कण्डिका] उपनयनविघि। “३१३ 


इसके बाद आचायं इस बालक के हाथ में पलाश वृक्ष का दण्ड देकर 'सुअव। 
सुअवस मा कुरु आदि मन्त्रु का वाचन करावें ॥ ४१ ॥ 


वृक्षस्येदं वाक्षेम्‌ । प्राप्तदण्डानुजदेन प्रदानमात्रविधावात्पार्णा'दिरूप- 
मित्यर्थः । अत्र चन्द्रकान्तः । वाक्षेल्चेति चशब्दादजिनमपीदानीमेव प्रयच्छः 
तीति व्याचक्षाणो दण्ड धारणोत्तरमजिनधा रणमभिप्रेति तदाचारविरुद्धम्‌ । 
मनुनाशपि 'मेखलामजिनन्दण्डम्‌' इति क्रमएवाभ्यधायि । एवमाश्वलाय- 
नेता! मेख नाघुपक्रम्य 'यज्ञोपवीतमजिनं चे” त्युक्तमित्युक्तमनुपदम्‌ । तमि- 
मन्दग्डमस्मे ब्रह्मचारि णे | प्रयच्छन्‌-ददत 'सुश्रवः' इत्यादिमन्त्र वाचयति 
ब्रह्मचारिणमेंव ¦ मन्त्रो यथा-- 
“तुश्रव. सुभवस मा कुरु । यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा 
देवष्वेवमह सुश्रवः सुश्रवा ब्राह्मणेषु भूयासस्‌ ॥ ३१ ॥ इति। 
अस्यार्थ.-दण्ड गुहुन्त्रहमचारी तमग्निञ्च प्रार्थयते- है सुश्रवः ? 
शोभनं श्रवो यशः प्रशंप्ता' यस्य स सुश्रवात्‌ सत्संबोधने । हे शोभनकोर्त्ते 
. दण्ड ! यथा त्वं वेदघारणार्थज्ञानादिना' लोके प्रख्यातयशा। । एवं 'मा'मास्‌ 
अपि 'सुश्रवसं' सुयशसं 'कुख' । एवं दण्ड भरार्थ्याग्तिमपि प्रार्थयते-हे अग्ने ! 
सुश्रवः शोभन कीर्ते !' 'यथ! त्व' 'देवेषु' देवमध्ये 'सुश्रवाः' 'शोभन्नयशा.' 
[सुयश्ा.] असि । 'एवमहम्‌' अपि 'हे सुश्रवः ! शोभनकोर्ते । “ब्राह्मणेषु' 
मनृष्येषु' 'सुश्रवा: मुयशाः 'भूयासम्‌' भवेम । प्रशंसायामाशिषि लिङ 
॥ ३१ ॥ इति ॥ ४१ । 


अथ भेक्षश्चरति || ४२॥ 
अब उपनयन के अनन्तर बालक भिक्षाचरण करे ॥ ४२ ॥ 
अथ शब्दोऽयं विशिष्टमानन्तर्य॑ द्योतयति-यहृण्डमजिनःच्च प्रतिगृह्या- 


१ पर्ण: पलाश: तस्यायं पार्णः । 'पलाशः किशुक\ पर्णेवातपोत।' इत्यमर | आदिः 
ना यथासुत्रितम्‌ (२।१०।११) ' 

२. श्पृणोतेः कमंण्यसुन्‌ (उ० ४1८५८) शूयेमहीति अवः । यश प्रशंसा वा । “अवब- 
श्चाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ । ( ऋ° सं० ३।७।११।५ ) इति । प्रशंसाश्च 
यूथञ्चे'ति (४-२४) निरुक्तम्‌ । 

३... दण्डस्यारथज्ञा नहेतुता. व्रतसम्पादनद्वारा सौकयोतिशयं द्योतयितु शृस्याऽभिहिता । 

पुनरामस्चणेन दण्डादग्नेः सुञ्चवस्त्वातिशयः ख्याप्यते । 

५. अन्न विशेषाभिघायिनोऽपि सामान्यपरत्वं गुणविष्ण्वा दिभिरुक्तम्‌ । 


x 


३१४ गोभिलगृह्वासुत्रे [२ प्रपाठके 


देशः गुरोरङ्गीकृत्य भास्क रमुपस्थायाग्नि प्रदक्षिणीकृत्य अथ--अनन्तर 
भक्ष भिक्षासमूहस्‌ । 'भिक्षादिभ्योऽण्‌' ( पा० ४:२३८ ) इति सामुहिकोऽ 
णादिवुद्धि। “भक्ष भिक्षाकदम्नकम' इत्यमरः। चरति-चरेत्‌-आहरै- 
दित्यथेः। तथा च मनु&-- 
“प्रतिगृह्य प्सित्तं दण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्यास्निश्वरेद्‌ भक्ष यथाविधि ॥'' इति । 
` उपस्थाय-अभिमुखमवस्थाय ॥ ४२ ॥ 
मातरमेवाग्रे, इर चान्ये सुहृदो, यावत्यो वा सन्निहिताः 
स्युः ॥ ४३॥ 


सबसे पहले अपनी माता से भिक्षा माँगे। तब माता की दो अन्य सहेलियों 
से शिक्षा मागे, अथवा वहाँ पर जितनी भो खियाँ उपस्थित हों सभी से माता 
- से आरम्भ करके भिक्षा माँगनी चाहिए ॥ ४३ ॥ 
विमशे--इस स्थल पर गोभिळ पुरुष से भिक्षा माँगने का उल्लेख नहीं करते 
हैं--यह ध्यान रखना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
मातरम्‌-स्वजननीमेवाग्ने-प्रथमं, 'प्रा्थेयेदि'तिं शेष: । सुहृदो-स्निग्ध- 
हृदये । यावत्यो वा योषित।। सम्निहिताः। सन्निधो स्थिताः । स्युः- 
अवेयुः। न चैन विमानयेयुस्तावतीर्वा प्राथंयेत्‌ । तथा च मनुः 
“मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं याचेन न विमामयेत्‌ ॥' इति | 
भविष्यपुराणे चोक्तमनुवचनान्ते - सुवणं रजतं रत्नं सा पात्रेऽस्य 
विनिःक्षिपेत्‌ इति पठ्यते। सा-भिक्षादात्री मात्रादिः। निजां 
सोदर्याम्‌। प्रथम - मुपनयनकालिक' भिक्षायाम्‌।॥। सन्निहिता इत्युक्तघा 


१. शौनक; ! ““अप्रत्याख्यायिनमग्रे भिक्षेत्‌ । अप्रत्यख्यायिनीं वा” इति | मनु“ 
“गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्चातिकुलबन्धुषु । 
अछाभे त्वन्यगेहानां पूर्वपूर्वं विवर्जयेत्‌ ।।' इति | 
पारस्करः ““तिस्रोऽप्रस्याख्यायिन्यः । षड्द्रादशाऽपरिमिता - वे'ति। 
“याचनीया” इतिशेषः । यद्वा प्रथमा द्वितीयार्थ । भिक्षेतेति क्रियापदं पुर्वसूत्रा- 
दनुषज्यते । न प्रत्याख्यातु"शीलं यासान्ता अप्रत्याख्यायिन्य; । तास्ति षड्‌ 
वा द्वादश वा अपरिमिता असंख्या वा ख्रियो मिक्षेतेत्यर्थ; । 'एते भिक्षाविकल्पा 
आहारपर्याप्त्मपेक्षयेति हरिहरादयः । तथाच याज्ञवल्क्य; -- 
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kw 


तत्रस्था एव भिक्षेत्‌ न पुनः स्थानान्तर' गत्वेति बोद्धव्यम्‌ । तत्प्रकारमाह— 
मनुः 
'भवत्पूवंडरेद्‌ भंक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः! 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरस्‌ ॥' इति। 
एवञ्च "भवति! भिक्षां देही'-ति वाक्येन बराह्मणेन, “भिक्षां 
भवति ! देहीति क्षत्रियेण । भिक्षां देहि भवती'- ति वेश्येन भिक्षाचरण- 
ङ्कत्ेव्यमित्यायाति। हारीतः-- 
शसप्ताक्षराञ्चरेद्‌ भिक्षां क्षाञ्च हिच न वर्जयेदि'--ति | 
क्षाश्व हिज्चेत्यनेन भिक्षां देहीति पदयोः भ्रयोगोऽप्यावश्यक एवेति कल्प- 
तरु: । गौतमः-'आदिमध्यान्तेषु भवच्छब्दः प्रयोज्यो वर्णा5नुपूर्व्येणे'--ति । 
यमः 
“हस्तदत्ता च या भिक्षा सलितं व्यञ्जनानि च । 
भोक्ता त्वशुचितां याति दाता स्वगेन्न गच्छति ॥।' इति ॥ ४३॥ 


आचार्याय मेक्षं निवेदयति || ४४ ॥ 

सभी भिक्षा द्रव्य का संग्रह कर बालक आचारय को निवेदित करे ॥ ४४॥ 

आचार्यायोपनेत्रे। भेक्षं-लब्धभिक्षानिचयम्‌ । "भिक्षादिभ्योऽण्‌' (पा० 
४1२1३८) इति सामूहिकेऽणि आदिवृद्धिः । 'भेक्ष भिक्षाकदम्बकमि'त्यमरः । 
निवेदयति । निवेदये-दपंयेत्‌ । निवेदनप्रकारञ्च 'भेक्षम्भो/ इत्याचार्याय 
निवेद्य तद्दत्तं प्रतिगृह्हीयात्‌ इति । आचार्येण तहानञ्च “भङ्क्वे'त्यनुज्ञान- 
रूपस्‌ । अत्राचामं। प्रथमा भिक्षां गृहीत्वा द्वितोयादिकां 'भडक्ष्वे'त्यभिघाय 

ब्रह्मचारिण एव दद्यात्‌। सच तामादाय धारयेत्‌' ॥ ४४॥ 


“ब्राह्मणेषु चरेद्‌ भैक्षमनिन्येष्वात्मवृत्तये? | इति | 
आत्मनः शरीरस्य वृत्तये जीवनोपयोगायेव भिक्षेत नाधिकमिति तदर्थः । 
ब्राह्मणेषु चरेदिति च ब्राह्मणविषय एव | अत एव व्याप्तत-“'ब्राह्मणक्षत्रिय- 
विशश्चरेयुर्भक्षमन्वहम्‌ । सजातीयगृहेष्वेव, सार्ववणिकमेब वे"ति । तदेतत्सवं- 
न्दिनान्तरसाघारणमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥। 

१. गचायंश्च कम्मंशेषं समापयेत्‌ । अत्र चन्द्रकान्तभाष्ये ` हेतुरुक्तः । “परतो- 
ब्रह्मचारिण एव कर्मोपदेशादिदानीमाचायंकम्मंणोऽवसानावगते'रिति। अत 
पर'चाभ्रिमसूत्रमवतारयंस्तत्रे वाह-अवसितमुपनयंनकम्मं, प्रासङ्गिकमिदानीं ब्रह्म- 
चारिणः कत्तंव्यमनुवत्तांमहे-स खल्वयं ब्रह्मचारी-”त्यादि। टु 
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स्वयञ्च तहिने— 
ठिष्ठत्यहः शेषं वाग्यतः ॥ ४५ ।( 
भिक्षाचरण के अनन्तर शेष बचे हुए दिन को बालक सयत-वाक्‌ होकर (जितना 
आवश्यक हो उतना हो बोलते हुए) वितावे ॥ ४५ ॥ 
अहश्शेषमासायम्मोनी तिष्ठेदित्यथंः । वक्ष्यमा णकम्मर्थमेतत्‌ । तेनान्य- 
दिने-मनु:-- 
"समाहूत्य तु तदुभेक्ष॑ यावदर्थेममायया । 
निवेद्य गुरवेञ्दनीयादा चम्य. प्राङ्मुखः शुचि: ॥ इति ॥ 
यावदिति। यावद'थंजातमुपात्त तदपल्ववेन । एवञ्चाचार्यायादुष्थे- 
मिदन्तिवेदन' मात्रन्न तु दानमेवेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अस्तमिते समिधमादधाति “अग्नये समिधमाहापस्‌” 
इति ॥ ४६ ॥ 
( सं० ब्रा० १।६।३२ ) 
सुर्यास्त होने पर बालक ब्रह्मचारी “अग्नये समिघमाहाषंम्‌' (मं० ब्रा० १.६.३२) 
आदि मन्त्र पढ़कर अग्नि में एक समिधा की छकड़ो डाले ॥ ४६ ॥ 
अस्तमिते-अश्तङ्गते सवित्तरि | 'अग्नये समिधमि' ति मन्त्रेण समिधः 
मुक्तलक्षणस्‌ (१।१।७) आदधाति--आदध्यादग्नो प्रक्षिपेत्‌ । मन्त्रो यथा-- 
'अग्नये समिधमाहाषं बहते जातवेदसे। यथा त्वमग्ने ! समिधा समिध्य 


१. अर्थजात इति पूर्वव्यार्यातृभिरुक्तन्तद्‌ ““जातिर्जातञ्च पामान्यमि'” एवासिधा- 
नविरुद्ध प्रतिभाति । अर्थशब्दोऽत्रृ वस्तुवचनः ''अर्थोऽभिषेय रेवस्तुप्रयोजन- 
निवृत्तिषु'' इत्यमरात्‌ । “यावदवधारणे” ( पा० २।१।८ ) इत्यव्ययीभाव। 
समास इति च पूरणे्याख्यात, वस्तुतस्तु प्रयोजनवचनत्वेऽपि न क्षति, । यावतां 
गुरोः प्रयोजनन्तावत्तस्मै निवेदनीयमकपठवृत्था । अवशिष्टळ्च “मुड कवे”-ति 


'तेनाभ्यनुज्ञातं स्वयम्मक्षयेद्ययालब्धभिति तदर्थः । अत्र नाव्ययीभावः किन्तु | 


तृतीयासमासः ¦ अत्र “यावदन्नममायये”ति पाठः कुल्लूकेन धृत! । व्याख्यां” 

तश्च तद्भैक्षं बहुभ्य आहृत्य यावदन्नं तृप्तिमात्रोचितं गुरवे निवेद्य-निवेदन 

कृत्वा अमायया न कदन्नेन सदन्नं प्रच्छार्द वमेतदगुरुग्र हीष्यतीत्यादिः 
 -आयाव्यतिरेकेण तदनुज्ञात आचमनं कृत्वा शुचि; सन्भु»्जीत प्राङ.मुख इति । 
२. निवेदनफलम्तु हितमितपथ्यालोचन, येनास्य ब्रह्मचयंन्न स्खलेदिति । 


दंभो कण्डिका] उपनयनविधिः ३१७ 


स्येवमहमांयुषा मेधया वच्चंसा प्रजया पशुभिब्रंह्यवचंसेन धनेनान्नाद्येन समे- 
धिषीय स्वाहा” | ३२ ॥ इति॥ 


अस्यार्थः-ब्रह्मचारीव्रृते- अहम्‌ 'अग्नये' 'समिघस्‌' उक्तलक्षणम्‌ । 
'आहा्षंस्‌' आहृतवान्‌ । किभृताय ? 'बृहते' महते (निघं० ३।३।४) 'जात- 
वेदसे' जातप्रज्ञानाय - जातघनाय' वा । इति परोक्षमुक्‍त्वा भ्रत्यक्षमाह- हे 
“अग्ने !! 'यथा स्वम्‌’ अनया मदाहृतया 'समिधा' 'समिध्यसि” दीप्यसे । 
“एवमहम्‌' 'आयुषा' जीवितकालेन* ' 'भेघया' घारणावत्या बुध्या 'बचंसा' 
तेजसा' 'प्रजया” पुत्रपौत्र दिरूपया सन्तत्याः । 'पशुभि.' गवादिभिः बरह्म 
वर्चसेन' ब्राह्मणतेजसाः 'धनेन' व्रीहियत्रादिता 'समेधिषीय' वृद्धिः 
माप्नुयाम्‌ इति ॥ ३२॥ 
अन्न मनु:-- 
“अग्न्याधानं भेक्षचर्यामधः शय्यां गुरी हितस्‌ । 
आसमावर्ततनात्कुयांत्‌ कृतोपनयनो द्विजः । इति । 
तथा चात्रास्तमिते अस्तमिते इति वीप्सया विरोधः परिहर्त्तव्यः। 
हारीतोऽपि 
“पुरा जग्राह वे मृत्युहिसन्वै ब्रह्मचारिणम्‌ । 
अग्निस्तं मोचयामास तस्मात्परिचरेत्सदा ॥। 
ब्रह्मचारी यदा त्त्रग्नावादध्यात्समिधन्न हि । 
गह्ठीयात्तन्तदा मृत्युरादध्यात्समिघन्ततः ॥' इति । 
._ अयमपि चोपरिष्टाहृक्ष्ति-“मेखलाघ्रारण भेक्षचर्यादण्डसमिदा- 
घानोपस्पर्शन-प्रातरभिवादा इत्येते नित्यवदर्था’ इति। य*त्वस्तमित? 
इत्यभिधानात्‌ प्रात. समिदाधानं न कर्त्तव्यमिति केचित्तत्र नसायंमादि- 


URS RUN Se eR RSS -्स्‍ननलननसलननरन 
१. वेद इति वेत्तेज्ञानार्थात्‌ (अ० १०) घन(छाभा्थाद्वा (निघं० ३1३ 1४) भावेञ्सुनि 
(उ० ४८८ ततश्च जातं वेदो येनेति बहुब्रीहिः । र 
२. “निइन्धीदोप्तौ” (८० आ०) कमेणि लट्‌ । व्यत्ययेन (पा० ३।१।८५) परस्मै- 
पदम्‌ । यकि (पा० ३।१।६७) “ अनिदितामि” (पा० ६४ २४) ति नलोपः । 
३. “ आयुर्जीवितकालीने' त्यमर; । 
“तेज; पुरीषर्योवेच।' इत्यमरः । 
५. “प्रजा स्यात्सन्ततौ जने” इत्यमरः । 
६. ब्रह्मणोवच्चं इति षष्ठीसमासे “ब्रह्महस्तिस्याँ चच्च॑सः'' ( पा० ५।४।७८ ) 
इति उच्समासान्तः । 


३१८ गोभिलगृह्यसुत्रे [२ प्रपाठके _ 


प्रातरन्तमेकड्कम्मं प्रचक्षते’ इति कम्मंप्रदोपात्‌ । सायमारब्धस्य प्रात- 
रेवापवगं इत्यर्थादुक्तमिति लाघवार्थ कण्ठरवेण नोक्तंसुत्रकृता। न तु 
कर्तव्यताविरहादेवेति बोध्यस्‌। तथा च मनु।-- 


'दुरादाहृत्य समिधः सन्निदष्याद्विहायसि । 
. सायं प्रातश्च जुहुयात्ताभिररिनिमतन्द्रितः ॥' इति 1 
अत्र दूरादपीत्यप्यथोऽनुप्रवेष्यः । श्रृतिश्च “ततः सायं प्रातः समि- 
घमादघ्यादि'-ति। अत्रैयमेवँषाँ (सामगानां) प्रधानाहुतिरित्यस्थाः पुरस्ता- 
च्चोपरिष्टाच्चेन्धनार्थं समिद्धवतीति कात्यायनः स्मरति 
` 'समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतषजिता 1 
पूरस्ताच्चोपरिष्टाच्च इन्धनार्थ समिद्भवेत्‌ ॥' इति | 
` क्षिप्रहोमोऽयमिति न न्यञ्चकरणादाति भाष्यक्ृतो नारायणभट्टाः 
प्राहः॥ इदञ्च समिदाधानं सन्ध्ययोः सन्भ्योपासनानन्तरमेव। तथाच 
कात्यायनः 
“ततः परं प्रवक्षामि सन्ध्योपासनिकं विधम्‌ । 
अनहेः कम्मंणां दिप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मृतः ॥' इति । 
विप्र इति कतृ मात्रोपलक्षणम्‌ ॥ दक्षः 
'सन्ध्याहीनोऽशुिक्तित्यमनहः सर्वकम्मंसु । 
यदन्यत्कुरुते कम्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥” इति । 
तदनन्तरं सन्ध्ययोरग्निमभिवा्य॒गुरमप्यभिवादयेत्‌। तथा च 
गृह्यान्तरम्‌-'उभयत्रार्नि समिध्य गोत्रनामनी प्रोच्याभिवाद्याचार्यमभिवाद- 
येदि'ति 1 ४७ ॥ 
अथेदानीं ब्रह्मचारिणो भोजनकालः। 
'कृतारिनिकार्यो भूळ्जीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञया । ' 
इति स्मरणात्‌ । स खल्वयं ब्रह्मचारी उपनयनकम्मंण ऊध्व॑द्‌-- 


त्रिरात्रमक्षारलवशाशी भवति ॥ ४७॥ 


१. अत्र बोरपद्धतौ आचार्याय भैक्षसमर्पणानन्तरम्‌-. “अथ समिदाधानं यदि तस्मि- 
न्नेव क्षणे क्रियते तदा तत्नेंबाग्नावाचारात्कत्तंव्यम्‌ । अथ सन्ष्यामुपास्यास्त द्भते 
सचितरि यदा क्रियते तदा कुशण्डिकामनुसन्धाय व्याहूतिहोमङ कृत्वा प्रयोग 
इति । तत्र प्रथमं समन्त्रां समिधमाधाय अपरां समिधममन्त्रां क्षिपेत्ततो वाम- 
देव्यगानान्तं तन्वं समापयेदिति चोक्तम्‌ । 


दशमी कण्डिका] उपनयनविधिः . ३१९ 


इस ब्रह्मचारी को उपनयन के बाद से लेकर तीन दिन तक खट्टा-तीता और 
नमक नहीं खाना चाहिए ॥ ४७॥ न 


उपनीतश्चाहो रात्रत्रयमक्षारलवणं भुञ्जीतेत्यर्थः । अक्षारलवणं यथा- 
परिभाषितमुक्तमघस्तात्‌ (२।३।१५) ॥ ४७ ॥ 


तस्यान्ते साचित्रश्वरुः ॥ ४८ ॥ 


इसके बाद तीन दिन के अनन्तर चौथे दिन चरु पका कर समिता देवता के 
उद्देश्य से आहुति प्रदान करे ॥ ४८ ॥ 


तस्य-त्रतस्य । न पुनरुपनयनकम्मंणः न वा सन्निधानात्‌ त्रिरात्रस्य । 
'अव्यक्त भ्रधानगामी'ति न्यायात्‌ ¦ अन्यथा-अस्यान्त इति ब्रूयात्‌ । तथा च 
गृह्यान्तरम्‌- 

'ब्रतान्ते सावित्रश्चर्गोदानादीन्यनुप्रवचनीयानि व्रतान्येस्द्रस्थाली पा- 
कान्तानि भवन्ती-ति । सविता देवताऽस्येति सावित्रः । `तेन 'सवित्र त्वा 
जुष्टं निर्वपामि’ इति निर्वापः! “सवित्रे स्वाहे'ति प्रधानहोमः ॥ ४८ ॥ 

अवसिना प्रासङ्गिकी कथा प्रकृतिमिदानो मुच्यते -- 

यथार्थम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इसके बाद यथा प्रयोजन विश्राम आदि कार्य करे ॥ ४९ ॥ 


उपनयनकम्में णः परिसमाप्तिरनेनोच्यते ॥ ४९ ।! 
गौर्दक्षिण || ५० ॥ 
उपनयन संस्कार की दक्षिणा एक गाय होती है ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमदुगोभिलीये गृह्यसूत्रे द्वितीयभ्रपाठकस्य ` 
दशमी कण्डिका ॥ १०॥ 
॥ इति द्वितीय प्रपाठकः !। २॥ 


१. एततप्रकारश्चोक्तोऽधर्तात्‌ । “अथोखलमुशले” इत्यादि (१।७.१) तत्राग्तयो- 
वेतिस्थागे ऊह इहाभिहितः। एवमुक्‍्तसूत्रादष्टसूची । ततः पुन! “तद्युवा 
(१।८।३) इत्यारभ्य 'महाव्याहृतिभिराज्येनाभिजुहुयात्‌' (१।८। .५) इत्यभ्तम्‌ । 

` पृन हुःत्वेतन्‌’ ( १।८।१९ ) इत्यादिसूत्रद्वयं सावित्रचरुहोमसून्रतया - मुरारि- 
मिश्रैयौँजितम्‌ । एतदन्ते व ततस्तन्त्रसमापनम्‌। ब्रतान्तवि(हतस्याप्यस्य 
ब्रताशक्तस्योपतयनदिन एव समावत्तेनपक्षे तत्पूर्वङ्ररण, समावत्तंनपुवेकाल- | 
विहितत्वादिति द्रष्ठव्यम्‌ । पद्धतिरप्येवमित्युक्तम्‌ । 
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उपनयनकम्मंण एव । नोपनयनत्रतस्य । उपनयनकम्मंणोऽनस्तरमा- 
“बार्याय वरो दक्षिणा? इति गुह्यान्तरसूत्रणात्‌' 'गोवंरो ब्राह्मणस्ये-( ) 
ति च वक्ष्यति। 'मुरारिभिश्चास्तु-यथाथं ज्ञो ेक्षिणेत्येकमेव सूत्र लिखन्ति- 
स्म ।- व्याचक्षत च-इथव्चोपनयनकमंदक्षिणा. न तु व्रतान्तदक्षिणा । यश- 
थेशब्दस्यानस्तरोक्तकम्मेशेषसमापनाथंत्वात्‌। 'कम्मंशेषसमाप्तौ गोराचार्याय 
देया ब्रह्मणे पूणंपात्रादीनी'-ति गुह्यान्तरवचनाच्च । नारायण-शुलपाणिः 
प्रभृतयोऽप्येवम्‌ इति। अत्रान्त यथाथेमित्यादेरभ्यासः प्रपाठकसमाप्ति- 
द्योतक: पठघते$च्यत्र' ॥ ५० ॥ 
॥ इत्युपनयनम्‌ ॥ 
॥ इति श्री मद्गोभिलीयगृह्वासूत्रव्याख्याम्मुदुलाख्यायाँ मुकुन्दशम्मं कृतसङ्धिताथां 
द्वितीय प्रपाठकस्य दशमी कण्डिका ॥ १०॥ 
प्र्पाठकशचायं समाप्तः ॥ २॥ 


॥ इंस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक के दसवें खण्ड की डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ १० ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिल गृह्यसूत्र के द्वितीय प्रपाठक की हिन्दी पूर्ण हुई ॥ २ ॥ 


र यण 


१. अत्र चन्द्रकान्तभाष्ये-तस्माच्च गृह्यान्तराहक्षिणयमाचार्याय दातव्या । तस्माद- 
ब्रह्मचारिणे भैक्षदानान्तरमेवाचायं: कमंशेषं समापयेदित भट्टनारायणाद्यनुमतं 
समीचोनमवोचाम । समिदाधानस्य प्रधानकर्म्मान्तरतयोपनयनकर्म्मानङ्ग- 
त्वात्‌ । अहः शेषस्थितेस्तादर्थ्याच्चेत्युवतम्‌ । 

२. तथाचोक्तम्‌- १ गौविशिष्टतमा ।व प्रैवंदेष्वपि निगद्यते । 

१ न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्मादगौवंरमुच्यते” ॥ इति ' 

३. चन्द्रकान्तभाष्यादौ । तत्र द्वितोयस्यार्थान्तरयोजना च क्रियते । अन्ते च परन्तु 
सावित्रचरोः कम्मंक्रमस्यासुधणाद्ययाथंमित्यस्य कर्मापवगंपरत्वावगतेश्च पूर्वेव 
योजना समीचीनेति प्रतिपद्यामहे । अतिक्रान्तसम्बन्धशचाचार्यानुमत इति चेति 
तत उपरतमस्माभि। । > - 


अथ तृतीयः प्रपाठकः 
तत्र 


प्रथमा कण्डिका 


के सरला क 
इदानीमुपनयनसंस्कारसंस्कृतेन गुरुशुश्रषुणा ब्रह्मचारिणा वेदब्रतादिकं 
तपश्चरता साङ्गो वेदोऽधिगन्तत्र्यः। तथा च मनुः (२.१६४१६५) ¬ 
` - अनेन क्रमयोगेण संस्कृतात्मा द्विजः शन: । 
गुरौ वसन्‌ सञ्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ 
तपोविशेषविविधंब्रेतेरच विधिचोदितः । 
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यं ढविजन्मना ॥ इति । 
अःस्तद्‌ ब्रतविवक्षयेदमाह ¬ 
अथात! षोडशे वर्ष गोदानम्‌ ॥ १॥ 
क अनाकुला * 

इस उपनयनसंस्कार के बाद सोलहवें वर्ष 'गोदान' नामक संस्कार करना 
चाहिए ॥ १॥ 

विमर्श--उपनयनकाह का समय आठवें वर्ष से आरम्भ करके सोलहवाँ वर्ष 
लेना चाहिए । अतः जिसका गर्भ से गिनकर आढवें वष में उपनयन हुआ है उसका 
'गोदान-संस्कार” गर्भ से चौबीसवें वर्ष में होना 'चाहिए। जिसका नो से लेकर 
-सोलह वर्ष के बीच उपनयन हुआ हो, उसका गोदान संस्कार २५ से लेकर ३२ 
-वर्ष की अवस्था में होना चाहिए ॥ ३ ॥ 

"अय? प्रकरणान्तरद्योतनार्थंप्‌ । अतः उपनयनकालतः षोडशे वर्षे 
तथा च यस्य गर्भाष्टमेळ्देभूतमुपनयनं तस्य गर्भचतुविशाब्दे, `एवं यस्य 
-नवमादि षोडकझाब्दानते एवोपनयतं तस्य पञ्चविंशादि द्वात्रिशाब्दान्ते 
गोदानम्‌” नाम संस्कारविदेष कार्यंम्‌ ॥ १ ॥ 

चूहाकरणेन फेशान्वकरणं व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 

इस कर्म में जो केश काटने का संस्कार होता है बह पूर्वोक्त चूड़ाकरण के नियमा- 
“नुसार करना चाहिए, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥ २ ॥ 

अस्मिंश्च कर्मणि केशवपनं कतंव्यमु, तच्च केशान्तकरणं 'चूडाकरणेन' 

२१ ग्रोभिल० 


१२२ गोमिलगृह्वासूत्रे [३ प्रपाठके 


पूर्वोक्तन 'व्यास्यातम्‌' कथितस्‌५ चूडाकरणवत्‌ कतंव्यमित्यथ: ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारी केशान्तान्‌ कारयते ॥ ३ ॥ 


सवोङ्गलोमानि सं हारयते ॥ ४ ॥ 

[इस समावतंन के समय] ब्रह्मचारी जब अपने केश कटाए, तभी उसे चाहिए 
कि शरीर के सभी अन्य अङ्जों ( कुक्षि, वक्ष, उपस्थ मौर शिखा ) के केश भी. 
कटा दे ॥ ३-४॥ 

ब्रह्मचारी’ ब्रह्म वेद, तद्ग्रहणाचारविशिष्टः आद्याश्रमी, यदेक 
'केशान्तान्‌, कारयते” तदेव “सर्वाण अद्धुलोमानि संहारयते' कक्षवक्षो- 
पत्थशिखाकेशानपि वापयेदित्यथं:' । ३-४ ॥ 

'गोमिथुनं दक्षिणा ब्राह्मणस्य ॥ ५ । अइव मिथुन क्षत्रियस्य 
॥ ६॥ अविमिथुनं वैश्यस्य || ७॥ गौबेब सबँचाम्‌ ८॥ 

ब्राह्मण जाति के ब्रह्मचारी के लिए इस गोदान संस्कार की दक्षिणा दो 
गाय है ॥1५॥ ७ 

क्षत्रिय जाति के ब्रह्मचारो को चाहिए कि वह दो अश्व अपने आचायं को गोदान 
संस्कार को दक्षिणा दे ॥ ६ ॥ 

वैश्य जाति का ब्रह्मचारी अपने आचाय को दो भेड़ गोदान संस्कार को 
दक्षिणा दे॥ ७॥ 


अथा, सभी जाति के ब्रह्मचारी को चाहिए कि बह वेदाध्ययन की दक्षिणा 
अपने आचाय को दो गाय देवें ॥ ८॥ 


१. एवं चास्योपनयन व्रतान्ते कियन्तमपि कालं वपनं न कर्तव्यं येन पिञ्जूलीभिः | 


सह कपुष्णिकाग्रहणच्छेदनादि कत्तु शक्यते । तदयुक्त' यदुक्तं “ता वामेनाभिगृह्य त्यादि 
(२-९-१५) । तथा चोक्तम्‌ (कमं प्रदीपः ३६-१५) — 
वपनं नास्य कत्तब्यमर्वाग्‌ गोदानिकब्रतात्‌ । 
ब्रतिनो वत्सरं यावत्‌ षण्मासानिति गोतमः ॥ इति ॥ 
बचनमिदं प्रागुक्तमतमेव्र समर्थयत इति द्रष्टब्यम्‌ । 
२ मातरि प्राप्तायां ब्रह्मचारिणः स्वयमेव वपनक्रिया नियम्यते । अथ माता 
शुचिनावसनेनेत्यादि सूत्रबलाच्चू "अमणि माता कुमारम्‌ अङ के कृत्वोपविशति तथाः 
गतच्च तमन्यः संस्करोति । केशान्तकरणे तु न ब्रह्माचारी मातुरद्धुगतों भवति, अकुः 


मारत्वेनायुक्तत्वाद्‌ गुरुकुले चेदानीमस्यावस्थानात्‌, £ [ठ । 
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अस्य हि गोदानकरमंणः 'दक्षिणा' 'गोमिथुनं' गोद्वयस्‌ आचार्याय देयम्‌; 
ब्राह्मणस्य’ कर्ता ब्राह्मणश्चेदित्यर्थः ।। ५॥ क्षत्रियस्य’ 'अश्वमिथुनम्‌” 
अश्व्यं गोदानकमंणः दक्षिणा॥ ६॥ 'वेश्यस्य' 'अविमिथुनं’ मेषद्वयं ` 
दक्षिणा ॥ ७॥ 'वा' अयत्रा “गोः एव' सवेषां’ ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यानां ` 
दक्षिणा ॥ ८ ॥ तथाहि ब्राह्मणब्रह्म वारी, वँश्यब्रह्मचारी च स्वस्वाचार्यागः 
गोद्वयमेव दक्षिणा वेदाध्यापनस्थ देयेति ॥ “-८॥ 


अज; केशप्रतिग्राहाय ॥ & ॥ 
केशकतंन करने वाले नापित को एक बकरा दक्षिणा में देना चाहिए ॥ ९॥ 
'केशप्रतिग्राहाय केशप्रतिग्रहकत्रें नापिताय 'अजः? छागः एकएव दक्षिणः 
देया सवंजातिब्रह्मचारिभिरिति' ॥ ९॥ 
द्वितीयाश्रमग्रहणस्य वर्षाधिककालाऽपेक्षास्तीति ज्ञायेत एव चेत्‌, . 
' आचार्याय गोदक्षिणादानानन्तरमपि 'अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌ क्षणमपि’ इति 
। ब्रह्मचर्याश्रमएवावलम्बनीय इति । पुनरपि आचार्यास्तिकमुपनीतो भवेत्‌. 
| तस्येवा वाये स्यान्तिके ब्रह्माप रपर्यायवेदालोचनयास्योद्वाहकालं प्रतीक्षेतेति 8: 
| तत्रोपनयनेतिकत्तंब्यतामाह्‌; — 


। उपनयनेनेवोपनयनं व्याख्यातम्‌ ॥ १० ॥ नस्विद्दइतं वासोः 
| नियुक्तम्‌॥ ११ ॥ नाबङ्कार; ॥ १२॥ नाचरिष्यन्त सम्बस्सरशु- 
| पनयेत्‌॥ १३ ॥ 


[यदि समावतंन के बाद ब्रह्मचारी, किसी कारण वश उसी समय विवाह क 

| होने के कारण, गृहस्थाश्रम में प्रवेश न प्राप्त करे तो 'एक क्षण भी अनाश्रमी नहर 

| रहना चाहिए'-इस नियम के अनुसार वह ब्रह्मचर्याश्नम में ही रहैँ। अत। पुनः... 
Rd सस 00.8: We oooh EAS 


| २१. अथ गोदानब्नउप्रयोगः-- 
| _ ब्राह्मणाननुज्ञाप्य गणेशं सम्पूज्य गोदानब्रताद्ध नान्दीमुखश्राद्ध करिष्ये इति 
| संकल्प, तत्‌ कृरवा, गोदानब्रताङ्क केशान्तकर्म करिष्ये इति सद्धुल्प्य चूडाकरण 
। कमेवदरिन प्रतिष्ठापनादि केशवपनान्तं कमे ब्रह्मचारी कुर्यात्‌, न त्वाचार्यः &- 
ब्रौह्मादीनामासादनम्‌ । सर्वेषामङ्गलोस्तां च वपनम्‌। गोमिथुनं दक्षिणः 
भाहाणस्य, अश्वमिथुनं क्षत्रियस्य, अविमिथुनं वैश्यस्य । यथोक्तदक्षिणाऽलाभे सर्वेषा-_ 
मपि गौर्दक्षिणा आचार्याय देया । अथ 'केशप्रतिग्राहाय नापितायाजो देयः! इलि” 
बेशान्तकरणप्रयोग: सुब्रह्वाण्योक्तः । 
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. उपनयन करके पहले को भाँति आचार्य के पास रहकर वेद का अध्ययंन करते हुए ` 


विवाह की प्रतीक्षा करे । अत; पुन उपनयन का प्रतिपादन करते हैं--] 
पहले की भाँति उपनयन संस्कार करे, जिसकी व्याख्या पहले की जा 


चुकी है ॥ १० । 

[ विशेष यह है कि ] यहाँ पर नवीन वळ न पहने ॥ ११ ॥ 

अलङ्कार आदि भी धारण न करे ॥ १२॥ 

यदि एक वर्ष पर्यन्त ही ब्रह्मच ब्रत को घारण करना हो तो [गोमिल आचारय 
के अनुसार ] पुनः उपनयन न करे ॥ १३ ॥ 

'उपनयनेन' पूर्वोक्तनेव 'उपनयनंस एतदपि 'ढ्याख्यातम कथि- 
तम्‌ ।। १०॥ विशेषस्तु 'इह' उपनयने 'अहत वासः न नियुक्तम! ॥ ११ ॥ 
किञ्चेह 'अलङ्कारः मपि न नियुक्त इत्येव ॥ १२॥ एतदुपनयननिषेधमाह; 
एतदुपनथनतः 'संतरत््रम्‌’ अपि 'आत्ररिष्यन्तं’ ब्रह्म चर्यत्रता नुष्ठानम- 
करिष्यन्तं ब्रह्मचारिणं 'न उपनयेत्‌’ पुनरुपनीतीभवतस्य प्रयोजनं नास्तीति 
भावः! समाप्तं गोदानम्‌ ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मचारिणां ब्रह्मचर्यावस्थायां यथा यथाचरणं कत्त॑व्यं, यद यच्च 
ब्रतमनुष्ठेयम्‌.` अतस्तद्रक्तुमारभते;-- 


१. संवत्सरमपि काल ब्रतघारणं यो न र. सत्तरमपि कालं ब्रतधारण यो न कराति, तं गोपनये तं रोपनयेदित्यादि--आचार्येस्यायं 
नियमः। अर्थाद्‌ ब्रह्मचारिशोऽपि नियमः । गोदानिके उपनयने अयं नियमः । कुतः ? 
अन्नैवोक्तत्वात्‌ (६० सू० २.१०.४१ ४० ३१२) । 

अत्न तर्काळड्ारः--स खल्वयं निगमो गोदानिक एवोपनयने स्यातु; कुतः ? 

_अल्लैवोपदेशातु । तस्मात्‌ संबत्सरमपि ब्र यो न चरिष्यति, तस्यापि प्राचीन मुपनयनं 
भवति । अन्ये त्वाहुः-प्रकरणादेते तस्मिन्तुपनयने प्राप्ते पुनरुपनयनग्रहणं सामाच्यार्थेम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राचीनेऽप्युपनयत्ेयं नियमः, तेत यध््यात्रि षोडशे वर्षे उपनयनं तस्यापि 
संवत्सरव्रतचरणात्‌ परत उपरिष्टादपि षोडशाद्‌ बर्षादू गादानं स्यातु, नतु षोडश 
एव वर्षे इति वोद़व्यम्‌। परतो वक्ष्यमाणा अपि घर्माः सामास्पगोचरा एवेति । 
नैतदेवम्‌ 'उपनयेत्‌’ इत्यनुक्तौ वाक्यार्थस्यैवाघटनात्‌ । अन्यथाभिधाने चाचायेस्य 
निषेघस्यालाभात्‌, अतिक्रम्पामिधानाच्च । समा माया अहोरात्रा” इत्याद्युदाहूत- 
गृह्यासंग्रहवचनेन प्राचोने उपनयने बिशेषस्याभिधानाच्च तत्र तस्याः प्रकृतेः । 
सोऽयमुपनयति । सन्निहितं गोदान।दिकमेवोपनयनमर्भिधत्ते। न प्राचीनमिति । 
व्यक्तिदचनः खल्वयम्‌ । व्यवितवचनानाच सन्निहितव्यक्दिपरत्व मास्तेगी न्याये 


सिद्धःन्वितम्‌ । तत कुत एबातेन सामान्यपरिग्रहः शक्यते वक्तुम्‌ (8 


| 


| 


| 
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वा्षश्वास्मे दण्डं प्रयच्छुन्नादिशति ॥ १४ || आचार्याधौनो 
मवाम्यत्राघमोच रणात्‌ ।। १५ ॥ 

उपनयन के समय जब माणवक को दण्ड प्रदान करे, तब उस समय आचार्य 
उपदेश करे । १४॥ 

१. आचार्ये का यदि कोई अधर्माचरण हो तो बरह्मचारी उसका अनुकरण न करे 
ओर उसके किसी अधर्मे के उपदेश को भी न सुने । किन्तु आचार्यं के अन्य आज्ञा 
बचनों का सदेव उसे पालन करना चाहिए ॥ १५ ॥ 

उपनयतकाले यदा माणवकाय 'वाक्षं दण्ड प्रयच्छन्‌? तदेव 'आदिशति' 
अनुसूत्रवक्ष्यमाणान्‌ उपदेशानिति ॥ १४॥ ते चोपदेशा इमे;-।१) 
अधर्म्माचरणात्‌ अन्यत्र’ बधर्माचरणमाचार्यस्य नानुकरणीयम्‌ अधर्मको- 
पदेशइच न्‌ श्रवणीयः, ततोऽन्यत्र सदा सवंथेव 'आचार्याधीनो भव? आचार्या- 
ज्ञाकारी आचार्याभिमतानुगामी च भव, इति प्रथमोपदेशः॥ १५ ॥ 

क्रोध।नृते . वजय ॥ १६॥ मैथुनम्‌ ॥ १७॥ उपरि 
शय्याम्‌ ॥ १८ ॥ कोंशलीवगन्धाऽ्जनामि ।। १६ ॥ 


२. ब्रह्मवारो को क्रोध और ३. मिथ्या व्यवहार ( झठ बोलना आदि ) नहीं 
करना चाहिए ॥ १६ |, 

४. उपे ही प्रसङ्ग नही करना चाहिए ॥ १७॥ 

५. (गुहु को शम्या से) ऊपर अपनी शग्या न लगावे ॥ १८॥ 

६. ( सन में विकार उत्पन्न करने बाले ) नृत्य गोत एवं वाद्य आदि बजाना या 
उसक चर्चा ७, गन्ब-माल्य आदि का व्यवहार तथा ८. आँखों में अञ्जन आदि 
नहीं लगाना चाहिए । १९॥ 

(२.३) क्रोधानते’ क्रोधम्‌, अन्‌नम्‌ मिथ्याव्यवहारञ्च “वजेय' सत्यपि 
क्रोधक्ञारणे क्रोधकार्यं विवादादिकं मा कुरु, किञ्च मिथ्याभाषणादिकमपि 
न कार्यम्‌ १६॥ (४) 'मैधुन स्त्री सङ्गः वर्जय इत्येव सर्वत्र ॥ १७ ॥ (५) 
'उपरि शय्यां' गुरुशय्यातः उच्चः शयनं वजेय । इति पद्चमोपदेश: १८ | 
(६, ७, ८) कोशीलवं नृत्यगीतवा दित्रादयनुष्ठानम्‌, गन्धः घुष्टमलयजादिको 
मात्याद्य॒त्थशच, अञ्जनं चक्षषोः शोभासम्पादकः; एतान्यपि त्रीणि वजेय'। 


१. तच्चाभ्यङ्गोद्‌वतंनादिकं. सुखार्थम्‌ । तथा च मनुः (२.१७८) 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्णोरुपानच्छत्रघारणम्‌ । 
कामं क्लोघः छोमः नतँनं गोतवादनम्‌ ॥ इति ॥ 


~ 
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"अत्रापि यया चाध्ययनस्य व्याघातकरो मनोजाविर्भावः स्यादेवं कोशोल- 
:्वादिक वजेयेत्‌, न तु सामादिगीतत्रादित्रचच्च, नापि गुरप्रसादगन्ध- 
प्ञ्ञाल्यादिं, न च रोगाद्युपशमनायाञ्जनव्य्रवहारं वजंयेत्‌। अतएव मनुः 
-्चाऽभ्यघ्रायि 'यः स्रग्व्यपि द्विजोऽप्रीते' इत्यादि ॥ १६-१९ ॥ 


कनानस्‌ | २० ॥| 


अव्‌ लेखनदन्तप्रक्षालनपादप्रक्षालनानि ॥ २१ ॥ 


२. ब्रह्मचारी को जलक्रीडा पूर्वक स्नान नहीं करना चाहिए ॥ २० ॥ 
१०. {विना किसी कारण से जमोन नहीं कुरेदनी चाहिए, ११. दन्त शोभा के 
लए तुत्थ से दांतों को नहीं रंगना चाहिए और १२. न तो आवश्यकता से अधिक पैर 
ही घोना चाहिए ॥ २१ ॥ 

(९) 'स्नानम्‌' जलक्रोडापूर्वक, वजय\॥। २० ॥ (१०, ११, १२) 'अद- 
लेखन! 'मुखशोभनालकातिलकादि' 'दन्तप्रक्षालन' दन्तमळदूरीकरणायेव 
यावदावश्यकं तदतिरिक्तं दन्तशोभादिसम्पादनाय तुत्थरङजनादिनोपसेवनम्‌, 
“वादप्रक्षालनं' आवश्यकातिरिक्तः; इमानि च त्रीणि वर्जय\॥ २०-२१ ॥ 


छुरकृत्यम्‌ ॥ २२॥ मधुमा से ॥ २३ ॥ गोयुक्ता रोहणम्‌ 


१ २४ ॥ अन्तर्ग्राम उपानहोर्घारणम्‌ ॥ २५॥ | 
१३. क्षुरे से केश वपन या रोओं को नहीं काटना चाहिए ॥ २२ ॥ 
अस्य व्याख्यायां कुल्ट्कभट्ट--अभ्यज्भं तैलादिना शिरः सहितदेहमदंनलक्षणमु । 
कज्जलादिभिएच चक्षुषोरञ्जनम्‌ । पादुकायाश्छत्रस्य च धारणम्‌ । काम मैथुनाति- | 
“बरिक्तविषयाभिलाषातिशयम्‌ । मैयुनस्य खिय इत्यनेनेव निषिद्धत्वात्‌ । क्रोध-लो् - | 
-नुत्य-गीत-बोणा-पणवादि वर्जयेत्‌ । इति ॥ 
१. तथा चोक्तं कमं प्रदं,पे (३.६.१६) -- 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कथञ्चन । 
जलक्रीडामछङ्कारं ब्रती दण्ड इबाऽऽप्लवेत्‌ ॥ 
( छन्दोगपरिशिष्टम्‌ ३.६ १६) | 
२. मञलेब्वत कङ्कुतादिना शिरसः । भूयेवों निष्प्रयोजनम्‌ । दन्तप्रक्षालनम्‌ 
व्हस्त॒घातनं पत्रत्रीटिकादिना' घषंगम्‌ । पोदभ्रक्षालनम्‌ उद्वतंनपूर्वकं सुखार्थम्‌ । 
ऽश्यादेन वा पादस्य। 'पादेन नाक्रमेत्‌ पादम्‌’ इति स्मरणात्‌ । | 


| 


अथमा कण्डिका] - समावरतंनविधि। » ३२७ 


१४.मधघुमविखथों से एकत्रित शहद का और १५, मांस का सेवन नहीं करना 
चाहिए ॥ २३ । ` 

१६. गो से जो गाड़ो चलाई जाय उसपर आरोहण न करे॥ २४॥ 

१७. ग्राम के मध्य में चमड़े का जूता न पहने ॥ २५॥ 

(१३) 'क्षरङृत्यम्‌' क्षुरेणं केशलोमादीनां वापनं वर्जय ।' पूर्व यदुक्तं 
ब्रह्मवारीत्यादि सूत्रद्वयं केशवपनव्यवस्थापकं ततु समावतंनाङ्गभूतं बोध्यम्‌ 
॥ २२॥ (१४, १५) 'मधु' सारघं वजय ५ २३ । (१६) गोगुक्ते शकटादो 
आरोहणं बर्ज प ।। २४ ॥ (१३) 'अन्तग्रमिः ग्राममध्ये ‘उपानहो।' चमंपादु- 
कयोः 'धारणं' वजेय ॥ २५॥। 


स्वयमिन्द्रियमोचनमिति | २६॥ मेवलाघारणभेक्षचय- 
दण्डधारणसमिंदाघानोदकोपस्पशनप्रातरभिवादा इत्येते नित्य- 


१. खुरकमं, एवं चेद्‌ ब्रह्मचारिणा जटिलेन भाव्यम्‌ । तन्न, कुत ? तथा च 
कमंप्रदीपः ( ३.६.१४ )-- 
सशिखं वपनं कार्यमा स्नानाद्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मचयं न चेद्‌ भवेत्‌ ॥ 
इतिवचनात्‌. चपनं नास्य कतंव्यमिति वचनात्‌ । तस्मात्‌ क्षुरकर्म प्रतिषेघातु- 
मुण्डनस्य च विधानात्‌ कतंर्या मुण्डनमिति युक्तम्‌ । अन्ये तु वृषणयोरित्यध्याहारं 
इत्वा व्याचक्षते । अपरे त्वेकत्र विघानादन्यत्र प्रतिषेधाद्‌ विकल्पमाहु।। तथा च 
मनु: ( २.२.१९ ) -- 
मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिषाजट: ॥ इति ॥ 

अथवा क्षुरङत्यप्रतिषेधाम्मुण्डनविघानाच्च मुण्डनं कर्तव्यमेव, तदन्यत्‌ क्षुर- 

ङत्यम्‌, अङ्गलोमसंदारादिकं न कतंव्यमित्ययं सूत्रार्थः इति तर्कालङ्कार । 

२. तथा चोक्तं मतुसंहितायाम्‌ (२.१७७) -- 
वज॑येन्मधुमांसश्च गन्ध माल्यं रसान्‌ खिय, । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनाञ्चैव हिसनम्‌ ॥ इति ॥ 

क्षौद्रः मांसं च न खादेत्‌ । गन्धश्च कपूःर-चम्दन-कस्तूरिकादि वर्जयेत्‌ । एषाःच्च 

गन्धानां यथासम्भवं भक्षणमनुलेपनत्व निषिद्धम्‌ । माल्यञ्च न घारयेत्‌ । उद्रिक्त- 
"रसांश्च गुडादोन्‌ न खादेत्‌ । छियश्च नोपेयात्‌ । यानि स्वभावतो मधुरादिरसादिः 
'कालवशेनोदकवासादिना चाम्लयन्ति तानि शुक्तानि न खादेत्‌ । प्राणिनां हसो 
च कुर्यात्‌’ इति चास्य कुल्ङूकमट्रोक्ता व्याख्या । 


३२८ गोमिलगृहासूत्रे [३ प्रपाठ्के , 


घर्माः ॥ २७ ॥ 

१८, स्वयं से इन्द्रिय-मोचन (हस्तमैथुन आदि) न करे ॥ २६॥ 

विमशं--इस प्रकार आचारय शिष्य को १८ उपदेश देते हैं ॥ २६ ॥ 

मेखला घारण करना, भिक्षाचरण करना, दण्ड घारण करना समिधा का 
झाघान, जरू से हाथ-पैर घोकर (उपासना करना) भौर प्रातःकाल उठकर गुरुजनों 
का अभिवादन करना - ये कमे नित्य प्रतिदिन करना चाहिए ॥ २७॥ 

[समावर्तन के मध्य ब्रह्मचारी के लिए चार कर्म और भी विहित हैं जो गौतम 
के द्वारा कहे गए हैं, उसे गोभिल आचायं भी कहते हैं। उपनयन से लेकर सोलह 
वर्षे तक ब्रह्मचर्य ब्रउ धारण कर वेदाध्ययन पूर्णं करके ब्रह्मचारी आचार्यं को गौ 
दक्षिणा देकर घर लोटे । ] 

(१८) 'स्वयमिर्द्रियमोचनम्‌' हस्तमंथूनञ्च वर्जयेत्येव ।' इति’ इमेष्टा- 
दश वर्जतीया गता: ॥ २६॥ कर्ततव्यानुपदिशति;-( १-५) मेखलाया 
धारणम्‌, भिक्षाचारिणोमावावलम्बनम्‌\, दण्डस्य,ःघारणम्‌, समिधः आक्षानम्‌, 


१. मनः प्रधानानि दशेन्द्रियाणि मनश्चेकादशः। तथा च मनुः 
ओत्र' त्वक्‌ धक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी | 
पागूपस्थ हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्मृता ।। 
बुद्धीर्द्रियाण पञ्चषा शधत्रादीन्यनुपूर्वशः। 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव पाय्वादीनि. प्रचक्षते।। 
एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवतः पश्वकी गणो ॥ ( २.९०.९२ ) 


. स्वयमिति कामतः श्रोत्रादीना मिन्द्रियाणां स्वस्वविषयगोचरं प्रतिषिद्धे कमंण्यः 
निवारणं बृद्धधा प्रवर्तनम्‌ मोक्षणम्‌ इन्द्रियमोचनम्‌ इत्युच्यते तद्‌ वजंयेदिति। तथा 
च श्रीवेदव्यास: 

घुत्या शिश्नोदरान्‌ रक्षेत्‌ पाणिपादौ च चक्षुषा । 
चक्षुः ओत्रे च मनसा मनो वाचः कर्मणा ॥ इति। 
केचिदेवं वा सूत्रमिदं व्याचख्युः स्वयमिन्द्रियमोचनं कामतो रेतः स्कन्दनं वजेय 
इतित यद्यपि - * 
स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
स्नारवाऽकंमंयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेतु ॥ (मनु० २.१८१) 


-२. येक्षचर्या च कथं कतंब्येत्याह मनुः 


( प्रथमा कण्डिका] समाततनविधिः १२९. 


उदकानामुपस्पशेनपूर्वकमीइवरोपासनम, प्रातर्त्थायैव गुयजनेभ्यो$भि- 
वादनम्‌, इति एते’ पञ्च व्यवहाराः नित्यघर्म्माः' प्रतिदिनकत्तंव्या: ॥२७॥ 

ब्रह्मचारिणां चत्वारि वेदव्रतान्यतुष्ठेयानि गोतमेनोक्तानि चाचार्यो- 
5इप्ययमाह;- १ 

गोदानि करा तिकादित्यत्रतौपनिषदज्येष्ठसामिका 
संवत्सरा; ॥ २८ ॥ 

सोलह वर्षों के मध्य षोडशाब्द नाम से प्रसिद्ध चार व्रत ब्रह्माचारो और 
करें--१. गोदानब्रत, २. ब्रातिकाब्द, ३. आदित्यव्रत, और ४. ज्यैष्ठ-- 
सामिक्राब्द ॥ २८ ॥ 

विमशं --'१) सोलह वर्षों के मध्य कुछ वर्ष जिनमें वेद के ग्रन्यों का अध्ययन 
पूर्ण करना होता है 'गोदानब्रत' कहते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी 
को गोदानिक' कहते हैं । ये वर्ष “गोदानिक अब्द' कहे गए हैं। (२) कुछ वर्ष तक. 
अरण्य संहिता पढ़नो होती है । इन वर्षों को 'ब्रातिकाब्द' कहते हैं। (३) आदित्य- 
ब्रतौपनिषदाब्द' में प्रधानतः आदित्यब्रत साम का और उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण ग्रन्थः 


वेदयज्ैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमंसु। 
ब्रह्मचार्याहररेद्‌ भैक्ष गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥ 
गुरो! कुळे न मिक्षेत न ज्ञातिकुल बन्घुषु। 
अलामे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूवं विवर्जयेत्‌ ॥ 
सर्वं वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे। 
नियस्य धरयतो चाचमभिशस्तास्तु वर्जयेत्‌ ॥ इति ॥ 
( मनु २.१८३-१८५ )! 
१, प्रातरमिवादाः पादोपसंग्रहणम्‌ । तच्च 
व्यत्यस्तपाणिना कांमुपसंग्रहण गुरो।। 
सव्येन सब्य स्पष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिण] ॥ (मनु० २.७३) 
पादोपसंग्रहणं कार्यमित्यनन्तरमुक्तम्‌। तद्‌ व्यत्यस्तपाणिना कार्यमितिः 
विधीयते । कीदृशो व्यत्यास; कार्य इत्यत आह सव्येन पाणिना सव्यः पादो दक्षिणेनः 
पाणिना दक्षिणः पादो गुरो। स्प्र्व्यः। उत्तानहर्ताभ्यां चेदं पादयोः स्पशंनंः 
कार्यम्‌। यदाह पैठीनसिः 'उत्तानाभ्या हस्ताभ्यां दक्षिणेन दक्षिणं स॒व्यं सव्येनः 
पादावभिवादयेत्‌ ” दक्षिणोपरिभावेन व्यत्यासो वाऽयं शिष्टसमाचारात्‌ इक्ति 
चास्य व्याख्या । ५ 


३३० गोभिलगृहासूत्रे ) [३ प्रपाठके 


“का अनुशीलन करना होता है । (४) कुछ वर्ष 'ज्यष्ठसामिकान्द होते है। इनमें 
ज्येष्ठ साम आदि का अध्ययन करना होता है । 
यद्यपि ये सभो षोडशाब्द हो 'गोदानिक' हैं। वस्तुतः जैसे सामवेद दो आनिको 
में विभक्त है --१. पूर्वाचिक और २. उतराचिक और यद्यपि सभी छन्दोमय हैं, फिर 
"भी उत्तर साम के समूह को 'उत्तराचिक' कहते हैं और मात्र पूर्व साम के समूह 
को 'छन्द' नाम से पुक्कारते हैं। वैसे ही यहाँ सभी. षोडशाब्द 'गोदानिक' हैं। 
ज्योतिशाज्त्र में भी ग्रह आदि की दशा का काल यद्यपि निश्चित होता है। फिर 
भी उनको अन्तर्दशा में निजभोग्य बर्ष या मास कुछ ही होते हैं ॥ २८ ॥ 
_ संवत्सरा:, पुर्खोक्ताः उपनयनतः षोडशसंख्याकाः, गोदानिकादिकाः 
भवेयुरित्यर्थ: । तत्र षोडशाब्देषु, केचनाब्दा: 'गोदानिका:' स्युः, अत्र वेदः 
ग्रन्थानां सर्वेषामेवाध्ययनं समाप्यम्‌ । केचनाब्दाः 'ब्रातिका? स्यु: विशेषतो- 
$व्रारण्यसंहितोब्रतपवंणामेवानुशीलनं कर्तव्यम्‌ । के चनाब्दा: “आदित्यब्रतोप- 
'निषदाः स्युः, अत्र आदित्यब्रतसाम्तामुपनिषद्ब्राह्मणस्य चानुशीलनं 
अधानतः कत्तंव्यम्‌ । केचनाव्दाः 'ज्यैष्ठसामिका.' स्युः। अत्र तु ज्येष्ठसाम्नां 
त्रयाणामेवानुशीलनं प्रधानतः कार्यमिति । यद्यपीमे षोडशंवाब्दा: । गोदा- 
'निकाः परन्तत्राप्युत्तराब्दानां व्रातिकादिविशेषपरिचयसत्वःदाद्याब्दानां 
-कतिपयानां तदभावात्‌ केचनाब्दाः प्रथमादयः सामान्यतो गोदानिका इत्ये- 
वाख्यायन्ते, पराब्दाञ्च विशेषतो ब्रातिकेत्यादिभिः प्रसिद्धा.'। तथा च सामः 
वेदीय बचिः सर्व एव छन्दोषयस्तथापि उत्तरदलस्य उत्तराच्चिक इति 
विशेषनामप्रसिद्धेः पूर्वस्य तु 'छन्द.? इत्येव । यथापि ज्योतिःशास्त्रे, ग्रहा- 
न हर 20 म 
१. गोदातिकमाज्नेयेन्द्रपावमानानां वेदरवंणामु । ब्रातिकमारण्यकस्य शुक्रिय- 
"वरजस्य । आदित्यव्रत शुक्रियाणाम्‌, औपनिषदम्‌ उपनिषद्ब्राह्मणस्य । ज्येष्ठसाम- 
व्रतमाज्यदोहानामध्ययनार्थमिति । 'मूर्ानन्दिवोडरतिम? इत्यादि साम्ना गानाध्यय- 
'नाथंमित्य्थः । ननु चत्वारि वेदब्रतानि इति गौतमेन पुरुषसंस्कारमध्ये पाठात्‌ 
"कथममीषामध्ययनाथंत्वमुच्यते ? नैष दोष:-- ` 
तपोविशेष॑विविधन्न तेश्च विधिदेशिते: । 
वेदः कृत्स्नो$घिगन्तव्य: सरहस्यो द्विजन्मना ॥ 
इति मनुनाऽच्ययनार्थत्बस्याप्यमीषामुपदेशात्‌ । तस्मात, पुरुषार्थानामेव सतामेपां 


संयोगडयक्तवन्यायेनाध्ययनार्थत्वमध्ययनार्थानामेव वा पुरुषार्थत्वादरणीयम्‌ इतिं 
केचिदाहुः | 


अथमा कण्डिका] स्रमावर्तनविधिः ३३१ 


'दीनां सवषामेव दशाकालानां बहुत्वेऽपि निजमोग्यत्र्षा: मासा वा तत्र 
स्वल्पा एव भवन्तीति ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मचा रिकृत्यमा ह-- 
तेषु सायं प्रातरुदकोपस्प्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
आदित्पत्रत तु न चरन्त्येके ॥ ३० ॥ 
उन (गोदानिकादि चारो ब्रतों) में सायंकाल तथा प्रातःकाल आचमनादि पुर्वक 
इश्वरोपासना करे ॥ २९॥ 
कुछ लोग “उपनिषद्‌ व्रत के साथ 'आदित्यब्रं' का अनुशीलन नहीं करते 
ङँ ॥ ३०॥ 
विमर्शे-वस्तुतः कुछ याज्ञिको के अनुसार अःदित्य ब्रत युक्तियुक्त नहँ 
है॥ ३०॥ 

. 'तेषु' गोदानिकादिषु चतुष्वेव ब्रते षु 'सायंप्रातः 'उदकोपरपशंनम्‌, आद- 
अनादिपूर्वेकमीशवरोपासनं कार्यम्‌ ॥ २९॥ “एके आदित्यत्रन्तु' "न 
चरन्ति’ उपनिषदृब्रतमेव केवलमाचरभ्ति'। न पुनरादित्यब्रतयुक्त तदिति 
आवः ।।३०॥। 


ये चरन्त्येकवाससो मवन्ति ॥ ३१॥ आदित्यश्च नान्त 
दु घतेड्न्यत्र इक्षशरशाभ्याम्‌ ॥ ३२ ॥ नापोऽस्यवयन्त्ययूद्ध्वं 
जाचुभ्यासगुरुप्रयुक्ताः।। ३३ ॥ 


॥ इति तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमा कण्डिका ॥ ३।। १॥ 


बवा 


१. जो छोग ( “आदित्यव्रत' के साथ “उपनिषद्‌ ब्रत का ) अनुशीलन करते हैं 
वे ( उत्तरीय वस्न न पहनकर मात्र ) एक वस्र पहनकर ही ब्रत का अनुष्ठान 
करें ॥ ३१ ॥ ॥ 

क कनक SNE sss Fore कर, ४7% य जी 

१. एके शाखिन आदित्यब्रत न 'चरन्ति । येषामारण्यकान्तभू'तानि शुक्रियाणि 


'च्यस्तानि पठयन्ते ते न चरन्ति, आरण्यकाध्ययनेनंव तेषामधीतत्वात्‌ । देषां तु पुन; 
'शथक्‌ पठ्चन्ते ( अर्थात्‌ आरण्यकानन्तभूतानि एथगेव शुक्रियाणि पठ्यन्ते) यथा 
कोथुमानाम्‌, ते चरन्ति, एव विनिवेशेनायं विकहपो द्रष्टव्यः | 


३३२ गोभिलगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके 


२. तब तक घर एवं वृक्ष के अतिरिक्त सुर्यं को तिरोहित नहीं करना चाहिए 
अर्थात्‌ छाता आदि का व्यवहार न करे ॥ ३२॥ 

३. गुरु की विशेष आज्ञा के बिना तब तक जानु पर्यन्त जल से अधिक जल. 
में न तरे अर्थात्‌ नदी पार आदि न करें ॥ ३३॥ 

'ये” तु 'चरन्ति' चरेयुः, ते 'एकत्रासतः' उतरीयहीनाः 'भवन्ति' भवेयुः 
तावत्कालमिति तेषां प्रति प्रथमोपदेश:। 'च' पुनः 'वृक्षधरणाभ्यास 
अन्यत्र, 'आदित्यं न अन्तदंधे' वृक्षच्छायां गुहे च भवत्येवादित्यान्तर्धानम्‌ । 
ततोऽन्यत्र आदित्यान्तर्धानाय छत्रादिकं न व्यवहरेयुरिति द्वितोयः। “अगर” 
प्रयुक्ताः’ गुरुभि: विशेषक्कार्यार्थमननुज्ञाताः 'जानुश्यामूध्वंस्‌ अपः? जानुः 
दधनाधिकान्युदकानि 'न अभ्यवयन्ति' नावतरन्ति गमीरनदीपारं त गच्छेः 
युरिति तृतीयोपदेशः' 11 ३१-३३ ॥ 


१. अथ ब्रह्मच ्रतविशेषाणां प्रयोग उच्यते । तत्र गोदानब्नत॒प्रयोग:-- 

ब्राह्मणाननुज्ञाप्य गणेश संपूज्य गोदानव्रताङ्गं नान्दीमुखश्राद्ध करिष्ये इतिः 
संकल्प्य तत्‌ कृत्वा गोदानव्रताङ्गकेश।न्तक्म करिष्ये इति संकल्प्य चूडाकर्म वदरित=- 
प्रतिष्ठापनादि केशवपनान्तं कमं ब्रह्मचारी कुर्यात्‌ । न त्वाचार्यः । नात्र ब्रोह्यादोना- 
मासादनम्‌ । सर्वेषामङ्गलोम्नां च बपनम्‌ । गोमिथुनं दक्षिणा ब्राह्मणस्य, अश्वमिथुनं 
क्षत्रियस्य, अविनियुनं वेश्यस्थ । यथोकतदक्षिणाऽलाभे सर्वेषामपि गोर्दक्षिणाः 
आचार्याय देया । अथ केयततिग्राहाथ नापितायाजो देय इति। 

अथ .गोदानब्रताङ्गोपनयनं कतंव्यम्‌ | तस्य प्रयोग उपनयनब्रत्‌ । अत्र विशेषः. 
होमश्चोहेन अग्ने ब्रपते ब्रतं गोदानं साइत्सरिकं चरिष्यामीत्यादि। अहतवस््र- 
परिघ्ारणमळङ्ूरणश्च वजंयेत्‌ । न साविश्युपदेश: | पूर्वधुतयज्ञोपचीतमेखलादण्डा- 
जिनानां त्यागः । पुनर्घारणं च । अथाऽदेशा द्वादशाऽऽचार्येण कतंब्या । अथ दण्डं 
प्रयच्छन्ताचायं उपनयनोक्तानादेशान्‌ बदेत्‌ गोदानब्नतान्ते आगनेरयन्द्रगवमानपर्वणा 
श्रावणमु । तदन्ते ऐ्द्रशचरुः सावित्रचरुवत्‌ कतंव्यः, निर्वापकाले इन्द्राय त्वा जुष्टं 
. निर्वपामीति। आज्यभागान्ते ऋचं साम यजामहे इत्येतयर्चा, सदसस्पतिमद्प्रुतमिति 
मन्त्रेण वा, उमाम्यां वा चण्होम॑ कुर्यात्‌ । अग्ने ब्रदरत इति -पः्वाऽऽज्याहुतमः । 
ततः स्विष्टकृदू व्याहृतिहोमाबि । ब्रह्मणे पूर्णपात्र दक्षिणा । आच्चार्यायाजं मेषं 
गात पर्षेदक्षिणां दद्यात्‌ । आगेये पर्वेणि श्रावितेऽजदक्षिणा । ऐन्द्रपव॑णि मेषदक्षिणा । 
पवमाने पर्वेणि श्राविते गौ क्षिणेति गोदानव्रतप्रयोग; । 


अथ ब्रातिक्रतप्रयोगः-ब्रातिकः्रता ङ्भ पुनर्नान्दी मुखक्वाद्धम्‌, ब्रातिकब्नताङ्ञं पुन- 
रुपनयनम्‌ । द्रातिकमेतावत्कालिकमित्यूहं कृत्दा पश्चाऽऽञ्य होमा इति विशेषः ॥ 


प्रथमा कण्डिका] समावर्तनविधिः ३३३ 


॥ इति सामवेदीये गोभिलगृह्यसुत्रे तृतीयप्रपाठके प्रथमखण्डस्य 
डा० सुघाकरमाळत्रीय कृता सरला व्याख्या समाप्ता ॥ ३1१ ॥ 
ng 
॥ इस प्रकार गोमिछ गृह्यसूत्र के तृतीय प्रपाठक के प्रथम खण्ड को डॉ० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.१ ॥ 


Coen Ci] 


गोदानब्रतास्ते श्रावितानामुपाकमरिभ्याध्ययनम्‌ । ब्रतान्ते आरण्यकगेय गानस्दाच्याय- 
-पञ्चक्रस्याऽऽज्पदो हादिसामत्रपत्र जितस्य श्रावण तदन्ते ऐनद्रश्चरुः । आज्यहोमे ब्रातिकं 
सांवत्वरिकमित्यूहयुक्ताः पठितव्याः । आचार्यदक्षिणा इति । 

अथाऽऽदित्यब्रतप्रयोगः- तदङ्गं नान्दीमुखश्वाद्धम्‌, आदित्य्रता ङ्गं पुनरुपनयनम्‌ । 
-आदित्यमेतावत्कालिकमित्या ्हुयुक्तमन्त्रैः पः्चाळज्यहोमा! । आदित्यत्रतिन एकवस्न- 
घारणम्‌ । वृक्षगृदाभ्यामन्यत्रच्छशादिना सूर्यस्य व्यवधान निषेध: । जानुदध्नाधिके 
जले$वतरणनिषेब:; गुर्वाज्ञिमा न दोष: । ग्रातिङब्रतान्ते श्रुवस्या$रण्यकस्याध्ययनम्‌ । 
ब्रतान्ते महामास्नीभिन्नानां शुक्रियाणां श्रावणम्‌ । ब्रतान्ते ऐन्दरश्‍चरुः । ऐन्द्रश्चरु 
-हुत्वा ब्रतमादित्यमेत्रावत्कालिकमित्याद्यहवदभिः पश्चाऽऽज्यहोमाः । अत्राऽऽचर्याय 
“गोदानम्‌ । ब्रह्मणं पूर्णपात्रम्‌ । अन्यतु सबं पूर्ववदिति । 


६ 


अथ द्वितीया कण्डिका 


क्‌ सरला क॑ 


आदित्यब्रतानन्तरमध्ययनक्रमान्महानाम्निकेन भवितव्यम्‌। तथा 
चाषय ब्राह्मणम्‌-आदित्यस्योन्नयनं तदादित्यात्पेत्याचक्षते एभ्यो महा- 
नाम्न्य इति। ओपनिषदज्येष्ठसामत्रतयोस्तु प्रासङ्गिकोःस्मिन्‌ क्रमे उप- 
न्यासः, कालादीनां सामान्यात्‌। महानाम्निकस्य तु कालक्रियाकलापयोः 
रसमत्वात्‌ तस्य स्वे क्रमे उपन्या्ः कृत: । अतः पृथगारम्भार्थमिदमाह- 


इादशमहानाम्निकाः संवत्सराः ॥ १ ॥ 


नवषट्त्रय इति विकल्पः || २ || 
क अनाकुला % 

“महानास्नी' नाम से प्रसिद्ध सामानुशीलन ब्रत बारह वर्षो में पुणं होता है ४ 
किन्तु नौ, छः या तीन वर्षों में पुर्ण होने का इसका विकल्प भी है ॥ १-२॥ 

विमर्श यह महानाम्नो व्रत काम्य प्रयोग है। जो लोग इस कास्य व्रत काः 
अनुष्ठान करना चाहें वे षोडशाब्द में गोदानादि चारो ब्रतों का अनुष्ठान करके 
अवश्यकतंव्य ब्रह्मचर्य ब्रत पूर्ण करं। ये द्वादश आदि वर्ष पूर्वोक्त सोलह वर्ष से 
अतिरिक्त हैं । इसे यथा सामर्थ्यं बारह, नौ, छः या तोन वषं में ब्रह्मचयं धारण 
करके पुणं करे। इस ब्रत का फल आचाय आगे कहेंगे ॥ १-२ ॥ 


'महानाम्निकाः' महानाम्निसामानुशीलनसाध्याः 'संवत्सराः; द्वादश, 


नव, षट्‌, त्रयः'-'इति विकल्प: अस्ति । इमे च काम्यव्रजसाधना द्वादशा- 
दिका अब्दाः गोदानिकषोडशाब्दतो5तिरिक्ता ज्ञेयाः ॥ १.२॥ 


संवत्सरमप्येके ॥ ३ ॥ त्रतन्तु भूयः ॥ ४॥ 
पूर्वरचेच्छू ता महानाम्न्यः ॥ ५ ! 


कुछ याज्ञियों के अनुसार इस व्रत का अनुष्ठान एक वर्ष तक करे । ३॥ 
यदि इस व्रत के अनुष्ठान के पूर्व “महानाम्नी साम? का अनुशीलन पर्याप्त हो 
तो एक ही वर्ष का व्रत यथेष्ट है ॥ ४-५ ॥। 


हक्क... 


द्वितीया कण्डिका] ब्रह्म चारिकृत्यम्‌ ३३५: 


'संवत्सरम्‌' 'अपि' तस्य साम्नो5नुशीलनम 'इति' “एके' आचार्या वदन्ति" 
॥४॥ “तु अपि 'ब्रतम्‌' एकवाषिकमेवेदम्‌ "भूय. बहु मन्येत, यदि 'चे 7? 
पर्वे” ब्रतप्रावकाले: महानाम्न्यः' 'श्रुता:' अनुशी छिता: स्युः| ४-५ 1६. 

एतत्क्राम्यकर्मणो वह्वादरताबोधनाय वेदश्रुत छौकिकप्रवाद दशेयति -- 


अथापि रोरुकेत्राक्षणं मवति कुमारान्‌ ह स्म वे मातरः 


पायमांना आहुः- शक्‍वरीणां पुत्रका व्रतं पारयिष्णवो 
भवतेति३ | ६| ` 


वस्तुतः रौरुकि ब्राह्मण में एक लौकिक प्रवाद आम्नात है कि माताए अपने- 
पुत्र को स्तन पान कराते-कराते कहती हैं कि--'हे वत्स शक्वरी छन्द में निवद्ध 
सहानाम्नी' अनुष्ठान के नियम में पारंगत होने में तुम समर्थ होओ ॥ ६।। 


. अथापि * :रोरुकि ब्राह्मणं’ रॉहकिनामन्नाह्मणोक्त लौकिकप्रवादवचनं 
“भवति' अस्ति । किन्तत्‌ ? इत्युच्यते-'ह" निश्चयं पुरा 'मातरः” 'कुमारान्‌ 


१. अन्न केचितु--अथवा पूवंपूE कल्येषु कृच्छूमूयस्त्वात्‌ फलभुयस्त्वं कल्पनीयम्‌ । 
तथा च कमंप्रदोप: (२.१.१३)-- 
यत्न स्यात्‌ कच्छुभुयस्त्वै अयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्व ब्रुवते तत्र कृच्छाच श्रेयो ह्यवाप्यते ॥ इति ॥ 
एवङ्च सर्वान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यविशेषेणामी विकल्पा भवन्ति न तु पुरुषशवत्याद्य- 
पेक्षयेति. बोध्यमित्याहुः । सूत्रे$त्र एके इत्यनेन यत्‌ सांवत्सरिकं ब्रतमुक्तम्‌, तदिद= 
मेक्रीयं मतमाचार्यस्याप्यनुमतमिति प्रतिपद्यामहे । यदुक्तं गृह्यासंग्रहे-- 
आचार्यानुमतं वाक्यमेकीयं गृह्यते क्वचित्‌ । 
शेषाणि चब वाक्यानि आचायों न प्रशसति ॥ (गू० सं० १.१०२ ): 
२. यदि पूर्वेबंहुवचनातु पित्रादिभिः पुरषं यंथोक्तत्रतचयंया , आचार्यस्यानुगमनंः 
कुव रद श्रुता महानाम्न्यः, तदाऽसौ संवत्सरपक्षेणाधिक्रियते नान्यथा इति । 
३. सूत्रमिदं भवतीत्यत्र, आहुरित्यत्र, भवतेतीत्यत्र च विभज्य सूत्रचयं कल्पितः 
वन्तौ सामश्नमितर्कालङ्कारो । 
४. अथशब्दो ब्राह्मणवाक्योपादानार्थः रोरुकिशाखाब्राह्णणमपि ब्रतचर्याप्ररोच-. 
नाय भवति। 
५. हस्म वे इति अनर्थकाः निपाताः। गद्यतवाद्‌ ब्राह्मणवाकयस्य । तथा कत 
यास्क; अमिताक्षरेष्वन्थंका इति । ` 
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-स्वपुत्रान्‌ 'पायमाना:' स्तन्यमिति यावत्‌ आहुः स्म’ उक्तवत्यः । किमुक्तवत्यः 


तदाह- 'हे' 'पुत्रकाः !' यूयं 'शककरीच्छन्दोमूलकमहानाम्नीनां 'ब्रतम्‌ः 


-अनुशीलननियमं 'पारयिष्णवः' 'भवत'-'इति' ।॥ ६॥ 
इदानीं तदुव्रतकालेष्वनुष्ठेयानाह-- 


तास्वनुसवनमृदकोपस्पशेनस्‌ || ७॥ नाजुपस्पृश्य भोजन 


आत; । | ८ ॥ सायञुपस्पृश्याभोजनसा समिदाधानात || & | 


१. महानाम्नी ब्रत में शक्वरी निबद्ध महानाम्नी के साधन के लिए प्रत्येक 
"सन्ध्या के समय हाथ-पैर भादि धोकर ईश्वरोपासना करे ॥ ७॥ 

२. प्रत्येक सन्ध्याकाल में ( ईश्वरोपासना के लिए ) जल स्पश आदि विना 
"किए प्रात.काळ भोजन भी न करे ।। ८ ॥ 

३. सायंकाल में (ईशवरोपासना के लिए) जल ग्रहण न करके भी, समिदाघान के 
यहुले भोजन न करे [ इस प्रकार ब्रह्मचारी सन्ध्योपासन और समिदाधान करके ही 
सायं भोजन करे ॥ ९ । 


(१) 'तासु' शक्करीषु शक्करीसाधनायेति यावत्‌ । 'अनुसवनम्‌? प्रति- 


र्ध्यम्‌ 'उदकोपस्पशनम्‌' जलेहंस्तपादादिकं विधयेरवरोपासनं कर्ततब्यमिति - 


अथमनियम: ॥ १० ॥ (२) प्रतिसन्ध्यभ्‌ 'अदपस्पृश्य' ईश्वरोपासनायोदकः 
स्पशेनमकृत्वा 'प्रातर्भोजनस्‌' अपि न कर्तव्यम्‌ ॥.११॥ (३) 'सायम्‌ 
उपस्पृश्य' अपि 'आकमिदाधानात्‌’ समिदाधानात्‌ प्राक्‌ 'अभोजनं’ भोजनं 
न कर्तव्यम्‌ '॥। १२॥ 

कृष्णवस्त्रः कृष्णभक्षः ॥ १० | आचार्याधीन; ॥ ११ ॥ अप- 
न्थदायौ ॥ १२ || तपस्वी | १३॥ तिष्ठेद्वा आसीत नक्तम्‌ 


| १४ । बषति च नोपसपॅच्छुन्नम्‌ ॥ १५ | 
४. काला या रंगोन अथवा मलिन बछ न पहने ॥ १०॥। 


१. हे पुत्रकाः, अनयास्मदाशिषा शक्त्ररीणां महानाम्नीनां यदेतद्‌ व्रतं तस्य 
“पारयिष्णबः' पारङ्भतारो मवतं” इति। इति शब्दो ब्राह्मणवाक्यपरिसमाप्त्यर्थ: । 
२. अनुपस्पुश्याऽऽस्नात्वा प्रातर्भोजनं न कतंव्यम्‌ । ` 


३. उपस्ट्रश्य स्नात्वा, अपराह्ण 'आा समिदाघानात्‌ समिदाधानातु पूवं. 


-सायमभोजनम्‌ । . 
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महीन अथवा मोटा अनाज है--ऐसा बिना विचार किएं ही भोजन करता 
चाहिए ॥ १० ॥ ब्रह्मचारी को सर्वथा गुरु का भज्ञाकारो होना चाहिए ॥ ११ ॥ 
पथिकों को मार्ग देने में ब्रह्मचारी वाध्य न हो ॥ १२॥ उसे तपस्वी होना चाहिए & 
॥ १४॥ [तपस्वी का लक्षण है कि] उसे दिन में खड़े रहकर समययापन करना 
- चाहिए ॥ १३ ॥ रात्रि में चाहे बेठे, चाहे सोए । १४॥। वर्षा के समय ( पानी 

में भींगने के भय से) गृह का आश्रय ग्रहण न करे [ इस प्रकार दिन में खड़े रहते 

हुए, रात्रि में बैठकर या सोकर थर पानी में भींगते हुए भी घर में न जाय 
मात्र वृक्ष आदि की प्राकृतिक छाया का भालस्वन कर उसे तपस्वी जीवन बितानष्ट 
चाहिए ॥ १५ । र 


(४) कष्णवर्ण रञ्जितमपि वा नलदू षितमेव वस्त्र व्यवहरेत्‌ । 
(५) कदर्याकदर्याविचारणंवान्नादिक भक्षणीयम्‌ ॥ १० ॥ (६) आवायंस्य 
अधीनः सर्वेतआज्ञाकारी' भवेदिति शेष: ॥ ११ |! वथिकेक्प: पत्यादान- 
शीलो न भवेत्‌' तथा च स्वातकव्रतमाचरेदिति भाव: ॥ १२॥ (८) भवे- 
दित्येव । तपस्वित्वञ्जाग्रिमसूत्रत्रिक्षेण स्फुटीभविष्यति ॥ १३॥ (क) 
'दिवा' अहनि तिष्ठेत्‌ इत्येद । नोपविशेत्‌ शयनकथा तु दूरपराहृता 
(ख) नक्तध' रात्री 'आसीत्‌' शयनोपवेशने कुर्वीत, न च तिष्ठेदितिः 
नियमः॥ १४॥ (ग) 'वषेति च' पजेन्ये 'छन्न' मनुष्या दिभिनिं मितं गृहा- 
दिकं न उपपर्पेत्‌ नाश्रयेत्‌ । वष्टिरपि एत भवेदित्याशयोश्यवा वृक्षा दिच्छा- 


यावलम्बनेऽपि न दोष: ॥ १५ ॥ 
बतं जूयादापः शक्वर्य इति ॥ १६॥ विद्योतमानं बूया-- 


(१) स्यादिति वतंते । उक्त सत्‌ पुनरुच्यते--अतिशयेन आचार्याधीनत्वाथंम्‌ ॥ 
कथं नाम? आचायंकार्याविरोषेन ब्रतकर्माणि कतँव्यमिति । मातृपितृशुभ्र वाध्प्पछ- 
चार्यातिसृष्टेन कत्या । तथा च मनुः (२.२०५)-- 

` न चातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरुनभिवादयेत्‌ ॥। 

(२) स्यादिति वर्तंते । तझा च मनुः (२.१३८) ` 

चक्रिणो दशमीस्यस्प्र रोगिणो गारिण ख्ियः। 
स्नातकस्य च - राज्ञस्य पन्था देयो नरस्य च ॥ 

इत्येषामपि मार्गो ने देयः । अत्र कुठूकभट:--चक्रयुक्तरयादियानादह्यस्य नव्यः 
घिकवयस, रीगातंस्य, भारघोडितस्य, स्त्रियाः, अचिरनिवृत्तसमावतनस्य, देशाधि- 
पस्य, विवाहाय प्रस्थितस्य पत्यास्त्यक्तव्य; इति-- 

२२ गोभि० 
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देव रूप! खलु शक्कय्यो भवन्तीःत॥ १७ ॥ स्तनयन्तं भूयान्मह्या 
महान्‌ घोष इति ॥ १८ ॥ 


यदि पानी बरसता हो तो कहे कि-'ये जल धारा सभी शक्वरी छन्दोमय मन्त्र 
हो हैं' ॥ १६ ॥ विद्युत्‌ की चमक देखकर कहे कि 'ये सब शक्वरी छन्द भी निश्चय 
'ही इसी प्रकार होते हे ॥ १७ ॥ भोर भेत्रों का गर्जन सुनकर कहे कि--यै बड़े-बड़े 
शब्द अंवश्य ही शक्वरी छन्द के हैं! ॥ १८ ॥ 

(९) 'वषंन्तं’ पजेन्यमभिलक्ष्य 'आपः' इमाः अपि 'शक्कर्यः' शक्क- 
रिञ्छन्दोरूपा एव 'इति' एवं ब्रूयात्‌’ (१६) ।।१०॥ विद्योतमानं बलाहकम- 
भिलक्ष्य 'एवंरूपाः खलु शककर्यः भवन्ति इति एवं 'ब्रूयात' (१७) ॥ ११ ॥ 
*स्तनयन्तं' गर्जन्तं घनघटामण्डलमभिPक्ष्य मह्या? महत्याः शक्कर्या एव 
उमहान्‌ घोष, 'इति’ एवं ब्रूयात्‌’ ॥ १८ ॥ 

“न स्रवन्तीमतिक्रामेद्नुपस्पृशन्‌ ॥ १६ ॥ न नावमारोहेत्‌ 


॥ २० ॥ प्राणस शये तुपस्पृश्यारोहेत्‌ ॥ २१ ॥ 

यदि मार्ग में सोते वाली नदी बायं या दाहिने अनति दूर पर मिले तो उसका 
जलस्पर्श किए बिना आगे न जाए ॥ १९ ॥ वह नौका पर न चढ़े (अर्थात्‌ वेर 
कर ही नदी पार करे) ॥ २०॥ किन्तु यदि उसे प्राणसंकट का भय हो तो जल 
स्पशं कर नौका पर बैठकर नदो पार करना चाहिए ॥ २१ ॥ 


श१२) “खवन्तीम? नदीस्‌ “अनुपस्पृदय” उपस्पशंनमङ्कत्वेव “न अतिक्रामेत्‌' 
--पन्थानमिति ॥ १९ ॥ (१३) 'नावं न भारोहेत, सन्तरणेनेव नदीपारादिक 
+गच्छेदिति भावः ॥ २०॥ (१४) 'प्राणसंशये' यत्र सन्तरणेन पारादि- 
गमने प्राणसँशयः स्यात्‌, तत्र 'तु' !उपस्पृश्य) जलम्‌ 'बरोहेत्‌' 

नावमिति । २१॥ 
तथा प्रत्यवरुद्य । २२॥ उदकसाधवो हि महानाम्न्य 


त ॥ २३ || एवं खलु चरतः क्ामबषीं पर्जन्यो भवति ॥ २४ ॥ 


, नौका से उतरते समय भी उसी प्रकार जलस्पर्श करना चाहिए ॥ २२॥ 
अयोंकि महानाम्नी ऋचाए' उदक व्यवहार के द्वारा ही साधनीय होती हैं, अतः 
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स ब्रत के साधन के लिए सर्वथा उदक व्यवहार क». विधान है ॥ २३ ॥ -इसे 
` प्रकार के आचरण करने .वाले जन के लिए मेष निश्चय , ही कामवर्षी होते 
हैं ॥ २४ ॥ SRN NM 

'अत्यवसुह्म' नौत इति यावत्‌ “तथा? एब उपस्पशं नं कत्तंब्यस्‌ ॥ २२॥ 
महानाम्नीब्रते कथमेवं कत्तंद्यमित्याह-'हि' यतः 'महानाम्न्यः' ऋचा 
“उदकसाधव.' उदकंव्यवहारेणेत साधनीया भवन्ति । अत; एतद्‌ ब्रतसाधनायं 
सववंथंवोदकव्यवहारी विधेय इति भांवः ॥ २३॥ तेन किम्फलमित्याहु;- 
“एवस, उक्तप्रकारेण 'वरतः' जनस्य. बल” निइचयमेव “प्न्य कामवर्षी 
भवति'। एवञ्च व्रतमिदं काम्यमिति फलितम्‌ ॥ २४॥ 

अनियमो बा कृष्णस्थानासनपन्थभक्षेषु । २५ ॥ 

अथवा असमर्थं होने के कारण पूर्वोपदिष्ट कृष्ण वरू धारण आदि नियम का 
पालन न करने में कोई दोष नहीं है॥ २५ ॥ ; ; 

'वा' अथवा 'कृष्णस्थानासनपन्थभक्षेषु' पूर्वोक्तेषु “अनियमः कत्तंव्यतया 
नियमो न स्वीकर्तव्यः, असमर्थरवेदकृतेऽरि कस्मिं र्चिन्तियमे न क्षति 
इत्यरथः ॥ २५ ॥ 


'दतीये चरिते स्तोत्रीयामनुगापयेत्‌ ॥ २६॥ एवम्‌ इतरे 


स्तोत्रीये ॥ २७ || सवो बाऽन्ते स्वस्थ || २८॥ ॒ 
[ यह महानाम्नी ब्रत जब तक अनुष्ठेय हो उसके | तृतीयांश समय बीतने 
पर आचाय इस ब्रती को प्रथम ऋक मूलक साम गान का अस्यास करावें 
॥ २६॥ बाद में शेष समय बीठने पर शेष द्वितीय और तृतीय स्तोत्रिय कूक 
का गान मी तृतीयांश के अनुसार करावें । उ 
विमशे-- इस प्रकार ब्रतकाल के मध्यम तृतीयांश के. बीतने पर मध्यम ऋक 
मुलक सामाध्याय का अध्यापन आचाय करें । इसी से यह सिद्ध है कि अन्तिम 
ऋहक्‌ मुळक साम गान का अध्यापन करना चाहिए २७शा. 
अथवा ब्र॑तकाल के अन्त पें एक ही बार में तीनो स्तोत्रिय ऋचाओं का गान 
करावें। ; 
विमशे- इस प्रकार यह भी विकल्प है कि समस्त. महानास्ती ऋचाओं के 
साम गान का उपदेश आचाय अस्त में एक ही बार करें प २८ ॥ र 
यावत्कालमेतद्‌ व्रतमाचरितव्यं भवेत, तस्य .'तृतीये' अंशे 'चरिते? | 


३४० . गोमिलगृह्यसुत्र [३ प्रपाठके 


“स्तोत्रीयां' प्रथमामृचम्‌' अनुगापयेत्‌र आचार्य: । व्रतानुष्ठेयकाल तृतीप- 


(१) प्रधमस्तोत्रीयानुगाने महानास्त्याविकमन्त्रा;-- 
ठ विदा मघवन्‌ विदा गातुमनुशसिषो दिशः 1 
शिक्षा शचीनाँपते पुर्वीणांम्पुहुवसो ॥ १ ॥ 
३% आाभिष्ट्वममिष्टिभिः स्वाच्चाँगु। । 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र द्यम्नाय न इषे ॥ २॥ 
३५ एवोहि शक्रो राये वाजाय चच्तिवः । 
शविष्ठ बच्त्रिनुङजसे महिष्ठ बाञ्चन्नुञ्जसे 
आयाहि पिब॒ मत्स्व ॥ ३ ॥ 
इति, सा» स० म० प्र स० 1 
महानाम्न्याचिकेषु प्रथमस्तोत्रयाणां मन्त्राणां व्याख्या-- 


हे मघवन ! घनबन्‌ इन्द्र, विदाः त्वं विद्धि। अत्र वेदितव्यकर्म विशेषस्यानु- 
पादानात्‌ सबं जानीहीत्यर्थः | यतस्त्वं सर्वज्ञ, तस्मात्‌ गातु' यजमानगन्तव्य देशं 
विदाः जानीहि। यद्वा, गातुः गायतेः स्तुतिकमंणः, त्वदर्थं क्रियमाणां स्तोतुः स्तुति 
विद्धि। ततो दिशः थजमानस्य साधुभागेण स्वे गन्तु' मार्गान्‌ अनुशंसिषः अनुशंस 
अपदिशं बोषयेति यावत्‌ । हे शचीनाम्पते | शचीशब्देन कर्म प्रज्ञा वा, पूर्बीणा 
बह्वीणां शचीनां पते स्वामिन्‌, हे पुरुवसो पुरु प्रभु वसु | धनम्‌ यस्य, हे 
प्रभुतघनेन्द्र ! आभिः इदानीं क्रियमाणाभिः, अभिष्टिभिः अभ्येषणामिः प्रार्थनामिः 
'स्तुतिभिस्स्मदीयाभिः, हेतुभिः त्यै शिक्ष, शिक्षतिर्दानकर्मा; देहि वसूनीति शेषः । 
पुत्रसो इति सम्तरोषनसापर्थ्याद वसूनीति लभ्यते । स्वर्णागु; स्वरादित्यः, नकार 
उपमार्थीऽयः, अंशुः अशनोते्व्यापिकर्मण: । तथा च आदित्य इव व्या्तो भवतीन्द्रः । 
हे प्रचेठन ! हे प्रशस्तज्ञानेन्द्र | प्रचेतय । अस्मदीया मक्तिमवधारय जानीहि। हे 
इन्र नः अस्मभ्यं दयुम्नाय यशसे, यद्वा घनलामाय, इषे अन्नलाभाय च भव, हिं 
शब्द: कारणपरः, हि यस्मात्‌, त्वं शक्रः घनदाने समर्थं एव भवसि तस्मात्‌ धवादिकं 
त्रयच्छ। हे वज्चित्र! वञ्चत्रलिद्ध, यद्वा वज्रः ब्रजनं गमनं तद्वान्‌ बजी, अथवा 
वच्त्रागुधं तदूवन्निन्द्र, राये धनलाभाय, वाजाय अन्तलाभाय च प्रसन्नो भवेति 


शेषः । हे शविष्ठ अतिशयेन बलवन्‌ । हे बजिन्‌ इन्द्र, ऋश्जसे अस्माभिर्घेतलामाथं 


असाध्यसे, यद्वा प्रसाधय अस्मान्‌ घनादिभिः समृद्वान्‌ कुवित्यथंः । हे मंहिष्ठ 
अतिशयेन दानशीलपुज्य, वा हे वजन ऋञ्जसे अस्माभिः प्रसाध्यसे । यस्मादेवं 
'उस्माद्‌ आयाहि अस्मदोयं यज्ञं प्रत्यागच्छ। आगत्य च पिब।- तं सोमं पोत्वाः 
मत्स्व हृष्ठो भवेति | इति । 
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आग-गते आचायेस्त' व्रतिनमाद्यङमूलक' सामाध्यापयेदित्यर्थः ॥ २६॥ . 
“इत्तरे! द्वितीय-तृतीये' अपि स्तोत्रीये' ऋचो 'एवम्‌' तृतीयांशानुसारत एवानुः | 


(१) द्वितो यस्तोत्रोयानुगाने महानाम्न्या विक्रमन्ड्राः- 
ऊ बिदा राये सुवीयेम्भुवो वाजानास्पतिर्बँशां अनु 1 
सहिष्ठ वञ्चिन्नुञ्जसे य. शविष्ठः शुराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऊ यो मंहिष्ठो मघोनामंशुने शोचिः । 
चिकित्वो अभिनो नयेन्द्रो विदे तमु स्तुहि ॥ ५॥ 
ऊ ईशे हि शक्गस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
स नः स्वषंदति द्विषः क्रतुश्छन्द ऋतं बृहत्‌ ॥ ६॥ 
इति, सा० स० ग० द्वि० ख० 1; 
महानास्न्यार्चिकेषु डितीयस्तोत्रोयाणां मन्त्राणां व्याख्या-- 


हे इन्द्र, सुवीर्यं शोभनो वीरः पुत्रः शोमनपुत्रो-द्ववसामध्यंम्‌ । यदा शोभनवीय॑ 
युद्धादिष्वपरा यम्‌, विदा! लम्भय प्रापय, किमर्थम्‌? राये घनार्थंम्‌,' 
घनं रक्षितुमित्यर्थंः । बाजानां सेनानां बलानां बा पति! स्वामी त्वं सुवः भवसि 1 
बशान्‌ कास्पमानानर्यान्‌, अनु अभिलक्ष्य, यथाकाम मित्यर्थः, यहा वशांस्त्वदघीनान्‌ 
यजमानान्‌ भुवः भावयसि। हे मंहिष्ठ अतिशयेन बलत्रन्‌, यः च मघोनां धनवतः, 
«मध्ये मंहिष्ठः अतिशयेन दाता, तस्मादस्माभिधेनार्थ प्रसाष्यसे। अ शुने व्याप्त. 
आदित्य इव, शोचि रसो भवतीन्द्रः । हे चिकित्वः, चि कित्वन्‌ ज्ञानवलिन्द्र, न। अस्मान 
अभिलक्ष्म नय घनादि प्रापय । इन्द्र, परमैश्वयंयुक्तः, विदे विद्यते सर्वेज्ञायते, तमु 
तमेवेन्द्र' स्तुहि रतुति कुविति । ऋषिरात्मानमेव शास्ति-हि यस्मात्‌ शक्र: शत्रुहुनन- 
समर्थ, इन्द्रः ईशे ईप्टे सवंस्येति, तस्मात्‌ तमेव स्तुहीति समन्वयः। तम्‌ इन्द्रम्‌, 
ऊतये अस्मद्रक्षणार्थंम्‌, हवामहे आह्वयामहे, कीइशम्‌ ? जेतारं युद्ध शत्रुजयशीलम्‌, 
अत एव | अपराजितं न क्त्राप्यन्य, पराजितम्‌, सः इन्द्र, नः अस्माकम्‌, द्विषः 
ष्टन्‌. अतिस्वर्षत्‌ अत्यर्घे भुपतपतु विनाशयतु, अथवा, स्वरतिर्गतिकर्मा, अस्मत्तः 
शत्रुनतिगमयतु अतिपारयतु । ( तथा च बह वृचाः स नः प्ंदित्यामनस्ति ) । क्तु} 
अस्माभिरनुष्ठीयमानं कमं, छन्दः गायत्र्यादिकं शञ्जलक्षणम्‌, ऋतम्‌ उदकम्‌ सोमरस 
इत्यर्थं; । यद्वा, ऋतं सत्यभूतं कमंफलं ततसवं बृहत्‌ प्रभ्ूतमस्त्विति शेष: । इति 1 
तृतीयस्तोत्रीयानुगाने महानाम्न्याचिकमन्त्राः- 
ऊ इन्द्र' घनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
"स तःस्वर्षदति द्विषःस नः स्वषंदति द्विषः॥ ७॥ 


३८२ ` ` गोमिलगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठकेः 


= ऊ पुर्वस्य ` यत्ते अद्रिवोड शुमेदाय । 
सुस्त आधेहि नो वसो पत्तिः शविष्ठ शस्यते ।॥ 
वशोहि शक्रो नुनं तन्नव्यं सन्नचसे ॥ ८ ॥ 
ऊ प्रभो जनस्य वृत्रहन्‌ समयं षु ब्रवावहै । 
झुरो यो गोषु गच्छति संखा सुशेवों अहययु: ॥ ९ ॥ 
इति, सा० स० म० त्रि० स० ह 


महानास्न्यािकेषु तृतीयस्तोत्रीयाणा मन्त्राणां व्याख्या 


~ जेतारम्‌ अपराजितम्‌ इन्द्रम्‌, घनस्य सातये छामार्थम्‌, हवामहे आह्वयाम 
ईति । सः इन्द्रः, -नः अस्माकम्‌, द्विषः द्वेष्टून्‌ अतिस्वर्षत्‌ विनाशयतु । येऽप्यन्ये 
स्वयं द्वेषं न कुर्वन्ति तथापि द्विष! अस्माभिर ष्याः, तानप्यतिस्वषंत्‌ ( सत्र हि 
वेदेषु योऽस्मान्‌ दृष्टि यं च वयं द्विष्म इत्यादौ द्वप्दुणां द्वेष्याणाश्व विनाश: 
_ प्राध्यते )। हे अद्रिवः अद्रयः पर्वताः तद्वन्‌ इन्द्र, इन्द्रो यत पर्वतान्‌ भिनत्ति 
अत। परवतेनद्रयो भेंद्यभेदकसस्वन्धः । यद्वा, आदृणात्यसुररक्षांसीति बा, अन्यैः स्वयं 
त दीयते प्रहत इति था अद्रिवंज:, तद्वन्निन्द्र, पूर्वस्य पुरातनस्य ते तब यदू 
भ्रनमस्ति तदस्मम्यमाहरेति। हे इन्द्र, योऽयमंशुः सोमलताखण्डः, तज्जन्यः सोमरस 
इत्यथ, स च मदाय भवति। यस्मादस्माभिदत्तः सोमः, तव मदाय भवति 
तस्मात्‌ हे वसो निवासहेतो इन्द्र, नः अस्मान्‌ सुम्ने सुखे घने वा, आधेहि स्थापय । 
हे शविष्ठ बलवत्तमेन्द्रः; तव पुर्ति: त्वदीयं घनपुरणं दानमित्यथं:, शस्यते सर्वे: 
स्तूयते । हि यस्मात्‌ शक्रः समर्थं इन्द्रः वशी स्वस्य नियन्ता खलु । यद्वा, वशी 
बरसुविषयस्वीकारवान्‌, अत एव शक्र: दाने शक्तिमान्‌ तस्मात्‌ ते दानं स्तूयते । हे 
प्र्भो सर्वस्य जनस्य स्वामिन्‌, हे वृत्रहन्‌ वृत्रो मारकः शत्रुः, तद्धनवान्‌ शत्रुघातिन्‌, 
व्यं तुतनं वली पलितादिलक्षणेन पुराणत्वेन वजितम्‌, तमिन्द्रः त्वाँ तूनम्‌ अवश्यम्‌). 
सन्यसे अह सम्यग्‌ नितरां प्रक्षिपामि। अस्मिन्‌ कर्मणि हविषो भोक्तृत्वेन स्यापया- 
मीत्यथे। । यद्वा, हे इन्द्र नव्यं बुतनमन्यैरक्षतपू्वं यथा भवति तथा नुनमिदानीं 
सन्यसे अस्माभिः सेव्यसे। किश्व अयेषु अर्थेषु प्राप्तत्येषु यज्ञादिषु कमं सु संप्रवावहै 
।दंव्चाहु्वावां सम्भाषां करवावहै ( सर्वस्य यजमानस्येन्द्र साक्षातूक्रारो भवति, 
तमर्थं द्योतयितुमेकत्र सहत्रदनमित्यर्थं इति सायणाचार्यः ) । य इन्द्रः शुरः समर्थः, 
गोषु गवाथं युद्धादिषु शत्रुभ्यो गवानयनार्थं गच्छतीत्यर्थः । कीदृशः ? सब्रा समान 
छयानः, सखिवदत्यन्तस्तिग्धः, अतएव सुशेवः शोभनसुखः अक्कच्छेण सुखकरः, अद्वयुः 
हृयरहित? सत्पानतर्वाजितः, केवलसत्यरूप इत्यर्थः । यद्वा, यद्‌ दन्ढं मनसि वचछि 
-क्रिपार्गा वाऽन्यतू काय॑मिति तद्रहितः 1 इति । 
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यापयेत्‌ । एबं हि ब्रतकालस्य मध्यम तृतीयंऽशेऽतीते मध्यमङ्‌ मूलकः 
सामाध्यापयेत्‌ किञ्चान्तिमतृतीयेऽशेऽन्तिमङ मुलक साम चाध्यापयेतु 
इति पर्यवसितार्थः !। २७ ॥ “वा” अथवा 'सवेस्य' ब्रतकालस्य अन्ते' एकदेव 
“र्वाः स्तोत्रीयाः अनुगापयेत्‌; महानाम्तीसाम पूणेमेवाष्यापयेदिति 
यावत्‌ ॥ २८ ॥ ६ 
यहिहित महानाम्नीसामानुगापनं तत्र ति कत्तंब्यतामाह :-- ` 
उपोषिताय सम्मीलितायानुगापयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार आचाये को चाहिए कि 'उपयोषिताय' आदि भागे कहे जाने वाले 
विधिङू्वंक भोजन शुन्य रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए और “सम्मीलिताय' आदि 
आगे कहे जाने वाले विध्यनु गत वस्त्र पहनकर नेत्र बन्द किए हुए ब्रह्मचारी को 
सामगान का उपदेश करे॥ २९ ॥ 


“उपेबिताय' वक्ष्यमाण (३२) विध्यनुगतभोजनशुन्याय किञ्चे 


(१) सर्वा इति पः्चपुरीषपदेः सह सम्पूर्णो महानास्न्याचिक: तन्न शेषमन्त्रः -- 
ऊ एवा ह्येव एवा ह्याग्ने एवा हीन्द्र । 
एवा हि पूषन्‌ एवा हि देवाः॥ १०॥ 
( इति, सा० स० म०्शे० ख़} 
मथ पुरीषपदानि व्याख्यायन्ते 
हे इन्द्र | त्वम्‌ एवा ( मन्त्रे तु एवा इति निपातस्य च ( ६, ३, १३६ ) इति 
दीर्घः, एवं सवंत्र ज्ञातव्यम्‌ । अव्याख्यादीघ यथा स्वान्ताशुः ( द्र० ५० ३४० )' 
इति। ) एव हि एवमुक्तगुणोऽसि खलु । यद्वा, एव शब्दः इण्‌ गतौ इत्यस्मात 
° वत्‌प्रत्ययान्तः । अस्मदीयं यज्ञ प्रत्येव आगन्ता भवेति शेषः। एवेति पुनरुक्ति 
रादरार्था। हे अग्ने | अग्रस्य नेतः देवानां पुरतो गन्तरिन्द्र, एतदात्मक बा इन्द्र. 
एव हि, एवं गुणयुवतंः खलु यज्ञ प्रत्यागन्ता वा भव। हे इन्द्र परमैश्वयंयुक्त; 
यद्वा, इन्धे प्रकाशयति तेजसा भूतानीतोन्द्रः; अथवा इदं सवं जगत्‌ प्रथममपश्य- 
दितीन्द्रः, एव हि। पुषन्‌ विश्वस्य पोषक एतदात्मक वा इन्द्र, एवमुक्तगुणः 
खलु त्वम्‌ । हे देवाः इन्द्रादयः, सदा सवंदेवानां बछष्पेणेन्द्रस्पावस्यानात्‌ इन्द्र एक 
बहुत्वेन सम्म्रोष्यते । हे इन्द्र | एवमुक्तगुणः खलु त्वम्‌ । यद्वा, एवशब्दात्‌ "सुपा 
सुलुक०' इति (७.१.३९) जसो लुक्‌ अस्मदोयं यज्ञम्‌ आगन्तारो भवतेत्यरथः। इति 
शेषमन्त्रव्याख्या । 


"३ इ गो भिलगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके 


“सम्मीछिताय' वक्ष्यमाण ( ३०) विध्यनुगतवप्रनबद्धनेत्राथः एवं ब्रह्म 
-चारिणे 'अनुगापयेत्‌ शक्करी त्तोत्रीयास्तित्र, आचाय: ॥ २९ ॥ 
'सम्मीळनप्रकारमाह :-- ट 
कंसमपां पूरयित्वा सर्वौवधी; कृत्वा हस्ताववधाय प्रदक्षिण- 
-माचाययोऽहतेन वसनेन परिणह्यत्‌ ॥ ३० ॥ 

आचाये एक कांसे के पात्र में जल भरकर उसमें धान्य सात औषधि द्रव्य 
डालकर ब्रह्मचारी के दोनों हाथों को उप्तमें डुथोकर उप्तकी दोनों आँखों को 
-नवीनवज से बाँध दें । 

विमर्श -इस प्रकार से नेत्र के चन्धन की क्रिया को 'परिणहन कर्म' कहते हैं 
पूतु० शाङ खा०, गृह्म० ६.३.७) और इस प्रकार परिणहन कम के अन्त में आचाय 
ज्रह्मवारो को महानाम्नी साम का अध्ययन. करावें ॥ ३० । 

'कंसं' पात्रमेकप “अपां? प्रदानेन 'पृरयित्वा' तत्रोदकप्णकांस्यपात्रो 
“सर्वौषधीः ब्रीह्मादीः सप्त बृत्वा' क्षिप््वा, तत्रव 'हरती' ब्रह्मचारिणः 
“अवधाष! निमखौ कारयित्वा आचार्य 'प्रदक्षिण' यथा स्थात्‌ तथा 
अहतेन वसनेन’ तस्येव अक्षिणी परिणह्यत' बद्धे कुर्यात्‌। इत्थमेव 
सम्पाद्यं तस्य सम्मीलनम्‌ 1 ३०। = 


परिणहनान्ते! बाञ्चुगा पयेत्‌ ॥ ३१ ॥ परिणद्धो वाग्यतो 


न गुञ्जौत त्रिरात्रमहो रात्रौ वा ॥ ३२ ॥ 

आचार्य परिगहन कर्म के अन्त में ब्रह्मचारी को महानाम्नो साम का 
जान क [ए॥ ३१ ॥ पूर्वोक्त प्रकार से परिणद्ध वह ब्रह्मचारी वाणी का संयम 
(मौन ब्रत ) करते हुए तीन रात या एक दिन एवं एक रात भोजन 
करे ॥ ३२ ॥ - 

१. परिणहनान्ते परिणहनान्तरमित्यर्थ: । ऐतस्मिन्‌ पक्षेष्नुपो षितायेव वाग्यताय 
“निमग्नहस्ताय परिणद्ाक्षायारण्य एवानुगापनं भवति, पश्चादुपोषणमिति। एवं च 
हस्तोन्मज्जनोत्थानचंक्रमणानि स्नानसन्ब्योपासनमूत्रपुरो बादिक विना न कत्तंव्यानि । 
“परिणहन्ख सन तु तत्रापि न कत्तंव्यम्‌ । उक्तं च-- 

न हस्तोन्मज्जनोत्थाने कार्ये स्नानादिकं विना । 
गक्षिसन्नहनत्यागस्तत्रापि न भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ 

यदाऽनुपोषित एवानुगीतस्तदाऽरण्ये तर्थव निमरनहस्तः । 


द्वितीया ऋण्डिका] ब्रह्म चा रिकृत्यस्‌ 2 ३४५ 


` 'परिणहनान्ते' 'वा' च 'अनुगापयेत्‌' ब्रह्मचारिणं महानाम्नीसाम 
आचार्यः ॥ ३१॥ 'परिणद्धः' सः 'वाग्यतः' भवेत्‌ 'किञ्च 'त्रिरात्रम्‌ 
अहोरात्रो वा, यथासामर्थ्यं 'न भुञ्जीत’ भोजनं न कुर्वीत्‌ ॥ ३२॥ 
परिणहनोपवासवेकल्पमाह;-- 


अपि वाएरण्ये तिष्ठेदाञस्वमयात्‌ ॥ ३३ ॥ उबोभूतेडरण्ये- 
अग्निशुपसमाधाय व्याहतिमिह त्वाऽथेनमवेक्षयेद्‌ अग्नि माज्यमा- 
दित्यं ्राहणमनडवाहमन्नमपोदधीति स्व॒रभिव्यरूयं ज्योतिर- 
मिव्यख्यमिति || ३४ || एवं त्रिः सवांणि ॥ ३४ ॥ 


अथवा, सूर्यास्त काल से लेकर (रात्रि पयेन्त ) बन में ही रहे ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद प्रभात होने पर रात्रि में अरण्य में ही -अग्नि यथाविधि प्रज्वलित 
कर { उस प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मचारी 'भूमु'व: स्वः' ईन ) व्याहुतियो से 
आहुति देकर ( हनन करे ) । इसके बाद आचाय॑ उस ब्रह्मचारो को १. अग्नि, 
२. आज्य, ` ३. आदित्य, ४ ब्राह्मण, ५. वृषभ, ६. अन्त, ७. जल और 
८. दधि - इन आठ माझ गलिक द्वव्यों का दर्शन करावें । वहाँ 'स्वरभिव्यह्यं ज्योति: 
रभिव्पख्पम्‌” (स्त्रः देखा, ज्योति देखा )--इस मन्त्र का पाठ करावे ॥ ३४॥ 
इस प्रकार उक्त क्रम से तोन बार सभो वस्तुओं के प्रति (मन्त्र पाठ 
कराए ) ॥ ३५ ॥ 

विमर्श -स्त्ररभिव्यस्यम्‌ आदि मन्त्र गोभिलाचायं द्वारा गृहीत है ॥ ३५॥ 

अपि वा' अथवा 'आ अस्तमयात्‌' सूर्यास्तकालादारभ्य अरण्ये तिष्ठेत्‌ः 
अरण्यस्थितिं कुर्जीत । एतस्मादेव लिङ्गाद्‌ उपोषगाहः, कृत्स्तमेकस्मिन्तर- 
ण्येऽवस्थानम्‌ । अयवा, आअस्तमयात्‌ अस्तमयं यावदरण्ये तिष्ठेर्‌ रात्री तु 
ग्रामे वासीत ॥ ३३॥ तत 'इवोभूते' प्रभातायां रजन्यां 'अरण्ये, एव तत्र 
*अग्निम्‌' “उप समाधाय' यथाविधि प्रज्वाल्य तत्र आज्यलिप्ते$ग्नी ब्रह्मचारी 
“व्याहृतिभिः, भूमू'व स्वरिति हुत्वा’ 'अध? अनन्तरम्‌, आताः ‘एनम्‌? 
ब्रह्म ारिणम, 'अरिनिम्‌' आज्पम, आदित्यं, ब्रह्माणम्‌, अनड्वाहम्‌, अन्नम्‌; 
अपः, दघि-'इति' अष्टो 'अवेक्षयेत्‌’ दशंयेत्‌। तत्र च 'स्वरभिव्यर्य 
ज्योतिरभिव्यस्यं'-'इति’ इमं मन्त्रं पाठयेत्‌ । 'एवं’ उक्तलक्षणं मन्त्र त्रिः? 
त्रिवारं 'सर्वाणिः वस्तूनि प्रति पाठपेदित्येव। तथा च एतन्मन्त्रस्य त्रित्तिः 
पाठेनेव अग्नयादीनामवेक्षणमिति निष्पन्नम्‌ !! ३३-३५ । 


३४६ योभिलगृह्मसूत्रे [३ प्रपाठके 


शन्ति कृत्वा गुहुममिवादयते।॥ ३६ ॥ सोऽस्य वाग्वि- 
सर्ग; ॥ ३७ || 
सभी कर्मा को समाप्ति पर शान्ति पाठ कर आचाय का अभिवादन करे ॥३६॥ 
(गुरु का अभिवादन करने तक) वह ब्रह्मचारी (संयत वाक्‌ रहे । अभिवादन के बाद) 
संयत वाकू का नियम छोड़ दे॥ ३३ ॥ 
सर्वेकमंशेषे 'शान्ति कृत्वा? शान्तिपाठं पंठित्वेति यावत्‌ 'गुरुम' आचार्यम्‌ 
अभिवादयते' ॥ ३६॥ 'स.' अभिदादनकाल एव 'अस्य' ब्रतिनः 'वाखिसगे; 
वाचां विसर्गो यत्र तादृशः ॥ ३७॥ 


अनडचान्‌ कंसो वासो वर इति दक्षिणाः ॥ ३८ ॥ प्रथमे 
विकल्पः ३६ ॥ भाच्छादयेद्‌ शुरु मित्येके ॥ ४० 1 


( महानाम्नीद्रत के अन्त में ) वृषभ, कांस्यपात्र, वस्न और गौ दक्षिणा देनी 
चाहिए॥ ३८ ॥ 
गौ के विकल्प के रूप में (हो वृषभ, कांस्यपात्र आदि में एक देने को 
कहा ) है ॥ ३९ । 
विमशे-- छन्दोगपरिशिष्ट ३.८.१४ में कहा है 
गौविशिप्टतमा विर्धवेदेष्वपि निगद्यते । 
न ततोऽन्यद्‌ वरं यस्मात्‌ तस्मात्‌ गौवंर उच्यते ॥ 
इप प्रकार गो दक्षिणा वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ है ॥ ३९॥ 
किन्ही याज्ञिक के मत से गुरु को सर्वाङ्ग वस्त से आच्छादित करना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 
विमर्शं - कमंप्रदीप ३.८.१५ में कहा है -- 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 
वरस्तत्र भवेद्‌ दानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरुम्‌ ।। ४० । 
‘अनड्वान्‌ वृषभः, 'कंस? कांस्यपात्रम्‌, वातः 'वसतम्‌, 'वरः' गौः इति’ 
चतल्लः दक्षिगा.' महानाम्निब्रतस्येति शेषः ॥ ३८।' तत्र च 'प्रथमे' अत डुः 
द्रव्ये एव विकल्प? त्रिकल्पतः कंसादीनामन्यतमो व्यवरथेयः ॥ ३९ ॥ 


एके' आचार्या; 'तु' "गुरुम्‌ आच्छादयेत्‌'-बासोमिरिति शेष:-इत्येव विदधः 
तीति ॥ ४०॥ 


ढितीया कण्डिका] ब्रह्मचारिकृत्यम्‌ ३४७ 


इदानीं पुनः सर्वेत्रतसामान्यमेव किञ्चिद्‌ वक्तव्यमित्यत आह-- 
नदर; स्थालौपाकस्तस्य जुहुयाद्‌ चं साम यजामह इन्येदयर्चाः 
सदसस्पतिमद्ञ्चवमिति चोभास्यां वा || ४७१ !| अनुप्रवचनी- 
येष्वेवं सर्वत्र ॥ ४२ ॥ 


इन्द्र देवताक स्थाली पाक (चरु) को पकावे। इस चरु को यथाभाग ग्रहण कर 


- “ऋचं साम यजामहे’ ( ४२.३.१०) इस ऋचा का पाठ करते हुए अथवा सदसः 


स्पतिमद््ुनम्‌’ ( २.२.३.४) आदि ऋचा अथवा दोनो ऋचाओं का पाठ करतेः 
हुए होम करे ॥ ४१ ।' 

समी साम ग्रन्थों के अध्ययन में यही विधि समझनी चाहिए। (किन्तु महानाम्नी 
साम के लिए यह विधि नहीं है) ॥ ४२। 

विमशं- द्वितीय प्रपाठक के दसवें खण्ड के सोलहवं सुत्र में ब्रत ग्रहण के समय 
जिन मन्त्रों आदि का निदेश किया गया है कुछ पाठ-भेद से वे ही मन्त्र अध्ययनः 
की समाधि में भी विहित हैं ॥ ४२॥ 

महानाम्निकब्रतकृत्यमुक्तवेदानीं सवंत्रतसाधारणशेषकत्तंव्याणि क्रमाद्‌ः 
विधत्ते- ` 

'ऐन्द्र:” इन्द्रदेवताकः 'स्थालीपाकः' पत्त ब्य इति यावत्‌ । 'तस्थ' स्था- 
रीपाकान्नस्य भागैकम 'ऋचं साम यजामहे ( ४, २, ३, १० )' 'इति” 
एतया ऋचा, “वा! अथवा सदसस्पतिमद्भृतस (२, २.३.४) 'इति’ एतयाः 
एतया ऋषा, 'वा' अथवा 'उ॑भाभ्याम्‌ एव ऋग्श्याम्‌ 'जुहुयात्‌’ ॥ ४१ ॥ 
एवं उक्तप्रकारो विधिः 'अनूप्रव चनीयेषु' सवेसामाध्ययनेष्वेव बोध्यः, न तुः 
महानाम्तिमामाक्यपनाथं एवेति ॥ ४२॥ 

पूर्वत्र (२ प्र० १० ख १६ सू० ) ब्रतग्रहणकाले ये मन्त्रा विहिताः, 
ब्रतसमाप्तिकाले तेषामेव पाठपरिवत्तंनेन व्यवहारो विधीयते; 

सवत्राचारिषं तदशकं तेनारात्सञ्चुपागामिति सम्त्रविशेषः | ४३॥ 

सभी ब्रतों के अन्त में मन्त्रविशेष में ( पाठ का परिवर्तन करना चाहिए । वेः 
पाठ परिवतंन किस प्रकार हों ? इस पर कहते हैं कि) आचार्यम्‌, तदशकम्‌, 
तेनारात्सम्‌ और उपागाम्‌ आदि पूर्वोक्त (मन्त्र ब्रा १ ६.९-१०) सन्त्र की क्रियाः 
आदि भूतकाल के रूप में व्यवहूत करे। (इसी प्रकार “अने ब्रतपते' (१.६:९-१३), 
आदि पाँबों मन्त्रों में जानना चाहिए) ॥ ४३ । 


\ 


३४८ गोभिलगृद्वासुत्रै [३ प्रपाठके 


'र्वेत्र' व्रगन्तेषु 'मन्त्रविशेष/ पाठपरिवर््तनकृत: कर्त्तव्यः इति कानि 
च तानि पाठपरिवर्तानानि ? इत्याह-अचारिषम्‌', 'तदशक्रम्‌' तेना रात्सम्‌' 
जउपाग म्‌? 'इतिर इमानि। तानि च मन्त्ब्नाह्मणोक्तेषु अग्ने व्रतपते। 
4 १, ६; ९-१३ ) ' इत्येवमादिषु पञ्चसु' बोध्यानि ॥ ४३॥ 


आग्नेयेऽज ऐेन्द्रे मेषो गौः पावमाने पवदक्षिणाः।। ४४ ॥ 
विद्यार्थी को चाहिए कि वह साम के 'आग्नेय-पव' गुरु से पढ़ लेने पर एक 
-अज (बकरा); (साम के) ऐऐन्द्र प्र! पढ़ लेने पर एक भेड़ा तथा 'पावमान-पर्व' 
पढ़ लेने पर एक गाय दक्षिणा में दे ॥ ४४॥ 
विमशं इन्हीं को पव दक्षिणा कहते हैं। वस्तुतः गेयगान नामक सामवेदोय 


गान का पर्व नाम से प्रधान रूप में परिच्छेद त्रय के पढ़ाने की ये दक्षिणा 


१. प्रथममन्त्रस्तु- 
ऊँ अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तत्‌ ते प्रब्रद्रीमि तदशकम्‌ । 
तेनार।तृसमिदमहमनुतात्‌ सत्यमुपागो सत्राहा 0 इति। 
द्विती यमन्त्रस्तु-- 
ऊ वायो ब्रपपते -ब्रतमचारिषं तत्ते प्रक्नवौमि तदशकम्‌ ! 
तेनारातृ्मिदमहमनृतात्‌ सत्यमुपागां स्वाहा ॥ 
तृतोयमन्त्रस्तु-- 
ऊ सूयंब्रतपतते व्रतमचारिष तत्‌ ते प्रब्नत्रीमि तदशक्रम्‌ । 
तेनारात्‌समिदमहमनतात्‌ सत्यमुपागां स्वाहा ॥ 
चतुर्थ मन्त्रस्तु 
ऊ चन्द्र ब्रतपते ब्रतमचारिष तत्‌ ते प्रब्रत्रीमि तदशक्रम्‌ | 
तेनारातूसमिदम हुनुतात स॒त्यमुपागो स्वाहा ॥ 
पश्चममन्त्रस्तु-- 
ऊ ब्रतानां ब्रापते वामवारिषं तत्‌ ते प्रब्रजीमि तदशकप्‌ । 
` तेवारातृसमिदमहमनुतात्‌ सत्यमुपागां स्त्राहा॥ 
- मँ० ब्रा० १।६।९-१३। सर्वेषां मन्त्राणां तु मन्त्रब्वाह्वाणमेत्राकरस्थानम्‌ । 
गोभिछाचार्यसुत्रोपदेशात्‌ ( ३२:४३ ) पाठभेद इति ¦ केचित्त 'ब्रतमचाषंम 
पत्त प्रावोचम' 'तदशकम्‌' 'तेनाशक्रम्‌' 'तेनारातृस्यम्‌' इति पाठभेदेन मैत्रायणी- 
'संहिता$पि ( ४।९।२६ ) ब्ाकरस्थानमित्याकलयन्ति । 
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होती हैं। यदि छात्र इसे ब्रह्माचर्यावस्था में न दे सके तो गृहास्थाश्रम में जक 
प्रवेश करने लगे तब दे दे ॥ ४४ ॥ 


'आग्नेये' पर्वणि अधीते, तस्याध्यापनस्य दक्षिणा, 'अजः' एकः आ- 
चार्याय देयः। एन्द्रे’ पर्वणि अधीते, तस्याध्यायपनस्य दक्षिणा, 'मेषः* 
एकः आचार्याय देयः। 'पावमाने'’ पर्वेणि अधीते, तस्याध्यापनस्य दक्षिणा,. 
*गौ' एका आचार्याय देया । इति 'पबंदक्षिणाः' गेयगावनाम-सामग्रन्थीय=- 
पर्वंनाम परिच्छेदानामध्ययननिमित्ता दक्षिणाः आचायेलभ्या:, ताश्च ब्रह्म” 
चर्यात्रस्यायां दातुमममर्थेरषेत्‌ गृहस्थाश्रम्प्रवेशकाले एव दातव्याः तत्र चः 
न दोषश्रृतिः।॥। ४४॥ | 

गुरुकुलात्‌ पितृगृहे प्रत्यागतस्य गुर्वादिमोजनं विधत्ते; 

्रत्येत्याचायं सपषंत्क भोजयेत्‌ । ४५ ॥ सन्रह्मच।रिणरचो- 


पसमेतान्‌ ॥ ४६ || 

गुरुकुल से अपने घर छौटने पर गुरु एवं गुरु पुत्रों आदि. परिजनों के सहित 
अपने आधाये को शिष्य भोजन कराए ॥ ४५ ॥ 

यह भोजन अपने घर पर हो या गुरु गृह में हो शिष्य को चाहिए कि वह 
अपने सहपाठियों को भी निमन्त्रण देकर उनके साथ भोजन कराए ॥ ४६ ॥ 

'अप्रत्येति' गुरुकुलात्‌ स्वगृहे प्रत्यागतः 'सपषंत्क पुच्रादिपरिजनसहितस्‌ 
'माचार्यं 'भोजयेतः । तदिदं भोजनं स्वगृहे आचार्यादिकानानीय आचायंगृहे 
गत्वा चेतिन नियमः॥ ४५॥ किञ्च 'सब्रह्मचारिणः' सतीर्थाः समान- 
कालब्रत चरिणश्च 'उप' समीपे स्वगृहे 'समेतात' निमन्त्रणाहृताच्‌ धच” 
अपि भोजयेदित्येव ॥ ४६ ॥ 

ज्येष्ठसाम्नो महानाम्निषेनेवादुगापनदएपो व्या- 


ख्यात; ॥ ४७॥ 
ज्येष्ठ-साम का अध्ययन प्रकार “महानाम्नी” के समान ही कहा गया है ॥४७॥ 
विमर्श -ज्येष्ठ साम के अध्ययन में भी शिष्य को उपवास करके नेत्र बन्धन 
आदि कार्य करना चाहिए । 


३५० गोभिलगृह्मसूते ` [प्रपाउके 


'ज्येष्ठसाम्नः?' 'अनुपापनकल्प' अध्यापनप्रकार। 'महानास्निकेन एव! 
- कथितः ) ज्येष्ठसाम च महानाम्निकमिव उपोषितमुपनद्धाक्षमरण्यगं वाध्या- 
-यये दित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
अथेदानीं कोथुमानाचिरप्रतिपाल्यनियमानाह; 
तत्रेतानि नित्यत्रतानि भवन्ति ॥ ४८। न शूद्रायु- 
ेयात्‌ ॥ ४६॥ न पक्षिमांसँ भुञ्जीत॥। ५० ॥ पकधान्षमेकः 


देशमेकस्त्रश्च वजयेत्‌ ॥ ५१॥ 
इस (समावतंन) के बाद यहाँ आगे कहे जाने बाले नित्य कर्मों का पालन 
अवश्य करना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
१. शिष्य को शूद्रा कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए ॥ ४९ ॥ 
२. उसे पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए ॥ ५०॥ 


३. प्रतिदिन एक ही प्रकार का अन्न न खाए (अर्थात्‌ कभी गेहूं, कभी घान्य 
( चावल ), कभी जो का व्यवहार करे )। बहुत दिनों तक निरन्तर एक ही 
देश में न रहे । ( अर्थात्‌ एक बार देशाठन के लिए घर से बाहर अवश्य 
निकले) । एक ही वस्त को सदेव न पहने ( अर्थात्‌ अदल-बदल कर घुले हुए 
वस्र पहनना चाहिए) ॥ ५१ ॥ 


'तत्र” समावर्त्तनात परम्‌ 'एतानि” नित्यब्रतानि, सवेर्थंव प्रतिपाल्यः 


नियमाः 'भवन्ति' ॥ ४८ ॥ (१) शूद्रां न उपेयात्‌' शुद्राया। पाणिग्रहणं त 


१. ननु त्रीणि ज्येष्ठसामानि ।. उक्तच--अग्गेरवेश्‍वानरस्य त्रीण्याज्यदोहानीति 
( आर्षेय ब्राह्मणम्‌ ३.१९) । कस्मादिहैकवचनं ज्येष्ठपास्त इति ? उच्यते -त्रयाणा- 
अप्येकस्यामूचि गोतत्वाद्‌ ऋचमभिम्रेत्यैकवचनं कृतम्‌ । 
आज्यदोहुमन्त्रत्रयी तु-- > 
ऊ मूर्धानं दिवो बर्रात एथिव्या वैश्वानरमृत भा जातमग्निम्‌ । 
काव संम्राजमतिथि जनानामासन्तः पाढं जनयन्त देवा; ॥ 
ऊ त्वाँ विश्व अमृतजायमान शिशु" न देवा अभि सं नवन्ते । 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वश्वानर यत्‌ पित्रोरदीदेः ॥ 
ऊ नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहाबमभि सं नवन्ते । 
वेश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु' जनयन्द देवाः ॥ 
( सा० स० उ० ४.२ ऋ० ३) 
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कुर्यात्‌' ॥ ४९ ॥ (२) 'पक्षिमांसं न भुञ्जीत्‌? बिहिताविहितस्य कस्यापि. 
पक्षिणो मांसं न अद्यात्‌ ॥| ५० ॥ (३) 'एक्रधान्यम! एक देशं एकवस्त्रं च 
बजँयेतु' चिरमेकविधशस्यमेव नाद्यात्‌, सर्वेदेव निरन्तरमेकदेशे एव वासं 
न कुर्यात्‌ किच आच्छिन्नमेकमेव वस्त्र न परिदध्यात्‌ अपितु कदाचित 
` धान्यं’ कदाचिद्वा गोधूमं, कदाचिद्‌ वा यवं भक्षेत्‌, एवं वर्षमध्ये एकवार- 
मपि देशाटनं करत्तप्रमेत्र किञ्च परिहितवश्त्रागि सदैत्र परिवंत्यं 
प्रक्षालनादिना पुनगृ ह्यादिति ॥ ५१॥ 


उद्धृताभिरद्धिरुपस्पृशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

जब जब हाथ-पैर एवं मुख आदि घोना हो उस उस समय ङूए से जल 
“भर कर व्यवहार करे। ( अर्थात्‌ पहले से संगृहीत जल का उपयोग न करे। 
इससे गर्मी में ठण्डा और जाड़े में गरम जल मिलता है ) ॥५२॥ 

(८) 'उद्धु नाभिः अद्भिः उपस्पृशेत्‌'१ तत्‌ क्षणमेवोदकाम्युद्धुत्य तैरेव 
हस्तमुखप्रक्षालनादिक कुर्यात्‌ न तु पूर्वोद्धृतेः 1 एतेन च शीतकाले उष्णवा- 
'रिलाभः, ग्रोष्पे च शीतवारिलाभः सुकरो भवेत्‌, विपकीटपतनादिदोषः 
शङ्कापि न स्यादिति भाव ॥ ५२ ।! 


आदेशनात्‌ प्रभृति न सृण्मयेऽइनीयात्‌॥ ५१५॥ न 
{पिवेत्‌ ॥ ५४ ।। श्रवणादित्येके ॥ ५५ ॥ 

सावित्री के उपदेश के बाद से शिष्य को मिट्टी के वरतेन में भोजन या पान नहीं 
करना चाहिए ॥ ५३॥ 

१. शूद्र भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते। 

ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजग्मन; । 

मनुस हिता ३.१३। अस्य व्याख्यानं कुल्डुकभट्ट ३ -- 

'शुद्रस्य शुद्रैव भार्या भवति, न तृत्कृष्टा वैश्यादयस्तिल;। वेश्यस्य चे शूदा 
“वेश्या च भार्या मन्वादिभिः स्मृता । क्षत्रियस्य वेश्याशूद्रो क्षत्रिया च। ब्राह्मणस्य_. 
'क्षत्रिमा वैश्या शुद्रा ब्राह्मणी च । वसिष्ठोऽपि “सुद्रामव्येक्के मन्त्रवर्जेम्‌' इति द्विजातीना 
-मन्त्रवजित शुद्राविवाहमाह--इत्याह । 

२. जलाशयात्‌ करकादिना उद्धुताभिरद्धिः उपस्थशेत्‌ आचामेत्‌ उक्तमेव 
-चाणक्यशतके-- 


| दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वरूपुतं जलं पिबेत्‌ । 
हि 


सत्यपूतं वदेद्‌ वाक्य मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥। 


३५२ योभिलगृह्यसुत्रे [३ प्रपाठके 


कुछ आचार्यं के मतण्नुमार गुरुमुख से वेदाध्ययन की समाप्ति जब हो, तब से 
लेकर मिट्टी के वतन में न खाए और न पानी पीए ॥ ५४-५५ ॥ 

इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के तृतीयप्रपठक के द्वितीय खण्ड को डॉ० सुधाकर 

मालवीय कृत 'अनाकुळा' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुईं ॥ ३.२ ॥ 

(५) आदेशनात्‌ प्रभृति” सावित्रयुपदेशादा राभ्य 'मृण्मये न अर्नीयात्‌' 
किञ्च मृण्मये 'पिबेते' अपि 'न? ॥ ५३-५४ ॥ 'एके' आचार्यास्तु 'श्रवणात्‌' 
वेदाध्ययनश्रवणसमाप्तिर्यंदा भवेत्‌, ततः प्रभृत्येव मृण्मये न अश्नीयात्‌ न 
गुरुमुखात्‌ च पिबेदित्याहुः' ॥ ५५ ॥ 

इति सामवेदीय गोभिळगृह्यपूत्रे तृतीय प्रपाठके द्वितीय- 
खण्डस्य व्याख्यानं समाप्तम ३-२ 
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| अथ तृतो यप्रपाठकस्य 

तृतीया कण्डिका 


* सरला ३ 
गोदानव्रतान्ते वेदपवेणां "श्रवणा दुर्ध्वंस्‌ अध्ययने प्राप्ते वेदारम्भस्य 
क।लान्तरविधानार्थ मिदमाह 
्रोष्ठपदी' हस्तेनोपाक रणस्‌ ॥ १॥ 
क अनाकुला + 
| हस्त नक्षत्र से युक्त भाद्रपद मास की किसी तिथि में पूर्वाह्न के समय 
| उपाकरण' नामक कर्म करना चाहिए॥ १॥ 
विमशं -जिस क्रिया द्वारा वेद के नवोन पाठ ( अध्ययन और अध्यापन ) 
। का आरम्भ किया जाता है उस अनुष्ठान को 'उपाकरण' कहते हैं। यह कर्म 
। आाचायं एवं शिष्य दोनों के लिए कर्तव्य हैं। ऋग्वेदियों और यजुवेदियो का 
| उपाकरण “श्रावण” मास में होता है । अत एव इस अनुष्ठान को 'श्रावणो' भी 
| कहते हैं ।। १॥ 
` "हस्तेन प्रोष्ठपदीं' हस्तनक्षत्रयुतां भाद्रपदीयां यां काम तिथि प्राप्य' 

| तदेव 'उपाकरणं' नाम वेदाध्यापनारम्भसूचकं कमं वक्ष्यमाणेतिकत्तंग्यताकं 
| कर्ताव्दस्‌ । उप समीपे आक्रियन्ते अध्ययनाय शिष्याः येन कर्मणा तत्‌ । 
| अत्रोपा क रणे।-- 

कथं पुनरिदमवगम्यते-यत्‌ प्रतिशब्द अध्याहृत्य प्रतिवरषंमुयाक रण- 
| “मिति ? उच्यते --एवं हि श्रयते आचार्येस्याध्यापतः शिष्यागा चावतं- 
| यताम्‌ अज्ञानक्ृत। प्रामादिक्रो यो दोषः, तेन छन्दसां यातय।मत्वं भति । 
|... श्रौतस्प्रातंकर्मेकारिण! समग्रफळभाजो न भवति; तत्र 


३५६ त गोभिल्यृह्सूत्रे | [३ प्रपाठके . 


'यदेतदुपाकर्मोत्सगंलक्षणं कर्म तेन पूनढ्छन्दसामयातयामत्वं अन्यते तस्मादा 
वृत्त्यथेः प्रतिषाब्दोञध्यासियत इति । उक्तश्व कमंप्रदीपे (२.८. १६-१८)-- 
अस्थानोच्छ्वासविच्छेदर्घोषणाध्यापनादिकस्‌ । 

प्रामादिक श्रुती यत्‌ स्याद्‌ यातमामत्वकारि तत्‌ ॥ 
प्रत्यब्दं यदुषाकमँ सोत्सगं विधिवदुद्विजे: । 
क्रियते , छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ । 
- अयातयामैदछन्दोभियंत्‌ कमं क्रियते द्विजः 
क्कीडमानैरपि सदा तत्‌ तेषां सिद्धिकारकस्‌॥ 
उपाकरणविधिविवक्षयेदमाह - 


व्याहतिमिहु तबा शिष्याणां _ साविञ्यतुवचनं यथो पनयने ॥२॥ | 


(मूर ग्रु और स्वा--इन तीन) व्याहृतियों द्वारा तीन आहुतियाँ प्रदान करके, | 
उपनयन संस्कार में उपदेश के समान वेदाध्ययन का प्रारम्भ करने के लिए समुप- | 


स्थित नवीन छात्रों को पादश, अध॑चंश: फिर अन्त में समस्त ऋक का अनुवचन 
करते हुए सावित्री का उपदेश करना चाहिए ॥ २॥ 

१-'ब्याहृतिभिः' भुभुवः स्वरिति मन्त्रत्रिके 'हुत्वा' आज्यमेव 
“शिष्याणा'  वेदाध्ययनारभ्भङड्गुत्त, मुपस्थितानां नवानां “सावित्र्यतुवचत्तं 
सावित्रीनामच्चोऽध्यापनं कत्त व्यस्‌ । एतच्च “यथा उपनयने’ कृतम्‌, तथं 
वात्रापि पादशोऽद्धंच्चंशनऋक्‌श इति 'यावत्‌ ॥ २॥ 


` सामसाघित्रोश्च॥ ३ ॥ सोम्‌, राजानं वरुणमिति॥ ४॥ 


सावित्री ऋचा पर आश्रित साम गान भी ( आचाय पादश, अर्धचंश। और 
ऋक्‌शः अस्यास कराए ॥ ३॥ र 

सोम राजान ( छ० मा० २.५.१ ) आदि ऋचा . एवं. ऋङ.मुलक साम 
(ग्रे, गरा० ३.१.१ ) का भी अभ्यास करना चाहिए ॥ ४ ॥ 

२--“च' अपि “सवित्रीस्‌’ ऋतचमाश्रित्य गीत ग्रन्थाध्यापनारम्भसूचकं 
साम' अनूच्यात्‌ अनुवाचयेत्‌ शिष्यान्‌ । आदौ तावदाचार्यो भागशोब्र्यात” 
दनु तथेव तत्साकमेव शिष्याः सवं एव मिलित्वा ब्रयुरिति यावत्‌ ॥ २॥ 

३--“च' अपि 'सोमं राजानं वरुणम्‌’ (छ० आ० १, २, ५, १)' इतिं 
ऋच मनूच्यातु तन्मूलक साम च ( गे० गा० ३, १, १)॥' ४ ॥ 


आदिठशछुन्दसोऽघीत्य यथाथम्‌ ॥ ५ ॥ 
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इसके बाद सभो मिलकर छन्दो नामक आआिकःका आदि से लेकर अन्त तक 
म जहाँ तक पढ़ाही ) पाठ करें । फिर पारायण समाप्त होने पर यथा प्रयोजन अन्य 

; कार्यं करें॥ ५॥ 
| ४--ततः सर्वे मिलित्वा 'छन्दस7 छन्दोनामसामवेदीयाञ्चिकग्रन्थस्य 
। आदितः आरभ्य सवंमेव भागद्वयं यावदधीत वा अधीयीरन्‌ सामवेदसं हि 
तायाः सामशून्यायाः समग्रायाः यावदधीताया वा पारायणं कर्त्तव्यमि- 


त्यर्थः । “अधीत्ण” पारायणे समाप्ते 'यथार्थम्‌' यथाप्रयोजनमपरापरं 
कर्ताव्यस ॥ ५ ॥ 


£ 


| अक्षठधाना भक्षयन्ति धानावन्तङ्कराम्भशमिति ॥ ६॥ 
वेद-पाठ के बाद बिना झुने हुए यव का “घ्यानावन्त करम्मिणम्‌? ( छ० आ० 
३.३.२.७ ) इस ऋचा का पाठ करते हुए सब लोग भक्षण करें ॥ ६॥ 
. ५-अनुवचनेऽध्ययने च समाप्ते 'धानावन्तङ्करम्भिणस्‌ ( छ० अङ्कु 
'३, १, २, ७ )'-'इति' इमामृचं पठित्वा 'अक्षतधाताः' भ्रष्टएव घाना 
उच्यन्ते तत्र चाक्षतत्वं मृग्यम्‌, ता एव 'भक्षयन्ति’ भाचार्यादयः ॥ ६॥ 
अक्षतधाना प्रहणं गोघमधानाप्रतिषेधार्थं स्‌.। अक्षता यवाः त एव भृष्टा 
। थाना;। तथा चोक्तं कमंप्रदीपे (३.९.१) 
| अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा घाना भवन्ति। 
| भृष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटाः खण्डिक उच्यते !॥ 
|+ यवाः अक्षता। प्रोक्ताः, ते एव भृष्टाः घाना भवन्ति, भर्जेनोत्तरं यवावाँ 
ं 'धाता संज्ञा भवन्ति, ब्रीहयो धान्यानि भर्जनोत्तरं लाजसज्ञां लभन्ते, 
। खाण्डिकशब्देन घटा समूहः उच्यते। धानावन्तमित्युचा भक्षयन्ति न 
साम्ना । कुतः ? ऋगधिकारात्‌। 
दघ्नः प्राइनन्ति दधिकात्रणो अकारिषमिति।। ७॥ आ 
चान्तोदकाः ॥ ८॥ खण्डिकेभ्यो अनुवाक्या अनुगेयाः 


कारयेत्‌ ॥ & ॥ 
| इसके बाद 'दधिक्राव्णोऽकारिषम्‌' आदि मन्त्र का पाठ करके सभी लोग दघि 
 -कामक्षण करं।। ७॥ 

फिर सभी लोग आचमन कर यथा स्थान स्वस्थ हो आसन ग्रहण करं ॥ ८ ॥ 
इसके बाद आचाय जहाँ तक पाठ हो चुका है उसके आगे से अध्ययन 
को ॥ ९॥ 
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ततश्चं 'दघिक्राव्यो अकारिषम़ ( छ० अ० ४, २, २, ७) इति’ ऋचं 
पठित्वा 'दघ्न: प्राइनन्ति' त-एवेति । अनन्तरस्‌ 'आचान्तोदकाः' उदक: 
कृताचमनाः ते सर्वे भवेयुः (भूयुः) । ततः 'खाण्डिकेभ्य:' अधोतवेदखण्डेभ्य:* 
पुरातनछात्रेस्यः इति यावत्‌ । . ‘अनुवाक्या अनुवाकश एव अनुगेयाः” 
स्वगानानुरूपगायकाः 'कारयेत्‌' आचार्यः ।। ९॥। 

सावित्रमहः काङ्क्षन्ते ॥ १० । उदगयने च पक्षिणा 


रात्रिस्‌.॥ ११ ॥ 

जिस दिन उपाकरण अनुष्ठान हो उस दिन आचाय वेदाभ्यास से विश्राम 
ग्रहण करे ॥ १० ॥ 

मर उस दिन से लेकर दूसरे दिन तक आचाय पाठ छे विराम प्रा 
कर ॥ ११ ॥ 

सावित्रमहः' यहिने |सावित्र्युपदेशो$नुवचनं वा तहने 'काङक्षन्ते' 
वान्छन्ति आचार्याः वेदाभ्यासतो विश्वामायति ॥ १०॥ 

श्च' अपि तदेव सावित्रमहः उपनयननिबन्धनं वक्ष्यमाण मुत्सगं निमित्त 
वा “उदगयने' चेदु भवेतु तहि 'पक्षिणी रात्रि तद्दिनमारभ्य परदिनावशेष- 
पर्यन्त विश्रामाय काङ्क्षन्ते आचार्या इति ॥ ११ ॥ 

उभयत एके त्रिरात्रम्‌ | १२॥ आचार्याणाश्वोदकोत्सेचन- 


मुमयत्र ॥ १२ ॥ 

कुछ याज्ञिकों का मत है कि “उपाकरण' और 'उत्सगं” इन दोनो ही अनुष्ठानों 
में शिष्यों को तीन रात्रि तक विश्वाम करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

इन दोनों ही अनुष्ठानो में जलाञ्जलि क्षेपण पूर्वक आचायों का नाम स्मरणः 
करते हुए अपनी तृप्ति का साघन करना चाहिए ॥ १३ ॥ 

एके” तु आचार्याः “उभयतः' दक्षिणायनोत्तरायणेतदुभयकाले एक 
तथा च वेदोपाकरणे वेदोत्सगे च कमंणि सम्पन्ने 'त्रिरात्रं' काङक्षरते 
विश्रांबोयेति ॥ १२ ॥ 

९--'उभयत्र' उपाकरणे उत्सर्ग च 'आचार्याणां' वेदशाखाप्रंचारकाणां 
नामतः ` ‘उदकोत्सेचनं’ जलाञ्जलिक्षेपणं तपंणमिति यावत्‌ कर्तव्यमिति 
शेष।॥ १३॥। 


श्ंवशामेंक उपाकृत्येतंमासावित्रात्‌ कालं काङक्षन्ते ॥ १४॥ 


ठेषोगत्सूजांन्त ॥ १५ | 
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कुछ आचार्यो का कहना है कि श्रावण मास की पूर्णमासी को यह उपाकरण 
करे तथा उस दिन से लेकर भाद्रपंद मास की हस्त नक्षत्र से युक्त तिथि तक छात्रों 
को विश्राम देना चाहिए॥ १४॥ 


पौष मास को पूर्णमासी को वेदाध्यापन का उत्सगं करे ॥ १५॥ 


'एके' आचार्याः 'श्रवणां' श्रावणी पोर्णमासीं प्राप्य 'उपाक्नत्य' आसा" 
वित्रात' सवितृदेवताकं भाद्रपदीयं हस्तनाम नक्षत्रमभिब्याप्य "एतं कालं? 
काङ्क्षन्ते’ अध्ययानाध्यापनविश्रामायेति। इत्युपाकरणस्‌ अथोत्सगेः । 
“तैषी? तिष्यनामनक्षत्रयुतां पोषीं पोर्णमासो मिति यावत्‌ प्राप्य 'उत्सृजन्ति’ 
वेदाध्यापनत्यागसूचकमुत्सर्जनं नाम कमं कुर्वन्ति आचार्या एवेति। इद- 
भेवोदगयनीयं प्रत्युपाकरणस्‌ ॥ १४-१५॥ 


प्राङ्घोइङ्चा ग्रामान्निष्क्रम्य या आपोऽनवभेहनोयास्ता 


अस्येत्योपस्पृइयच्छुन्दा.स्ययुषीनाचार्याश्च तपयेयुः ॥ १६ ॥ 


उत्सगं के अनन्तर तीन दिन के विश्राम काल में अपने अपने ग्राम के पूर्व में 
या उत्तर दिशा में जाकर, कम से कम नाभि तक जल घाले जलाशय में स्नान 
कर जल का उपस्पर्शेन पूर्वक छंन्दो के नाम का उल्लेख करते हुए मन्त्र प्रष्टा ऋषियों 
का नाम लेकर शिष्य अपनो अपनी. शाखा के प्रवतकादि आचार्यो का नाम ग्रहण 
ुर्वेक जलाञ्जलि देते हुए तर्पण करे ॥ १६ ॥ 

एतस्मिन्तुदगयनीये सम्पन्ने च पक्षिणीं त्रिरात्रं वा विश्रामाय काङ्क्षन्ते 
आचार्या इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । तत्र च विश्रामावसरे 'ग्रामात्‌' स्ववासभूमेः 
“प्राक्‌ वा! पूर्वस्यां दिशि वा 'उदक वा” उत्तरस्यां दिशि या निष्क्रम्य, 
थ्या आप “अनवमेहनी या: मेहनस्पशित्यो मेहनीयाः ततोऽर्वाचीनाः अव- 
सेहनीयाः, न तादृश्यः, मेहनोदुध्वंगता नाभिदध्ना इति यावत्‌; 'ता आपः 
*अभ्येत्य, 'उपस्पृश्य' 'छन्दांसि' छस्दोनामान्युल्लिख्य, “ऋषीन्‌! मन्त्रद्रष्ठुषि- 
नामान्युल्लिख्य, 'आचार्यात' स्वं-स्व-शाखाकारनामादीन्युल्लिख्य 'च' तपं- 
येयु! जला ञजलिदानेः स्मरणतः स्वात्मतृप्ति सम्वादयेयुरित्यथंः॥ १६॥ 


तस्मिन्‌ प्रत्युपाकरणःम्रांनाध्याय ` आंपुनरुपाकरणाच्छ- 


न्द्स; ॥ १७॥ 
उस उत्सर्ग रूप प्रत्युपाकरण के सम्पन्न होने से लेकर पुन उपाकरण होने तक 


~ 
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सामवेदीय ग्रन्यमात्र का मेघ निमित्तक अनघ्याय भी होगा । इस अनध्याय में 
पिछले पाठ की आवृत्ति या विचार विमशं भी त्याज्य है ॥ १७॥ 

तिस्मिनु' उक्तलक्षणे प्रात्युपाकरणे' उत्सर्गापरपर्याय कर्मणि सम्पन्ने 
तता प्रभृति 'आ पुनरुपाकरणात्‌ भाद्रपदीयहस्तनाम नक्षत्रयुक्तकाल यावत्‌ 
“छन्दसः सामवेदीय छन्दो ग्रन्धमात्रस्य 'अध्रानध्यायः अभ्ननिमित्तको यः 


वक्ष्यमाणलक्षणोऽनव्यायो भवति, अत्र चानध्यायकाले अधीतानामपिः 


छन्दोग्रन्थानामभ्यासं विचारादिक-च वजनीयम्‌ ॥॥ १७ ॥ 
उक्ताभ्रानध्यायमेव स्फुटयति-- 
विद्यत्‌-स्तनयित्वुपृषितेष्वाकालम्‌ ॥ १८ ॥ 


बिजली, मेघमाला मोर वृष्टि आ जाने पर उसके दूसरे दिन उसी समय तक 
छन्द ग्रन्थ की चर्चा या पाठ का अनघ्याय होता है ॥ १८॥ - 

विद्युत्‌ गर्जेनपूरवंदृश्यज्यो तिः, स्तनयित्नुर्मेघमाला, पृषितावृष्टिविन्दवः, 
एतत्‌ त्रितयमेकदेव दृश्येत्‌, चेत्‌ तदा आ कालम्‌ यतुकालिकी घटना, तत्पर- 
दिवसीयतावत्‌काळं यावत्‌ अनध्यायच्छम्दोऽध्ययनस्पेति। अयमेवा भ्रान- 
ध्याय उच्यते ॥ १८ ॥ 

` उद्कापातभूमिचलनज्योतिषोरुपसर्गेषु विघाते च || २० ॥ 

उल्कापात, भूकम्प, सुय एव चन्द्रग्रहण होने पर आकाश साफ होने तक अन- 
घ्याय होता है ॥ २० ॥ 

उलकापाते, भूमिचलने, ज्योतिषोः सूर्यचन्द्रधोः उपसगे ग्रहणादौ च 
आ कालमेवानध्याय: सवषामेव ग्रन्थानास्‌ ॥ १९ ॥ 

'च'अपि "निघति’ मेघोदये विमलाकाशे वा स्थिते बञ्जपाते आ काल- 
मेवानध्यायः 11 २० ॥ 


अथ सावंकालिकसाधारणानध्यायाह-- सौ 
अध्टकामावास्यासु नाघौयौरन्‌ || २१॥ पोणंमासोषु 
| २२ || 


प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक अष्ठमी को भी अनध्याय करना चाहिए ।! २१॥ 
इसो प्रकार प्रत्येक पुणिमा को भी अनघ्याय होगा ॥ २३ ॥ 


'अष्टकामावास्यासु' सर्वास्वेव वेदं वेदाङ्गानि च “न अध्रीथीरत्‌’ एष 
` नित्यानाध्याय,॥ २१॥ 
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'पौणंमासीषु' “च' “न अधोयी रन्‌' एषोऽपि नित्यानध्यायः ॥ २२ ॥ 
तिसृषु कातिक्यां फाज्युन्यामाषात्याश्वाहोरात्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
विशेषतः काचिकी, फाल्गुनी और भाषाढीपूणिमा को एक दिन तथा एक रात 
का ( जबतक तिथि रहे ) अनध्याय होगा ॥ २३ ॥ 
“कात्तिक्याँ फाळ्‌गुन्याम आषाढ्याम'--हत्येतासु 'तिसृषु' “अहोरात्रम्‌' 
सहिन तद्रात्रिश्व नाधीयीरस्नित्येव ॥ २३ ॥ 
अथ नैमित्तिकानध्याया उच्यन्ते;- 
सभरह्मचारिणि च प्रेते ॥ २४ ॥ स्वे च भूमिषतो ॥ २५ ॥ 
सतीर्थे ( एक गुरु के शिष्य ) की मृत्यु होते पर एक दिन गौर राँत तक 
अनध्याय होगा ॥ २४॥ : 
और अपने भू-स्वामी की मृत्यु पर भी अनध्याय होगा ॥ २५॥ 
'सब्रह्मचारिणि’ सतीथं 'प्रेते) 'च' मृते अहोरात्रस्‌ नाधीयी रन्‌ ॥ २४.॥ 
'च' अपि स्वे’ भुमिपतौ भूस्वामिनि प्रेते अहोरात्रम्‌ नाघी- 
यीरन्‌ ॥ २५ ॥ 
त्रिरात्रमाचार्ये ॥ २६॥ उपसन्ने त्वहोरात्रम्‌ ॥ २७॥ गोत- 
चादित्ररुदितातिवातेषु तत्क्कालम्‌ ॥ २८॥ शिष्टाचारोऽतोऽ- 
च्यत्र || २६ ॥ 
आचार्य की मृत्यु होने पर तीन रात तक अनध्याय करे ॥ २६॥ शिष्य के 
भरने एक पर दिन और रात का अनाष्याय होगा ॥ २७ ॥- 
गीत, वाद्य, रोना या अघी-पा“आने पर जब: तक उपद्रव शान्त न हो तब 
तक अनघ्याय रहेगा ॥ २८॥ पूर्वोक्त निमित्तों के अतिरिक्त क्रिसो विशेष बाघा 
'पर भी अनघ्याय होंगे जैसे शिष्ठ व्यक्ति के आने पर उनके स्वागता अनध्याय 
रहेगा ।! २९ | 
` आचार्य स्वे एव प्रेते 'त्रिरात्रम' नाधीयीरन्‌ 11 २६।। “उपपन्ते' शिष्ये 
प्रेते 'तु' 'अहोरात्रम्‌' एव नाधीयीरन्‌ ॥ २७॥। गीत, वादित्र, -सदितं, 
अतिवातो झञ्झा, एषु सत्यु !तत्कालस' यावत्‌ स्प्रात्‌ तावदेव नाधी- 
। २८। “अतः उक्तेभ्य एस्मः हेतुभ्यः 'अन्यत्र' 'शिष्टांचारः' अप्ये- 
कोऽनध्यायहेतु; त्तथाहि शिष्टेऽपि कर्मिंद्चित्‌ समागते नाधीयीरन्‌ । २९ । 
गतमिदं वेदाध्यनप्रकरणस्‌ । अथादुभुतप्रंक रणम; ह 


mmm sem mm ens 
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अद्य्ुतेकुलपत्यो; प्रायांश्चत्तस्‌ || २० ॥ व शमध्यमयोर्म- 
णिके वा भिन्ने व्याहतिभिजु हुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 


कोइ अद्भुत बात हो जाय तो गृहस्वामी और गृहस्वामिनी प्रायश्चित्त करें 
॥ ३० ॥ अर्थात्‌ जिस बांस या बल्छी पर सम्पूर्णं घर का बोझा हो उसके भग्न 


होने पर अथवा घर के खम्भों के एकाएक फट जाने पर या जल का घडा (मटका) 


फूट जाय तब व्याहूतियों द्वारा आज्याहुति देनी चाहिए ॥ ३१ ॥ 


'अद्भृत्ते' कस्मिंश्चिदपि उपस्थिते 'कुलपत्योः' यस्मिन्‌ कुले समुपस्थित- 
मदुभतस्‌ भवेत्‌ तस्येव स्वामिनोः दम्पत्योः 'प्राय दिचत्त' कर्तव्यम्‌ भवेत्‌ 
। ३० । कोदशेञ्दुभुते कीदृशं प्रायश्चित्त' कर्तव्य मित्याह;- वंशः स्थृणो- 
परिस्थ।, मध्यमाइच स्तम्भाः, एतयोः 'भिन्ने’ 'मिन्तयोः अनिमित्त त एवं 
विदीणेयोः सतोः “वा' अथवा ‘मणिके’ जछाधारबृहृदुभाण्डे भिन्ने अनिः 
मित्तमेव स्फुटिते, एतद भृत दोषप्रशमनाय "व्याहृतिभिः भूभु वः स्वरिति 
मन्त्रः “जुहुयात्‌? आज्यहृवतं कुर्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


दु।स्वप्नेष्वमद्यनोदेवसवितरित्येतासृचं जपेत्‌ )॥ ३२॥ 
अथापरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


दुःस्वप्न देखने पर “अद्य नो देव सवितः ( घ० आ० २. १.५. ७ ) मन्त्र का | 


पाठ करे ॥ ३२ ॥ और अन्य घटना के अनुसार भी कत्तंव्य कहे जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

'दुःस्वप्नेषु 'अद्य नो देवसवितः (5० आ० २, १, ५, (७)-'इति' एतास्‌ 
ऋचं” 'जपेत' । एतज्जपादेव एतददुभुतंदोषप्रशमनं भवेन्नाम । गतमिंद- 
मढुभुतप्रकरणम्‌ । २२ । 'अथ' भदुभृतभ्रायश्चित्तविधानानन्तरम्‌ 'अपरम्‌' 
अपि किञ्चिन्नेमित्तिकमस्ति तदु वक्तब्यंम्‌ ॥ ३३॥। 


चित्ययूपो स्पशनकण को शाक्षिवे पनेषु सूदयोस्युदितः ययामिः. 

निम्लुप्तपास्परें इन्द्रियेश्व पापस्पर्शे पुनम्मोमैत्विन्द्रियमित्ये- 
ताभ्यमाज्याहुतो जुहुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

देवात्‌ बौद्ध (चैत्य) के खम्भे के स्पशे हो जाने पर, कान में किसी प्रकार कें 


झशुम शब्द के सुनाई पड़ने पर, आँख फड़कने पर एवं. सूर्योदय के बाद जगने पर 
या सूर्यास्त के समय नींद आने पर और अन्य भी अपने हाथ आदि इन्द्रियों छै 


| 


तृतीया कण्डिका] उपाकरणविधि ३६३: ` 


पराई खरी के स्तन आदि का स्पर्श हो जाने पर 'पुनर्मामैत्विन्द्रियम्‌” आदि दो मन्त्रो. 
कषे दो आज्याहुति प्रदान करनी चाहिए ॥ ३४॥ 


किन्तदित्याह;-- 'चित्ययूप:” बोद्धयूपः तस्य उपस्पशनस्‌, कर्णयोः स्वयोः: ` 
क्रोशः शब्दा, अक्ष्णोः वेपनं कम्पनम एषु निमित्तेषु;ः-किञ्च सुप्ते एवः 
सूर्योभ्युदितः अपि वा सुप्ते एव सूर्योऽस्तं गतश्चेत; इन्द्रियैः हस्तादिभिः 
पापबस्तुनां परवधूरोजादीनां स्पशे 'पुनर्मा मेत्विन्द्रियं पुतरायुः पुनर्भगः ।` 
पुनद्रैविण मंतु मा .पुनर्ब्राह्माणमैतु मा । ३३ पुनमंः पुनरात्मा म आगात्‌' 
पुनश्चक्षुः पुनः शरोत्रं म आगात्‌ । वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठतुः 
मे मनोऽमृतस्य केतुः (स्वाहा)! ॥ ३४ ॥ (म०ब्रा--१, ६, ३३-३४ )-- 
'इति’ एतास्पाम्‌ ऋगृभ्यास्‌' आज्याहुती” आज्यास्थाहुतिहयं॑ 'जुहु-- 
यात्‌? ॥ ३४॥ 

आज्यलिप्ते बा समिधा | ३४ ॥ जपेद्वा लघुषु ॥ ३६-३ ॥ 
अथवा किसी अन्य पाप के होने पर दो घृताक्त लकड़ी अस्ति में हवन करे: 
॥ ३५ ॥ यदि बहुत छोटा दोष हो जाय तो उक्तं दोनों मन्त्र का मन ही मनः 
जप करे ॥ ३६॥ 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के तृतीयप्रपाठक के तृतीय खण्ड की डा० सुधारकर: 
साछवीय कृत “अनाकुला' हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.३ ॥ 

“वाः अथवा अनतिरिक्तनिमितो 'आज्यलिप्ते' समिधो' समित्काष्ठ-- 
द्यमात्रं जुहुयात्‌ । तथेव तत्पापप्रशमनं भवेन्नाम ।। ३५॥ 'वा''अथवा 
लघ॒षु (ततोःप्यनिभित्तल्पोषु उक्तमृगूद्वयं जपेदेव न तुं समिदाहुतेरप्यपेक्षेतिः 
शस्‌ ॥ ३६ ॥ , 

इति गोभिलगृद्यसुत्रे तृतीयप्रपाठके तृतीयखण्डस्य डा० सुधाकरः 
मालवीय कृता सरलाव्याख्यासमाप्ता । ३,३ 


हु कै तन ना 


अथ तृतोयप्रपाठकस्य 
~ चतुर्थोकण्डिका 


अथ समावर्तनम्‌ 


ब्रह्मचारी वेदमधीत्य ॥ १ ।। 


क अनाकूला # 
ब्रह्मचारी को एक वेद को (आद्यन्त) पढ़कर (ब्रह्मचयं ब्रत का पालन करना 
चाहिए) ॥ १ [1 
विमशें- वेद, आरण्यक, उपनिषद्‌ आदि का अध्ययन करना कहा गया है 
अनेक ग्रन्थों में ब्रतान्तर से इनका विधान किया गया है। अत; आचार्य का कहना 
है कि यथेष्ठ एक वेद को कम से कम सम्पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए । मनु के अनुसार 
<भो वेदों का या दो वेद अथवा एक वेद का यथाक्रम अध्ययन करके ही गृहस्थाश्रम 
` “में जाना चाहिए। कौथुम शाखा के अध्येता को किन ग्रन्थों का अध्ययन करना 
व्याहिए। इस सस्म्न्घ में संग्रहशलोक इस प्रकार हैं-- 
दिपश्चाणदिमे ग्रन्थाः शाखायाः कोशुमेरिह । 
प्रोक्ता: सामोदधौ यस्माच्छौते स्मातँ सुनिश्चिताः 11 १॥ 
तस्मादूवे सामशाखायां ग्रन्थभेदों - -निगद्यते । - 
श्रौतस्मार्तोदिते यस्मान्न मुह्यत कथञ्चन ॥ २॥ 


१.० ९२०7३ 

वेदारण्यकमूहोऽत्र रहस्यं गानमुच्यते । 

६ ७ ८ 

छन्दस्यारण्यके चेव मन्त्राः सोत्तरकाः स्मृताः ॥ ३॥ 
९-११ १२; 


छन्दस्यादित्रयं स्तोभः सपदं स्याच्चतुष्ठयम्‌ । 

१३ १४ १५ १६ 

प्रौढ! षर्डविशकं सामांवधानार्षयके तथा ॥ ४॥ 
१७ १८ १९ २० - 
देवताघ्यायवंशाख्या! संहितोपनिषत्‌ तथा ¦ 
अष्ठमोपनिषच्चेव ब्राह्मणं समुदीरिताः ॥ ५ ॥ 


२१ २२ २३ 
नारदी लोमशो शिक्षा गौतमी चेति वै निघा । 


चतुर्थी कण्डिका] समावतंनविधि 


२४ २५ २६ . 

कल्पसूत्र तथा क्षुद्र' लाट्यायनकमेव ` च ॥ ६॥। 
२७ २८ 

उपग्रन्था। पञ्चविधा निदानं ताण्डड्यक्षणम्‌ । 

२९ ` ३० ५ र 
अनुपर्स्थादनुस्तोत्नं कल्पानुपदमेव च॥ ७॥ 
एताहशविघं सूत्रं सामगेषु च विश्वतम्‌ । 

३१ ३२ १३ ३४ 
ऋषक्सन्त्रव सामतन्त्रङच सव्ज्ञाकरणमेव च ।। ८ ॥ 


३५ ३६ 
घातुलक्षणकञ्च स्यादिति व्याकरणानि थे । 


३७ - ३८ 
अनुक्रमणिका चेति नैगेयञ्च तत! परम्‌ ॥ ९ ॥: 
_ ३९ ४० ४१ 
फुल्लं गोभिछगृह्मञ्च भन्त्रछक्षणक॑ तंथा 1 
४२ ४३ 


गायत्र्यादिविघानञ्च तत; स्तोभानुसहर। ॥ १० ॥ 
४४ ४५ 


` छन्दोगपरिशिष्टं तु गृह्यसंग्रह एव च। 


४६ ४७ 
आडइकल्पं ततो वेद्यासाधन योमिलीयकस्‌ ॥ ११ ॥: 
४८ ४९ ५० ५१ 
स्तानविधिरुपाकमं आवणेन परो विधि।। 
५२ 


_ दविपञ्चाशदिमे प्रन्या दृषोरसर्गान्तगा। स्मृता। ॥ १२ ॥' 


इति कौथुमशाखायाँ ग्रन्यसंख्या यथाक्रमात्‌ । 
शंवामधील्य निखिलं वेदोक्त ज्ञातुमहंति ॥ १३॥: 
+ सरला ५ 


वेदमित्यावश्यकत्वा भिप्रायेण । तथा च मनु।-- 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमस्‌ । 
अविष्लतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥' इति । 


३६६ 


वेदशब्दोऽयं साङ्गस्य वेदस्याभिषायकोऽङ्गानामेव वेति स्वभाष्ये चन्द्र 
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«कान्त आहान्तमतोपन्यासेन ।। १ ।' 


उपन्याहुत्य गुरवे ॥ २ ।| 
ब्रह्मचारी गुर को उनकी दक्षिणा निवेदित करे ॥ २॥ 
उप-“गुरुसमीपे । ति भूत विनीतं 'यथास्यात्तथा । गुरवे-गुवंथंम्‌ । 
. -तादथ्ये' चतुर्यी' । (पा० १"४ ४४) आहृत्य-आनीय । दक्षिणामि'-ति शेषः। 
अस्योत्तरेण (दारात्‌ कुर्वोतेत्यनेन) सम्बन्धः ॥। 
अत्र मनु:-- 
- ` भ्न पूर्वेङगरवे किडिचदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ । 
स्नास्यंस्तु गुसणाऽऽज्ञप्तः शक्ता गुर्वर्थं माहरेत्‌ ॥' इति । 
घम्मेवित्‌ गुरुदक्षिणादानधम्मंजञोब्रह्मचारी स्नानातपूर्वेख्किञ्चिग्दोव" 
-स्त्रादिधनं गुरवे नावद्यन्दद्यातू । यदि तु यदृच्छातोरूभते तदा गुरवे 
दद्यादेव । अत एव स्नांनात्यूवंडगुरवे दानमाहापस्तम्वः। 'यदन्यानि द्रव्याणि 
यथा 'लाभमपहरति दक्षिणा एव ताः ' स एव ब्रह्मचारिणोयज्ञो नित्य- 
-ब्रतमि'-ति। स्नास्यन्पुतणं रुणाऽऽप्ताज्ञो यथाशक्ति धनिनं याचित्वाऽपि 
प्रतिग्रहादिनापि गुरवेऽर्थमाहृत्यावश्यन्दद्यादित्यर्थः । उपकुर्वाणस्यायं 
“विधिः । नेष्ठिकस्य स्नानासम्भवादिति वोध्यम्‌ ॥ २॥ 


झतुज्ञातो दारान्‌ कुर्वीत | ३॥ 
गुरु की अनुज्ञा प्रास कर अपना विवाह सम्बन्ध क्रे ।। ३॥ „ 


गुरुणा गुहवासाय-अनुज्ञातः। तथाच मनुः-- 
“गुरुणानुमतः स्तात्वा समावृत्तो यथाविधि। 
उद्ठहेत द्विजो भार्या' सवर्णा लक्षणान्वितम्‌ ॥' इति । 
दारातिति'' स्नातात्प्रागेव कन्यां प्रार्थमेदित्यथंः। तेन नाश्रम- 


(१) “निभूव विनीतप्रश्निता३ समाः इत्यमरः । 
. (२) उपकार्ोपकारकमावंसम्बन्धस्तादथ्यंम्‌ । “कृत्तद्वितसमासैः सम्बन्धामिधान 
`. भावप्रत्ययेने-ति महाभाष्यकारवचनात्‌ ॥। 
(३) अत्र योग्यतालक्षणे यथाथं$व्ययोमाव। । योग्यताचार्थावाध एव । तथाच 
- छाभस्य योग्यं यथालाभमित्यथंः । / 
(४) उक्तमपि ( २।१।१ सू०) दारकरणमि हानुञ्ञातत्वा दिरूपगुणविघाकार्थ्पुत ए” 
: पते । दाराथे वा। अथवा दारान्‌ कुवीत । कत्तू' प्रयतेतेत्यथं । तदनेन दारकरणाये 
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क्रम'विरोधस्सस्भवति । तथा कात्यायना-- 
'यदि दत्ता भवेत्कन्या वाचा सत्येतत केन चित्‌ । 
सोऽन्त्यां  समिधमाधासँयन्नादधीतेव नान्यथा ।' 
इति । अन्यथा-कन्यामप्ाप्य । समावर्तने कृते तदुत्तरं कन्यालाभविल- 
स्वेऽनाश्रमित्वं स्यात्तच्चानिष्टम्‌ । तथाच मनुः-- 
'अनाश्चमी न तिष्ठेत दिनमात्रमपि द्विज: । 
आंश्रपेण विना तिष्ठनप्राश्चित्तीयते हि स॥' इति । | 
तस्मादुत्रतस्थ एव कुतश्चित्कन्यां प्राप्य पुण्यदिने स्मात्वा तदुत्तरदिने 
विवाहं कुर्यादिति वत्त्‌ लार्थः । कात्यायनः 
“अनूढेव तू सा कन्या पञ्चत्वं यदि गच्छति । ˆ 
न तदा ब्रतलोषः स्थात्तेनंवान्यां समुद्वहेत्‌ ।।? 
अथ चेन्न लभेताच्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तमरिनिमात्मसात्कृत्वा क्षिप्रं स्यादुत्त राश्रमी ॥? इति । 
तेनैव-ङइतान्तिमसमिदाधाग्निनेव ॥ ३ ॥ 
कोदुशान्‌ दारान्‌ कुवीत ? इत्युच्यते 
असगोत्रान्‌ | ४ | 
जिस कन्या से विवाह करना हो उसका और अपना एक ही योत्र न हो ॥ ४॥ 
गोत्र-प्रसिद्धम्‌ । 'समात्ं गोत्र येषान्ते सगोज्ञास्तद्भिन्नाच्‌ असपोत्रान्‌ । 
दारान्कुर्वीतिति गतेन सम्बन्धः । एवमग्रेपि ॥ ४इ ॥ 
सातुरसपिण्डान्‌ ॥ ५ | 
वह कन्या उस वर की माता के कुल के सात पीढी में भीनहो॥५॥ 


प्रयत्नो विघीयते न तु दारकरणम्‌ । तस्य दानोत्तरभावित्वात्‌ । इत्युक्तमनुवचनादवः 
सीयते ॥ 

` (१) ब्रह्मचारी-गृही भुत्वा वनी अवेद्वनीभुत्वा प्रत्रजेत्‌ इति धुते । 'आश्रमा- 
दाश्चयं गच्छेदि'ति स्मृतेएच ॥ 

. : (२) समानता वरगोत्रेण । 'समभिव्याहतपदेनोत्यिताकाड:क्षा प्रधानक्रियाकर्त्रा 
-शाम्यती'ति नियमात । तेन 'समातरं पितरं नमस्करोति(-प्यभ्र नमस्कतू'निङपितमेव 
E सोतृत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 
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मातुः सपिण्डा ये न भवन्ति तान्‌ । सापिड्यमुक्ततूर्वेमनुसन्धेयम्‌ ॥ ५ ॥६ 
नाग्निका तु श्रेष्ठा | ६॥ 
अरिनिका कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ होती है ॥ ६॥ 
विमदा'-- जिस कन्या का साधिक घर्म प्रकाशित हो जुका हो। ऐसी प्राह 
यौवना को 'अनरिनका? कहते है॥ ६॥ 
नारिनिकेत्यनागतात्तंबोच्यते । “नारितकाऽनागतात्तवे'त्यमरात्‌ । सा तु. 
श्रेष्ठेति तादुश्षान्दारानुद्रहेदिति केचिद्चाचक्षते। नेतस्सुन्दरम्‌। दारा- 
तित्युपात्तविभक्तिवचनातिक्रमांत्‌ । तस्माद्‌ दारकरणेन,सहास्य न सम्बन्धोऽ" 
८ पितु-- 
!एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
गौरीं वाप्युद्हेद्धार्या' नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥' 
इति वचनाद्दारान्करिष्यता तावदुगोरी प्राप्तावेव यतनीयं, दातुस्तु 
तरिनिका श्रेष्ठेति सूत्राथं। - तथा च वसिष्ठ:--'तस्मान्नग्तिका 
दातव्ये'-ति ।। ६॥ 
(१) अत्र चन्द्रकान्तः । नर्तिका। तत्र 
“यावन्न छज्जयाङ्गानि कन्या पुरुषसछिघौ । 
यान्यादीन्युपगूहेत तावःद्भवति नर्तिका 
इत्युक्तलक्षणा वा ग्राह्मा। यच्च वचनान्तरम्‌-- 
'सप्षसंबतसरादुष्न विवाहः सार्ववणिकः । 
` कन्यायाः शस्यते राजन्नन्यथा घमंगहितः ॥ इति । 
तद्विवाहयितु| कन्याया॥ सप्चसंवत्सरादृष्वं विवाहः शस्यते। इत्येतत्परं) नः 
पुनदुर्दात्रभिप्रायमु । 'अष्टवर्षा भवेद्गोरी'-ति वचनातु । मनुरप्याहृ-- 
“त्रिशद्वर्णोवहेद्भार्या हृद्यां द्वादशवाविकीम्‌ । 
च्यष्वर्षोऽष्वर्षा चा घम सीदति सत्वर ॥ इति । 
यत्पुनः स्मरणम्‌ 
“सर्वेषामेव, दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाठकक्षितिगोरीणां सप्चजन्मानुगं फलम्‌ ॥ इति । 
नतेन यौरीदानं विघोयते। किन्तहि? यदृच्छया कृतं गौरीदानमनेन स्तुय- 
ते। तस्माददोषः। विघोयवां चा गौरोप्रदानं तथापिं नानुपपत्तिः। कथम्‌? 
गोरीप्रदाने तावत्सपतन्मानुगं फलंसवति । नग्निका तुनरुतोऽपि चिशिष्ठफछदात्रीठि 
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अथाज्डप्लवन्‌ |७॥ 


विवाह के लिए गुरु की अनुमति प्राप्त करने के अनन्तर ब्रह्मचयं ब्रत समाप्ति 
सुचक विहित स्वान करना चाहिए ॥ ७॥ 

अथेत्या'नन्तर्यर्थस्‌ । ब्रतान्तबो चितंनद्रस्थाली पाका दिकम्मातन्तरम्‌ । 
ब्रह्मचारी आप्छवनम्‌-स्तानय्‌। “आप्लाव आप्लवः स्नानम्‌? इत्यमरात्‌ । 
'कुर्यादि-ति शेषः ॥। ७॥। ; 

तहिधिवि वक्षयेदमाह-- 


उत्तरतः पुरस्ताद्वाऽऽचायंकुलस्य पढिषत भवत्ति | ८ | 

आचार्ये कुल सम्बन्धीःस्थान के उत्तर की ओर या पूर्वं दिशा की ओय एक 
अच्छे प्रकार से सर्वेत आवृत स्नान गृह का निर्माण करे॥ ८ ॥ 

आचार्येकुलस्य-गुदुगृहस्य 'कुळं जनपदे गोत्रे सजात्तीयगणेऽपि च । 
भवने च तनो क्लीबम्‌” इति मेदिनी । उत्तरतः। उत्तरस्यां दिशि 1 सार्ववि- 
भक्तिकस्तसिः । (पा० ५।४।४४ वा०) पुरस्तात्‌-पूर्वस्यां वा । परि-सर्वतो- 
भावेन [ मण्डपांदिलपेग ] वृत-मा'वृतमाच्छादितम्भवति । किच्चित्स्था- 
तम्‌ ८॥ | "क HS 


डर I ४४ १ 


> a= hh 0 0 ~ 
चचनव्यक्तेः सम्भवात्‌ । स खल्ययम्थंः सुत्रे तुशब्दः प्रयुङुजताऽऽचायेण सुचित 1 
इयङच पुर्वेषामाज्रार्याणास्मतानुसारिणो.. व्याख्या । भस्मच्छास्रेतु -अव्यञ्जनाइरज- 
स्का$पयोधरा. सोम रभुक्ता कन्या आचार्यण प्रशस्यते तथाच. गृह्यासङ ग्रहे-'नग्निकां 


` तु बदेत्कन्यां + + -- प्रशस्यते' इति (.२.१।५७ सु० ) सुब्यक्तमुक्तवताऽऽचायं - 


पुत्रेण ( कात्यायनेन ) इदमेन सूत्रं. व्याझ्यातमित्यवगच्छाम। । तस्मान्तात्र स्मृत्यन्तर 
विरोध: शङ्कुनीय। । गोर्या अपि निरुक्तनरिनिकाठवानपायात्‌ । अथापि स्याद्दारकरणेन 
सममस्य सम्वन्ध: | तथापि नानुपपत्तिः! अतियतत्वाहिमक्तिवचना तिक्रपो पपत्तेः । 
नियता खलु असगोत्रा स्वस्य । मातुरसपिण्डा च दारकरणे । नरिनिका पुनरनियता । 
1 यतोऽजत्नः विभक्तिवचनातिक्म कियते सून्नकतेति न किस्विदतुचितम्‌ । 
गस्याच वर्णेनायामापातविबद्वानि :समृत्यन्तरुवचनानि वृद्धिम दिव्याख्यियानि । -ग्रन्थ- 
यौरवभयादुपरम्यतेऽस्माभिरिति ॥ र ४५ 

: (१) कन्येप्रार्थनावन्तरं, * कन्योयल्चाता दत्तापाँ सत्यामित्येव केचिद्वणंयति । 

(२) उपसर्गाथेस्थ “घातुनान्तेर्भावादुपसंरगा. अर्थविशेषद्योतका एवेति राद्वान्तो- 

व्याकृतिविदाम्‌ ॥ उपेत्य घातुन्सूजन्त्यनेकार्थान्योतयन्त इत्युपसर्गा उच्यन्ते । 2 
२४ गोमि० 
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तत्र प्रागग्रेषु दर्मेपूदडडाचाये उपविशति | & | 
प्राग्‌ ्रहमचचाय्युं दगग्रेप दभेघु ॥ १९ | 


२ स्नानागार में पश्चिम की ओर कुश के मूल और पूवं की ओर अग्रभाग वाळे 
कुशासनों पर आाचायं उत्तराऽभिमुख होकर बंठे एवं उत्तराग्र रखे हुए कुशासन पर 
ब्रह्मचारी पूर्वाभिमुख होकर बेठे ॥ ९-१० ॥ 

तत्र-तस्मिन्परिवते स्थाने । उदड-उत्तराभिमुख: ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्तेन परिदते स्थाने-अचायेसस्षिधौ - उपविशीत्त्यनुवत्तेते ¦ प्राकू- 


श्राङ्मुखः ! १० ॥ ! 
सर्वोषधिविफाण्टितामि रड्धिग॑स्थवतीमि! शीतोष्णांथरा- 


चार्योडइभिषिब्चति ॥ ११ ॥ 

सर्वोषधि ब्रव्यो को एक में मिलाकर सुगन्धित तथा समशीतोऽ! जल से आचाय॑ 
उस ब्रह्मचारी का अभिषिष्चन करे ॥ १६ ॥ 

विमशं- कुइ, जटामांसी, हरिद्रा, वच, शिलाजीत, चन्दन, मुरामांसी, लाल- 
चन्दन, कपुर और भद्रमोथ--ये सब सर्वोषधि द्रव्य हैं। इन सब द्रव्यो को एक 
साथ कूट कर गर्म जल में. फेंटकर कपड़े से ढेककर रख देवे । ऐसे द्रव्य जल को 
“फाण्ठ' कहते हैं ॥ ११॥ न 

ब्रोह्यादिसंवॉषधी भिः' सह या आपोविफाण्टिता' विपक्षवा:। उष्णी- 
कृता इति यावत्‌ । ताभिर्गेस््वतीभि।। सुगस्थिद्रव्यसुवासिताभिः। 
शीतोष्णाभिः । शीतोदकमिश्रा भिरुष्णामिः । यद्वां शीताञ्चता उष्णाइचेतिः 
शीतोष्णास्ताभि।। नातिशीता भिर्न्नाप्यत्युष्णाभिः। आदिगरजेले: । ब्रह्म’ 
चारिणम्‌' -इतिशेषः। सोऽपरं परमतोपन्यासः ॥ ११॥ 

स्वमतमधी यते- 


'स्वयसिव तु ॥ १२॥. 

(१) कात्यायन! 'ब्रीहयः णोळपोमुद्गगोघूमाः सर्षपास्तिला। । यवाश्चौषधयः 
सप्तविद्ोध्तान्त घारिवा! ॥: इति । “ 

(२) इषत्पक्चः क्वाथविशेष फणन्तेः$ क्त ( पा० ३।२।१०२ ), निपातितः! 
तत इता (पा० ५।२।३६) फाण्टिताईषत्व्वथिता नाप; । अत्नोषंधियोगविशे इति 
ता अत्र बिफाण्टिदा, उक्ता। ।. 
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इसके बाद आचायं के ही. अनुसार वह ब्रह्मचारी भी स्वयं अपना अभिषिच्चन 
करे॥ १२॥ / ; 

तु-शब्दात्पक्षोविपरिवत्तंते । इवशब्द एदार्थ १ । स्वयमेव ब्रह्मचाय त्मा- 
नमभिषिञ्चेन्न पुनराचायः | नत एव वक्ष्यति- आत्मानमभिषिङचति? 
(२४१६) इति! तस्मादा चार्यो$भिंषिळ्चेदित्येतत्परमतमिति तत्त्व- 
कारादयः ! मुरारिमिश्चास्तु-इवशब्दोऽत्रं वाथ ¦ तुः शब्दोवा्थ । तथाच 
स्वयभेववा ब्रह्मचार्यात्मानमभिषिळ्चेत्‌ ॥ १२॥ 

अत्र हेतुमाह 

सन्त्रवणों भर्वात | १३ ॥ 

स्वयं अभिषिञ्चन के समय भी सन्त्रोच्चारण होता है॥ १३॥ 

विमर्श--स्वयं अभिषेक के पाँच मन्त्र आगे कहते हैं ॥ १३॥ 

मस्त्रवर्णोईभिषेकसन्त्रलिक्ञर । तत्स्वरसादित्यर्थः। तद्यधा-'तेना- 
हम्मामभिषिळ्चामि' इति: 'तेषमामभिषिञ्चतभ्‌' इति च। एवञ्चः 
द्वितीयपक्षे हेतूपदशनात्‌ सूत्रकारसम्मति रपि तत्रैप ! अतएव बीरेशवरो- 
पाध्यायाः स्वपद्धतो तथच लिखितवन्तः । वस्टुतस्तु~ आचार्योब्रह्मचारिण- 
मभिषिद्वति । ब्रह्मचारी वा स्वयमेवात्मनमभिषिञ्चति | इति | तथाच; 
पठस्ति— , 

ब्रह्मचारी अनुज्ञातो गुरुणा गुरुरेव वा! 
सर्तोषधिमिश्रानिः शीतोष्णाभिः सुगन्धिभिः'॥ 
इत्येवमादि ॥। १३ ॥ 
अभिषेकप्रकार इदानी मभिधीयते-- 


िऽप्स्वन्त रग्नय! प्रविष्टाः? इत्णपमाञ्ञलिमवसिश्चति ॥ १४ ॥ 
` (मं० ब्रां० १७१) 
थे अपस्नन्तरग्तय: प्रविष्ठा' आदि (म० ब्रा० १. ७. १.) मन्त्र से एक अजि 


न जल पृथ्वी पर गिराए ॥ १४॥ 


अपां प्रकृतानामेव । अळ्जलिस्‌ । मळजल्यंवच्छित्ता. आप: । अव- 


सिचति-अवाचीनं (अधः) सिद्वति.। त्यजति ्रह्मचारी-। 'भूमावि'-त्यथे: | 


उवङ्च 'अतितान्त्यृजामी-'ति मन्तरह्िज्धिमनुगुह्यते । एवमुत्तरत्रापि । 
मन्त्रो यथा-- 
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प्येइप्स्वस्तरग्नयः प्रविष्टा मोह्य उपगोह्यामनौकोमनोहा ! . 
खलोविरुजस्तुनुदुषिरिन्द्रियहा अतितान्सृजामि ॥ १॥ 
इति। अस्यार्थः-हे “अग्नयः? ! वक्ष्यमाणा अष्टौ 'अप्सु' जलेए “अन्त: 
मध्ये 'ग्रविष्टाः' जलं दूषयितुं 'तान्‌' एतान्‌ जलदूषकान्‌ । “अति सृजामि' 
त्यजासि' । केपुनस्ते ? गोह्यादय$ । तत्र 'गोह्मः” संवार्य: । शरीरांन्तविद्य- 
मातः। 'उपणोह्यर अङ्गसन्तापक्कः । 'मनोकः' मन एव ओको' निवासस्थानं 
थस्य सः । :मनोहाः'' मनः ( मनस उत्साहं ) हन्तीति मवोहाः । ‘खः 
सञ्चेता* । 'तुनुदुषिः तुदन्तं ( व्यधयन्तं ) तुदन्तं ( प्रेरयन्तं ) च दुष्यति 
विकृतिद्धुमयतीति तुनुदुषिः । 'इत्द्रियहाश इन्द्रिथाणि हन्तीति इन्द्रियहाः 
॥१॥ इति ॥१४॥ 
यद्वपां घोरं यदपां ऋर यदपासशान्तसि?ति च ॥ १४ ॥ 
“ (सं० ब्रा० १।७।२) 
व्यदर्पा घोरे यदपां करं यदपामशान्तम्‌' आदि (स० ब्रा० १. ७. २.) सन्त्र से 
भी एक अञ्जरि पृथ्वी पर गिराए।। १५॥ म 
अस्यः “अति तत्सुजामी'-ति शेषः । 'अपां' सम्बन्धि यद्‌? 'घोरं' भया- 
नकम । 'यत्‌ः च 'अपां' सम्बन्धि । 'क्ररम्‌’ निष्ठुरस्‌। 'यत्‌' च अपा | 
सम्बन्धि 'अश्यान्तम' रुभाकरस “तत्‌' नतिस्‌जाभि । ज्यजामीत्यथे: ॥ २॥ | 
(१) अतिसर्गोदानम्‌ । 'सृज विसर्गे' (सु० प०) इत्यस्मा:ड्रावे घनि कुत्ते विस* | 
गोबिसजंनन्दान मित्यनर्थान्तरम्‌। तथाचामरः 'त्यागोनिहापितन्दानमुत्सजंनविसजंन' | 
इति । सोऽयमतिपूर्वस्त्यगेऽञ्र प्रयुक्तः 1! क 
(२) "गूह सबरणे! (श्वा० ३०) कस्मंणि “ऋ"ऊोण्यंत्‌' (पा० ३।१।२४) इतिं | 
ण्यतृप्रत्यय( । उपघागुणः । एवमुपगोह्यो$पि । 
(३) "ओकः सप्माश्नयश्चौका/ इत्यमरे ओकशब्दोऽक्राराम्तोऽपि “ओक उचः के | 
( पा० ७३1६४ ) इति निपातितः । मन!शब्दो$त्र थे सान्तास्तेञ्दन्ता' इति न्यावे" | 
नादन्तः। _ . . र 2 
(४) मनोहन्तीत्यथें बाहुलकाढिट्‌ । 'विड्वनोरि-( पा० ६।४ ४१ ) त्यात्वम्‌ । 
एवमग्रेऽपि ( इन्द्रियहाइत्यत्र ) बोध्यम्‌ ॥। 
(५) 'खलसज्चणे” ( भ्वा० प० ) पचाद्यच्‌ ( पा० ३1११३४) ॥ | 
(६) 'इककृष्यादिभ्या? (पा० ३।३।१०८ वा०) इतीवप्रत्यये गुणाभावः । दछ 
पषोदरादित्वात्‌ (पा० ६३1१०९) ॥ 
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इति। अनेनाप्यपामञ्चलिमवसिञ्चति। तस्मादत्रापि भूमावेवाञ्जलि- 
परित्याग इति कर्मे रिद्रियापदयोरनुषङ्गार्थश्चकारः॥ १५॥ 


“यो रोचनस्तमिह गृह्णामि” इत्यात्मानसभिषश्वति ॥ १६ ॥ 
( म० ब्रा० १७३) 


इसके बाद 'यो रोचनस्तमिह गृह्वामि' (म० ब्रा० १. ७. ३) आदि मन्त्र से 
अह्यचारी अपने मस्तक आदि का अभिषिञ्चन करे ॥ १६॥ 


'यो रोचन” इति मन्त्रेण ब्रह्मचारी आत्मानमभिषिञ्चति। अभिः 
षिञ्चेत्‌ । अभीति सबंतोभावे । अयग भिषेकः "अङ्गानां शिरः प्रधातमि'ति 
शिरसि कत्तंव्यः। “अव्यक्त प्रधानगा'मी'ति न्यायादप्या'प्लावन मित्यधिक्ा- 
राञच । अस्य 'तेनाहम्मामभिषिञ्चामि' इति शेषः॥ अस्यार्थः । गोह्यादिषु 
स्थक्तेपु । 'यो%न्यो 'रोचरनः' तदारुप्रोगर्निद्वीष्तिकर/'। 'तम? 'अहम्‌ 'इह' 
स्थितय्‌ । गृहामि ? तथाच 'तेन’ जछान्तवेत्तिना रोचनेन “अहं” 'मास्‌' 
आत्मानम्‌ अभिषिञ्चामि’ इति ॥ ३.॥ किमर्थं मित्युत्तरेणान्वितम्‌ ॥ १६॥ 

“यशसे तेजस? इति च ॥ १७॥ 
( मं० ब्रा० १।७।४ ) 
इसके बाद 'यशसे तेजसे” (म० श्० १. ७. ४) आदि मन्त्र से अपना अभिषेक 


` करे ।। १७॥ 


'यश्ञसे' इत्यादिना मन्त्रण च पूर्ववदात्मानमभिषिङचति । ब्रह्मचारी । 
प्रकृतानामपामऊझजलिना । मन्त्रो यथा-- 

'यशसे तेजसो ब्रह्मवच्चंसाय बलायेन्द्रियाय वीर्यायात्नाद्याय रायस्पोषाय 
'त्विष्ट्या अपचित्ये' ॥ ४ ॥ इति । र 

अस्याथ:। अत्र सर्वत्र तादथ्यं चतुर्थी ( पा० १।४।४४ वा०) 


(१) सन्देहे हि प्रधानानुसरणं कर्तव्यमिति हि न्यायाशयः । 

(२) यद्यपि 'स्नानश्वतुभिः कलशैस्लिभिराप्लवनं स्मृतम्‌’ इति कात्यायनेन 
३: स्नानमात्रं जहदजहल्लक्षणया' भाष्यर्कृःङ्करत्राप्लवनं व्याख्यातम्‌ । 
तथा च मन्त्रेण योऽयम मिषेकस्तदेवाप्लबनापश्पर्यायं स्नान प्रघक््मकम्मेति प्रतिपाद- 
'यिष्यते ॥ 

(३) 'रुचदोपतावभिप्रीती व” (म्वा० आ०) नन्द्यादित्वाल्ल्युः (पा० ३।१।१३४) 
'बोरना । ( पा० ९.११) ॥ 
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ब्रह्मवच्च॑साय”' याजनाध्यापनोत्कषंजतेजसे । “रायस्पोषाय” धनसमृद्धचे। 
'(त्विष्ये" दीप्तये ¦ 'अपचित्ये” पूजाये । अन्यत्सुगभश ।! ४।१७॥ 


येन स्त्रियमकुणुतसि-ति च॥ १८ ॥ 
( मं० ब्रा» १७।५ ) 


अन्त में 'येन स्त्रियमकृणुतमु' {म० ब्रा० १. ७. ५) भादि मन्त्र से तृतीय | 
झञ्जलि) जल अभिषिच्चित करे ॥ १८ ॥ 

“येन स्त्रियमि'-तिमन्त्रण चात्मातममिषिळ्चति । मन्त्रो यथा*- 

“येन स्त्रियमङणुतं येनापामृशतं सुरास्‌ । येनाक्षावभ्य षिङचतं 

ये चेमाम्पृथिवीम्महीस्‌ । यद्वान्तदर्विना यशस्तेन मामभ्यषिञ्च- 
तम्‌. 11 ९।। 

इशि। अस्याथंः-अनेन देवर्वैद्यावरिविनो कम्मंणामधिष्टातारो संस्तुय- 
प्राथ्यते है | “अदिवना !' अदिवतो !' “येन कर्मणा युवां.“स्थत्रियं” विपुण्या- | 
छ्याम्‌ 'अक्कणतस्‌” हिसितवन्तो । :येन' च 'धुरास मांदरासु' 'अपामृदतं' | 
खण्डितवन्तौ ( नेयंपातव्येति ) 'येन' दा आक्षान्‌” पाशकानपि अपामृदात- | 
मित्येव । ये' येच, 'च? 'इमां' 'महीं' महतीं' 'पृथिवीय्‌' भूमिस 'अभ्य 
षिञ्चतम्‌' अभिषिक्तवन्तो ( शस्यश्ररोहणादिद्वारा सब्वंद्धितनच्तौ ) एवं भूतं 


(१) ब्रह्मणोवच्चोब्रह्मवच्च॑सं तस्मै । 'ब्रह्महस्तिम्यां वच्चंस;? ( पा० ५४७८) 
ईति समासान्त; । 

(२) रे इति घननाम “अर्थरैविभवाअपी त्यमरात्‌ । षष्ठ्याः प्रतिपुत्नपयस्योपेषु | 
( पा० ८।३।५३ ) इतिसत्वम्‌ । 

(३) त्विषिर्दीप्त्यथे! । 'इक कृष्यादिभ्यः? ( पार ३।३।१०८ वा०) इतीकृप्रत्य ; 
योभावे । कित्वाद्गुणामावः । गुणविष्णुमते त्विष्टया इति पाठः । तत्र त्विषेः कति 
(पा० ३।३।९४) भावे खिया बोघ्यः ॥ 

(४) 'पुजानमस्याऽपत्रितिरि-'त्यमरुः । ट 

(५) “सुपां सुलुक०' :( पा० ७।१।१२९ ) इत्यादिनाऔङआत्‌ । 

(६) 'कृविहिसाकरणयोश्च? (म्वा० प०) लङ ३. 'धिन्विकृष्व्योरच' (पा? 
३।२।८ ) इत्युप्रत्ययः । 

(७) 'सुराहलिप्रिहालापरिस्नुद्ररुणात्मजे' तिमद्यपययिऽमरः । 

(८) 'अक्षास्तु देवता; पाशकाएचते” इत्यमरः ॥ 

(९) “षोदरादितवात्‌' (पा० ६।३।१०९) अञ्छब्दलोपः ॥ 
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श्यद्‌? “वा! युवयो। 'गशः' शोधनङ्कम्मे 'तेन' यशसांपुरस्कृतौ युवां - मास 
अपि 'अभ्यषिञ्वतस्‌' अभिषिक्तं ( सव्वेद्धितं ) कुरुतस्‌ । यथायुवास्यांमेः 
भिषिक्तः कुतऊत्पोमवानीति ॥ ५ ॥ ॥ १८ ॥ / 
एवं सभ्त्रेण त्रिः 
तृष्णीश्चतुर्थस्‌ ॥ १६ ॥ 
शेष जल हो विना मन्त्र के शरीर पर गिराए !। १९ |! 
तुष्णीय-अमन्त्रै चतुर्थेम्मार्जंनस्‌ कुर्यादित्यर्थः ।। १९॥ 


उपोत्याया5डदित्यपुुपतिष्ठेतो-'दन्म्राजभूष्टिमि रे?-त्येत्म- 
भूतिना मन्त्र ण ॥ २० ॥ 
< ( मं० ब्रा० १।७।६-९ ) 
इसके वाद स्नान स्थान पर खड़े होकर "उडन श्राजभ्रुष्टिभिः' ( म० ब्रा० १. 
७. ६-८) आदि तीन. मन्त्रों में से किसी एक से सुर्योपस्थान करे ।। २० |] 
उप-आचार्यसंमीपात्‌ ! मन्त्रेण-उद्यन्नित्यादि-मा मा हिसीरित्यन्तेन ४ 
मन्त्रकदम्बेन ¦ मक्ष्यमाण (२२) सूत्रस्वरसात्‌ । उपतिष्ठेत-तदभिमुखः सन्ना- 
राधयेत्‌ !. अत्र देवपुजाशामुपात्तिष्ठते-( पा० १।३।२५ वा० ) रात्मनेपदं 
बोध्यम्‌ मन्त्रो ( मत्त्रकदम्बो ) यथा | 
“उद्यर््राज भृष्टिभिरिन्द्रोम रद्भिरस्थात्प्रातर्यावभिरस्थात्‌ । 
दशसनिरसि नशसनिम्माङुर्वात्वाविशाम्या साविश॥ ६॥ 
उदयन्भ्राज भृष्टिभिरिस्द्रोम द्भिरस्थांसान्तपनेभिरल्यांत्‌ । 
शतझनिरसि शतशनिम्ता कुर्वात्वाविशाम्यामाविश ॥ ७ ॥ 
उद्यन्ध्राजभृष्टि भिरिर्द्रोमरुद्भिरस्थात्वायय्पाव भिरस्थीत्‌ i 
सहस्रसनिरसि सहस्ननिम्माकुर्वात्वाविशाम्यामाविश 1 ८ ।' 
चक्षुष्ठ्वमस्यव मे पाप्मानं जहि । | 
सोभस्त्वाराजाऽवतु नमस्ते अस्तु मा मा हिं सी: ॥ ९ ॥ 
` इति। अस्यार्थ\। अत्र नि्रऋचो यज षि चतुर्थी अनुष्टुप्‌ इन्द्र" परः 
मेइवर्ययोगांदा दित्य: ¦ 'उद्यन्‌' उ दीयमानः । 'मरुद्धि:' एकोनपंञ्चाशेतेसंख्येः 


३७६ - गोभिलगृह्यसूचे ` [३ प्रपाठके 


वायुभिद्देवेर्वा'' सह अस्थात्‌’ स्थितवान्‌ ।.कि भूतः ? “न्राजभृष्टिमिः' . 


*्यृष्टिदुर्दीप्तिः । भरा जाभृष्टियेषान्तेभंजनसाधयदीप्तिमद्रिः । न केवलं मस्‌ 
छिरेव किन्तु प्रातर्यावभिः प्रातर्यावानोदेवविशेषास्तत्सह' । 'अस्थात्‌' 


तिष्ठति'। एपम्परोक्षयाऽभिष्ट्य-प्रत्यक्षी कृत्येवःचष्टे-हे इन्द्र ! .त्व॑ 'दश- 


सनिः' दशानां गवादिधनानां सनि'दुर्दाता 'असि” भवसि । अतः 'मा' मास्‌ 
अपि 'दशसनि’ 'दशानां दातारं 'कुर'। अहं त्वा’ त्वाम्‌ 'आविशामि' 
अथित्वेनोपगच्छामि । अतस्त्वमपि “मा? माप्‌। “आविश' अभिमत- 
फलदानेनाभिसुखोभव । ६॥ 

*सान्तपनेभि\* देवविशेषः ॥ ७ ॥ 

एवं “सायं यावानो देवविश्ञेषा’ इति गुणविष्णुः ॥ ८ ॥। 

हे सूय्यं ! त्वं 'मे मस 'पाप्मानस्‌” पापमनिष्टस्‌ । 'अपजहि' अपनय । 
यस्त्वे त्रिलोक्याः "चक्षुः' दर्शकः असि’ भवसि । तं 'त्वां' त्वास 'सोम।' 
देवानामन्तभू'त इति क्त्वा 'अवतु” आप्यायथतु । योह्मस्माकं ब्राह्मणाः 

(१) 'मरुतौपवनामरौ' इत्यमर? । अत्र सद शब्दयोगं विनापि तृतीया वृद्धो 
यूने'-( पा० १।२।६५ ) तिनिदूर्दशात्‌ ॥ 

(२) आआजतेंदीप्त्यर्यात्‌ (स्वा० आ०) भावे अङि (पा० ३।३।१०४) ञ्राजाश- 
ब्दोधात्यथंमभिदघदिह तत्साध्यम्भर्जनस भिधाय पुनस्ततकरणमाह शब्दस्वाभाव्या्तिग- 
मस्थत्वाच्च ॥ 

(३) केचित्तु-प्रातः सवने यावभिगमनशी लैऋ'प्यादिभिः। 'याप्रायण' (अ०प०) 

- वनिप्‌ । (पा० ३।२।७४) सप्तकगणेः 'सेवितः' इति शेषः। तेच-'मध्वादिषु ढादश- 

सुभगवान्‌ कालरूपघुक्‌ । लोकतन्त्राय चरति एृथग्द्रादशभिगंणंः।  घाताङ्तस्थली- 
हेति-र्बाधुकी रथङन्मुने । पुलस्त्यस्तुम्बरुरिति मधुमासभ्नयन्त्यमी' ॥ इत्यादिना श्रीम” 
-द्ठागवते ( स्कं० १२ अ० ११ ) उक्ताः ॥ 

(४) वत्तंमानेलङर्थेलुङ ( पा० ३।४।६ ) ॥ 

(५) “बणुदाने" ( त० ३० ) 'छन्दसि वनसनरक्षिमव्याम्‌' ( पा. ३।३।२९ ) 
इतीत्प्रत्यय। ॥ a ठ 

(६) “बहुलं छन्दसि’ ( प्रा० ७।१।१० ) इति भिसऐसभावे एत्वम्‌ ( पा० ७।३। 
१०३ ) केषा खिन्मते सान्तपनानाममा्यन्दिनसवनं देवाः । इति व्याख्येयम्‌ ॥ 

(७) 'अस्तरीपद्धु पुमान्पाप्मा पापं किल्विषकल्मषम्‌ ॥ इत्यमरः ॥ 
(८) उपसगंस्य इथककृतिश्छान्दसी । (पा० १।४।८२) । 
(९) अथ चास्य सर्वस्यालोकस्य चक्षुदंशंनेर्ट्र यम्‌ । ( चिच्छत्तिः ) ॥ 


“चतुर्थी कण्डिका] समावर्तेनविधि ३७७ 


नामोषधीनाङच “राजा” भवति । तथा च श्ृति। *सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाः रा- 

'जे'ति। अभिधानमप्याग्नेयमस्मित्‌ विषये 'ओषधीशोनिषापतिरि'ति। 

एवम्भूताय 'ते' तुभ्यं 'नसः' नमस्कारः 'अस्तु' भवतु । त्वं “मा” मां “माहि- 

सीः' मा जहि। किन्तुसवंतोरक्षेत्य्थः । अक्षुष्ट्बमित्यत्र 'युष्मत्तदि' ( पा० 

८।३।१०३ ) त्यादिना षत्वस्‌ । तत्न युष्मदिति-युष्मदादेशास्त्वं त्वा ते 

तवोच्यन्ते ॥ ९ ॥ तदेतदविहा रपक्षेबोध्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ विहारपक्षमाह= 


यथालिङ्गं वा विहरन्‌ ॥ २१ ॥ 
मन्त्र से उपस्थान में रिङ्गानुसार प्रातः, मध्याह्न या सायं आदि जिसमें योजित 
है उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। २१ !। छै 
विमशे- पूर्वोक्त तीन मन्त्रों में से जिसमें 'प्रात॥ शब्द पठित है उस मन्त्र से 
प्रातःकाल सुर्योपस्थापन करे और जिसमें 'सान्तय' शब्द है उससे मध्याह्न में तथा 
'जिसमें “सायं? पठित है उससे सायंकाळ उपस्थापन करे ॥1२१॥ ' 
वा-अथवा । तस्मिन्नेव दिने यधालिङ्गस्‌' यथा लिङगेन मन्त्रेण । प्रातः 
लिङ्गेन सन्त्रेण प्राप्तत1 सान्तपनलिङ्गेन मध्याह्नो । सायंलिड्गेन सा- 
याह्ल । उपतिष्ठेतेत्यथंः । विहरन्निति । एकत्कालत्रये मन्त्रान्विभजन्‌\। 
विहारो-विकषेणं-पृथक्करण मित्यनर्धाग्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
“चच्नुरसो'त्यचुबध्नौयात्‌ ॥ २२ ॥ | 
( मं० व्रा० १।७।९ ) 
तीनों ही कालों में उन मन्त्रों के बाद “चक्षुरसि! (म० ब्रा० १. ७. ९) आदि 
सन्त्र का पाठ करना चाहिए ॥ २२॥ 
त्रिष्वपि' “चक्षुरसी'ति मन्त्रमनु'बष्नी यादित्यर्थः! २२॥ 


(१) 'तृठी यासक्चम्योर्बहुलम्‌' (पा० २1४८४) इत्यव्ययोभात्रातपरं तृतीयाविम- 
1 इत्येवं व्याह्यातम्‌ ॥ 

(२) अस्योत्तरसुन्रेणाभिसम्बन्धः। सत्रन्तमेतत्‌ । मुरा रिमिश्रमते एकमेवेतत्सुत्रः 
इयम्‌ ॥ 
(३) विहारपक्षोतावत्त्रयाणास्मन्त्राणामेकेकस्व मन्त्रस्य खल्वेमेवकेकस्मिन्‌ उप- 
स्थाने. विनियोगः सम्पन्नः । चतुर्थस्य तु सन्त्रस्य सन्ध्यात्रयेऽपि अत्र वितियोगोऽतेन 
सूत्रेण क्रियते ॥ , . 

(४) अनु-प्रातरादिमन्त्राणां पश्चात्‌ । बघ्नीयाद्‌-ग्रथयेदित्यथंः । तथा च यथा- 
लिङ्ग मन्नमुच्चाथे चक्षुरसीति च पश्चादुत्का सवंत्रोपतिष्ठेत ॥ 


३७८ यो भिळगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके | 


मेखलामवयुञ्चते “उदुत्तमं वरुणपाशसि”-ति ॥ २३ ॥ 
| ( सं० ब्रा० १:७।१० ) 

इसके बाद “उदुत्तमं वरुणं पाशम्‌? ( स० ब्रा ९. ७. १०) आदि मन्त्र को 
पढ़कर (ब्रह्मचयंकाल में गृहीत) मेखला का अवमोचन करना चाहिए ।। २३ । 

अवभुङचते-अवाचीनं मुञ्चति । उदुत्तमस्‌' इति मन्त्रेण । मुञ्चत | 
इति वच्छेदन्तिषेद्यार्थेस्‌ ¦ अव इत्यधस्तान्मोचताथेस । अरिमिन्नेवाधस- | 
रेऽजिनपरित्थागोऽपि। स्तानोत्तरं तद्धारणानौचित्यात्‌ । 'स्नानादु्वं गृही | 
भवेदि'-ति वचनात्‌ । पद्धतिरप्येवस्‌ ।। | 

मत्त्रो यथा-- 

“उद्दत्तमं बदणपाशमस्मदबाधमं विमध्यप्न' श्रथाय । 
अथादित्यब्रते वयन्तवानागसोअदितयेस्याम'॥ १०॥! 

इति अस्यार्थें: , हे 'वरुण' देव? 'उत्तमम्‌' उत्तमाङ्गे (शिरसि) स्थाः 
पितं त्वदीयं पाशम्‌ । “अस्मत्‌' अस्मत्तः सक्राक्षात्‌ ; 'उत-श्रथाय' । उत्कृ- 
ष्योन्मुच्य विनाशय । ४वस्‌ 'अधभम' अधमाङ्गे (पादप्रदेशे) स्था पितन्त्व- 
दोयं पाशम्‌ “अव” अवाचीनं कृत्वा (.5स्सततो$पकुस्य ) विनाशय । “मध्यः 
मं' मध्यमप्रदेशे स्थितं पाशं. “वि' विश्वयाय । विमोक्षयः (विच्छेदय) 'अथा' 
झथ' पाशत्रयविमोचत्तान्हरप । हे “आदित्य” आदितिपुत्र वरुण ! 'अना- 
गसः' अनपराधा: । (निष्पापाः) वयं 'तव? व्रते) कर्मेणि*। ( निघं० १७) 
वत्त॑मानाः सत्तः 'अदितये’ अदीवतायं" ¦ 'स्याम' भवेम ! ( अखण्डित 
त्वाय योग्या भवेध ) ॥ १०॥ इति । २३ | 


(१) (२) वभाव ०) दद पिसारा सो (इ० उ०) चिचिमिरबाद्म्रस्वा । लोठि मध्यमपुरुषकवचने* 
रूपम्‌ । श्रथायेतिदी घंश्छान्दसः । (पा० ६ ३१ ३७) यद्वाश्चन्थवि मोघनप्रतिहषंयो!” 
(क्या० प०) छोटि मष्यस्येक्रवचने 'छन्दसि शायजपी' (पा० ३।४।८४)=ति नः शाय” 
जादेशे तस्य ङित्वान्न लोपे श्रथायेतिरूपम्‌ ॥ - अर 
(२) उपसगंस्य प्रथग्मावश्छान्दस: । ( पा० १।४।८२ ) उपसगंबळांद्यारय क्रिया” 
'ध्याहारे प्रसक्ते प्रकान्त एवाध्याहृतः। एवमग्रे$पि ॥ 
(३) "निपातस्य चे -( पा० ६।३।१३६ )-ति दीर्घः ॥ 
- (४) तथा च निक्तम्‌ 'ब्रतमिति कर्मनाम वृणोतीति सत;' (२१३) इति ॥ _ 
(५) तथा च निरुक्तम्‌ 'अदितिरदीनां देवमाता चे'ति ( ४।४।२३ ) अत्र चे 
कयोरि' ( पा० १:४।२२ ) ति वद्धावप्रधानो निदेशा दीनतेति ॥ 
(६) 'दो अवखण्डने’ (दि० प०) क्तिन्मावे 'चं तिस्य़ तिंमास्थामिति किति’ (पा० 
७।४।४) इतीत्वेदि।तस्ततो नळ्सभासः । भावप्रघानश्च निर्देश इती तंयं व्याख्यातम्‌ ॥ 


| 


| 
| 


चतुर्थी कण्डिका] समावतँनविधि _ ३७९- 


ब्राह्मणान्मोजयित्वा स्वञ्चशुक्तवाकेशईमश लोमनखानि 


वापयति शिखावजंस्‌ ॥ २४ ॥ 

[ मेखला त्याग के अनन्तर स्नातक व्रत को समाप्ति पर और गृहस्थाक्षम केः 
प्रवेश के ससय] ब्राह्मणों को भोजन कराकर और अपने स्वयं भी भोजन कर शिखा 
को छोड़कर मोंछ, दाढ़ी आदि वालों को और नखों का कतेन क्ररा दे ॥ २४ ।। 

ब्राह्मभान्‌ भोजयित्वेति । अभ्युदयिकश्राद्धङक्ृत्वेत्य्थं इति भट्टतारा- 
यणः। यत्तु क्म्मेसमाप्तिनरिमित्तकमेवेदं ब्राह्मणभोजन मितिस्तानातप्रागे'वेत- 
च्छाद । इदानीं ब्राह्मणभोजनभा्मिति च मतं तन्न इदानी ङ्कुम्मस- 
माप्त्यभावादुपरिष्टादपि कर्म्पान्तरोपदेशात्‌ 1 वस्तुतो ब्राह्मणभोजना न्तर- 
भेवेदस । स्वयञ्चेति। 'दधिसिळाग्वे'तिशेषः; तथा च पारस्करः “दधिः 
तिळान्वाप्राइमे'ति । पदतिरप्येवस । कश्चित्तु परकीयग्रहणे आकाडक्षा- 
विरहात्‌ ब्राह्मणभोजतसाहचर्य्याच्च यथेष्टमेवभोक्तव्यमित्याह्‌ । 

अत्र शिंखावर्जमित्यभिधानिप्राक्संशिस्वं वपनं कत्तंव्यमितिदशितम्‌ । 
( २।९।२५ ) उपनिषच्च “भ्रप्रकोष्ठांशखावजं सवेयात्राणि वापयेत्‌” 
इति !। २४ ॥ 

स्नात्वालङकृत्यइते वाससी परिधाय सजमाबध्नोत 
“रसि सयि रमस्वेशत ॥ २५ ॥ 
र ( मं० ब्रा» ११७।११ ) 
स्नानादि करके, आभूषणादि पहनकर, नवीन वस्त्रों को पहनाकर 'श्रीरसि मयिः 
स्मस्व (स८ ब्रा० १. ७. ११) आदि मन्त्र पढ़कर उसे माला पहुननी चाहिए ॥२५॥ 
झलङ्कृत्य-कुण्डलादिभि रात्मानस्‌ । अहृते-ईषद्धौतन्तर्वाम' त्यःद्यत्तंछ- 
क्षणे : वाससी वस्त्रयुगस्‌ । (अन्तरीथ-मुत्तरीयञ्च) परिधाय ¦ ्रजः-५ष्प- 

(१) अभिषेकात्मकं स्नानं प्रधानकर्म तिप्रतिपन्नम्‌ । अमग्रिमसुने,२५)स्नातंवा 
इति तु वपलोत्याप्रायत्यापनोदनाथंम्लान मुच्यते । नत्वेततप्रधानद्कूम्मं । न हि भरक्ताप्रः - 
घानङ्कम्मं क्रियते । न वा प्रधानं स्नानकमस्ब्कं तद ङ्गस्त्वभिषेको मन्त्रवानितिसास्प्रतं 
तस्मारप्रबान ऊुम्मेणः पश्चादाम्युदयिकं श्रपद्धमितिवर्णनं भाष्यकृतोऽनुपपत्नमेब । तत्ख- 
लुपुरस्तादेवकम्मंणो यथाप्रासङ्कतु मुचितंम्‌ । 'यच्छाद' कमंणामादौ अन्वाहायंण्तदु-- 
च्यत' इति वृद्धि्जमधिङ्गत्यकम्मंप्रदोपवचनात्‌ | अत एकस्मिन्दिनेऽने ककम्मनुष्ठित= 
वेकदेवतदतुष्ठानं व्यवस्थापितमधस्ठात्‌ । 


(२) ससम्मोज्यभिप्रान्ुञ्जीते'-ति प्रतिविशिष्टभोजनस्मरमेवान्नसूलस्‌ । 
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-मालाम आ-उपरि-रिरसि। बघ्नीत । तत्रमन्त्रमाह 'श्रीरसी'ति\। 
झस्याथे:। हे भाले ! त्वं 'श्रीः' लक्ष्मीः ¦ “अधि! भवसि । सात्वं. मयि’ 
विषये । “रमस्व? अवस्थानं कु: इति। यज्ञोपवीतढितयपरिधानमपीदानीः 
-मेवाचाराितिमुरारिमिश्राः ग्राहुः । २५॥ 


"नेत्र्यी स्थोनयतं मामि’-त्युपानहौ || २६॥ 
,(मं० ब्रा० १,७।१२) 

'नेत्र्यौ स्थो नयतं मामु” ( म० ब्ना० १. ७. १२) आदि मन्त्र से उपानह्‌ (जूता) 
“पहनना चाहिए ॥ २६॥ 

-नित्र्यौस्थ' इतिमन्त्रेण । उपानाहौं आवध्नीतेत्द्यनुंषज्यते । अत्राङ्‌धोऽथ 
-योग्यतावशात्तेनपादयोः । 'नावार्थाह्यव्ययाः परे? इत्याग्नेयमभिधानस्‌ । 
“मन्त्रार्थं स्तु १ ८ 

है उपानहौ ! यतो युवां 'नेत्यों' नयन-( गमन- ) शक्तिप्रदे स्थ? 
-अवथः। अतो 'माम्‌? इष्ठं देशान्तरस्‌ 'तयतम्‌’ प्रापयतस्‌ । प्रार्थनायाँ 
-लोट्‌॥। २६॥ 

“गस्धर्वोऽसी'-ति वेशवदण्ड' गृह्णाति ॥ २७॥ 
( मं० व्रा० १।७।१३ ) 

“गन्धर्वोद्सि! (म० ब्रा० १. ७. १३) आदि मन्त्र से बाँस निर्मित दण्ड की यष्ठि 
“घ)रण करे ॥ २७ ॥ 3 

वैणवस । वेणुवंशस्तन्मयस्‌ । दण्डादिधारणे स्मृत्यस्तरोक्तम्मानान्नर- . 
-माहुम्मु रारिमिश्रा 

बणवीन्धारयेद्यष्टिमन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ 1 
यज्ञोपवीतद्वितयं सोदकङच कमण्डलम्‌ ॥ 
छतरञ्चोषणीषममळं पादयोश्भाप्युपानहो । 
रोक्मे च कुण्डले चेवं .कृत्तकेशन खो द्विज। ।।' इति ॥ २७-॥ 


आचाय _ सपरिषत्क्रमभ्येत्याचायंपरिषद मीक्षते- 


“यक्षमिव चक्तुपः प्रियो वो भूयासमिति || २८॥ ` 
( म० व्रा० १।७।१४ ) 
(१) अत्रापि "सर्वेषु गात्रेषु शिरप्रधानम्‌” इति न्यायोऽनुसृतः । 
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इसके वाद शिष्य मण्डली से घिरे हुए आचाय के पास आकर 'यक्षमिव चक्षुषः 
प्रियो वो झूयासम्‌' ( म० ब्रा १. ७. १४) आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए. 
शिष्य परिवार से युक्त आचाय का दर्शन करे 18 २८॥ 
सपरिषत्कम्‌ । परिषदा सभया सहितम्‌ । 'समाज्यापरिषद्गोष्ठीसभा-- 
समिति संसदः” . इत्यमरः । सा च दिष्यादे।। अभ्येत्य-अभिमुख्येन गत्वा 
पुनराचार्थवचनमाचार्यसहिताथाः परिषद ईक्षणाथंस्‌ । मन्चाथंस्तु-हे सपरि-- 
षत्का चा्याः ! गुसुत्वादत्र बहुवचनम्‌'। 'चक्षुष' इति जात्येकवचनम्‌ । 'यक्षः 
इव” यक्षो यथा दशँनीयतया प्रियो भवति तथाह 'वः' युष्माकं "प्रियः" 
“भूग्रासस्‌' भवेयमिति 11 १४।। २८1 
उपोविश्य सुख्यान्प्राणान्संमृशन्‌ '्ष्टापिधावा नहुली!ति॥२६॥ 
( मं० ब्रा० १।७।१५ ) 
वहाँ पाप में अर्वोपवेशन करके अपने मुख में आए श्वास-प्रश्वास को पवित्र 
करते हुए “ओष्ठापिधाना नकुली दन्तपरिमितः पचि; (म० ब्रा० १. ७. १५) आादिः 
मन्त्र पढून चाहिए ।। २९ ॥ ु 
उप-आचाय्येसमीपे । मुख्यान्‌-मुखेभवान्‌ । प्राणानु-वायून्‌ । तेषाम- 
सूर्तत्वात्‌ तदायताति संमृशन्‌-स्पृशन्‌। ओोष्ठापिधाना' इत्येतदादिकंः 
मन्त्र 'जपेदि'-ति शेष सवंत्र । मन्त्रो यथा-- ९ उ 
‘ओष्ठापिधाना नकुली दन्तपरिमितः पविः । 
जिह्वे मा विह्वलो वाचं चार माद्येह वादय ॥ १५॥ इति । 
अस्याथेः-स्तातकेन जिह्वा स्वा प्रा्थ्यते-हे "जिह्वैः “इह' प्रस्तुते 
कम्मेंणि। 'अद्य' त्वं 'मा विह्वल’ विश्लथसण्चालने मा विधेहि । उ: 
पादपूरणे । किन्तु “मा, मास । “चाद” शोभनं यथा स्यात्तथा 'वाचं'' 
"वादय? | यतस्त्वम्‌ 'ओष्ठापिघाना’ ओष्ठावपिध्रानमावरणं यस्याः सा । 
तथा “नकुली' कुक्कुटी । नकुलपत्तीव वा चङचलस्वभावा* । अत्र सादुइय- 
(१) तथाच स्मर्यते-'एकत्वं न प्रयुञ्जीतगुरावात्मनि चेश्वरे’ इति । एकत्व. 
भेकवचनम्‌ । 2 
(२) तथा च निरुक्तम्‌ । 'अथापि पदपुरण; । इदमु-तदु' (२२५) इति । 
(३) न्न.विणा समानाथंत्वादिवकम्मंकता ( पा० १।४५१ ) । 
(४) 'तथाचामरा-अपिधानतिरोधानपिघानाच्छादनानि चे'ति । 
(५) 'नकुली कुक्कुठोमांस्योः पशुपाण्डवयोः पूमान्‌' इति मेदिनी । अत्र पशुश्च-- 
हुण्पाज्जन्तुविशेषएव । ' ८ 
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मूलकस्तत्वारोपः । एवमग्रेंडपि ॥ तथा 'दन्तंपरिमितः पविः दस्तावरणक्षूता 

वज्जबत्त्वंभवसि ।। १५॥ “ | 

अत्रे नमाचायोऽहयेत्‌ ॥ २० ॥ | 

इस समय आचार्य इस स्नातक को आशीर्वाद दें॥ ३०॥ | 

अत्र-एतलिनि न्नवसरे । एनं-ल्तातकस्‌ । आचार्य 'उततरतोगास' (४।१०। 

-१ सू० ) इत्यादिना वक्ष्यमाणेन विधिना अहुँयेत्‌-पूजयेत्‌। तथाच मनुः-- 
गतं प्रतीतं स्वधर्भेण ब्रह्मदाथहरं पितुः । 
खग्विणन्तल्प कासीनमहयेतप्रथमं गवा 1 

इति। तं स्तातकस । स्वधम्मेण स्वधर्स्मानुष्ठानेन प्रतोतं-ब्रह्मचर्य- 

मारश्य'ख्यातप । पितु:-पितुतः । दीयत इति दाथः ! ब्रह्म एव दायो ब्रह्म- 

दायस्तस्य हरम! पितृतो'गहीतवेदमित्य्थः । ख्रखिण-माख्याञ्लङ्‌ शत तल्पे- 

उत्क्रष्टशय्यायाम ! आसीनमुपविष्टय़ कृत्वा प्रथमं विवाहात्प्राक्‌ । गवा= 

सोमाधनमधुपर्केण । पिता अन्यो वा वरयिता अहुयेत्‌-पुजयेत्‌ ! इत्यरथः । 

अत्र केचित 'कम्मंणःकरणसंज्ञासम्प्रदानस्य च कम्मेसंज्ञा' ( पा० १२३।१३ 

दा०) इति विभक्तिव्यत्ययदशे केत गान्तस्मेंद'द्यादित्यप्पर्थं माहुः ॥ ३० ॥ 


गोयुक्तं रथश्चुपसङक्रम्य पक्षसी कूवरं घाहं वाऽभिसृशेत्‌ । 


“बनस्पते वौडवङ्गोहिभूयाः इति ॥ ३१ ॥ 
( सं० व्रा० १।७:१६ ) 


(१) “हादिनी वज््ञमस्त्रीस्यात्कुल्शिम्मिदुरं “एफ म्याव बजमस्तरास्यातुसिम्मिदुरुपवि” इत्यमर इत्यमरः । 

(२) “प्रतीते निपुणख्यातवित्तविज्ञातविश्रता;' इत्यमरः । 

(३) उपलक्षणमेतदाचचार्यादेः । “तितेवोपनयेत्पुत्रम्‌' इत्यादिना पितुरेवो पनयने 
मुख्य अधिकारः । 'उपनीयगुरुशिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । आचाय मरिनिकार्येङच स" 
च्योपासनमेव चे'ति च मनुः स्मरति.! पितुरभावेऽत्योशपिं तत्स्थानीय; सगोत्र | 

(४) 'तल्पन्तु शयनीये स्यादि'ति विश्वः । 

(५) गोदानमत्र गाहँस्थ्यघम्मं प्रतिपालनार्थेस्‌ तां विनाऽस्निकार्याद्यसस्भवतीति । 

(६) अत्र कूबरवाहू वेति चन्द्रकान्तभाष्यक्कद्धिध तः पाठः । कूबरो युगन्धरः । 

«( यत्र रथस्याएचा बष्यन्ठे तत्काष्ठमू । युगकाष्ठवन्धनस्थानम्‌ वा ) युग चोढुर्वेन्धन- 

काष्ठन्घारयतीति युगन्धर१ । तस्य बाहु इव बाहू । कुबरवाहु-कूबरपार्श्गे । तौ वा! 
: कर यः तस्य बाहू क्रुबरबाहु-रथस्येषे इतिकेचिदित्येवं तद्व्यरख्यानञच तन्नैव 
>. १ [| 3 SE 
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इसके बाद (यात्रा प्रारम्भ करने के लिए) गो-वुषभ युक्त जिस रथ (बेलगाड़ी) 

'पर सवार होना हो उस रथ के चक्रे को अथवा उसक्ते जूर (= कृवरबाहू) को 

छूकर "वनस्पते वीड्वङ्गो हि' (म०ब्ना० १.७.१७) आदि मन्त्र का पाठ करे | ३१॥। 

, गोभिय्युक्त रथम्‌ ¦ उपसङ्क्रम्य-क्षम्यगुपेत्य | पक्षसी'-चक्रे । क्वरं- 

रथिस्थानम्‌ । बाहुं-चक्रालम्बिकोलकं वा । अभिमृशेत्‌-्पृशेत्‌ । ‘वनस्पतेः 
इति भन्त्रेण पादत्रयेण । मन्त्रो यथा-- 

'वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । 

गोभिः सन्नद्धौ अभि वीड्यस्वास्थाते जयतु जेत्वान्ति!। १६ ॥ 

इति । अस्यार्थेः। हे वनस्पते’ | वनस्पत्ति-(वृक्ष- ) विकाररथ' ! 

र्वं 'बीड्वङ्गः' संस्तब्धराङ्गोदृढ़ावयवः। वोडयतिः संतम्भनळर्मा नेरुक्तो- 

धातुः । ततो 'भूमशी'त्यादित्ा (3० १७) उप्रत्ययो बाहुलकात्‌ । संस्त- 


. व्यो दुढ़ाभवत्यनेनेति ! संस्तभ्यन्ते शत्रवोऽनेनेति वा वीड-बलिष्ठम्‌ (निघं० 


२।९।१५) वीडूति-इढ़ानि महाभारसहानि अङ्गानि चक्रकूबर' प्रभुतीनि य- 
स्यसः। तथा “अस्पत्सखा' वयं सखायोयस्य तादुशश्भ 'भूया: भव । किऊच 
“प्रतरणः' प्रकषण तरान्तिः दुर्णाणि येन सः! 'सुवीरः' शोभनाः बोरा: 
शुरभटाः पुत्रादयो वा यस्मा'त्सः  एवम्झूतोधव। त्वं 'गोभि!' वृषभ! 
सन्नद्ध संयुक्त" 'असि' भवसि । अतस्त्व'मस्मानपि “वीडयस्व दृढीकुरु“। 
किङच “ते! तव 'आस्थाता' अरोढ़ा (स्वय्यवस्थितोरथी ) 'जेत्वानि' जेत- 


व्यानि द्विषदवृन्दानि' 'जयतु' अभिभवतु'” ॥ १६ ॥ इति ।। ३१॥ 


(२) अमरकोशे' वृक्षपयोये वानस्पत्यः फला पुष्पात्तैसपुष्पाइनस्पतिरि-'त्युक्तम्‌ । 
तदच्र तद्विकारेऽपि तच्छब्दप्रयाग। फलवत्‌ ॥ 

(२) “पक्षसी च स्मृती पक्षौ’ इति अमरटीकायां व्याख्पामुघायां शुभाङ्कुः । 

(३) 'कूबरस्तु युगस्बरः' इत्यमरः । 

(४) प्रवद्ध यितेति सायणः । करणे ल्यूट्‌ । (पा० ३।३।११७) योरनः (पा० ७१ १) 

(५) एतहिशेषणेनास्य शुमावहत्वमाशास्यते । अत्र-सुसारथिरिति गुणविष्णु । ' 

(६) सायणस्तु-गोभिगोंविकारेश्चमेमि: । सन्तड्। सम्यगबद्धः। तचाच 
| 1 'अथापि चमं च श्लेष्मा च गोशब्देनोच्यते। प्रथगोमि। सम्बद्ध इति’ 
इति ( २५) (७) यतस्त्वं बोड्वङ्ग।ः। (८) हडावयवान्‌ कुरु। 

(९) शश्ुसैन्यानि । 'जिजये' ( स्वा? प० ) 'कृत्याथेतर्वकेन्केन्यतवत;? ( पा० 
"३।४।१४ ) इति तव्यार्थं त्वस्प्रत्यय। । 


(१०) 'जिख्ि अभिभवे’ ( स्वार प० ) अभिभवोभ्यूनोकरमं न्युनोभवनळच । 
-आद्येसकम्मं को द्वितीयेऽक्मेकः । र 
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ततोरथमायंह्य- 
“स्थाता ते जयतु जेस्वानी?-त्यातिष्ठति || ३२ || 

जूए के स्पर्श के अनन्तर १अस्थाता ते जयतु जेल्वानि' (म० ब्रा० १. ७. १७ 
झादि मन्त्र पढ़कर चढ़ना चाहिए ॥ ३२॥ | 

‘आस्थाता ते” इतिमन्त्रचतुर्थपादेनरथमातिष्ठति-आरोहति'॥।३२॥ 

प्राडवोदङ वा अभिप्रयाय प्रदक्षिणमावत्योपयाति ॥ ३३॥ 

इस रथ पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठकर रथ चंलावे और प्रदक्षिण 
क्रम से आवतेन करते हुए अपने घर पर जाय ॥ ३३ ॥ 

ततः प्राङ्‌-मुख-उदङमुखो चा। अभिप्राय--सवंतोभावेष प्रकषण गत्वा 
प्रदक्षिणं दक्षिणेन प्रगत्तं यथास्यात्तथा आवृत््य-आवत्तेनङ्क्गत्वा । उपयातिः 
उपायायादाचार्यंसमीपमागच्छेत्‌ । ३३ ॥ 

उपयातायाध्येमिति कौइलीयाः ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमदुगोभिलीयगृहचसूत्रस्य तृ०प्र०के चतुर्थी कण्डिका ॥ ३।४॥ | 


स्वीकीय गृह पर आए उस स्वातक का: आचायं कोहरू के अनुसार उसके 
आत्मीयजन अध्यं आदि देकर स्वागत करें ॥ ३४॥ ` 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के तृतीयप्रपाठक के चतुर्थं कण्डिका की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.४ ॥ 


कोहलीयाः । शाखाविदषोषाध्यायिनस्तु-रथादवरुह्याचांयेसमीपमुपया- 
तायोपागताय स्तातकाय अध्येमहेण-माचार्यॅण 'पिन्ना. वा कत्तंव्यन्व तु 
पूर्वमिति मन्यते ।। ३४ ॥ 


इति गोभिछगृह्यसूत्र तृतीयप्रपाठके चतुर्थेखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ३.४॥ 
मा 


(१) र्थे सस्यक्तिष्ठति । आसन्न मर्यादायाम्‌ । र 


त अथ तृतीयप्रपाठकस्य 
पठ्चसोकण्डिका 


अत ऊदध्वं बृद्धशीली स्यादिति समस्तोद्देशः ॥ १॥ 
क अनाकुला * 


ब्रह्मचयं के बाद अविवाहित होकर भी पुरुष को अपने माता-पिता आदि वृद्ध- 
जनों की आज्ञा में रहना चाहिए-यही समस्त उपदेशों का सार है ॥ १॥ 


क सरला २ 


अतः ब्रह्मचर्यात्‌ 'ञद व परस्तात्‌ अङ्ृतोद्वाहोऽपि वृद्धशीलो- 
स्यात्‌' वृद्धानां मात्रादीनां शुश्षापर आज्ञानुवर्ती च भवेत्‌। अथवा 
बुद्ध: पक्वबुद्धिः ततस्वाभावको-भवेत्‌ । 'इति' एतन्मात्र णेव 'समस्तोद्देश 


समग्राणामेव धर्माणास उपदेश सिद्धो भवेदिति ॥ १॥ 


तत्रेतान्यांचार्या; ' परिसञ्चक्षते॥ २॥ 
ब्रह्मचयं के वाद आश्रमसन्धि तक गोभिल आदि आचार्या के उपदेश इस प्रकार 
है-॥२॥ 
तत्र' ब्रह्मचर्योत्तरकाले आश्रमसन्धाविति यावत्‌, आचार्या₹ गोभि- 
लादयः 'एतानि' बुंद्धिस्थानि अनुपदं वक्ष्यमाणानि 'परिसः्चक्षते’ परि 
संख्यनाति कुर्वंन्ति! ` परिसंख्यानञ्च ` निषेधविशेषस्‌, निषिद्धादन्यत्र 
विधानमित्येव तथ्य विशेषत्वस्‌ ॥ २ ॥ कर 


नाजातलोम्न्योपदासमिच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 
स्नातक अजात छोम वाली कन्या. से या भ्पुङ्गाररस से अनभिज्ञ बालिका से भो 
|" न करे ॥ ३॥ ह 
२५ गोभि० 
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'अजातलोम्न्या” रसानभिज्ञया वालिकया 'उपाहसम्‌' अपि 'न' 'इच्छेतुर 
अपि॥ ३॥ 


(१) तदुक्तमष्टाद्भहृदये पः्वदशाष्याये-- 
यदा बाल्यमतिक्रस्य तारुण्यं यान्ति योषितt। 
कायश्च मनसो भावस्तदा तासा विवतंते। 
स्तनौ पीनोन्नतौ स्यातां योनिश्च परिवधंते ॥ | 
र समुङ्भतन्ति छोमानि वस्तिदेशे समन्ततः। 
लरायुकोशात्‌ लन्वच्छं शोणितञ्च प्रवत्तते।। ` 
तदातंवं रजश्चेति पुष्पनास्ता च्च गद्यते। 
मासि मासि सरवेद्रकतं शशशोणितसन्निभस्‌ ॥ 
लाक्षारसनिभं ` वाऽपि तददोषं विनिदिशेत्‌ । 
तिखश्चतत्रो वा पञ्चाप्यबध्नाति तन्निशाः। 
अतोऽन्यथा रजः स्रीणाँ जानीयाद्‌ दोषवदूभिषक ॥ 


अरुग्णनामशोकाना प्रायशश्च प्रवतंते। र 
द्वादशाद्‌ वत्सरादृष्बं याति पञ्चाशताक्षयम्‌ ॥ र 
आतेंवस्रावदिवसाहतुः षोडश रात्रयः 


गभंग्रहणयोग्यस्तु स॒ एष समय) स्मृतः॥ 
नारीणां प्रकृतेभे दाहृतुकालस्य चान्यथा। 
गर्भग्रहणकालस्य फीतितं देहवेदिभिः ॥ 
दिने व्यतोते नियतं सङ कुचत्यम्बुजं यथा ॥ इति। 


काळनिणंयदी पिकायामपी दमे वो क्तम्‌-- 


, ऋतुकाल इति प्रोक्त गार््यादिमुनिसत्तमैं। । 
स्रीचिह्ल यौवन प्राप्य षोडशे वत्सरे सदा। , 
कृत्रिमो दशमादुध्वंभोषघधस्य निषेवणात्‌ । 
एकादशे द्वादशे वा ऋतुकालं वदन्वि हि॥ 
अनुरागाद्‌ द्वादशाब्दे त्रयोदशे तु केचन । 
चतुदंशे' .पश्चदशे स्री्निह्ण तु भविष्यति॥ 
वातजा पित्तजा चेति दारुणा त्रिविधा स्मृता । 
वातजा द्वादशे वषे' पित्तजा च चतुदशे॥ 
दाइणा षोडशे वषे' शोणितं पतति श्र घम्‌ ॥ इति । 
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नायुग्वा ॥ ४॥ 
अपने से वृद्ध यो अपने से छोटी अयोग्य नारी से भी उपहास मादि भू दऽ अयोग्य नारी से भी उपहास आदि न करे ॥४ करे ॥४ ॥ 
एवः जातव्यञ्जना ऋतुमत्येव भवतीति सुन्रेणानेन बनृतुमतीसङ्गमो विशिष्य. 
निषिध्यते । 
असंस्कृता पुष्पहीनां कन्यका वा द्विजाघम३ । 
गन्तुमिच्छति पापातमा नरकं याति दारणम्‌ ॥ 
इति वदतां मार्कण्डेयाचार्याणा मप्यत्र वानुकूलत्थादिति । 
निर्णयसिन्धौ च : 
अथमर्तोः पुवे ्रीगमनं न कार्यमु-- ` 
प्राग्‌ रजोदर्शेनात्‌ पत्नों नेयाद गत्वा पतत्घः । 
व्यर्थीकारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्या मवाप्नुयात्‌ ॥ 
इत्यावश्यलायनोक्तेः । 
सनातनधमंप्रदीपे च-- 
' अध्रौढां कन्यकां विप्रो यभेत्‌ कामातुरो5स्वहम्‌ । 
तस्येव नरके वासः कानीनः स्यात्‌ तदुःद्वः ॥ इति ॥ 
देवलवचनात्‌ । एवचात्रानागतातँवासङ्गमनिषेधात्‌ 'ऊष्वं त्रिरात्रात्‌? (२५1५) 
इति सूने सूत्रास्यास्यापवादकत्ववर्णना या कृता सा न मनोरमा, गोभिलाचायंस्य 


_ नववष्वा ऋहतुदर्शेनादूष्वं त्रिराचादित्यथ एव तात्पर्यात्‌, न ठु केवलः विवाहकालात्‌ 


'परभेव त्रिरात्रादिति (एतऽ्चोपादितः पादटीकायां द्र० पृ० ३५१), अनागतातंवा- 
गमननिषेधवाक्यानां युयसोलम्भाच्च | 
यद्यपि गोभिलाचार्येण 'नरिनका तु चेष्ठा’ इति सुत्रयता 'ऋतुमतिविवाहोऽपि 


' जघन्यपक्षीय इति भङ्गया `प्रतिपादितम्‌, तत्‌ पुत्रेण च ;गृह्यासंग्रहे “ताँ प्रयच्छेत्‌ 


'त्वनरिनिकाम्‌? इत्युक्त्वा तत्‌ समितम्‌, तथाऽपि पुनः स्तातकप्रकरणे नाजातेत्यादि सुत्र 
विरचय्य अनुमती विवाह एव अजातव्यञ्जनासंस्ंप्रसक्तरिति प्रदश्यं च तरिनिका- 
विवाहे एव प्रकषष्टं तात्पयेमिति प्रमाणी क्रियते । अत एव 'अनस्तिका तु श्रेष्ठा' इति 
चि सुत्रवल्पना नितरा निरस्ता इत्यत्राप्यव हितं वितव्यं घीमद्धि। । 
अथ यदि केषुचिद गृह्यं षु मन्तरप्रयोगादिलिङ्गपराशेन ऋतुमतोविवाह एव साध्य- 
स्वेन निर्णीयते इति मन्यन्ते केचन व्पवहारयेशलाः, तन्मतन्तु पुराकल्पीयत्वेन गामिळो- 
यव्यतिरिक्तविषयत्वेन आपरकल्पोयत्वेन जषन्यकल्पीयत्वेत्‌ वा समर्थनीयमित्य 


भल्डवितेन, विश्तरस्कु सतातनजमंश्रदोपादिषु विचारो द्रष्ठब्य इति । 
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४ क्षयुस्वा' अयोग्यया अपि “न' तथा॥ ४ ॥ 
न रजस्वलया ॥ ४ ॥ 
रजस्वला नारी पे भी उपहास न करे ॥ ५ ॥ 
"रजस्वल्या अपि "त" तथा ॥ ५ ॥ 
न समानष्या ॥ ६ ॥ 


समान आगु वाली या ऋषिपत्नी आदि परखी से भी मजाक आदि न करे ॥६॥ 
'समोनर्ष्या' समानं: योग्यः ऋषिः षतिः यस्या अस्ति, तथा सधवयाः 
अपि 'न' तथा ॥ ६॥ ` 
नांपरया इरा प्रपन्नसन्न झुञ्जौत ॥ ७ ॥ 
रहस्यमय एवं किसी अन्य ढळू सै प्राप्त अन्न का भोजन न करे ॥ ७ ॥ 
'झपरया' गुप्तया” 'द्वारा”” 'प्रपन्नम्‌' 'भराप्तंसु ` 'अन्नस्‌' 'क 
भुळजीत' ॥ ७ ॥ | ` 
न दि:पक्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
दोबारा पकाए हुए अन्ते का भोजन ने करे ॥ ८ ॥ 
द्वःपक्वम्‌' पक्वः पुनः पक्वम्‌ .अच्नं “न भूध्जीतेत्येव॥ ८ ॥ 
न पयु पितम्‌ ॥ & ॥ 
` पयु'षित (बासो) अन्म का भोजन न करे ॥ ९॥ 
“वयु षितस्‌' अन्नम 'न' 'भुञ्जीतं॥ ९ ॥ 
अन्यत्र शाकमा सयबपिष्टविकारेभ्यः ॥ १० ॥ 
विशेष यह है (कन्द, मूल एवं फलादि से तैयार) शाक अथवा मास, यव पिसा 
हुआ याँ जन्त से बनेविकृत पदार्थ जलेबी आदि मिष्ठान्न--दरव्यं यदि वासी हो तो 
भी: खाया जा सकता हे! १०१ 
 तत्रास्तिःविशेषः--शाकमांसयवानां पिष्टविकाराभ्यास्‌ अन्यत्र पूर्वोक्तो 
निषधो ज्ञ यः। ¦ तथा च 'शांकादिविकुंतपिष्टकमिष्टान्नादी पंयु षितत्वं नं 
दोषयेति ॥ १०॥ 7 ४7. ? ` घर 3 छाए फक्त 


द कटि व|. ११.॥ 


|) 
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वर्षा होने के समय न दौड़े ॥ ११ ॥ 
वर्षति' पजँन्ये “न' धावेत्‌ ॥११॥... 
नोपानहो. स्वयं हरेत्‌ ॥ १२ ॥ 


मार्ग में चलते हुए अपने जूतों को स्वयं अपने केकर न चले ॥ १२ ॥ 
“उपानहो' स्वस्यापि, स्वयं “न आहरेत्‌” हस्तेनेति निर्माणप्रज्ञया 


 चा॥१२॥ 


र नोदपान सवेक्षेत्‌ । १३ | 
कुएः में न झाँके म एकटक देखे॥ १३ ॥: : 
उदपानस्‌' कप 'न' 'अवक्ष त! तथावेक्षणे तत्र पतनसम्भचात्‌ ॥ १३ ॥ 
न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत । १४ | 
वृक्षों पर चढ़कर अपने लिए या दूसरों के लिए भी फल को न तोड़े ॥ १४॥ 
'फलानि' आम्रपनसादीनि 'स्वयं' 'न प्रचिन्वीत’ वृक्षशाखादिभ्य इति 
न्यावत्‌ ॥ १४॥ 
नागन्धा स्॒जं घारयेत्‌ | १५। 
कुरण्ठक आदि पुष्पों को गन्ध रहित माला न घारण करे ॥ १५॥ . 
अगन्धां' गन्धणुन्यां 'स्॒जं' मालां “न? धारयेत्‌’ मस्तके इति 
प्यावत्‌ ॥ १५॥ 
EP अन्या हिरण्यस्जः। १६ |. 
अन्य सुवणं की माला धारण करें ॥ 
तत्राप्ययं विश्ञेषः--“हिरण्य्रजः' 'सुवणंमाळातः अन्यां’ न घारयेत्‌ 
स्वणंमालाभरणन्तु धारयेदित्येव ॥ १६॥ _ 
५ ०५ .अ्नामालोक्तामू 1.१७.1 5... उ . = ॐ 
गृहस्थाश्रम सेः पहले; मालः के अति रिक्त प्रलस्वादिकों: क्रोःन घारणःकरे-॥ १७६४7 
* बगुहस्थाश्रम्त। प्राक्‌ आमालोक्ता माला व्यतिरिक्तां प्रालम्बादिकां {न 


|+ ॥ १७॥ ई 
स्रगिति वाचयेत्‌ | १८ | 
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शिर (यले) में घारण करने वाली माला (लक) घारण करे ॥ १५ ॥ 
स्रग्लक्षण शिरोवेष्टमिकां मालां तु धारयेदेव ।। १८ ॥ 


मद्रभित्येतां बृथा वाचं परिहरेत्‌ | १६ । 
. जो वस्तु अच्छी न हो उसे “अच्छी बस्तु है?--ऐसी वृथा वाणी न बोले ॥ १९ ॥ 
विमर्शे--मनु (४.१३९) ने भी कहा है-- 
भद्र भद्रमिति ब्र यादुभद्रमित्येत दा बदेत्‌ । - 
शुष्क वैरं विवाद च न कुर्यात्‌ केनचित्‌ सह ॥ >: 
अर्थातु मनु के अनुसार निश्प्रयोजच वर या निश्प्रयोजन विवाद आदि नही 
करना चाहिए ॥ १९ ॥ ; 
'भद्रस-- 'इति' 'वृथा वाचं’ अभद्रोऽपि भद्रोक्ति' "परिहरेत्‌? नः 
प्रयुग्जीत ।। १९॥ 
मद्रसिति त्रयात्‌ | २० | 


३ क्षद्रस्‌'- इति 'ब्रूयात्‌ः सत्यमेव तद्भंद' चेत्‌ ।। २० ॥ 
तत्रे ते श्रयः स्नातका भवन्ति । २१ । 
समावत्त न में स्नातक तीन प्रकार के होते हैं ॥ २१॥ 


अथ स्नातक विभागान्‌ दर्शयति-“तत्र” समावत्तितेषु 'स्तातका? 
कतन्रह्मचयंत्रतान्तस्नानाः “त्रयः त्रिविधाः "भवन्ति 1! २१ ॥ 


विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्यात्रवस्नातक इति | २२ |- 
१. विद्यास्नातक, २. ब्रत स्नातक भोर ३. विद्याद्रतस्नातक ॥ २३॥ 


(१) भद्र भद्रमिति भद्रमिल्येववादेत्‌ । र 
.  शुष्कवेरं विवाद च न कुर्यात्‌ केनचित्‌ सह ॥ 
. स० सं० ४१३९ | 

व्यास्यायामस्य कुल्ठूकभट्ठ:-- प्रथमं भद्रपदमभद्रपदपरम्‌, द्वितीयं भद्रशब्द- 
वर्यायपरम्‌, अभद्र यत्‌ तद्‌ भद्रशब्दपर्यायप रप्रशस्ता दिशब्देन प्रत्न यात्‌ तथाचाऽः 
पस्तख्बः--“नाभद्रमभन्रः ब्र यातु पुण्यं प्रशस्तमिति ब्र याद भद्रमित्येव’ इति । भद्रः 
' पदमेष बा तत्र योज्यम्‌ । शुष्कं निष्प्रयोजनं वैरं विवाद न केनचित्‌ सह कुर्यात 0 
इह्याह 1 | 
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विमर्श --१. विद्यास्नातक वह है जो विद्याप्राप्ति तक ब्रह्मचयं में जितने नियम 
पालन करने पड़ते हैं उतने काल तक नियम पालन न करके वेदाध्ययन समाप्त कर 
समाबतँन करे । है 


२. ब्रत स्नातक वह है जो विद्याग्रहण के नियमों का पालन करके भी समग्र 
वेदाध्ययन समाप्त कर समावर्तन करे। 


३. विद्याब्रत स्नातक वह है जो समस्त बिद्याओं को प्राप्त कर यथानियम ब्रत 
का पालन करके समावर्तन करे ॥ २२ ॥ 


तत्‌ त्रिविधत्वमेवे स्फूटयति-- | 
'विद्यास्तातकः' विद्याग्रहणतियमपालनमन्तरेणापि वेदविद्या समग्रामवा- 
प्येव अपूर्णेडपि काले स्नातः 'ब्रतस्नातकः' विद्याग्रहणनियमाच्‌ प्रतिपाल्यापि 
समग्रवेदविद्याग्रहणे न कृतकृत्योऽपि च पूर्ण काले स्नातः 'विद्याब्रतस्नातकः' 
विद्यां समग्रां प्रगृह्य, व्रतं च यथावत्‌ प्रतिपाल्य, यथाकालं स्वातः, इति’ 
इमे त्रयः स्नातकाः ॥ २२ ॥ 
तेषायुत्तम! श्रे ष्ठस्तुल्यौ पूबो | २३ । 


उक्त तोनों प्रकार के स्तातकों में विद्याव्रतस्नातक ही थे ष्ठ होता है। अभ्य दो 
की समान मर्यादा ही है ॥ २३॥ 9 ् 


तेर्षा' त्रिविधानां स्तातकानां मध्ये 'उत्तमः' तृतीय: विद्याब्रतस्नातक 
एव "श्रेष्ठ' 'वुवो'' विद्यास्तातक व्रतस्नातको उमामेव तुल्यौ' समानः 
मर्य्यादो । २१ ॥ : 
नाद्र परिदधीत । २४। . 

स्नातक भोंगे कपड़े न पहने ॥ २४॥ म 

_ पुनरपि स्तातकन्रतान्याह--'आद्र' वासः 'न? 'परिदधीतः ॥ २४॥ 
| नेकं परिदधीत | २४ | 

मात्र एक कपड़ा न पहने, नीचे छँगोढ आदि अवश्य धारण करे ॥ २५ 1ा 

एक! वास) 'न' 'परिदधीत' एवञ्व अन्तर्वासः कौपोनखक्जङं 
ष्यवहरेदेव ॥ २५॥ | | ; 
न महुष्यस्य स्तुतिं प्रयुञ्जीत । २६ | 
|` मनुष्य को झूठी प्रशंसा न करे ॥ २६ ॥ 


२»: 
Cd 
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मनुष्यस्य स्तुति. न. प्रयुज्जीत चाठुवादं परित्यजेदिति ॥ २६ ॥। 
` नादृष्टं दुष्टतो त्र वोत | २७ | 
जिसे अपने से प्रत्यक्ष न देखा हो, उसे प्रत्यक्ष देखा हुआ न कहे ॥ २७॥ ४. 
ग्मदृष्ट? किम्पि कर्म 'दृष्टत/ परदृष्टहेतुना स्वयं दुष्टमिव सूचयन्‌ 
सत्वानो वा ब्रुवीत’ ॥ २७॥ 
नाश्र तं श्रृ ततः | २८.। 
जिसे अपने कानों से न सुना हौ, उसे अपने कानों से सुना हुआ न कहे ॥ २८॥ 


अश्वृतं' किमपि वाक्यं, श्रततः 'परश्रृतहेतुना स्वयं श्रुतमिव सूचयन्‌ 
मन्वानो वा न ब्रवीत ॥ २४॥ 


स्वाष्यायविरो।धिनोऽथाचुत्सृजेत्‌ । २8 | 


स्वाध्याय के विरुद्ध (अन्य) कार्यों की उपेक्षा करे॥ २९॥ 

विमशे--स्वाघ्याय पाँच प्रकार का है-- १. स्वीकार, २. विचार, ३. अभ्यास, 
४. जप, और ५. छात्रों को विद्या देना । उनमें से किसी भी स्वाध्याय में वाघा न 
हो = इस प्रकार की दिनचर्या रवसे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
स्वाध्यायविरोधिनः अर्थात्‌? स्वाध्याय। पञ्चधा उपपञ्चते, स्वीकारात्‌ | 
विचारात्‌ अभ्यसनात्‌ जपात्‌ छात्रेभ्योदानाच्च तदेषामन्यतमस्यापि . | 
विरोधिनो येऽर्था विषयाः तान्‌ 'उत्सृजेत्‌’ परित्यजेत्‌ ॥ २९॥ | 

| 

| 


तेंलपात्रमिवात्मानं दिधारयिषेत्‌ | ३० । 

तैलपात्र के समान अपने शरीर को घारण करे.॥ ३०॥ ` 

चिमशं--मागं में 'चलता हुआ पुरुष जिस प्रकार तेल से." भरे पात्र को लेकर 
बड़ी ही सावधानी से चछता है कि कहीं छलक न.जाए उसी तरह शरीर में आत्मा 
की भी सावधानी से रक्षा करे । ऐसा न करने से अकाल में ही शरीरच्युति सम्भव 
है। इसछिए:ब्रह्मचयं आश्रम के बाद भी:संयमपुर्वंक आहार-विहार करे॥ ३० ॥ 
5.-अतेलपात्रं तेलं! पूर्ण पात्र' पणंद्रोण्यादिकम 'इव” आत्मानं’ जीवा 
त्मानं 'दिधारबिषेत्‌' देहे घारयितुमिच्छेत्‌ । तैलपुर्णपात्रहस्तः करि 
यथा पथि अतीवः :सावधानो::गच्छति, ¦ अस्यथाः वेगगमनेत वक्र 
गमनेन भनसोऽभ्रणिधानेन च पात्रस्यतलाना मुच्छलत्तं . सपात्रानांऽ भू 
पतनं ततञ्च पुनरापादनासम्भवः, भूम्याः- कथञ्चिदापादितेष्वपि पे 


'वखमो कण्डिका] समावृत्तविधि ३९३ 


'परिमाणाल्पत्च्ञत्रानिवायं भवेत । तथेव देहस्थमिमात्मान मतियत्नेनँव 


देहे रक्षितुयिच्छेत्‌ चिरं देहे रक्षणं त्वसम्भवमेव; परिमिच्छेत्‌ तादृशेच्छया 
च किश्चितकालमपि रक्षितु' समर्थो भवेत्‌ किञ्च यावत्‌ काळं रक्षितः स्यात्‌ 
तावदपेक्षाकृतोऽक्लेशोऽपि स्यात्‌, अन्यथा. यावत्‌ स्थेयं तावत्कालमपि न 
तिष्ठेत्‌ किञ्चस्थतोऽप्यपेक्षाकृतऽ क्लेशी भवेन्नामेति ॥ ३०॥ 


न इक्षमारोहेत्‌ । ३१। 
वृक्ष पर न चढ़े ( वयोंकि पेड़ पर चढ्ने से अभ्यास न होने से फिसल कर गिर 
जाने से अकालमृत्यु सम्भव हे) ॥३१॥. . 


- वृक्षा? नन आरोहेत' । तदारोहणेन ततः पतनमनुमरणमङ्गृहानि वा 
-अवेन्ताक ॥ ३१॥ 


न प्रतिसायं ग्रामान्तरं ब्रजेत्‌ । ३२। 
प्रतिदित सन्ध्या के बाद. अन्य .गाँव भ्रमण करने न जाए ॥.३२॥ : - 
विमशे--रात्रि में बिहार दोषों का कारण है। अतः: आचाय .का, कथन. है 
कि सन्ध्या के बाद घर से दूर कहीं विचरण न करे। रात्रि में ही प्रणय या चोरी 
आदि होते हैं ॥ ३२ ॥ है 
प्रतिसायं ग्रामान्तरं' न ब्रजेत्‌ 1. ताद्शब्रजनेन -गुप्तप्रणयादिक तथा 
च तत एव प्राणहानिरपि. सम्भवति ३२॥ 


नक! । ३३ | 
एकाकी दुसरे गाँव में न जाए ॥ ३३ ॥ 
विमर्श--झआचायं का कहना है कि अकेला घर से दूर गाँव मै न जाए क्योंकि 
सहायक्र के अभाव में घर पर कोई अशुभ आशंका या तबियत खराब हो जाने को 
सुचना नहीं दे सकता है। अता सदेव. एक साथी के रहने पर ही ग्रामाऱ्तण में 
जाए ॥ ३३॥ . 
एकः? एकाकी एव ग्रामान्तरं न ब्रजेत्‌ तथा च ग्रामान्तरगतोः 
विपन्तश्चेत्‌ यः .सहायो भवेत्‌ अथवा. यथास्थानं संवादमपि नयेदेवं 
| + द्वितीय) सहगोऽतीवाइयक\।। ३२॥ 


न वृषल! सह । २४ । ब्र 
दुष्ट जनों का संसग त करे ॥ ३४ ॥ 


३९४ गो भिलगृह्यसूत्रे | [३ प्रपाठके | 
चिमशं--वस्तुत। संसर्ग से ही दोष आते है सत्संगति घे ही गुणों का प्राकस्व | 
द होता है ॥ ३४॥ 0. ; | 
'वुषलंः' दुर्नीतिकेः 'सह? न व्रजेत्‌। तथा च संसगंजा दोषगुणा 
भवन्ति’ ॥ ३४॥ 
न कासृत्या ग्रामं प्रविशेत्‌ | ३५ । 


प्रसिद्ध मार्ग को छोड़कर शीघ्र पहुँचने के लिए कुपथ से ग्राम में न प्रवेश | 
करे ॥ ३५ ॥ | 


विमर्शे--प्रसिद्ध राजमार्ग से चलने में निर्भयता रहती है । कुपथ में चोर 
झादि का भय रहता है । अतः मुख्य मार्ग से हो चलना चाहिए ॥ ३५ ॥ 


'कासृत्या' कुपथेन ग्रामं न प्रविशेत्‌ । अपितु प्रसिद्धेन पथा दूर- 
तरेणापि प्रविशेत्‌ । तथा च निभंयगमनं भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
न चानचुचरश्चरेत | ३६ | 


प्रवास में जाते समय अपने साथ में किसी नौकर या छात्र आदि को अधश्यः 
लेकर चलना चाहिए॥ ३६ ॥ 


च अपि 'अननुचरः?? भृत्यशिष्यात्मोयान्यतमपरिचारकविहीन; न चरेत्‌ 
प्रवासं न गच्छेत। अतएवोक्तं भूत्याभावे भवति. मरणः ॥ ३६॥ 
एतानि समाइच्तत्रतानि । ३७। 

ये सभी कमं विद्यास्नातक के लिए कहे गये हैं ॥ ३७ ॥ 

'एतानि' उक्तानि समावृतब्रतानि समावृत्तानां स्वातकातां' 
कर्माणीति ॥ ३७॥ Fa ु ४ 
गाति चं शिष्टा विद्युः | ३८॥ 

इति गोभिळगृह्यसूत्रे तृतीयप्रपाठके पञ्चमी कण्डिका समाप्ता ॥ ३.५॥ 
धन्य शिष्ट जन भी जो स्नातक को उसके हितार्थ उपदेश करें उसका भी बहू - 
प्रतिपालन करे ॥ ३८ ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसुत्र के तृतीयप्रपाठक के पन्चमी कण्डिका की डा० सुधाकर. 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.४॥ 


कनल कन्या £} os 


पञ्चमी कण्डिका] समावृत्तविधि ३९५ 


च अपि यानि उक्तान्यानि शिष्टः गुर्वादयः विदध्युः तानि चः 
कत्तंव्यान्येवेति' ॥ ३८ !। 


॥ इति गोभिलगृहचसूत्रे तृतीयप्रपाठके पञ्चमखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीयक्कता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ३.५ ॥ 


(१) स्नातकब्नतविषये यदुक्तः गृह्यान्तरेषु तस्मात्‌ किच्चिदिहोफ्स्थाप्यते -- 

तत्र च छन्दोबद्राह्मायणखदिरगृह्याणं प्रायः समानानुपुर्वीकाणि सुत्राणि वृद्धशीली 
स्यादत ऊध्वंम्‌ । नाजातलोस्न्यो पहासमिच्छेत्‌ । चायुग्वा न रजस्वलया न समानर्ष्या ६ 
अपरेया द्वारा प्रपन्न ढ्िःपक्वपयु' षितानि नाश्नीयात्‌ । अन्यच्च शाकमांसयवपिष्ट-- 
विकारेभ्यः । पायसाच्च 1 फलप्रचयनोदपानावेक्षणवषंतिघावनोपानत्स्वयंहरणाति* 
न कुर्यात्‌ । नागन्धं स्त॒जं घारणयेन्न चोद्रण्यस्रक । मद्रमिति न वृथा व्याहरेत्‌ । 
इति । 
. जैसिनिगृद्यसून्नाण च--तस्य ब्रतानि भवन्ति नाजातलोम्न्योपहास मिच्छत्‌,.. ` 
वर्षति न घावेत्‌, नोपानहौ स्वयं हरेत्‌, न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत, न प्रतिसायंः 
प्रामान्तर ब्रजेत्‌, नैको न वृषरू; सह, नोदपानसवेक्षेत्‌ न वृक्षमारोहेत्‌, न सक्रम«- 
मारोहेतू, नानन्तर्घायाऽऽसीत, नापरया द्वारा प्रपन्नमन्तमश्नीयात्‌ न शुक्त न 
द्विपक्वं न पयु षितमन्यत्र शाकर्मासयवपिष्टान्नप्रथुकफाणित दघिमघुघृतेम्यो, नान णिः 
हसेत्‌, न नग्नः स्नायात्‌, शुक्तावाचो न भाषेत, जनवाद' कंलहांश्च वजंयेत्‌ ।: 
त्रयः स्नातका भवन्तीति ह॒ स्माऽहारणिगातमः विद्यास्नातको ब्रतस्नातकोः .. 
विद्याब्रतस्तातक इति। तेषामुत्तमः श्रेष्ठस्तुल्यौ पुवौ' । इति । 

छोगाक्षिकाठकगृह्ययोः समानानुपूर्वीकाणि सूत्राणि-- विवस्त्रो ऊच्वंम्‌ । 


` तस्माच्छोभनः वासां भतंव्यमितिश्न, तिः | . वंणवदण्डघारोनित्यम्‌ । छत्रधारो ६- 


अपन्यदायी । अदत्तहरणं प्रतिषिद्धम्‌। अपरया छारा निःसरणम्‌, सलवद्वाससा 
सम्भाषा । ` रुजोवाससा सह शय्या । गुरोदु'रक्तवचनम्‌। अस्थाने स्मयनम्‌ ! 
सरणम्‌ । गायनम्‌ । नर्तनम्‌। तस्म चेक्षणम्‌ । इति। 
आश्‍शवलायनगृह्यसुत्राणि च- | छ | 
विद्यान्ते गुरुमथथ त्॒ निमन्त्र कृश्वाध्नुज्ञातस्य वा स्नांनमु । तस्यैतानि व्रतानि भवस्ति 
न नक्तं स्नायात्‌ । न तरनः स्तायात्‌ । न नस्न; शयीत । न नग्नां स्तियमीक्षेतान्यक्रः 
मैथुनात्‌ । वर्षति,न. धावेत्‌ । न वृक्षामारोहेत्‌ । न कूपमवरोहेत्‌ । न बाहुभ्यां नदीः 


तरेत्‌ । न संशयमम्यापद्चेत |. महद वे सुत स्नातको भवतीति विज्ञायेत । इति ४ 


5३९६ गोभिलगृह्सूत्रे [३ प्रपाठके 


सानवगृह्यसूत्राणि तु--आमन्त्र्य गुरून्‌ गुरुवधश्च स्वान्‌ गृहान्‌ ब्रजित्‌। प्रति- 


“बिद्भमपरया द्वारा निष्क्रमणं मलवदवासस सह संवस्रन' रजःसुवासिन्या सह शय्या 


-गुरोदु रुक्तवचनमस्थानेशयन स्मयनं सरणं स्थानं यानं गान तस्य चेक्षणम्‌। पौर्ण- 
मास्याममावस्यायां वा आग्नेयेन पशुना यजेत । तस्य हविभेक्षयिदवा यथा सुखमत 
ऊच्वं मधुमां सै प्राश्नीयत्‌ क्षारलवणे च। इति। _ 


वराइगृह्यसुत्राणि च--आमन्त्र्य गुरून्‌ गुरुषेधश्चे स्वान्‌ गृहान्‌ ब्रजेत्‌ ' प्रति- 
'बिद्धमपरया द्वारा निःसरण मलवद्वाससा सह संभाषा रजस्वद्बाससा सह शय्या 
-गोगुर्वोदु रकत बचनमस्थाने शयन स्मयन' स्नानं गानं स्मरणमिति तानि वजंयेत्‌। 
याजनं वृत्तिरुञ्छशेलम याचितप्रतिग्रह। साधुभ्यो वा याचितमनायासेन सिघ्यमानायां 
वा वेश्यवृत्तिः । स्वाध्यायविरोघिनोऽर्थान्‌ विसृजेत्‌ । इति। Bb 


बोघायनीय गृह्यपरिभाषासूत्राणि च-त्रयः स्नातका भवन्ति--वेदस्नातको 


व्रतस्नातको वेदब्रतस्नातकश्चेति । अर्थतेषामत ऊध्वैनित्यानि भवन्ति । . ओपासनो | 


दण्ड: कमण्डलुरुपानहौ छवं ह .वाससो. द्वे यज्ञोपवीते उष्णीषमजिनमन्तर्वास इति। 
पुवे ण ग्रामन्नष्क्रमणप्रवेशनाचि च वाग्यत उत्तरेण वा । .बहिर्वाच विसृजेत्‌ । प्रश्नः 
मनुवाक बाऽघीयीत । ब्रह्मपरो ब्रह्मनित्यो देवेभ्य ऋषिम्य: पितृभ्यस्तपंणाति 
- कृत्वाऽश्नोयात्‌ । , दिवा नोष्णीषी नक्‍्तमुष्णीषीमूत्रपुरीषोत्सगेंषु च निवोती, नित्य- 
-यज्ञोपवोती तिष्ठान्नाऽऽचामेत्‌ प्रह्नोवा । सन्ध्ययोश्च , वहि्प्नामादासन वाग्यतश्च,। 


आ जायासङ्गमात्‌ स्नातका भवन्त्यत , ऊध्वं गृहस्थाः । भचिच्छेदाय वेदलब्रतैव्य॑व- द 


हरेत्‌ कोमारेण माहश्वरेण घान्वन्तरेणेति । इति । 


पारस्करः गृह्मसुत्राणि तु- स्नातस्य यमान्‌ वक्ष्यामः। . ` कामादितरः। 
नृत्यगीतवादित्राणि न कुर्यान्न च गच्छेत्‌ । .काम तु गीतं गायति वैव गीते वा“रमत 
इति श्रूतेह्य परम्‌ 1. क्षेमे नक्तं-ग्रामान्तर' न गच्छेन्न च घावेत्‌ 1: उदपानवेक्षण- 
वृक्षारोहणफलपतनसन्धिसपंणविन्रतस्नान विषमलङ्कन शुक्तवदनसच्ध्या दित्य प्रे क्षणभक्ष र 
णानि न कुर्यात्‌ न ह वै स्नात्वा भिक्षेतापह वै. स्नात्वा. भिक्षा जयतीति शुतेः । ` वर्षे 
“श्यप्रावृतो ब्रजेदयं मे वस्न इति । अप्यस्वातमान नावेक्षेत । अजातुरुस्तीं विपु सी षण्ड 
च नोपहसेत्‌। गभिणी विजन्येति ब्र यात्‌ । सकुलमिति नकुलम्‌। सगालमिति कपालम्‌ । 
सणिघनुरितीन्द्रधनुः 1: गां घयन्ती परस्मै- नाऊचक्षीत । ` उ्वेरायामनभ्त हितायां गुमा' 
बुत्सपंस्तिष्ठन्न मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ 4 - स्वयं प्रशीणेन `. गुदं प्रमृजीद 1... विकृतं वासो” 
ना$च्छादयोत । .. इढब्रतोःवघत्र स्यात्‌ सवंत आत्मानः गोपार्यत्‌ सर्वेषां मित्रमिव 
च्युक्रियमध्येष्यमाण: 1 इति | 


अथ तृतौयप्रपाठकस्य 
षष्ठी कण्डिका 


गाः प्रकाश्यमाना अचुमन्त्रयतेमा मे विश्वतो वोय इति । ११२ 
*अनाकूलाक . 
समावृत्तविधि और गोपालन विधि 


` चारागाह में चराने कै लिए गौ आदि को घर से ले जाते समय 'इमा मे विश्वतो 
वीयें:” ( म० ब्रा० १. ८. १ ) मन्त्र को पाठ करे वी १” | तक ? पना 


क सरला * 
“प्रकाल्यमानाः' चारणभूमो गमनार्थं गृहान्तिष्काइयमाना गा; 'इमा मे 


` . विदवतो वीर्यो भव इन्द्रश्च रक्षतस्‌। पूष स्त्वं पर्यावत्तेयानष्टा आयन्तु 


नो गुहान्‌ ॥ १॥ ( मन ब्रा? १९८. १ )-इति अनेन ' मन्त्रेण “अनुमन्त्रः 
येत ॥ १॥ 
प्रत्यागता इमा मधुमतोमंह्यमिति । २। 


जब गौ आदि पशु घर पर छौट कर आवे तो “इमा मधुमतीमंह्यम' (म० ब्रा० 
१. ८. २. ) आदि मन्त्र पढ़े ॥ २॥ 

प्रत्याग्रताः चारणभूमितो गृहागतास्ता गाः इमा मधुमतीमंहधः- 
मनष्टाः पयसा सह । गाव आणज्यस्यं मातर इहेमः सन्तु भूयसीः ( म० 
ब्रा० १. ८.२ ) इति अनेने मन्त्रे णं अनुमन्त्रयेतेत्येव॥ २॥ ¦ _ * 


पुष्टिकामः ग्रथमजातस्य वत्सस्य प्राङम।तुः प्रलेहनाज्जिह्वयाः 


| ललारपुरिलिह निगिरेद गबा इलेप्मासोति | ३। . 


पुष्टि की कामना वाले पुरुष को चाहिए कि गौ के बछडे को जन्म के समय ही 
जब तक उसकी माँ उसे' चाटे अपनी जिह्वा से उस वत्स के छलाटं को चाटे । चाटते 
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>समय मुह में आई हई छार को 'गवां श्ळेष्माषि' ( म० ब्रा» १. ८. ३ ) आदि. 


“मन्त्र को पढ़ते हुए निगल जाए 0 ३ ॥ 
पुष्टिकाम। पूरुषः प्रथमजातस्य वत्सस्य, मातुः प्रलेहनात्‌ प्राक्‌ एव 
- तस्य 'लछा ठं, जिह्वया’ स्वकीयया उल्ल्हिय आस्वाद्य लेहनेन मुखागतं 
इलेषमाणं 'गवा_ इलेष्मासि गावो मयि दिलष्यन्तु ॥३॥ ( स० ब्रा० 


. १.८.३ )--इति इमं मन्त्रं मनसा पठन्नेव निगिरेतु, गलाधः कुर्यात्‌ । . 


-इत्येतत्‌ पृष्टिकामस्य प्रथमं कार्य्यम्‌ ( एतेन वत्समातुः स्नेहतोऽपि समधिकः 
-स्नेहः प्रतिपालकस्यावश्यकस्तथासत्येव यथामिलषितपुष्टिभंवतीति 
- सूचितम्‌ ) 11 ३॥ 

पुष्टिकाम एब संप्रजातासु निशायां गोष्ठेऽग्निधुपसमाधाय 


विलयनं जुहुयात. संग्रहण संगृद्दाशेति। ४ । 

जिस पुरुष कौ पुष्ठि की इच्छा हो वह रात में गाय के बियाने.पर गृह में ठीक से 
- असनि प्रज्वलित करके “संग्रहण संग्रहण'-( म० ब्रा० १. ८.९४ ) आदि मन्त्र को पढ़ते 
=हुए विलयन अर्थात्‌ आधे महे हुए दधि का होम करे ॥ ४॥ 

“पुष्टिकाम एव? पुरुषः, निश्यायां रात्रो सम्भ्रजातासु प्रसूत्तासु गोषुः 
` 'गोष्ठे' तत्रेव गोस्थाने, 'अर्निस्‌’ "उपसमाधाय, सम्यक, प्रज्वाल्य, तत्र 
` संग्रहण संगृहाण ये जाताः पशवो. सम । पृूर्षषा' शम्मं यच्छतु यथां 
` -जीवन्तो अप्ययात्‌’ ॥। (स० ब्रा० १. 4. ४)--'इति? एतेन मन्त्रेण विलयन 

अद्धंमथितं दधि 'जुहुयात्‌’ स्रवेणेति। (इत्येतत्‌ पुष्टिकामस्य द्वितीयं 
“कायम । एतेन, गवां प्रसवक्लेशय्जमपनीत स्यात्‌ ) ॥ ४॥ 


पुष्टिकाम एव संजातास्वोदुम्बरेणासिना घत्संमिथुयोनलंक्षणं 


-करोति पृस एवाग्रेष्य स्रिया भुवनमसि साहस्रमिति | ५ । 
जिस व्यक्ति को पुष्टि की कामना हो वह गाय के जुड़वा चछड़ा और बछिया 
नको जन्म देने पर “भ्रुवतमसि साहत्तम्‌' ( म० ब्रा० १. ८. ५, ६ ) आदि मन्त्र पडते 
“हुए गुलर की लकड़ो की बनी तलवार से बछड़े (पुरुष) के एक कान. में और बछिया 
“ के दोनों कान में चिह्न बना देवे ॥ ५॥ ड व र 1 
'ुष्टिकाम एव' पुरुषः, सम्प्रजातासु प्रसूतासु गोषु; 'वत्सप्िथुनयो;' 
-डयोद्र योवंत्सयोः 'औदुम्बरेण' उदुम्बरकाष्ठीयेन असिना, चि्वकविशेषेण 


षष्ठी कण्डिका] गोपालनविधि ३९९ 


“लक्षण' चिल्लम उभयोः समरूपमेव 'करोतिः कुर्यात्‌। तत्र, पुसः एव' ` 
'चिह्नम “अग्ने” कत्तं व्यम्‌, अथ' तदनन्तरं च स्त्रियाः| अत्र चिह्तक्तरणे 
'मन्त्रो 'भूवनमसि साहेख्नमिन्द्राय त्वा सृमोऽददात्‌ अक्षतमरिष्टमिलान्दम्‌ 
॥ ५॥ गो पोषणमसि गोपोषस्येशिषे गोपोषाय त्वा । सहस्र पोषणमसि 
सहत्रगोषस्येरिष सहस्रपोषाय्‌ त्वा' ॥ ६ ॥ (म० ब्रा० १. ४. ९-६ )--इति 
अमो ॥ ५॥ 


कृत्वा चाचुमन्त्रयेत लोहितेन र्वधितिनेति । ६ | 


इस प्रकार चिह्न बनाकर “लोहितेन स्वघितिना? ( म° ब्रा० १. ८. ७ ) मादि 
मन्त्र पढ़ते हुए उन बछड़ों का अनुभन्त्नण क्रे॥६॥ | 

विमशे--चिल्न वना देने छ यदि वछवा या बछिया कहीं खो जाये तो मिलने में 
"कठिनाई नहीं होगी ७ ६ ॥ “ 

'कृत्वा' अङ्कनं च तत। 'लोहितेन स्वधितनि मिथून कर्णयोः कृतम्‌ । 
५ यावतीनां ) भूयसीनां व एषमो लक्षणमकारिषम्‌ । ( भुयसीनां ) भूय- 
सीनां च उत्तरामुत्तरा.समां क्रियासम ।। ७॥ (म० ब्रा० १. ८. ७) 'इति? 
अनेन मन्त्र ण 'अनुमस्त्रयेतः तां वस्सानिति शेष । अत्र च मन्त्र “लोहितेन 
¬ इति पदलिङ्गात्‌ स चोडुम्बरोऽसिः लोहित: स्थादिति गम्यते, छो हितत्वःच्च 
'तस्य ज्वलनेन पिन्दूरादिना वा भवितव्यम। तथा च दाहने सिन्द्रादि- 
-रञ्जितेन वा वत्सयुर्माः चिह्निताः स्यु। किञ्चात्र व 'कर्णयोः- इति पदः 
दशनात्‌ तेषां कर्णेष्वेव चिल्लानि कत्तव्यानीति च गम्यते 1 (एतेन) 
चरणभुम्यादो वहुस्वामिक वत्सानामेकत्र चरणेऽपि विभ्रम; सुपरिहाये:, 
किञ्चेकविधचिल्खन दयोद्यो: कर्णावद्धिताविति एकेऽपहृते तदन्वेषणं 
सुकर भवेदित्येतत्‌ पुष्टिकामस्य तृतीयं कार्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


तन्त्रीं प्रसाय्यमाणा वद्धवत्साशवाचुमन्तर्ेतेयं तन्त्रीगवां 
सातेति। ७। ` 


(इयं तन्वी यवां भाता” ( म० ब्रा० १. ८. ८) आदि मन्द्र से बछड़े के बन्धन 
- रस्सी को सुखावे ॥ ७ ॥ 


'प्रसायेमाणां' शुष्कीभवनाय बद्धवत्साञच गो दोहनादौ तन्त्रीं वत्स- 
चन्धनरज्जु “इयं तन्त्री गवां माता सवत्सानां निवेशनी । सान; पयस्वृती 
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हहा उत्तरामुत्तरा समा ॥ ८ ॥ ( मऽ ब्रा० १. ८. )--इति” अनेन 


. मन्त्रण 'अनुमस्त्रयेत्‌! ॥ ७ ॥ 


तत्रतान्यह रहः कृत्यानि भवन्ति | ८। 
गो के पोषण में प्रतिदिन इन कृत्यों को करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
भ्तत्र' गोपोषणे .एतानि. 'अहरहः कृत्यानि’ ' प्रतिदिनं कत्त व्याक्ति 
“भवन्ति? भवेयुः ॥ ८ ॥ ` ERE 
निष्कालन प्रवेशने तन्त्री विरहणमिति। & | 


प्रथम तो गौ आदि को चारागाह में ठीक से चरने देना, दुसरे जब वह चरकर 
छोटे तो उन्हें यंत्नपु्ंक खू टे से बाँचना, तीसरे गो से अधिक गौ के बछड़े -का घ्याक 
रखना आदि ॥९॥ ` 


` ''निष्काळन प्रवेशने’ प्रथमद्वितीयसुन्रोक्ते “तन्त्री विहरणं’ सप्तमः 


सुत्रोक्तम्‌ अपि 'इति’ इमानि त्रीणि ॥ ९॥ 
गोयज्ञे पायसश्चरुः। १० | 


पुष्ठि कामना वाला पुरुष गो यज्ञ करे) उस गो यज्ञ के निमित्त दूध में पका | 


चरु आवश्यक है ॥ १० ॥ 
अथ पुष्टिकामेन गोयज्ञः कायं: तत्र द्रव्यदेवते विदधत्ते । . 'गोयज्ञ- 


_ पायस$'पयसा सिद्धः चरुः पक्तव्यः ॥ १०॥। ` 


अग्निं यजेत पूषणसिर्द्रमीशवरस्‌ | ११ । 
अग्नि, पूषा, इन्द्र और ईशवर--ये चार देव अनीय हैं ॥ ११ ॥ 
“अग्नि! 'पृषणम” 'इन्द्रस' 'ईर्वरय्‌’-इमात्‌ चतुरो देवान्‌ “यजेत 


` अच्चेयेत्‌ ॥ ११॥ 


ऋषभपूज। । १२ ।' 
ऋषभ की पूजा गो यज्ञ का प्रघात अङ्ग है ॥ १२॥ 
ऋषभस्य' वृषभस्य पूजा अपि कार्या ॥ १२॥ 
` गोयज्ञ नेवाइवयज्ञो व्याख्यातः । १३ । 
गो यज्ञ धर अश्व यज्ञ दोनों ही एक प्रकार से होते हैं॥ १३॥ 


| चैल्ठी काण्डका] ` योपोलतविधि २४०१ 


| गोयज्ञ न' उक्तेना नेन "एवं! अंश्‍वयज्ञ: व्याख्यातः विश्ेषणोप दिष्ट; । तथा 
। चे अईवयज्ञ ऽपि पायसंदचरुद्रव्येसू, अग्नाद्या एव देवता: । क्रषभपुजा स्थाने5- 


। रईवपुजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
यंसंवरुणी देवतांनामत्रांधिको । १४ | 
किन्तु अश्व यज्ञ में विशेषता यह है कि यम और वरुण दोनों की भी पूजा 
होती है ॥ १४ ॥ 3 १ 
'अत्र' भइवयज्ञो 'देवंताना? मध्ये 'यमवंरुणीर इमी देवं 1अंधिकौ' 
पुज्याविति ॥ १४॥। 
७५ प्रकार Btn Rd sin Eros A 
गन्ध रभ्युक्षणं गवां गन्धे रभ्युक्षणं गवाम्‌ || १५।६ ॥ 

। इति गोभिल्गृह्मसुत्रे तृतीयप्रपाठके षष्ठी कण्डिका समाप्ता ॥:३.६ ॥ 
| गोशाला में प्रतिदिन दोनों ही सन्ध्यातं में गुरगुछ आदि जलाकर घूप देकर उसे 
| सुवासित रखना चाहिए॥ १५॥ 

| ॥ इस प्रकार गोभिलंगृह्मसूत्र के तृतीय प्रपाठक के षष्ठ खण्ड को डा० सुधाकर 
| 'मालघीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.६ 1 

| व गन्धेः' बृपदीपादिभिः गवार 'अध्युक्षण” प्रहर्षेण कार्यमिति शेष: । 
| वीप्सायाङ्च द्विवेचनम्‌, तेन प्रतिदिनमेव सायं घातः सायमेव वा गोगृहे 
| अगिं प्रज्वाल्य तत्र गुरगुला दिगन्ध्रव्क्षेपणेन च तद्गृहं धृपायित कार्यस्‌ । 
| एतेन मशकादीनामुपद्रवो वारितः स्याः; गृहदोषश्च विदुरितो भवे- 
। दिता 1! १५ 1. कका र १ 

| इति गोभिछगृहृ्सूत्रे तृतीयप्रपाटके पéठखष्डस्यं डॉ० सुंघांकर 

। पक य HU hts th 

। मालवीय कृता सरलाव्याख्था संमांप्ता ॥ ३.६ ॥ 


टणक ण्या 


बेड सुतरांणि--पुष्ठिकामों गा: प्रकाळ 

/ येतेमा भं इति । प्रत्यागता इमा मंघुमतीति । पुष्टिकाम एव प्रथमजातल्य बत्सेस्थ 
आड मातु: प्रलेहने््लिलीटमुज्लि निगिरेद--गंवामिति । सेप्रजातिसु गोष्ठे निशायों 
विल्यन जुहुयात संग्रहणेति । अर्षोपर वत्समिथुनंयो कणे छेक्षण कुर्याद भुवनमिति । 
२६ गोभि० ८ * 


४०२ र , > “गोभिलगृह्मसुने [३ प्रपाठके 
यु'सो5ग्र । लोहितेनेत्यनुमन्त्रयेत । तन्ती प्रसारितामियं तन्तीति । इति । 

अथैषा प्रयोगः - तत्र पुष्टिप्रदकाम्यकर्माण्युच्यन्ते -- तन्रा55दावनु मन्त्रणम्‌ । 
गवानुमन्त्रणाज पूर्व दिने नान्‍दीमुखश्ाद्ध प्रथमारम्भे कुर्यात्‌, तिरात्रोपवासश्च, प्रात- 
गंवां पुष्ट्यथंमरण्य नीयमनानां गवामनुमन्त्रणं करिष्ये इति संकल्प्य गृहदारण्यं नोयः 
माना गा इमा मे विश्वत इति मन्त्र णनुमन्त्रयते । अस्य मन्त्रस्य प्रजपतिऋ' षिर- 
चुष्टरप छन्द इन्द्रो देवता गवानुमन्व णे विनियोंग: । इमा से इति मन्त्र: । सायः 
मरण्याद गृहं प्रत्यागता गा इमा मे सघुमतीरिति मन्त्र णानुमन्त्रयेठ । अस्य अन्तरस्य 
प्रजापतिऋ षिश्नुष्टुप छन्द इन्द्रो देवता प्रत्यागतगवानुमन्त्रण बिनियोग;। ततो 
मन्त्र; । एतदुभय प्रत्यह कार्यम्‌ । इति गवानुमन्त्रणप्रयोगः। 

अथ गवां प्रसवसमये पुष्टिप्रदश्छेष्म भक्षण प्रयोग उच्यते-गवां प्रसवसमये 
रथमजातस्य वत्सस्य माता गौजिह्वया आस्वाद यावत्कालं न करोति ततः पूर्वमे 
यजमानो वत्सस्य ललाठं स्वजिह्वया तूष्णी मास्वाद्य मनसा शीघ्र मन्त्रमुच्चायं श्लेष्म 


भक्षयति । .गवां पुष्ट्य्थं छळाठोल्लेहननिगरण कर्मणी करिष्ये इति सकल्पयेत्‌ । अस्य | 


त्रस्य प्रजापतिऋ षियंजुः श्लेष्मा देवता श्छेष्मभक्षणे विनियोगः । .. गवामिति | 


मन्त्रः । वसस्तादारभ्य मासत्रयेऽस्यानुष्ठानमिति केचित्‌ । ` वर्षास्वित्यन्ये । तदुभय 
न साघु, भ्रसवकालस्यनियतत्वात्‌ । इति । 


अथ यापुष्ठ्यथं ' बिलयनहोम1, तदङ्गं नान्दौश्राद्धम्‌ । ` सर्वासु गोषु प्रसुतासु | 
निम्रायां गोष्ठेऽर्निं प्रतिष्ठाप्य क्षिप्रहोमविधिना संग्रहणसंगृहाणेतिमन्त्रेण घृतविलयनेः ' 


“नैकामाहुति जुहुयात्‌ । विलयन शब्देन घृतनिस्यन्दनमघंमथितं दधि सोच्यते, धन" 
योरभ्यतरेण होमः। नात्र - विलयनंसस्कारो न परिस्तरणब्नह्मोपवेशनादिकस्‌। 
काम्मत्वाद्‌ भूमि जपमात्रम्‌ । ` प्रपदविख्पाक्षौ न स्मः, क्षिश्रहोमे तयोनिषेघात्‌। 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापत्रि्ध षिरनुष्टुप्‌ छन्दः पूषा देवता विलयनहोमे विनियोगः । 
मन्त्रपाठः। इदं पूष्णे न मम | इति। . : 

अथ वत्समिथुनयीरलक्षणं कुर्यातु- मवा पुष्स्यथंम्‌ । अत्र त्रिरात्रमुपवासस्तदजू 
नान्दीश्राद्धम्‌ । वत्समिथुनयोः कणंयोलेक्षणमहं करिष्ये) ततः प्रसूतासु पोई 
ताञ्रमयेणासिना वत्सयो श्चिल्ल' कुर्याद्‌ भुवचमसीति मन्त्रेण। अस्य मन्त्रस्य प्रजा" 
पतितं वर्ग्ीच्छन्दः स्वघि तिदवता वत्सस्य कर्णयोश्चिक्लकरण विनियोग! । ततो 
मन्त्रः! . ततो गोपोषणमसीति मन्त्रः। .. अस्य मन्त्रस्य देवतादयः पुर्ववत्‌ । एक 


कणो! यथा दोघा हश्यते तथा छेदनं द्वयो कणंयो। कुर्यात्‌ । . कर्णभेदान्मन्द्रा 


वृत्तिः । प्रथमं दक्षिणकर्णे पश्चाद्‌, वामे ।. _ प्रथमं पुस एव प्रश्चात्‌ स्ियश्‍चिह्द' 
करम्‌ । पृ सोऽप्रभागे खियोश्धस्तत्‌चिल्वकरणमिति व्याचक्षाणो "मिथुनं कर्णयोरि ति 
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, 'मन्वलिद्ध पीड्येदतस्तदुपेक्ष्यम्‌ । असिना. स्वधितिना क्षुरेण चिह्न कुर्यात्‌ लोहि- 
तेन स्वघितिनेति मन्त्रलिङ्गादिति सट्टनारायणोपाष्यायः । असिना वत्समिथुनयो- 

। “लक्षण करोठीत्यध्रासिपदशृतेलिङ्गाद्‌ बढीयस्त्वादसिपद ख्ब्या खड्गबोधकमिति 
| केचित्‌ ' ततो लोहितेनेति मन्त्रेणानुमन्त्रयते । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्रः'षिरि- . 
'पादनुष्दुप, छन्दो गोदेवता. कृतल्क्षणस्यानुमन्त्रणे विनियोग< ततो मन्त्रपाठः । 
अच्रापि कमंलक्षणभेदादनुमऱ्त्रणभेद: । तत इयं तन्ती गवां मातेति मन्त्रेण वत्स- 
“बन्धनरज्जु प्रसाय॑माणामनुमस्त्रय । पुनस्तेनैव मन्त्रेण बद्धवत्सरज्जुमप्यनुमन्त्रयते । 

अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षि रनुष्ठुप, छन्दो वत्सो देवता प्रसायंमाणरज्ज्वभि- 
"न्त्रणे विनियोगः । ततो मन्त्र।।  इदव् कृत्यः प्रत्यहं कायंमिति। 

अथ गोयज्ञप्रयोगः--स च गवां ृष्ठ्यर्थेः। तस्य कालः परिभाषोक्त - उदगय- 
"नादिः तदङ्ग नान्दीथाद्ध' कृत्वा, गवां पुष्ट्यर्थे। गोयज्ञस्थालीपाकः करिष्ये इति 
-संकल्प्य सवं पार्वंणस्थालीपाकवत्‌ कुर्यात्‌ । निर्वापकाछे विशेषः। अर्ये त्वा जुष्टं 
-निर्वपामि, पूष्णे त्वा निर्वपासि, इन्द्राय त्वा जुष्टं निर्धपामि, ईश्वराय त्वा जुष्टं निवं- 
"पाभि। इति। पयसि चरुश्रपणम्‌ । अस्य कर्मणः कास्यत्वाद्‌ वष्यमाशप्रकारेण 
“भूमिजपपरिसमूहनविरूपाक्षप्रपदजपं कुर्यात्‌ । आज्यभागान्ते चरुहोमश। अस्ये 
स्वाहा, इदमरनये न मम । एवं पूष्णे, इन्द्राय, ईश्वराय । वृषभस्य सङ्गी तैलेना- 
“म्यज्य गले यथासस्भवमाभरणं बद्ध घापा दिक दत्त्वा पूजनं कुर्यात्‌ । सायमागतानां 
'गवां गन्धैरभ्युक्षणम्‌ । ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌ । वामदेव्यगानः ब्राह्मणमोजनङ्च 
कुर्यात्‌] इति । 1 FR 

अथाश्वयज्ञप्रयोग उच्यते -सं गोयज्ञदत्‌ । गोयज्ञोऽश्वयज्ञश्च विद्यमानानां गवाम- 
-श्वानान्च पुष्ट्यथेः, “पुष्टिकामः? इति सूत्रोक्तेः अविद्यमानासु गोषु असत्स्वश्वेषु च 
-नायं गोयज्ञोऽश्वयज्ञश्च। तथाच विद्यमानानामश्वानां .. पुष्ट्यथंमश्‍्वयज्ञमहं करिष्ये 
"इति संकहप्य पूर्ववत्‌ पायसचरु कुर्यात्‌ । निर्वापकाले विशेषः, गोयज्ञवद रिनिपृषे्द्र¬ 
-शवरेम्यो। हविनिरूप्य यमवरुणयोनिर्वापः। आज्यभागान्ते गोयज्ञवदसन्या दिभ्यश्चत्‌- 
-सृस्यो देवताभ्यश्चरु हुत्वा यमाय ,बसणाय च जुहुयादिति। अनयोः -कास्यत्वात्‌ 
काम्येषु दकष्पमाणत्रिरात्रोपोषणमशक्ती त्रिरात्रमेकमक्त वा। अन्ये तु मागंपाछी दिने 
नी राजनदिनेऽश्वयज्ञ इति कमंप्रदीपवचनानुसारेणाऽु।। इति । 


. ——A—— 
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अथातः श्रबणाकम्मं । १ । 
# अनीक्‌ला क 
अब आवेणकर्म का विंधान करते हैँ ॥ ६ ॥ _ 
के सरला झै 
'अथ' अधिकाराथेः । अतः ऊर्ध्वं 'अेवणाकंमर अधिकृत वेदिः 
तव्यस्‌ ।॥.१॥ ते क 
र पौणमास्याँ कृत्यम्‌ । २ । 
यह कमं श्रावण मास को पूर्णिमा से प्रारम्भ करे ॥ २॥ 
तञ्च श्रवेणाकम्मं 'पोणंमास्यां' तिथो कृत्यं करणीयः भवति 
आरब्धव्यमिति । श्रवणाकमंति महासंज्ञाकरणसामर्थ्ादन्वर्थंतः श्रवणाः 
नक्षत्रयुक्तायामेत्र पोणमास्यामिति ॥ २॥ 
पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शलाग्नेरग्मि प्रणयन्ति ॥ ३ ॥ 
जहाँ नित्य अग्निहत्र की अग्नि स्थापित, हो; उसी के सांमिने गोबर से लीपकर्य 
अरिनिहोत्र सें अग्नि छेकेर विंघिं-चिंघान से अग्नि प्रज्वलित करे ॥ ३॥ 


त १ 


यथाविधि प्रज्वालयन्ति प्रज्वी छयेयुः गृहेसँथा अंविशेषेणेर्ति 11 ई ॥ 
अमितेश्चत्वाय्यु पालम्पान्तिं ॥ ४ ॥ 
उस नवीन स्थापित अग्नि के चारो ओर के स्थानों फो गोवर से लोप कर साफ 
करे ॥ ४॥ 
अभितः' तस्याभिनवस्याग्नेः, चत्वारि स्थानानि “उपलिम्पन्ति' गोम” 
येत्यादिन॑व ।। ४ ॥ 
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प्रतिदिशय्‌ । ५ । 
प्रत्येक दिशा में लीपे ॥ ५ ॥ 


'अतिदिश्य' दिशं दिशं प्रति साधिके प्रक्रमे अन्यूनं प्रक्रमपरिमितस्थाने 
-तह्लिम्पनं कत्तं व्यस्‌ ॥ ५॥ 


साधिके प्रक्रमे । ३। 
प्रति दिशा में कम से कम एक भूमि लीपनी चाहिए ॥ ६॥! 
"त्रिपदः प्रक्रमः स्मृत्‌# ॥ ६॥ 


अग्रो कपालमाधाय सढृत्संग्रहीत यवगुष्टि मृज्जत्यबु- 
“यूदृहनू । ७। छ 
अग्नि पस खप्पर रखे । उसमें एक मुठ्ठी यव डक्लक्कर ऐसा भूने कि वह जलन 
जाय ॥ ७॥ 
अरतौ तत्र कपालं घटाद्ध प्रायं भाजनम्‌ 'आधाथः स्थाप्य तस्मिन्तेवोत्तप्ते 
भ्राष्ट्रे सङत्‌मङ्गगृहीतं एकदैव सङ्गृहीतं मुष्टिमतं यवान्तम्‌ “अनुषदहन्‌' 
"दग्ध यथा न भवेतु तथा कृत्वा 'मज्जपति' भजे येत्‌ ॥ ७ !॥ 


पश्चादन्नेरुलखलं दु हवित्वाश्वुहस्तुद् खस्‌ ॥ 5 ॥ 

अग्नि के पश्चाद्‌ भाग में उळूखूछ को हृढ़ रूप से स्थापित .करके, उसमें उस यब 
को डालकर, उसकी भू सी मुसल से अवघात कर निकालते हैं । ८॥ 

“अग्ने; तस्य “पश्चात भागे “उलूखल' दृ हयित्वा दृढं स्थापयित्वा तत्र 
'उद्दच, तुष मुक्तं यथा स्यात्तथा कृत्वा 'अत्रहन्ति’ मुष्टिमितानु तान्‌ भ्रृष्ट- 
व्रात, मुसेतेति ॥ 8 ॥ 

सुकताच्‌ सक्तून्‌ कृत्वा चसस ओप्य शर्पेशापिधाय 
निदधाति ॥ 8 ॥ ( 

इस प्रकार भुसी निकले हुए यव से (पीस कर) सत्तू बनाकर उसे (पीने के पाच) 
"वमस में रखकर, उसे सूप से ढेककर यथास्थान रखना चाहिए ॥ ९ ॥ 

एवऊच 'सुकृतान' निस्तुषीकृतान्‌ “सक्तून्‌ भृष्टयवन्नूर्णात्‌ - 'कुत्वा' 
“बमसे? पानपात्रविशेष 'ओप्य' संस्थाप्य-'शुपेण! क्षपिश्लाय च निदघातिः 
-यथःस्थानं रक्षत ॥९॥ | टार 
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दक्षिणपश्चिमे अन्तरेण सञ्चरः ॥ १० ॥ 
किस दिशा में इसे रब्खे ? उत्तर है कि नेऋत्यकोण में गमनागमन मार्ग को 
छोड़कर जहाँ ठोक हो वहीं रख दे ॥ १० ॥1 


कव दिशि रक्षेत्‌? इत्याशङ्कामपनोदितुमाह--दक्षियपश्चिमे द्र दिशोः 
अन्तरेण मध्ये सञ्चरः गमनागनमागें। । तदेतत्सश्वरातिरिक्तप्रदेशेषु यत्र कुत्र 
वा रक्षेदित्यसिप्रायः ॥ १० ॥ 


अस्तमिते चमसदव्योबादाय  शूपंञ्चातिग्रणीतस्याड' 
व्रजति | ११1 


सूर्यास्त होने पर, चमस, दर्वी, सूप लेकर नित्य अग्नि से पृथक अग्नि के पास 
- होम करने के लिए जाए॥ ११1 


अस्तमिते' सवित 'चमस--दव्यौं शप च' आदाय' गहीत्वा * 
अतिप्रणीतस्य' अतिरिक्तरूपेण स्थापितस्य,' नित्यार्नितः पृथक्‌ कृत्वा . 


द्वितोयतया स्थापितस्य 'अमिनेवस्य, तस्यैवाग्नेः 'अद्ध॑ ? समीप' 'व्रजति” 
होमार्थमिति ।। ११॥ 


शपे सक्तूनावपति चमसे चोदकमादत्त । १२ ! 
पहले चमस में रखा सत्त सूप में डाळे । फिर उस चमस में जल लेवे ॥ १२॥ 


चमसे रक्षितान्‌ तान्‌ तान्‌ “पक्तूच' शुषे? आवपति 'च? अपि शून्ये तत्र 
चमसे 'उदकम्‌' आदत्ते गृह्णीयात्‌ ॥ १२ ॥। 


(१) अतिरुपसगं स खल्वयं प्रणीत एवाग्निरतिप्रणोत इति भण्यते । तन्त्रान्तर 
असिद्धो वा, एवं हि तन्वान्वरकाराः स्मे रन्ति अस्निमुपसंभाधाय तस्यैकमुत्मुकं प्राग.. 
दक्षिणाप्रणयेत्‌- 


ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः ` सन्तः स्वधया चरन्ति । 
पुरापुरो निपुरो ये भवन्त्याग्निष्टाल्लोकात्‌ ` पणुदात्वस्मात्‌ ॥ 
इति सोऽर्निरति प्रणीतो भवति। मणितिरियं चान्द्रीये भाष्ये। अतिप्रणीत 


स्येति नित्यार्नितः पथक कृत्वा अतिरिक्तरूपेण स्थापितस्याभिनवस्याग्नेरिठिं 
प्रकतोन्यं| ॥ 


| 
। 
} 
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सकृत्‌ संगृहीत।न्‌ दर्व्या सक्तून्‌ कृत्वा पूर्वउपल्िप्त उदकं 
निनोय बलि निवपति यः प्राच्यां दिशि सपंराज एष ते बलि 
रिति 1 १३। 


फिर उस दर्वी से एक बारगी पुरा सत्त उठा छे ओर पूर्व दिशा में गोबर से 
छीपे हुए स्थान में चमस पात्र में रखा हुआ जल सींचकर उसके ऊपर यथा क्रम -- 
“य प्राच्या' दिशि सपेराज एष ते बलि? ( म० ब्रा० २. १. १ ) आदि मन्त्र से वलि 
करे ॥ १३ ॥ 


ततः 'दर्व्या' तथा “सक्तृन्‌’ 'सकृत्‌' एकबार 'संगुहीतान्‌ कृत्वा, गहीत्वा, 
किञ्च 'पूवे' पूर्वस्यां दिशि 'उपलिप्ते’ . गोमयादिलिप्तस्थाने 'उदकं 
चमसाद्‌ गृहीतं ‘निनीय’ निषिच्य, तदुपरि 'यः प्राच्यां दिशि सपंराज एष 
ते बलिः ॥ १॥ (म० ब्रा० २. १. १)--'इति’ अनेन मन्त्रेण 'बछि' भाग 
निर्वपति संस्थापयति ।! १३॥ 


उपनिनयत्यपां शेषं यथा बलिं न प्रवक्ष्यतीति ।१४। 
चमस पात्र में बचे जल से प्रदत्त बलि पर कुछ जल सिंचित करे ! इस प्रकार 


» बलि पर जल का छींटा दे कि बलि वह न जाय ॥ १४॥ 


अपां शेष” तच्चमसपात्रस्थमवशिष्ठं जल उपतिनयति? उपनिनयेत्‌ 
स्थापितबळेरुपरि-किञ्च्ित्‌ क्षिपेत्‌ । तथा कृत्वा क्षिपेत्‌ 'यथा' च “बलि? 
तं बलि “न प्रवक्ष्यति’ न प्रवहेत्‌ ॥ १४ ॥ 


सव्यं वाहुमन्वादृर्य चमसदर्व्यावभ्युक्ष्य प्रताप्येवं द क्षिणेवं 

ग्रतीच्येवशुदीची यथालिङ्गसव्यावत्तमानः | १५। 

वहीं पर रहकर कुछ बाए ओर हटकर इसी प्रकार दक्षिण की ओर एक बलि, 
पश्चिम की ओर एक बलि और उत्तर की ओर एक बलि रवखे। बलि देते समय 
अर्थानुसार यथाक्रम १. यः दक्षिणस्यां दिशि ..., २. यः प्रतोच्यां दिशि -.. भौर, 
३. यः उदीच्यां दिशि `ˆ (म० ब्रा० २. १. २-४ ) आदि तोन मन्त्रों को पढ़े। 
( इस प्रकार चारो तरफ बलि देकर शेष जल को छिड़के ) ॥ १५॥ 

तत्त 'अव्यावत्त॑मान। तत्र कत्रे व स्थितो 'सव्यं बाहुम' अन्वावृत्त्य वाम- 
भागावत्तेनक्रमेण 'एवं’ यथोक्त न सकत .सगृहीता दि प्रकारेण 'दक्षिणा 
दक्षिणस्यां दिशि देया बलिः 'यथालिङ्ग' मन्त्रलिङ्गमनतिक्रम्य मन्त्रलिङ्गा- 


४१८ गो सिलगृहय सूने [३ प्रपाठके 


नुसारत एव मन्त्रं यो दक्षिणभ्यां दिशि सपंराज एष ते बलि: ॥ २॥ यः 

प्रतीच्यां दिशि सपं राज एष ते बलि: ॥ ३॥ यः उदीच्यां दिशि सर्पराज 

एष ते बलिः? ॥ ४ ॥ ( मं० ब्रा० २. १. २-४) पठित्वा हत्तंव्येसि १५॥ 
शूर्पण रेपमग्नावोप्यान तिप्रशौतस्याद्ध' जति | १६। 

इसके बाद खाली चमस और दर्वी को घोकर उसी अग्नि के ऊपर सुखाकर, 
अवशिष्ट सत्त, उसी अग्नि में डालकर इस चिरस्थाई अग्नि के पास जाए जिससे 
यहाँ अग्नि छाया था ॥ १६ ॥ 

“एवं प्रतीची' बलिः हर्तव्या । "एवस उदीची’ बलिः च हत्तंव्या । 
ततश्च 'चमसदव्यौं' ‘अभ्युक्षण’ जलधौते प्रकृत्य प्रताप्य’ तस्मिन्नेवाग्मौ, 
शिर्ष” अवशिव्ट सक्तुभागम्‌ 'अग्नी' तस्मिन्नेव 'ओप्य? प्रक्षिप्य 'अनतिप्रणी- 
तस्य चिरस्थायि एव तस्थ,'यतो गृहीत्वा एषोऽतिप्रणीतः तस्य बद्ध” 
समीपं ब्रजति’ ब्रजेत्‌ ॥ १६ ॥ 

पञ्चादग्नेभूमौ न्यश्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य नमः पृथिव्या 
इत्येतं मन्त्र जपति | १७ | 

उस चिरस्थाई अरित के प्रष्ठ भाग में दोनों हाथ नीचे करके नमः पुथिव्यंर 
( म० ब्रा० २. १. ३ ) आदि मन्त्र का जप करे ॥ १७ ॥ 

“अग्ने: च्रिरस्थापितत्य अनतिप्रणीतस्य तस्य "पश्‍चात? समो 'न्यञ्चो' 
अधोमुखी 'पाणी? हस्ती 'प्रतिष्ठाप्य' * 

“नम: युथिव्ये द ष्ठराय विइवभून्मा ते अन्ते रिषाम:॥ 
स, हतंमाविवधिनिहुतं माऽभिसंव्ी ॥ ५।। 
(स° ब्रा० २. १. ५) इति एत मन्त्र जपति' ॥ १७॥। 


TST Toso pi on MN SS 


(१) अस्य सायणाच[यंकृता व्पार्या-हे अग्ने, त्वे विश्वभृत्‌ पाकप्रकाशादिदानेन , 


विश्वस्य घारकोऽसि, तस्मै एथिव्ये दंष्ट्राय, षष्ठ्यये घुतुर्थी, पृथिव्या दंष्टभूताय नमः | 
ते तवान्ते समीपे वर्तमाना वयं मा रिषाम समृद्धा भवामेत्यथे: । त्व्रश्च संहतं पुत्रः 
घनादिसञ्चय मा विवघी मा हिसी।, वियुक्त मा कुतित्परथ: । तथा विहितं 
बलीष्डहितकं मा अभिसंवधी; अभिमुखेन मा संहृतं कुर। इति) सामश्रमी तु 
एथिव्ये देव्ये नमः नमस्कुम;, हे विश्वभृत्‌ स्नुषा ध्रारयिति देवि, कालस्य दंप्राय 
दंट्राया अन्ते समीषे स्थिता अपि वयं यतस्ते तव स्वांशाः अतः मा रिपाम विनश्येम । 


| 


| 
| 
| 


| 


| 
| 
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्रदोषे पाग्रसश्चरु; | १८ | 
तब रात्रि के प्रथम अधं प्रहर में पायस का चरु पकावे ॥ १८ ॥ 
ततः प्रदोषे रात्रिप्रथमयामे 'पायसः चरुः पक्तव्यः ॥ १८ ॥ 


तस्य जुहुयात्‌; श्रवणाय विष्णवेऽनये प्रजापतये विश्वेभ्यो 


देवेभ्यः स्वाहेति । १६ | | 

उस. चरु में से एक एक भाग लेकर “श्रवणाय स्वाहा' आदि पाँच मन्त्र पढ्कर 
'याँच आहुतियाँ प्रदान करे ॥ १९ ॥ 

'तस्य' चरो, एकेकं भाग गहीत्वा 'अवणाय स्वाहा 'इतिः इत्येवं 
पङ्नभिमंन्त्रै : ‘जुहुयात्‌’ पञ्चहोमान्‌ कुर्यादिति !। १९॥ 

स्थालोपाकाइताहयत्‌ । २० । - 

इसके बाद का सभी कर्म स्थालीपाक यज्ञ की भाँति करे ॥ २० ॥ 

अन्यत कमंशेषं स्थाली- पाकावृता स्थ्रालीपाकरीत्या. कत्तंव्येति 
दोष! 1! २० ॥ 


उत्तरतोञनेदमस्तस्ब समूल प्रतिष्ठाप्य सोमोराजेत्येत 


संत्र जपति या संघां.समधत्तेति च। २१ | 

उस अग्नि के उत्तर भाग में मूल सहित कुशपुण्ज स्थापित कर 'सोमो राजा 
-सोमस्तम्बो राजा ... और यां सन्यां समघत्त यूयम्‌ ... ( म० ब्रा० २. १. ४, ५) 
आदि मन्त्र का जप करे ॥ २१ ॥ Dt 

अस्ते. तस्येव उत्तरतः समूलं दभंस्तम्बं प्रतिष्ठाप्य सोमो राजा सोम 
स्तम्बो राजा सोमो स्माक राजा सोमस्य वय `स्मः॥। अहिजम्भन मसि 
सोमस्तम्ब' सोमस्तम्ब महिजस्भन मसि ।¦ ६॥ (म० ब्रा २, १.४) इति 
एत मन्त्रं च अपि याः सन्धाः समधत्त यूय, मप्तऋषिभिः सह । ताः सर्पा- 
मात्यक्राणिष्ट नमो वो अस्तु मानो हि सिध्ठ | ७। (म० ब्रा २.१.५) 
इति मन्त्र जपति ।। २१ ॥ 
इत्र प्राश्यंते सहतं प्रकच्वतस्वसमध्ठीभृतः' सजीवरमस्मद्देह मा बधीः। त काळे 
बिनएग्रे; । ब्रिह॒तं वियुक्तं न्न. प्रकत्याःजीवं तत्र पुनर्मा ्रभिसंबधी, असिसम्बद्धः स 
कार्षीरिति। . 5: | 


४१० , गो भिलयृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके 


इवस्ततो5क्षतसक्तून कारयित्वा नवे पात्र ऽपिधाय निद- 
घाति । २२। 


इस कमं के दूसरे दिन अपने पुत्र या पुरोहित आदि छे जव का नया सत्त, तैयार: 
कराकर नवीन पात्र में ढेककर रख दे ॥ २२॥ 


“ततः तदनन्तरं 'शव।' परदिने 'अक्षतसक्तून्‌' यवशक्तून्‌ कारयित्वा” 
पुत्रपुरोहितादिना 'नवे पात्र” “अपिधाय” आच्छाद्य 'निदधाति” 
स्थापयति॥ २२॥ 


अहरहस्तूष्णीं बलीन्‌ इरेत्‌ सायं प्राग्घोमादाग्रहायण्या! | २३। 


इसी सत्त, में से प्रतिदिन पूर्वबत्‌ बलिभाग यथा स्थान प्रदान करे और अगहक 
सास की पूर्णिमा के पहले दिन तक इसी प्रकार कभ करे ॥ २३ ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्सुत्र के तृतीयप्रपाठक के सप्तमी कण्डिका की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुछा' हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.७ ॥ 


"तेरेव सक्तुभि। “अहरहः' प्रतिदिनं 'सायं होमात्‌’ सायङ्कालीनहोमतः 
परस्तादेव "तूष्णीमं” अमन्त्रमेव बलीन्‌ हरेत्‌1: . आ आग्रहायण्याः 
अग्रहायणमासीयपौणंमा्ती यावत्‌ पौणंमासीतः प्राग्दिनपर्यन्तमिति ६ 
समाप्तं श्रवणाकमं ॥ २३ ॥ 


॥ इति गोभिळगृह्यसूतर तृतीयप्रपाठके सप्तमीकण्डिकाया डा० सुधाकर: 
मालवीयक्कता सरलाव्याख्या समाप्ता॥ ३.७॥ 


———— 


(१) अथात्र अवणा कर्मविषये यढुक्त गृह्यान्तरेषु तस्मात्‌. किश्चिदिहोपस्थाप्यते । 
` तदत्र पारस्करगृह्यसुत्राणि--अथातः अवणाकमं । श्रावण्यां पौर्णमास्पाम्‌ । स्थालीपाक 
अपयित्वाऽक्षतघानाश्चंकक्‌पालं पुरोडासं धानानां भूयसी। पिष्ठा आज्यमागाविष्ठाज्या" 
हती जुहोति । अपश्वेतपदा जहोति। न वे इवेलस्येि । स्थालीपाकस्य जुहो 

विष्णवे श्रवणाय श्राव्यं पौणमास्यै वर्षाभ्यश्चेति। घानावन्तमिति घानानामु । 
घुताक्तान्‌ शक्तन्‌ सपेभ्यो जुहोति । बाग्नेयपाण्डपाथिवानां सर्पा शप्रधिपतये स्वाहा; 
अवेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणामधिपतये स्वाहा,अभिभूः सौं दिव्यानां सर्पाणाम घिपतेये 


५ 


| 
| 
| 
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स्वाहेति । सवंहुतमेककपालं भुवाय भौमाय स्वाहेति । ` प्राशनान्ते शक्तूनामेकदेशं" 
सूपं न्युप्योपनिषद्म्य वहिः शालायः स्थण्डिलमुपछिप्योल्कार्या.. घ्रिमाणायाँ माऽन्तराग-` 
मतेत्युवत्वा वाग्यत। सवौनवनेजयति 1 आन्नेयपाण्डुपाथिवानां सर्पाणामधिपते$वने- - 
निक्ष्व श्वेतवायवान्तरिक्षाणा सर्पाणामधिपतते5वनेनिक्ष्व अभिभु। सौयंदिव्यानां सर्पाणा. - 
मघिपतेऽवनेनिकवेति। यथावनिक्त दर्व्योपघातं शक्तून्‌ . सपेभ्यो बलि हरति।: 
आग्नेयपाण्डपाथिवाना सर्पाणामधिपत एष ते बलिः, श्वेतवायवास्तरिक्षाणां सर्पाणा-- 
सघिपत एष ते बलिः, अभिभूः सौयेदिव्यानां सर्भाणामधिपत्त एष ते 'बलिरिति।- 
अवनेज्य पूर्ववत्‌ कद्धुते: प्रलिखति । आग्नेयपाण्डुपाथिवानां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व;- 
स्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्वाभिभु॥ सोयं दिव्यानां सर्पाणा-- 
मधिपते, प्रङिखस्वति। अञ्जनानुछेपन ख्रजश्चाञ्जस्वानुलिम्पस्बर खञजोऽपि ` 
नह्मस्वेत । सक्तृशेषं स्थण्डिले न्युप्योदपात्रेणोपनिनीयोपतिष्ठते नमोऽस्तु सपंभ्यः 
इति तिसृभिः । स यावत्‌ कामयेत न सर्पा अभ्युपेयुरिति तावत्‌ सन्ततयोदघारया 
निवेशन त्रिः परिषिञ्चन्‌ परीयादपश्वेतपदा जहीति द्वाभ्याम्‌ । दर्वी शुपू' प्रक्षाल्य 
भ्रयच्छति । द्वारदेशे माजंयन्त आपो हि ष्ठेति तिमुन्निः । अनुगुप्तमेदं सक्तुशेषं: 
निघाय ततोऽस्तमितेऽस्तमितेऽपन पर्चियं दष्योपघातं सक्तून्‌ सपेभ्यो वकि हरेदा-- 
ग्रहायण्याः। त हरन्तं नान्तरेण . गच्छेयुः । दर्व्याचमनं प्रक्षाल्य निदधाति 1« 
धानाः प्राश्नन्त्यसंस्युता । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ । इति । 


अथ श्रवणाकमंप्रयोग उच्यते--तत्‌ श्रावण्यां पौर्णभास्यां कर्तव्यम्‌ । तस्यः 
याज्जीवं प्रतिसंवत्सरमनुष्ठेयत्वात्‌ प्रथमंप्रयोगे नान्दीश्राद्ध कुर्यात्‌ ? प्रातरेव श्ववणा-- 
कमे करिष्ये इति संऊुल्प्य अग््यायतनस्य पुरस्तात्‌ सस्कृते स्थण्डिले ओपासनाग्नेरेक- 
देशमाहूत्य प्रणयति, ततोऽतित्रणी त ्पारनेश्चतसृषु दिक्षु किख्िदधिके प्रक्रमान्तरिते ` 
देशे गोमयेनोलिप्य ध्रादेशमात्र' चतुरस्र स्थण्डिलं कुर्यात्‌ । _ त्रिपदः प्रक्रमो ग्राहः 
इति । ततोऽग्निमुपसमाधायातिभ्रणी ताम्नेश्त्तरत इदगग्रेषु दर्भेषु यवान्‌ अजेनकपाछन = 
युछूलं मुषलं शूपंमनुगुप्ता अपश्चाऽऽसादयित्बाऽनुगु्ताभिरःङ्िः प्रोक्य चक्राषटितं ` 
मृन्मयं कपालमग्नी संस्थाप्य, तस्मिन्‌ कपाले सकृदू, गृहीतयवमुष्टि प्रक्षिप्य भुज्वति' 
यथा यवा दरधा न भवेयुस्तथा । ततो भृष्टान्‌ यवानुदगुद्वास्य प्रणी तास्तेः पञ्चादुङूलरं 
हढं संस्थाप्य तस्मिन्‌ भृष्टान्‌ यवान्‌ प्रक्षिप्य मुषलमादाय पार्वणस्यालीपाकवदवहननं ` 
कुर्यात्‌ ¦ यथा यवा. सक्तवो भविति तथाद्व च॑ इृत्वाऽवहुननं कुर्यात्‌ । एव सम्यक्‌ सक्तन. 
कृत्वा तान्‌ चमसे संस्थाप्य शुपेणाऽऽच्छाद्य गृहे निदघाति। एतावत्‌ कर्म अक्षि, 
'कतंब्यम्‌ । इतः परं वक्ष्ययाणकर्मानुष्ठानाय सञ्च रप्रदेशोऽतिप्रणीताग्नेद क्षिण- 
पश्चिमयोमंध्यमप्रदेश। ।. तंतोऽस्त गते सुर्येऽतिप्रीतस्याग्नेः समीपं गच्छति चमसः; ` 


<ड१२ गोभिळगृह्यसूत्रे [३ प्रपाठके 


-दर्वीळच गृहीत्वा, ततश्चमसे स्थितान्‌ सकतून्‌ छूर्पे निक्षिप्य 'चमसेनोदकं गृह्वाति। 
ततः'सञ्चरेण प्रव्रिश्यातिप्रणीतस्याग्नेर्चरतो मागण पूर्वस्यां दिशि गत्वा प्राङ मुख: 
उपविश्य पुर्देदिशि इते मण्डले प्रमसजळं हस्तेन निनीय दर्व्या सकृत्‌ सक्तुन्‌ गृहीत्वा 

-मन्त्रेण बि निवपति। वक्ष्यमाणां चतुर्णा मन्त्राणां प्रजापतित्हषिनिगदः सपो 
देवता सपं बलिक्रमंणि विनियोगः, यः प्राच्यां दिशीति मन्त्रः ।  ततश्चमसेश्वशिष्ठ, 
मुदक' हस्तेन गृहोत्वा बलिसमीपे निक्षिपति यथा बलिः' स्वस्थानान्न प्रच्युतो भवेत्‌ । 
ततोऽप्रदक्षिणेनाभ्यावृत्य चंमसं दर्वीञ्चाभ्युक्ष्य युगपदेव ` प्रताप्य, पुर्ववच्चमसेनोदकं 

“गृहीत्वा दव्यां सक्तून्‌ गृहीत्वाऽनेसत्तरतो गत्वा दक्षिणस्यां {दिशि दक्षिणाभिमुख 
उपविश्य पूर्वेकृतदक्षिणमण्डले चमसादुदक' पाणिनां निनीय, दर्व्या सक्तून्‌ निवपति, 
यो दक्षिणस्यामिठि मुन्वेण । पूर्वबलचमसोदकं हस्तेन बालिसमोपे निक्षिपेत्‌ । ततः 
पूर्ववदभ्यावृत्य चमसदर्व्यास्युक्षयाग्नौ प्रताप्य पश्चिममण्डलूस्य पुरतः प्रत्यङ मुख उप- 
विशय तत्रव पश्चिमस्थण्डिलेऽपो निनीय मन्त्रोण बि निबपति, यः प्रतोच्यामिति। 
“पुनः पुर्ववदपो निक्षिप्य चमसदर्व्यावभ्युक्ष्य प्रतापयेत्‌ । नात्वाभ्यावतंनं तत्रव 
स्यितट्बात्‌ 1. तत्‌ उत्तरस्यण्डिलस्य दक्षिणत उत्तराभिमुखो भूत्वा उत्तरस्थण्डिलेऽपो. 
-निनोय मन्त्रेण सकतून्‌ निक्षिप्य पुनरपोऽवनयति पुर्वेबत्‌ । य उदीच्यां दिशोति बलि 
“मन्त्र: 1 अत्र केचित्‌ प्रतीच्यामुदीच्यां चमसदर्व्योः प्रोक्षणप्रतापनयोः प्रतिषेधं 
-वर्णेयन्ति, तेषा'मेव प्रतीच्येवमुदीची'ति सुत्रविरोघः स्पष्ट एव । व्यादतंननिषेषस्तु 

वत्र स्थितत्वात्‌ स्पष्टार्थः ! ततो$व्रशिष्टसक्तून शप णातिप्रणीतार्नौ तुष्णीं प्रक्षिप्य 

-र्वोक्तदक्षिणपश्चिममध्यसङ्चरणमार्गेण गृह्यार्निसमोपसागच्छति । ततस्तस्यासेः 
पश्चाद्‌ भुमी न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य नमः पृथिव्या इति मन्त्र जपेत्‌ । अस्य 

- मन्त्रस्य प्रजापतिऋ पिरनुष्टुप_ छन्दोऽरिनदेबता मुमिजपे विनियोग/] नमः प्ृथिव्य 
इति मन्त्रः! तऋहत्विककतृ'कपक्षेऽपि नास्त्यत्रोह: । सन्ध्यां नियं गृह्यास्तौ साय: 
-मौपासनं चिधाय पायसस्थलीपाक' कुर्यात्‌ ! अत्र केचिद्‌ वेश्चदेव्रबिहरणानन्तर 

“स्थालीपाक बदन्ति, तन्न साघु, माणाभावात्‌ प्रदोषे स्थालीपाकविधिविरो धार । 

-सन्ध्याहोम योनियतकालत्वात्‌ कालात्यये प्रायश्तित्तञ्चवणाच्च, -तयोः पूर्वमनुष्ठानं 

-न्याम्यम्‌। बलिहरणं तुन तथा। तत स्ाचान्तोदक्‌ः प्राणातायस्य श्रवणाकमं 
करिष्ये इति सङ्धुलप्यारिनिमुपसमाधाय ब्रह्मोपनेशनादि ब्रह्मणे दर्णेपाचद्रक्षिणादातान्त 

“पार्वेणस्थालोपाकवत्‌ कुर्यात्‌ । ` तत्र विशेक्षत।--पात्रासादनकाले प्रग्रसाऽप्यासादरत 
सुमूल॒दर्भस्तुम्वस्य च । निर्वापकाके थव्रणाय त्वा जुष्ठं नि्वमाम्नि । एवं विष्णवे 
अझुये, प्रजाएतये, बिश्वेम्यो द्ेवेस्म;। आज्यभागान्ते पायसचरुहोमाः पञ, 

ˆ =अबृणाय स्वाहा इदं भवणाय न मम, एवं. विष्णवे, अरतये, प्रजापतये, विश्वेस्पों 
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देवेभ्यः । ब्रह्मणे दक्षिणादानान्तेऽगनेरुत्तरतः समूलं दर्भस्तम्वं प्रागग्र प्रतिष्ठाप्य 
सोमो राजेत्येतं मश्त्रम, यां सन्धाँ समघत्तेति च मन्त्र' जपति । उभयोर्मन्त्रयोःः 
प्रजापतिक' षिजु षी सोमसूयां देवते जंपे विनियोगः | ततो मन्त्रद्वयपाठ; । सुत्रे 
एठमिति नि्देशादन्यकतृकपक्षेऽप्यनयोजँपः। ठतो वामदेव्यगानं ब्राह्मणमोजनादि- 
कञ्च । तत्त उत्तरे दिवसे प्रातहॉमानन्तर' पूर्वे वेदौपासंनाग्नौ सबतून्‌ कृत्वा अन्येन 


वा कारयित्वा चुतनपात्रे संस्थाप्य पाभ्रान्तरेणाऽऽच्छाद्य गृहे स्थापयति । अत ऊर्ध्व 
माग्रहायणीप्रौणंमासीपयंन्त प्रतिदिनं सायं होमात्‌ पूर्व तूष्णीं बलि हरेत्‌ । अत्र 


केचित्‌ तूष्णी मित्युक्तेरमन्त्रक बलिहरणं मन्यन्ते । अपर तु तृष्णीमित्युवत्वा वाङ - 

नियमनं कथ्यते मन्त्रेण बलि हरेदिति वदन्ति। अत्र द्वितीयः पक्षो ज्यायान्‌, आरस्भे 

मन्त्रपाठात्‌ त्र विष्यवृद्धांनामांचाराच्चं । चस्य प्रोगानायम्य सर्पबछि करिष्ये 

इति सद्धुल्प्य चमसे उदक गृहीत्वा अपेक्षिटसमतून्‌ सुपे गृहीत्वा गृह्याग्नेः पुरस्तादेठ-- 
दग्नेरुल्मुकं निधाय, तत्‌ परितः पूर्वोक्‍तैशतुभिमंन्तर वेलिहरेण कुर्यात्‌ । बले: पुरस्ता- 

दुपरिष्ठाच्चापा निनयनम्‌, 'चमसदर््योरंभ्युक्षंण प्रतपनरूच । नात्र वलिशेषहोमो ऽव- 
शिष्टस्ँतूनां दिनान्तरे बलिहरणायो पयोक्ष्यमाणत्वांत्‌ । नात्र न्यः्चकरमं, न्यञ्चकमं नः 
सर्वदेति निषेधात्‌ । इत्यहंरहः सपं बरिप्रयोगंः ¦ इति । 


oo 


अथ तृतोयप्रपाठकस्य 
अष्टसी कण्डिका 


आइवयुज्यां पोणमास्यां पषातके पायसश्चरूरीद्रः । १ | 


क अनाकुला * 


अश्‍विन मास की पूर्णिमा, को पषातक में. रुद्र देवता के लिए पायस चरु 
यकावे॥ १ ॥ 
विमशे--घी मिळे हुए दूध को 'पृषातक' कहते है ॥१॥ 


४ सरला २ 
आदवयूज्यां पौर्णमास्यां' आश्विनपूणिमार्या 'परषातके आज्यमिश्रिते, 


पथसि सम्पादिते (इति भावतोलब्ध:) 'रौद्रः रुद्रदेवताक: 'पायसः चरु 
क्तव्यः इति शेष: 11 १ ॥ 


तस्य जुहुयादा नो सित्रावरुणेति प्रथमा मानस्तोक इति 
;दिवोयाम्‌ । २ | 


उस चय से एक एक भाग लेकर 'आ नो मित्रा वरुणा' (छ०आ० ३. १. ३. ७) 
- आदि मन्त्र से प्रथम आहुति और 'मानस्तोके तनये मा न! -- (म० ब्रा० २. १. ८) 
"आदि मन्त्र से द्वितीय आहुति देनी चाहिए ॥ २॥ 

'तस्य' चरोः एकेकमंशं गृहीत्वा आ नो मित्रावरुणा' (छ०आ० ३.१.३.७) 
इति? प्रथमाम्‌’ आहुति किञ्च 'मातस्तोके तनये मा न आयो मा नो गोषु 
मा नो अश्वेषु रीरिषः। वोरान्मा नो रुद्र भामिनो बधी हविष्मन्त। सद 
मित्वा हवामहे ॥ & । ( म० ब्रा० २.१. ८) इति द्वितीयास्‌ आहुति 

न्जुहुयात्‌ ॥ २॥ - र 

गोनाममिश्च पथक. काम्यासीत्येतस्प्रंभृतिमिः | ३। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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और 'कास्यसि' (यजु० ८.४३) आदि ग्यारह मन्त्रों से गौ के नामानुसार 
ग्यारह आहुति चरु से देवे ॥ ३॥ 


विमशं- इडा, रम्भा, हव्या, काम्या, चन्द्रा, ज्योता, अदिति, सरस्वती, मही, 
'विश्रूति और अध्न्या-ये गौ के ११ नाम हैं॥ ३॥ 


- 'च' अपि “काम्यसि इत्येतत्‌ प्रभूतिभि।' यजुरवेदप्रसिद्धे: (य० वेऽ सं० 
-८.४३) “गोनामभिः एकादशभिः पृयक ' नामशः एकादशाहुतीजुं हुयात्तस्येव 
न्चरोरंशं गृहीत्वेति ॥ ३॥ 

स्थालौ पाकाइताउन्यत्‌ | ४ । 
इसके बाद का अभ्य कम स्थालोपाक यज्ञ की रीति से करना चाहिए ॥ ४॥ 
'अन्यत्‌ः सबै स्थालीपाकावता' स्थालीपाक्ररीत्या एव कत्तंच्य- 
“मिति 1! ४॥ 
पृषातक प्रदक्षिणमग्नि पयांशीय ब्राह्मणानवेक्षयित्वा स्वयम- 
वेक्षेत तच्छुदेवहितं एरस्ताच्छुक्रधुच्चरत्‌। पञ्येम शरदः . शतं 
जौवेस शरदः शतमिति ॥ ५॥ क 
इसके. वाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके उस एषातक को अपने पास लेकर निकठस्थ 
आहाणों को प्रदर्शित और तच्चकुंदेवहितं यजु सन्त्र पढ़ कर उसमें स्वयं अपना मुख , 
देखे॥ ५॥ 
: ततः “अग्नि प्रदक्षिणं’ यथा-स्यात्‌ तथा. पृषातकस्‌' आज्यमिश्चित्न पयः 
“पर्याणीय? स्वसमीपं ग_हीत्वा . तच्च ब्राह्मणात्‌’ तत्रागतान्‌ 'अवेक्षयित्वा . 
-दशेयित्वा तच्चक्षूर्देव हितम्‌'-*इति’ इमं मन्त्रं पठन्‌ “स्वयम अवेक्षेत ।।५॥ 
ब्राक्मणन्‌ भोजयित्वा स्वयं युक्त्वा  जातुषान्मशौ न्‌ सर्वोपधि- 
'मिश्रानांबध्नोरन्‌ स्वस्तययनार्थस्‌ ॥ ६.॥ 
कमे की समाप्ति पर निमस्त्रित ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने भी भोजन 


“करे और सप्तघान्य की-पोटली बनाकर उसके साथ जतुष नामक भणियों को मिला 
“कर बाहू में या अन्य कहीं कमर के ऊपरी भाग में कल्याण के लिए बाँधे ॥ ६॥ 


विमशे--१. ब्रीहि, २. घात, ३. मूग, ४. गेह, ५. सरसों, ६. तिल और ७ 


न्यव--ये सप्त धान्य है 11 ६ ॥ त्त 


४१६ याँसिलगृहासूच ` ` [३ अपाठके 


ब्राह्मणान्‌” निमन्त्रितान्‌ 'भोजयिंत्वा भोजनदानंन तपं यिंत्बां ततः 'स्वयंः 
भक्त्वा’ “सवौषधिमिश्रान्‌' ब्रीहिशालिमुदुगगोधू म"सर्षेप-तिळे-यव-मिश्नःपोटु 


लिसहितान 'जातुषाच्‌' जांतुषनामकीन्‌ लाक्षांकृंतान्‌ 'मणौंन्‌' ‘स्वस्त्ययनाय 
कल्याणाय 'अबध्नीरत्‌' स्वबा ह्वादावितिं ॥ ६ ॥। 


सायं गाः एपाठके प्रांशयित्वा संहबत्सा वासयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सायंकाल जब गाए चरकर वापस आवें तो उन्हें पृषातक पिलाना चाहिए और 


रात्रि में वस्सों को अलग अलग न वाँघकर अपनी-अपनी माता-गी के पासं ही बाँघनाः | 


चाहिए ७॥ 
"सायं' समुपस्थिते “गा: 'पृषातक' तत्‌ 'श्राशपित्वा' पाययित्वा “सहः 
वत्साः’ वत्सै सहिताः ताः 'वासयेत' तां रात्रिमिति॥ ७॥ 
स्वस्ति हासां भषति | ८ | 
इस काये गौ आदि भी प्रसन्न रहती है॥ ८॥ 
एतेन कम्मंणा 'आसां' गवां “स्वस्ति' सुखं भवति 11 € ॥ 
नवयज्ञे पायसश्चररेन्द्राग्नः । & । प 
पतन शस्य के लिए उत्साह प्रकाशनार्थे यज्ञ होतां है । इस नावान्नेष्ठि यज्ञ में 
इन्द्रांर्नि के नाम से आहुति प्रदाने को जाती हैं। यह उसी नये अन्न के पायस सिद्ध 
चरे से होती हैं ॥ ९1! १ 
“नवयक्ञ ' नूतनशस्यनिमित्तोत्साहादिप्रकाशनाय परमदेंवांचंच्चेनें 
कंत्तव्यं भवति, तत्र । 'पांयंस: पयसा दुंग्धेन सम्पादितः 'चंरुः! पक्तव्यः ! 
- से च चेरुः' 'ऐन्द्राग्नं’ इन्द्रांग्निदेवताको भवेदिति नवयज्ञद्रव्यंदेवंता 
निदुदेशः ॥ ९॥ 
तंस्यं` मुख्या . हंविराहति _ हुत्वा चतसमिराज्याईतिमि- 
रभिजुहोति शतायुधायेत्येतत्‌ प्रभृतिर्मि; | १० | ` 
उस नवाष्ट (यक्ष) कै मुख्य ऐरी देवों को आहुति देकर 'शतायुधांय .. 
( मं० ब्रा? २. १: ९-११ ) अदि चार मन्त्रों से आज्याहुति द्वारा चारं हो 
करना चाहिए | १०॥ 
तस्यं' नवयज्ञः्य 'मुख्यास्‌ आहुर्ति” इन्द्राग्निदेवंताकीं 'हुत्त्वा' तत! पर 
शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेभिमातिषाहे । शत यो न; शरदों अंजीजॉ- 


। जुहोति ॥ १० ॥ 


अष्टमी कण्डिका ] . नवयज्ञ। ४१७ 
दिन्द्रो नेषदतिदुरितानि विदवा ये॥ ९ ॥ चत्वारः पथयो देवयाना अन्त- 
राद्यावापृथिवी वियन्ति। तेषां यो अज्यानि मजीजिमावहास्तस्मै चो 
देवाः परिदसेह सर्वे । १० ॥ ग्रीष्मो हेमन्त उत. तो. वसम्तः ब्वरदर्षा: 
सुवितन्नो अस्तु । तेषामृतुना' शत शारदानां निवात एषामभये स्याम 
॥ ११ ॥ इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कणुता बृहन्नमः। तेषो वया 
सुमतौ यज्ञियानां ज्योरजीता अहृताः स्याम' ॥ १२॥ ( म० ब्रा० २. १. 
९.१२) 'इत्येतरप्रभृतिभि.' 'चतसृभिः' मन्त्रः 'आज्याहुतिभि/ अभि- 


(१) तत्रं चतुर्णा' प्रथम मन्पस्तु-- पक 


३% - शतायुधाय  शतबीर्याय शतोतयेऽभिभातिषाहे । 
शतं यो नः शरदौ अजीयादिन्दो नेषदतिदुरितानि विश्वा ॥ इत्ति। ` ` 
च्यास्या--शतायुधाथास्मदरिष्टशमनाथं शतसंख्यवज्ञाद्यायुधयुक्ताय न केवलं 
बह्वायुधल्वः किन्तु शतवीर्याय, शतमित्यपरिमितवचनम्‌, अपरिमितवीर्याय, बह्वायुधः 
प्रोरणसामरथ्यंयुक्तायेत्यथंः । शतोतये, ऊतिरवनंम्‌ चनम्‌, बहुधा रक्षणुक्ताय; ` तथा- 
भिमातिषाहे अभितो हिसकानां शत्रुणामु:अभिभदित्रे, इदमग्यस्तीति' शेष।। ` किञ्च 
यो महानुभाव इन्दरोऽस्ति स नोऽश्मान्‌ शरदः शत' शतसंबत्सरमु : अजीयातः अज्यातुःः ` 
गमयत्वित्य्थ। ।:. तथा अस्माकं विश्वा विश्वानि दुरितानि अतिनेषद्‌ अतिनयतु । 
इति। > 
द्विती यमन्त्रस्तु— र 
3% वचह्वारा प्रथमौ देवयाना अन्तरा द्यावाएथिवी वियम्ति। 
तेषा यो अज्यनिमजीतिमावहात्‌ तस्मै नो देवाः परिदत्तेह सर्वे ॥ इति। 


` व्याख्या - ह देवा।, थुतिस्मृतिप्रसिद्धा ये चत्वारो देवयाना देवप्रयाणसाधना। 
पथय॥ पन्यानो$विरादय! द्यांवारथिवी अन्तरा चावाएथिव्योमंघ्ये वियन्ति विषिध 
गच्छन्ति, दे बछोकपयेन्तमायता. वतंन्ते. तेवां मध्ये यः पण्याः बज्यानिस्‌ बहानिस्‌ 
भपरच्युतिम्‌. अजोतिम्‌, ( छान्दसो दीर्घः) अजयम्‌, बन्येषाममिभवामापम्‌ आवहात 
षावहृति प्रापयति, गह्ा ब्ज्यतिम्‌ अजीतिम्‌ इति ज्या बयोहानावित्यस्य रूपढ्यस्‌, 
अतो न एथगथता । तस्मै मार्गाय हे देवा नोऽस्मान्‌ इहास्मिन कर्मणि परिदत्त 
प्रयक्छत । इति।. ` dt 

२७ गोभि० . 
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| 
स्थाली पाकाइताऽन्यत्‌ ॥ ११ ॥ | 

इस (अवणा) कर्म के अन्य सभी कृत्य स्थालीपाक यज्ञ की विधि के अनुसार | 
कर्षा चाहिए ।। ११ ॥। | 
. . अन्यत्‌' अवशिष्टकायंजातं 'स्थालीपाकावृता' स्थालीपाकयज्ञरीत्यां | 
एव भवैन्नाम ।। १९ | 

| 

। 


हविरुच्छिष्टशेष प्राशयेद यावन्ह उपेताः स्युः ॥ १२॥ 


हवि। शेष अन्त को यज्ञ के दर्शनार्थ आए परिजनों में और जो निसन्त्रित हैं उन्‍हें 
भी यथा भाग खिलाना चाहिए !। १२॥ ; 
उच्छिष्टशेषम्‌’ उतसर्गीकृतस्य हविषः शेषं 'हदिः? 'यावन्तः' दशका 
तृती यमन्त्रस्तु-- ` 
उ ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तः शरद्‌ वर्षा: सुवितग्नो अस्तु । "` | 
तेषामृतूनां : शतशारदार्ना निबाठ एषामभये. स्याम ॥ इति | 
`. घ्याख्या - ग्रीष्मादयः फश्च निदिष्टा ऋतव सन्ति 'तान्‌ प्रांथंये:-- नोऽस्माकम्‌ | 
ऋतुसस्बन्धि दत्त हविः सुवित सुष्ठु प्रावित्व पुष्ठ हित वाऽस्तु भवतु । ` उताप्यथ। 
किच तेषा पःदशऋतुनाम्‌, कीहशाम्‌ ? शतशारदानाम्‌, विडिधानामृतूनाम्‌, निवाते 
वातरहिते अत एवाभये भयरहिते प्रदेशे स्थाम:: भवेम+ शतायुःपर्यन्तम्‌, शतायुपर्यन्त 
सेतु निव तिम्‌ अनुमवेमेत्यर्थेः । 
चतुर्थमन्त्रस्तु-- 
* 3७ इद्वत्सराय .परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बहन्नमः । 
तेषां वय. सुमतौ यज्ञियाता ज्योगजीता' .थहता:स्याम ॥'इति । 
र सर्वेषामाकर स्थानन्तमन्तरब्नाह्मणस्‌ २।१।९-१२। 
- - व्याख्या? है मदीयाः पुत्रादय; क्हक्ष्विजो वा, यूयम्‌ इदवत्सराय परिवत्सराय 
संवश्सराय च देवाय बृहत्‌ प्रभुत' नमो नमस्कार हविवां कृणुते कुरुत ।_ उक्त 
म्रुद्त्सदानुनत्सरयोरुप लक्षणम्‌ । चान्द्रा, प्रभवादिवत्सराः क्रमेण संवत्सरपरिवत्सरो 
इवत्सरनाम्ना पुनरावतंन्ते। तथा च पुवे षां वचनम्‌ 
|» चान्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पश्चके - युगे । 
संपयु दन्विदित्येतच्छब्दप वास्तु वत्सराः ॥ ईति । 
तेषां यज्ञियानां यज्ञाह्ाणाम्‌ इदवत्सरादीनां सुमतौ शोभनबुद्धावस्मदनुग्रहयुक्त चेत 
बयं ज्योक्‌ चिरकालम्‌ । अजीता भजीर्णा अहता भहिसिठा॥ स्याम भवेम्‌ । 


लष्ठमी कण्डिका] :. चेवयज्ञा ४१९ 


परिजना निमन्त्रिताइच 'उपेताः' तत्रागताः 'स्यु .ताघ्‌ . सवनिवाविश्येषेण 
प्राशयेत्‌ 1.१२ ॥ - 
सळृदपायुपस्तोय्ये दिश्ब रोरवधति | १३ | 


हवि शेष चरु के ऊपर एक घार जल छिड़कर मेक्षण हारा टुकड़े-टुकड़े करे ध 
उसे चर का तीन भाग करे ॥ १३॥ 414 5 


“वरो! उपरि 'अपां' भागं 'सङृत्‌' एकवारय्‌ 'उपस्तोय्यं’ प्रथमसि-्वन 
प्रकृत्य 'दि।' द्विवारम्‌ ‘अवद्यति’ तं चस भेक्षणेनेति ॥ १३॥ 
त्रिस्‌ गूणाश्‌ || १४ ॥ | 
विशेष यह है कि भृगु गोत्रोत्पन्न उन चरओं को चार भाग में बाँट दे ॥ १४॥। 
भृगुगोत्रोत्पस्तानाँ “त्रि? त्रिवारमचदान कत्तंव्यमिति विशेष: ॥ १४ tt 


अपा चे वोपरिष्टात्‌ ॥ १५॥ 
और उसी प्रकार उन विभक्त चेरुओं पर भी एक बार जल सिचन करे ॥ १५॥ 
'च' अपि 'उपरिष्टात्‌’ तस्यैवावदातस्य चरोः, “अर्पा? प्रक्षेपः 
कत्तेग्यः ।। १५.॥ 2186 का) 
अस स्वाद निभिरेद्‌ मद्रान्यः श्रेय इति | १६ | 
एवं त्रिः। १७। 
तव वरु में से कुछ भाग लेकर 'भद्रान्न श्रेय; ...' (म० ब्रा० २. १. १३ ) 
आदि मन्त्र के दाया बिना स्वाद लिए-इस प्रकार उस चर भाग को तीन बार निग 
जाना चाहिए ॥ १६-१७॥ > 
एवं कृत्वा ततः कियन्माचं तच्चरु 'भद्रान्न श्रेयः समनष्टदेवास्त्वया 
वसेन समशीमहि त्वा : सनो मयोभूः पितेवाविशस्व शं तोकाय तन्व स्योनः - 
(स्वाहा )! ॥ १३ ॥ ( म" ब्रा» २. १. १३) 'इति इमं मन्त्र पठित्वा 


| 'असंस्वादं' तच्चरो: आस्वादं सम्यक, गृहीतं त भवति यथा तथाङृत्यैव 


'निगिरेत्‌'.दन्तेदचवर्णमकृत्वैव गलाघः कुर्यादिति ॥ १६॥ कजे, 
एवं! मन्त्रपाठपूर्वेकमसंस्वादशच “रिः विवारस ` निगरणं कत्तं- 


व्यस्‌ 11 १७॥ 
'तृष्णीं चतुर्थम्‌ । १८। 


४२० गोभिलगृह्यसूचे 7 [६ प्रपाक 


किन्तु चौथे चरु के भाग को बिना मन्त्र के हो निगल जावे ॥ १८॥ 
“चतुथं” निगरणं  'तूष्णीम्‌' असन्त्रकमेव परमत्राप्यसंस्वादमिति 
वत्तंते ॥ १९॥ 


| 
| 
| 
७] | 
भूय एवावदाय कामं तत्र संस्दादयेरच्‌ | १६ । a 
पुनः चरु को विभक्त कर अपनी इच्छानुसार स्वाद लेकर खाए ॥ १९॥ | 
| 
| 
| 


भूयः” पुनरपि पूर्ववत्‌ 'अवदाय' चरुच्छेदं प्रकृत्य 'तत्र' तस्मिन्‌ पक्ष 
` “कामं यथा स्यात्‌ तथा *संस्वादयेरन्‌' तं चरभागमिति ॥ १९ ॥ 


आचान्धोदका; | २० । 
इसके अनन्तर जल से आचमन करे ॥ २० ॥ 
तत! 'अचान्तोदकाः' भवेयुः उदकेः कृताचमना: स्युरिति! ततश्व 
अमोसि प्राण तद॒तं ब्रवीम्यपाह्मसि सर्व॑भनु प्रविष्टः ४.२० ॥ 


प्रस्यभिसदरन्युख' शिरोऽज्ानोस्दतुलोमिससोऽसौति । २१।| 

` इसके बाद 'अमोधि प्राण”*'' ( स० ब्रा० २. १. १४) आदि मन्त्र पढ़कर 

लछाठ से दाढी तक मुख और ब्रह्मरन्प्र से कर्णमूल आदि पैरों के अङ्गो को जल रै 
घोए ॥ २१ 1: 

स मे जरा" रोगपमृज्य शरी रादपास 'एक्चि मा: भृथा न इन्द्र ( स्वाहा) 
1:१६ ॥|(म० ब्रा० २:-१. १४) 'इति इमं मन्त्र ,पठन्नेव मुखं 'कलाटारि 
चिवृकप्यन्त “शिर: ब्रह्मरन्भम॒ 'अज्भानि' कर्णेमुळादीलि..पादाग्र.न्तागि 
प्रत्यभिमृशेरन्‌' उदकः सिळ्चरन्निति ॥ २१ ॥। है 


एतयवाइत। श्यासाकयवागाय्‌ । २२ | 


इस नवीन ब्रीहि के यज्ञ की रीति से ही श्यामाक ( साँवा का चावल), 
और शस्य के भी विषय में भी कृत्य होता है ॥ २२। 
एतया एव आवता' अनया तवंत्री हियज्ञोक्तरीत्या एव यामा कयर्ष 
तास्‌ अपि नवानां यज्ञः कार्य: । विशेषस्तु - 'श्यामाकातां! स्यामाकपतस 
न्धिनि यज्ञे 'अरिनि. पश्चात्‌ प्रथमः स हि वेद यथा हवि। शिवा । . अर 
मोषधिः कृणोतु विश्‍व चर्षणि.' (स्वाहा). ॥ १५ ॥ ( म० ब्रा० २. १. ११ 
इति ॥ २२॥ | 


अष्ठमो कण्डिका] नवयज्ञर न 


अग्नि! प्रश्‍नात प्रथम इति श्यामाकानाम्‌ | २३ । 


' श्यामाक यज्ञ के विषय में यह: विशेषता है करि शतायुधाय” आदि सन्त्र के स्थान 
पर 'अस्नि प्राश्नातु प्रथमः ( स० ब्रा० २. १; १५ ) इस मन्त्र का अध्याहार करना 


चाहिए ॥ २३ 11 


एष. मन्‍्त्रोध्ष्याहायं: किञ्च 'यवानां? यवसम्बन्धिनि यंज्ञे- ` 
एतमुत्य मधुना संयुतं य व ` सरस्वत्या अधिवनाव चकृ'धि । 
इन्द्र आसीत्पी रपतिशतङ्रतुः कीनाशा आसन्मरुतः सुदानवः (स्वाहा) ॥ 
( म० ब्रा० २. १. १६ ) इति॥ २३ ॥ 

एतशस्य शुना सञुतं यवसिति यबानाम्‌ ॥२४॥ ३.८। 
भर नवीन ब्रीहि (यव ) के यज्ञ में 'एतमुत्यं मघुना' (:म० ब्रा० २. १. १६ ) 
आदि मन्त्र का अध्याहार करना चाहिए ॥ २४॥ 
॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसुन्नः के तृतीयप्रपाठक के अष्ठमी कण्डिका की डा० सुधाकर 

भाळवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.८ ॥ 

, =. ऐष मन्त्रो व्यवहत्त व्य इति ॥ २४॥ 

॥ इति.गोभिलगृह्यसुत्रे.तृतीयप्रपाठके अष्टमीकण्डिकाया डा०-सुधाकर 
*“:भालवीयक्ृता सरछाव्याख्या समाप्ता॥ ३.८॥ 

—— क्षण 


ति क पी 
>>> Sp 


(१) अथाऽऽश्वयुजी कमं प्रयोग , उच्पते -आएवयुज्यां पोणंमास्यामाएवयुजी कमं 
कतुव्यमु.1.... प्रथमे प्रयोगेऽतुज्ञां गणेशपूजन; नान्दीमुखश्रादध' च कुर्यात्‌ ।. आइकयुजि 


- मासे पोर्णमास्यां प्रातरीपासन' कृत्वा आश्‍्वयुज्ीस्थालोपाक करिष्ये इति सङ्कल्प्य 
` सवे .पावंणस्थालीपाकवत्‌ . कुर्यातृ- । . तत्र- विशेषः पात्रासादने--भरनेरत्तरतो दघि- 
“परिचित: घृत धृतमिश्चित' पयो वा. पवातकाख्य- धर्वथं , पयशचः व्रीहि-शाछिन्मुदुग- 


गोघसम:सर्षप:तिल-यवादिसबौंषधिमिथितान्‌ छाक्षामयान्‌ मणींश्चाऽऽप्रादयेत्‌ ।  होम- 


“कालेअनेरेशान्यां: प्रधातक: स्थापयेत्‌ः। . ` निर्वापकाले. सद्राय त्वा. जुष्ट चिर्वेपामि । 
~ प्रयसि -चरू अपयेत्‌-।. . आज्यभागान्तेऽवदात्रधमे ण॒ पायस'चरुमवदाय आ नो मित्रेति 
पयम्‌. हुत्वा पुनश्चर्मवदाय मानस्तोक इत्यनेन द्वितीय जुहोति । «था. नो.. मिवे- 
४ ऐय॒स्य, प्रजापतिऋ विर्गायन्रोच्छन्दो रद्रो. देवता. चरुहोमेः विनियोगः । ततो मन्त्र 


स्वाहा, इद'च्ट्राय न. मम । -: मथाषष्टमि्गोताम सियंथापठितेराज्येन :जुहुयात्‌, कास्मा- 


४२२ गोमिलगृह्यसुचे [ इप्रपाळे | 
- | 

ऽसि स्वाहा । इद' काम्यायै न ममेति देवतोद्देशः सवच । एष प्रियाऽहि| 
स्वाहा, हव्यार्भस स्वाहा, ईडे स्वाहा, रम्मे स्वाहा, सरस्वति स्वाहा, महि स्वाहा, | 
विधुते स्वाहा। तत; स्विष्टङृदादिपू्णपात्रदक्षिणादानान्तेऽरिनिं प्रदक्षिणीकृत्य पदे | 
मासादित , एषातकमानीय मन्भेण ब्राह्मणानवेक्षयित्वा यजमान! स्वयमवेक्षते 1 स्य | 
मन्त्रस्य प्रजापतिऋ' बिखिष्टुप, छन्द! शुक्रो देवठाऽवेक्षणे विनियोगः । तच्चक्षुरिहि | 
झवेक्षणाय ब्राह्मणानां सन्निधानाभावे एषातक स्वय पष्येत्‌ । ब्राह्मणानिति बहू | 
चसनादवेक्षका्र्‍यः । घहुवचनस्य त्रित्वे पर्यवसानस्य कपिञ्जलाधिकरणे सिद्धान्त 
तत्वात्‌ । ततो ब्राह्मणान भोजयित्वा स्वयः युक्त्वा जातुषाच्‌ सवौषधिमिधार 
मणीनावष्नी रन्‌ स्वस्त्ययनाय स्वय' गा; एवातक' प्राशयित्वा सहवत्सा विवासयेत्‌। 
स्वस्ति हाऽऽसौ भवति। भआंबष्नीरम्निति बहुदचनाद्‌ यजमानपुत्रादीना बाह्रै 
` मणिबन्बनम्‌ । ` इतिं 1. “लाक्षामयमणिबत्धनमपि मित्य. न तु काम्यं स्वस्त्ययनापं- 
मिति तु नाधिकारविधिः, वाक्यभेदप्रस ङ्गात्‌ । किन्तु मणिबन्धनस्तावकम्‌ । एतेन 
णिबन्धन' काम्यम्‌ अङ्तेऽपि न दोष?! इति केषाचिदुरि; परास्ता, निमू'छर्वात्‌। 
इस्येव वदति सुश्रह्मण्य। । तर्कालङ्कारोऽपि स्वस्तयय नार्यंमिति मणिबध्धन स्तोरि, 
त फलविषिः!, वाक्यभेदापत्ते! कथः नाम ? मणीनावध्नीरन्‌, . तच्च स्वस्त्ययताषं 
अवति इति यदि द्वावप्यर्थों विषित्सितो, भिद्येत वाक्यम्‌” एवमाह । भाष्यकारमते हु 
यद्यपि नित्येऽपि काम्यसम्बन्धो' हश्यते तथाऽपि रक्षामणिमुलिकाप्रतिसरा दिघन्धस्य छोर 
सुयसा काम्यतीत इश्यते अतोऽस्य काम्यतेव भवितुमुचितेति, 'तदच अगवन्तोऽतूबातां 


प्रमाणम्‌ । 
. अध नवयज्ञप्रयीगः। स च नित्यः, गौतमेन नित्यसंस्कारमघ्ये परिषणितत्वात्‌। 
"स च तुतनब्रीहिसि; कतँव्यः, नंवयज्ञ इत्यन्व्थसंज्ञाकरणात्‌ । -नवयज्ञस्य प्रधमारमो 
चान्दीमुखशाद्धम्‌ । तत; प्राणानायस्य सद्दभुएप' करोति; नत्रान्नसंस्कादाय नवय 
करिष्ये इति । ततो$स्निमुपसमार्धाय' सवं पावणस्थालीपाकक्त्‌ कुर्यात्‌ । पा 
सादनकाले प्रकृतिवत्‌ पात्राण्यासाद्वनवान्‌ 'तण्डलान्‌ पयश्चांऽऽसादयेत्‌ । 
स्वा जुष्ट निवंपामी'ति नवाना तण्डलाता निर्वाप! पयसि चर्थपणस्‌। झाज्यभागाते 
"तवचरुमादाय जुहोति, इनदरस्निभ्या स्वाहा, इदभिन्द्रार्निभ्यां न भम। चवं हिता 
- शताग्रुघायेत्येतरप्रभृतिभिश्चत्र आज्याहुतीजु होति ! एषां चतुर्णा मन्दाणा 
` चछ विराद्यस्य पड क्तिश्छन्द्याणां त्रिष्टुप, छन्दः इन्द्रो देवता प्रीष्मादय इदस 
देवता आज्यहोमे विनियोगः । शतायुघायेति चतुभिमन्त्रहोम। प्रस्याहृतयस्तु ६ 
निन्द्रा इद देवेम्य, । इद” ग्रीष्मादिभ्यो न मम ।. इदमिदवल्सरादिन्यो 
अभेति । ` तत; स्वष्ठकृदादिकं कुर्यात्‌ । प्राशनकाले यजमानस्त्र्यार्वयश्वेद पॉ? 


शष्ठमी कण्डिका] ___ नघयज्ञ ४२३ 
हस्तेन दक्षिणहस्ते. सकदुपस्तीयं मेक्षणेन हविरच्छिष्टस्य मध्यात्‌ पूर्वार्धाच्चाददाय सकृद- 
मिघारयति । पञ्चापेयश्चेत्‌ सङदुपस्तीयं मेक्षणेन हविरुच्छिष्ट मध्यात पूर्वार्घाच्चा- 
चदाय सकृदभिघारयति । अन्रोपस्तरणाभिघारणमुदकेन न त्याज्येन । एवमवत्तं 
ह॒विभंद्रान नः श्रेय इति मन््रेणाऽऽस्वादनभकुर्वन्‌ दम्तेरसम्मिभ्दन्‌ भक्षयेत्‌, पुरववदुप- 
स्तीर्यांबदायाभिधारय मन्त्र ण दवितीयं मक्षयेत्‌ । पुनः पूर्ववत्‌ कत्वा मन्त्रेण तृतीयम्‌ । 
एवममन्त्रकं चतु्थेस्‌ । सस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ वि्िष्टुप ` छन्दो ब्रीहयो देवता 
, नवन्नीहिह॒विर्भेक्षणे विनियोग; । 3ॐ भन्रान्‌.न इति मन्त्र । ततो भुय एववदाय 
काममास्वादयन्‌ भक्षयेत्‌ । ये चान्येऽपि ब्राह्माणाः सम्निहिताः स्युस्तेभ्यो दत्तवा 
यजमानी भक्षयेत्‌ । तेषामपि पूर्वपद्‌ भक्षणचिधिः | परन्तुपस्तरणावदानामिघार- 
णानि यजमानकतृ काणि सर्वे कृतान मना मुखं शिरोऽङ्गानि घानुलोम' पृथगःमोऽसी'ति 
म्त्रेणाभिमृशेरन्‌ ।  अङ्गानीत्येतद्बहुवचनस्य त्रित्वे पयंवसानाच_ जठर' दक्षिणबाहुः 
वामबाहु' यग, एथगभिमृशेतेति यावत्‌। अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिक्र' विकिष्टुप, 
छन्दः प्राणो देवठाङ्गाभिमशने विनिबोगश। “392 अमो।सी'ति मन्त्रः । हविःशेषं 
यजमानो भोजनकाले भक्षयेत्‌ । वामदेव्यगान ब्राह्माणभोजनम्‌। इति  नवश्वीहि- 
यज्ञप्रयोगः। वर्षतौं नवश्यामाकानां पयसि चरः पूर्वोक्तनबत्रीहियज्ञवत्‌ कतंव्यः। 
वसन्तौ यवानां चरुनंवयज्ञवत्‌ कर्तव्य।। तत्र एयामाकहविशशेषभक्षणे मन्त्रान्त रस्‌ 
अग्नि! प्रश्मातु प्रथम' इति । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिरनुष्टुप छन्दो जठराः 
ग्विदेवता श्यामाकचरुप्राशने (विनियोगः! यवहविशशेषमक्षणे “एतमुक्य'मिति सन्त्रः । 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षिजंगतो छन्द इन्द्रो देवता यवचरप्राशने विनियोग। । 
इति । व्रोहियज्ञो यवयज्चश्च गृहस्यानाम्‌, श्यामाकयज्ञों वानध्रस्थानामिति व्यवस्था । 
ईति नवयज्ञ प्रयोगः । । 


अथ तृतोयप्रपाठकस्य 
नवमोकण्डिका 


आग्राहाण्या बलिहरशम्‌ ॥ १ ॥ 
+ अनाकुला + 
£ ` अगहन ( मार्गशीष ) की पुणिमा को भी बलिहरण करना चाहिए ॥ १॥ 
Ee ३ सरला» 


` ` आग्रहाण्यान्‌' अग्रहायणो मागंशोर्ष इति पर्यायवचनस्‌ । अग्रहायणस्ते- 
यमाग्राहायणी, तस्यां पोर्णेमास्याय अपि ‘बलिहरणम्‌ ॥ १॥ 


तत. श्रवणेनेव व्याख्यातस्‌ ॥ २॥ 
` ` यह बलि आवण मास के ही समान व्याखात है ॥ २॥ 
' “एतच्च बलिहरणं 'घावणेन एव व्याख्यातम्‌’ श्रावण्या बलिहरणे यदु 
पदिष्टमिहापि तत्तदेव बोध्यमिति ॥ २॥ 
नम; एथिव्या इत्येतं मन्त्र न जपति ॥ ३ ॥ 


श्रावण मास के बलि प्रदान में “नम; प्रथिव्या' आदि मन्त्र विनियुक्त है उदे ग 
पढ़े ॥ ३॥ 


चमः पृथिव्ये'--'इति एतं मन्त्र’ न जपति आग्रहायणबछिहरण 
कारीति श्रावष्यां बलिहरणे उक्त' 'न्यञ्चो पाणी प्रतिष्ठाप्य 'वमः पृषिग्या' 
इत्येतं मन्त्र जपति तदत्र न भवतीत्येव विशेष इति ॥ ३॥ 


अपराण्यपि कातिचित्‌ तहिवकत्त'व्यान्याह-- 
अथ पूर्वाह्न एव प्रातराहुति' हुत्वा दर्भान्‌ शमीं वौरणां 


फलवतीमपामाग _ शिरीषमेतान्याहकरयित्वा तृष्णीमक्षतसबतूता 


[| 
| 
1 
| 
| 
| 
1 
1 
| 


नवमौ कण्डिका] 


_ दविकेन ( ६.। 


` आग्रहायणममे ४२५ 


संग्नौ कृत्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्येस्तैः सम्भार; प्रदक्षिणमा- 


न्यागारात, प्रभुति धूमं शातयन ग्रहाननुपरोयात । ४ | 

इस (थलिहरण) के बाद उसी दिन पूर्वाह्न में प्रात। आहुति देकर कुश एवं शमी 
वृक्ष के पत्तो, खस फल सहित, वेर की डाल, अपामागं की डाल, -और शिरीष वृक्ष 
की शाखा को लाकर अरिन में बिना मन्त्र के सत्त, से होम कर, घहां उपस्थित 


: ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर दक्षिणा देकर प्रसन्न करे । इन्‌ दर्भ के समुह को 


लेकर अग्निगृह (रसोई) से लेकर सारे घर भें. धूम से धूपित करे ॥ ४॥ 


'अथ' शब्दो बलिप्रकरणतो वेभिन्तं थोतयंति । तदुदिने पूर्वाह्न प्रात- 
राहुति हुत्वा एव 'दर्भान' कुशतृणानि, 'शमीं' तदुवृक्षपत्र, 'बीरणां' वीर- 
णतृण , फलफलवतीं सफलां बदरीशाखां, अपामागं,. तच्छाखां, शिरीषं 
तच्छाखां, एतानि सम्भाराणि 'आहारयित्वा' येन केनचित्‌ अक्षतसक्तूनां, 
यवसक्तुनां भाग' 'तृष्णीम्‌' अमन्त्रकमेव ‘अग्नौ’ कृत्वा प्रक्षिप्य “ब्राह्मणान्‌! 
तत्रत्यान्‌ दक्षिणादानादितोषणेत :स्वस्ति' शबदं कल्याणवचन' वा “वाचः 
यित्वा' “एते: दर्भादिभि)) 'सम्भार॑ सह प्रदक्षिण” यथा स्यात्‌ तथा 
'अन्यायारात्‌' अग्निगू हात्‌ प्रभृति गृहान्‌ सर्वानेव अनु छक्ष्य .धृमं प्रदाय 
“शातयन्‌' निर्वापयंश्च ‘परीयात्‌’ सतो ब्रजेत्‌ एतेन सवंगृहेषु शान्त्यथं दर्भाः 
दिभिर्धूंमदानं .फछितस्‌ ॥ इ ॥ 


उत्सृजेत्‌ कृतार्थान्‌. सम्मारान्‌ | ५ । 
धूम को ठण्डा भी करे और कूरा समूह को फेंक भी दे॥ ५॥ 
तान्‌ “सम्भाराच्‌' 'कृतार्थात्‌' चिष्पन्नप्रयोजनात्‌ इति “उत्सृजेत्‌ परिः 
त्यजेत्‌ ॥ ५॥ - | ‘ नज 
जातशिलासु मणिकं प्रतिष्ठापयति वास्तोष्पत इत्येतेन 


lst शु ईं से बनी वेदी पर 'वास्वोष्पवे' (गे० गा० ७.२०-२१) 
यादि दो साम मन्त्रों को पढ़ कर जल का घठ स्थापित कर ॥६॥. . | 

: ` 'जातंशिलासु' उत्पन्तशिलासु शिलावदुदुढनिम्मितासु इष्टकासु ब 
निम्मित वेद्याम्‌ 'वांस्तोष्पते ` (गे० गा० ७. २. २०२९ )--इंतिः बनेन 


अथ. तृतोयप्रपाठकस्य 
नवसोकण्डिका 


: आग्राहाण्या वलिइरणस्‌ ॥ १ ॥ 
द क अनाकुला » े 
द. अगहन ( मार्गशीर्ष ) की पुणिमा को भी बलिहरण करना चाहिए ॥ १-॥ 
; * सरला र १ 


आग्रहाण्यान्‌' अग्रहायणो मार्गेशोषे इति पर्यायवचनस्‌ । अग्रहायणस्यै- 
यमाग्राहायणी, तस्याँ पोर्णमास्यास्‌ अपि 'बलिहरणस्‌ ॥ १॥ 


तत. श्रवणेनेव:व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 
यह बलि श्रावण मास के ही समान व्याखात है ॥ २ ॥ 
एतच्च बलिहुरणं 'श्रावणेन एव व्याख्यातम्‌’ श्रांवण्या बलि रणे यद्यदुः 
पदिष्टमिहापि तत्तदेव बोध्यमिति ॥ २॥ ie 
नम; एंथिव्या इत्येतं मन्त्र न जपति ॥ ३ ॥ 


श्रावण मास के बकु प्रदान में 'नभ; पथिव्या' आदि मन्त्र विनियुक्त दै उसे न 
पढे ॥३॥ 


चमः पृथिव्ये'--'इति एतं मन्त्र’ न जपति झाग्रहायणबछिहरण- 
कारीति धावण्यां बढिइरणे उक्त 'न्यञ्चो पाणी प्रतिष्ठाप्य 'वम वा 
इत्येतं मन्त्र जपति तदत्र न भवतीत्येव विशेष इति ॥ ३॥ 


अपराण्यपि काचिचित्‌ तद्विवकत्त व्यान्याह-- 
अथ पूर्वाह्न एव प्रातराहुति_ हुत्वा दर्भान्‌ शी वौरणां 
फलचतीमपामाग _ शिरीपमेतान्याहरपित्वा तृष्णीमक्षत प्क्‍तूना 


नवमी कण्डिका] ` `` क्षाग्रहायणममे 


४२५ 


मग्नौ कृत्वा जाह्यणान्‌ स्वस्तिवाच्येस्तेः सम्भारे; प्रदक्षिणमा- 
न्यागारात, प्रसूति धूम शातयन ग्रहानचुपरीयात । ४ | 


इस (थलिहरण) के बाद उसी दिन पर्वाह में प्रात। आहुति देकर कुश एवं शमी 
वृक्ष के पत्तों, खस फल सहित, वेर की डाल, श्रपामार्ग की डाल, -और शिरीष वृक्ष 
की शाखा को लाकर अग्नि में बिना मन्त्र के सत्त, से होम कर, घहाँ उपस्थित 


- भराह्मणों से स्वस्तिवाचन कराकर दक्षिणा देकर असन्न करे। इन्‌ दर्भ के समूह को 


लेकर अग्निगृह (रसोई) से लेकर सारे र मे.घूम से धूपित करे ॥ ४॥ 


'भथ' शब्दो बलिप्रकरणतो वेभिन्नं द्योतयेत्ति । ` तदृदिने पूर्वाह्ने प्रात- 
राहुति हुत्वा एव 'दर्भान्‌' कुशतृणानि, 'शमीं? तदुवृक्षपत्र,  वीरणाँ? बीर- 
णतृण, फलफलवतों सफलां बदरीशाखां, अपामागँ,. तच्छाखां, शिरीषं 
तच्छाखां, एतानि सम्भाराणि 'आहारयित्वा थेन केनचित्‌ अक्षतसक्तुता, 
यवसक्तुवाँ भाग 'तुष्णीम्‌' अमन्त्रकमेव 'अग्नौ' कृत्वा प्रक्षिप्य “ब्राह्मणान' 
तत्रत्यान्‌ दक्षिणादानादितोषणेन 'स्वस्ति' शब्द कल्याणवचन' वा “वाचः 
यित्वा' 'एतेः' दर्भादिभि)' 'सम्भार॑: सह 'प्रदक्षिण ? यथा स्यात्‌ तथा 
'अम्त्यायारात्‌’ अग्निगू हात्‌ प्रभृति गृहान्‌ सर्वानेव अनु लक्ष्य .धूमं प्रदाय 
'शातयन्‌' निर्वापयंश्च 'परीयात्‌' सतो ब्रजेत्‌. एतेन सबंगृहेषु शान्त्यथं दर्भाः 
चिभिधूंमदानं , फछितम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस्सृजेत्‌ कृतार्थान्‌. सम्भारान्‌ | ५ | 
घूम को ठण्डा भी कर और कुश समूह को फेंक भी दे ॥ ५ ॥ 
तान्‌ *सम्भारान्‌' 'कृतार्थान्‌' विष्पन्तप्रयोजनान्‌ इति 'उत्सृखेत्‌? परिः 
त्यजेत्‌ | ५॥.-. : "का ३ 8 कर 


जातशिलासु मशिकं प्रतिष्ठापयति वास्तोष्पत इत्येतेन 


. दिकेन [६ 


पत्थर के समान सुदृढ़ ईशे बनी वेदी पर “वास्तोष्पते” ( गा० ७.२०२१) 
यादि दो साम मन्त्रों को पढ़ कर जछ का घट स्थापित कर ॥६॥ 


` ` 'जातंशिलासु' उत्पन्नशिलासु शिलावदुदृढनिम्मितासु इष्टकासु इष्टक- 


निम्मित. वेद्यास्‌ 'वांस्तोष्पते ` ( गे०.गा० ७. २. २०-२१ )--इति- अनेन 


४२६ गोभिलगृह्यसूचत [३ प्रपाठके 


द्विकेन सामद्वयेन 'मणिक' मृण्सयं ताञ्रादिमयं वा बृहत्‌ जछाधा रे 'प्र तिष्ठा- 
पयति’ ॥ ६॥ 
पर्केण इावृदङम्भो मणिक असिञ्चेत | ७ । | 
उस घड़े में पर्कसाम ( गे० गा० १, १, १. ) आदि साम मन्त्र पढ़ेते हुए कलश 
. से जळ डाले ॥ ७॥ 
ततः तस्मिन्‌ 'मणिके' 'पर्केण” पर्केनाममन्त्रेण (गे० गा० १.१. १) 'हो' 
'उदकुम्भो' उदकपूर्णकळशो 'आप्तिज्चेतु'॥ ७॥ 
समन्न्यायन्तौत्येतयरचा प्रदोषे प।यसञ्चरु; । ८। 
प्रदोषकाल में समन्न्यायन्ति (अ० आ० ३. ३. ६) आदि अरण्यगान का त्रहचा 
पढ़ कर पायस चरु पकावे।। ८॥ 
प्रदोषे' रजनीमुखे 'समन्न्यायन्ति’' (अ० आ० ३. ३.६) 'इति' 
एतया ऋचा "पायस चरः पक्तव्यः ॥ ८ ॥ 
तस्य जुहुयात्‌ प्रथमाहच्युवाससेति । 8 । 
उस चरु का कुछ भाग लेकर: *प्रयमा हव्युवाससा? (म० ब्रा० २: २. १.) आदि 
अन्त्र ऐ एक आहुति देनी चाहिए ॥ ९ ॥ | 
तस्य’ चरोः अशं गृहीत्वा प्रथमा ह॒व्युवासा धेनुरभवद्यमे । 
सा नः पयस्वती दुहा उत्तरामूत्तरा, समान? 1 १९ .... 
(म० ब्रा० २. २, १)--ईति मन्त्रे ण 'जुहुयात्‌' ॥ ९॥ ` 
स्थालीपाकाबृतान्यत्‌ | १० | छ 
अन्य कृत्य पूर्वोक्त स्थालीपाक की विधि से ही करना चाहिए ॥ १०.॥ 


अन्यत्‌? . भवद्धिष्टकार्यंजातं “स्थालीपाकावृता स्थालीपाकयञ्ञरीत्या 
एव भवेन्नाम ॥ १०॥ 


. परचादप्नेविषि न्यञ्चो पाणो प्रतिष्ठाप्य प्रतिक्षत्र इत्येता 
च्याहृतीजति । ११ | श; 5 


अग्नि के पश्चिम ओर कुश के ऊपर दोनों हाथ नीचे कर 'प्रतिक्षते ...? _ म०' 


“ब्रा० २. २. २-६ ) झादि इन मन्धों का जप करे ॥ ११॥ 


नममी कण्डिका] याग्रहायणकमं ४२७ 


अस्त” तस्य पश्चात्‌ पश्चिमे 'बहिंषि' आस्तृतकुशोपरि 'ब्यञ्चौ' 
अधोमुखी 'पाणी' हस्तो प्रतष्ठाप्य' 'प्रतिक्षत्र प्रतिष्ठामि राष्ट्र ॥ २॥ 


्त्यशवेषु प्रतितिष्ठामि गोषु ॥ ३ ।, प्रतिप्राणे प्रतितिष्ठामि पुष्टो ॥ ४ ॥ 
त्यङ्ग षृ प्रतितिष्ठास्यात्मनि ॥ ५ ॥ प्रतिद्यावा पृथिव्यो! प्रतितिष्ठामि 


यज्ञे ( म०ब्रा०२. २. २-६} --इति एता व्याहृतीः जपति ॥। ११ ॥ 
पश्चादग्नेः ल्स्तरमास्तारयेदुद्गेस्वशेरुदकग्रवणय़ । १२ | 


फिर उस अग्नि के पश्चिम ओर उत्तराग्र कुशा आदि पर बेठनेके लिए उत्तर 
को ओय नीचे आसन करके बिछावे ॥ १२ ॥ 


'अग्ने' तस्य “परचात्‌' पदिचमस्यां दिशि 'उदगग्र वृर्णे; उत्त राग्रोकृतैः 
कुशाशादिभिः ‘उदकूभवणं' उत्तरनिम्तं यथा स्यात्तया 'स्रस्तर' आसनं 
'आस्तारयेत्‌' आस्तृतं कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 

तस्मिन्नहतान्यास्तरशाम्पास्तीयं दक्षिणतो गृहपति रुप- 


विशति | १३ | 
उस अहत एवं आस्तृत आसन पर बिछौना आदि दक्षिण की ओर गृहस्वामी 
वेठ ॥ १३॥ - 
'तस्मिन्‌' ज्रस्तरे 'अहतानि' अखण्डितानि 'आस्तरणानि' तियंकप्रक्षेप- 
णीयतृणानि 'आस्तीय्य? पातयित्वा तत्र 'दक्षिणतः' दक्षिणस्यां “गृहपतिः 
अनुष्ठानकारी 'उपविशति' उपविशेत्‌ !! १३ ॥ ३ 


: अबन्तरा अवरे यथाज्येष्ठय । १४ | 
-उन गृहस्वामी के बायीं ओर पहले बड़े वृद्ध जन बैठे, उसके बाद छोटे युवक 
एवं बच्चे आदि यथाक्रम से बेठें ॥ १४॥ 


. 'अनन्तराः' अव्यवहिता 'अचन्तराः' अव्यवहिताः 'अवरे? गृहपतितः' 
कनिष्ठा; यथाज्येष्ठ ज्येष्ठानुक्रमेण उत्तरोत्तरस्यानमधिकुय्युंरिति॥ १४॥ 
अनन्तराश्च भार्या सजाताः । १५। 

उसके बाद यथाक्रम वपनी सबातीय खियाँ भी छोटे बड़े क्रम धे बैठ ॥ १५ ॥ 

अनन्तराः तदव्यवहिताः भार्याः गृहपतिबष्वादय; 'च' अपि यथा 
ज्येष्ठमुत्त रोत्तरं उपविशेयुरित्येव। तत्र विशेषमाह “सजाताः समावः ` 
जातीयाः असवर्णावामत्रोपवेशने वाधिकार इति भाव; ॥ १५॥ 
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सममुपविष्टेषु ग्रहर्पात! स्वस्तयेत्‌ | १६ । 
सभी के बेठ जाने पर गृहस्वामी स्वस्तिवाचन प्रारम्भ करे ॥ १६॥ 
“समुपविष्टेषु' स्वावरादि भाय्यन्तिषु परिजनेषु “गृहपतिः' अनुष्ठाता 
स्वस्तयेत्‌? स्वस्तिवाचनं कुर्य्यात्‌ ।। १६ ॥ 
न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य स्योनापथिविनो भवेत्येासृचं 


जपति | १७। माम! 

नोनों हाथ नीचे करके 'स्योना प्रथिवि नो भव! ( म० ब्रा” २. २. ७) आदि 
ऋचा का जप करे ॥ १७॥ 

तथाहि स्वस्तिवाचनप्रकारमेव दशयति न्यञ्चौ अधोमुखो . “पाणी' 
हस्नौ प्रतिष्ठाप्य 'सस्थाप्य स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरां निवेशनी । 
.यच्छान: पसे स प्रथमो देवान्मा भयादिति 11 ७॥ (म० ब्रा० २. २. ७ ) 
- इति एतां ऋचे जर्पात ॥ १७ ॥ 

समःप्तायां संविशन्ति दक्षिणैः पारवे; | १८ । 

स्वस्तिवाचन समाप्त कर लेने पर प्रदक्षिण क्रम से यथाक्रम छोठे-बड़े जन बेठ 
जाय ॥ १८ ॥ 

शसभाप्तायां' पाठक्रियाया 'दक्षिणं: प्राइवः' दक्षिणपाइरवानुसारेण स्वा- 
: बरादिभार्य्यान्तोपविष्टः सर्वेपरिजनप्रदक्षिणतः इत्ति यावत्‌ “संविशन्ति 
अग्निपरिजनयोमंध्यतः आगच्छन्ति ॥ १८॥ उ 
एवं बिरस्यात्माइत्य स्वस्त्ययनानि प्रयुज्य यथान्यायस्‌ः। १६ । 

` इस प्रकार तीन बार प्रदक्षिणा कर ( वाभदेव्यादि ) स्वस्त्ययन साम गान का 

: यायत करके पूर्वोक्त रीति से शेष कमं करना चाहिए ॥ १९॥ 

एवं” परिजनप्रदक्षिणया त्रिः’ त्रिवारम् अध्यात्मं स्वोप | 
मभिळक्ष्य 'आबत्य' आवत्तंनं कृत्वा. 'स्वस्त्ययचानि' वामदेव्यादीचि सा 
मानि 'प्रयुज्य” गीत्वा “यथान्यायं पूर्वोक्तवत्‌ क्रियाशेषं कायंमितिः॥ १९ ॥ 


अरिष्टासाम संयोगमेके | २० | 
. कुछ आचाय इस ( स्वस्त्ययन ) में अरिष्ट-सामं को भी मिछाने.को कहते 
 हँ॥२०॥ ” 72 365 


नवमी कण्डिका] साहायणकसं ४२९ 


'एके' आचार्या अत्र 'अरिष्टसामसंयोग'” अरिष्टनामकसाम्तः संयोग- 


मपि आहुः ।। २० ॥ 


अप उपस्पृश्य यथार्थम्‌ | २१ | 


आगे आचमन क्रिया करके यथा प्रयोजन अगला कमे करे ॥ २१॥ 


॥ इस प्रकार गो भिलगृह्वासुच के तृतीय प्रपाठक के अष्ठ खण्ड को डा० सुघाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.९ ॥ 


SCTE I 0 
(१) :भरिष्टम्‌ अरिष्टवर्गारुयः सामसंयोगम्‌ इतस्ततो विप्रकीर्णानां साम्तामेकी- 
कृतं सामसमुदायम्‌ ।  अबोष्यरिनर्म हिवीणामिति द्र त्वाचत इत्यादिक वा सरवं- 
छोकप्रसिद्धस्‌ । प्रयुज्येति वत्तंते । ट 
५३, मन्त्रस्तु “ह व 
3% अबोध्यग्निः समिधा जनानां ब्रतिधेनुमिवायती मुपासम्‌ । 

: यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सल्नते नाकमच्छ ॥ इति। 

गोल -.. ड सा० स० १० १॥२ 5८1१ ॥ 

-- अस्य व्याख्या--अयमग्ितः जनानामध्वर््वादीनां समिधा समल, अबोधि 
्रबुद्धोऽभषत्‌, घेनुमिब अग्निहोश्राथे घेनु प्रति. यथा प्रातवु'घ्यते तढुवत्‌ मायतीमा- 
गच्छन्तीम्‌ .उप्रास ; प्रति. उषःकाले इत्यर्थः। अथ ध्रबृद्धस्यारने भानवः रश्मयो 
शबाळाः, यह्वाः महान्तः, बयां शाखाः ्रोज्जिहाना। प्रोद्गमयभ्तो वृक्षा इव । यह्वा 
महान्तः प्रोज्िहानाः स्वघिष्ठान' त्यजन्तो मानवः, नाकम्‌ अन्तरीक्षम्‌, अच्छ भाभि- 
मुख्येन: प्रसते प्रसरन्ति, स्रत सित इति पाठौ । इति सायणाचार्यकृता 1. 
` ` अन्तरस्तु= ` 3% महि न्रोणामवरस्तु दयुतं भित्रस्यारयस्ण। । 5 

व्ण दुराधषं चशणस्य ॥ 'इति। सा० स० पु० २।२।१०।८। 
अस्य व्याख्या--'ीणां त्रयाणां मित्रूस्य अर्येस्ण। वरुणस्य च ` यक्षं दीपम्‌, अत 
एव दुराघंम्‌, अन्यं षितुः बाधितुमशक्यं महि महत्‌; अव अव रक्षणम्‌ अस्माकः 
'मस्तुः॥ इति । | 


. मन्त्रस्तु 3% त्वादत। पुयवसो वयमिन्द्र प्रणेत!। 


: स्मसि स्थातहंरीणाम्‌ ॥ इति 1: सा० स० पू० २।२।१०।९ | 

- ¬ अस्य व्याख्या -- हे पुरूवसो बहुधन इन्द्र, प्रणेतः कमणां पारं प्रकषण नेतः, हे 
हरीणाम्‌ एतत्संज्ञक्ञानामश्वानां स्थातः अधिष्ठातः इन्द्र, त्वावतः त्वत्सहशस्य, इस्द्र- 
समानस्यात्यस्याभावातु तथेत्यर्थ।, तव स्वभुता; बयं स्मसि स्म। ।' इति । 


४१० गोभिलगृह्यसूत्रे ५ [३ प्रपाठके 


“उपस्पृष्य अप' आचम्य क्रियासमाप्ति मत्वा “यथार्थ  स्वप्रयोजनानुगठं 
£ विहरेदिति' !! २१॥ 


इति गोभिलगृहघसूत्रे तृतीयप्रपाठके अष्टखण्डस्य डा० सुधाकर 
मालवीय कृता सरलाब्यास्या समाप्ता॥ ३.९ ॥ 


(१) अयाऽऽप्रहायणीग्रगोग उच्यते-- आग्रहायण्यां मागंशी षंपोणंमास्यां बलिहरणं 
अवणाकमं वत्‌ कतंव्यस्‌ । नमः एथिव्या इत्येतन्मन्त्र' न जपति, विशेषस्तुच्यते-- 
प्रथमारम्भे नान्दीभाद्धम्‌ । प्रातराहुति हुत्वा दर्भान्‌ शमीं वीरुणां फल्युक्तवदरी- 
शाखामपामागं शिरी षञ्चाऽऽहत्याऽऽ्यं बाऽक्षतसक्त्‌ कृत्वा तेषामेकदेश तूष्णी मग्नौ 
प्रक्षिपेत्‌ । ततो ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा _ तेभ्यो यत्किस्िद्‌ दर्वा पूर्वाहृते॥ 
बड्भिद भादिभिरेकीङृतैः सम्भार; प्रादक्षिण्पेन नित्याग्निशालामारभ्य सित्तिपठछादि- 
संलग्नं घूम शातयन्‌ सर्वान्‌ गृहाननुगच्छेत्‌ । एवं घूमशातनानन्तरं दर्भादीन्‌ सम्भाराः 

« नुत्सृजेत्‌ । तंतस्तृष्णीमंशान्या स्थापितासु तिसुषु जातशिलासु वास्तोष्पत | 
सामद्वयेन तहच। च मणिकं प्रतिष्ठापयति, जातशिला शकंरशिलेत्यरथं। । मणिकं 
बुहदुदकभाण्डमित्ययः। वास्तोष्पतिसामप्रकाशो यथा--वास्तोष्पताइ्। घवा । 
स्यू णा बो २३४ वा । ल सत्र सोम्या भा रम्‌ । ` द्रप्सा पुराम्भे ता शश्वता २३६ 
चाम्‌। था २३४ इन्द्रा । युनो २। ना ३१ उवा २३। सा २३४भा॥ वा 
स्तो षयते घ्रू वा । स्यूणा ३1 था २३४। सकर सो | स्याभाम्‌ । त्र प्स पुरास्भेत्ता 
शश्‍वता २३ ईनाम्‌ । आ २३ इ्द्रा। ¦ मुनी २1 नो २३४ वा. २३४ खा ॥ वास्तो- 
ष्पते प्रूवा स्यू णां सत्र सोम्यानाम्‌ । द्र व्सः पुराम्भे त्ता शश्वतीनामिद्रोमु नी ना 
सखा । ततो मणिके समन्या यन्तीत्यूचा दवावुदकुम्भावासिञ्चेत्‌, प्रतिकुम्भमृगावृत्ति। । 
अस्या गृतुसमद ऋषिह्िष्दुप छन्दोऽर्निदेचता सेवने विनियोगः । समन्या यन्तीति 
मन्त्र, एतावत्‌ कृत्यं पूर्वाह्न कुर्यात्‌ । शवणाकमंवदस्तमिते बलिहरणसु 1 ` वततः 
सायसच्च्यां नित्प्होमः्च निवंत्यं पयसि चरु, कतंव्यः। आग्रहायणोस्थाखोपाक 
करिष्ये इति संकल्प्य आग्रहायप्यंव त्वा जुष्टं निवेपामीति निर्वाप। । आज्यभागान्ते 
चरु्मवदाय जुहुयात्‌ ` प्रथमा हव्युवाससेति मन्त्रण । अस्य भन्वस्थ प्रजापति षि- 
सुष्टु, छन्द। आग्रहायणी देवता चरुहोमे विनियोगः। प्रथमेति मन्त्र, इदमाग्र- 
हायण्य न मम । अभ्यत्‌ सवं पार्वणस्थालीपाकबत्‌ कतंव्यम्‌ । दक्षिणादानाभ्ते 
पश्‍चादर्नेबेहिपि न्जः्ो पाणी प्रतिष्ठाप्य प्रति क्षत्र इत्येतौ व्याहृतीश्च जपति। 
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अनयो। प्रजापतिं षिरिष्टुप छन्दोऽग्निदेवता जपे विनियोगः! प्रतिक्षन्ने मन्त्र; । 
35 सूभु व। स्व। 1 केचिदत्र वामदेव्यं गीत्वा याग्रहायणीकमं समापयन्ति स्वस्तया- 
रोहणं कर्मान्तरम्‌ इति च वदन्ति, परे तुः ` स्वस्तरारोहणमाग्रहायण्यङ्गम्‌, सुत्रे तस्य 
करमान्तिरत्वनो घकाथशब्दाभावात्‌, अध्यहारे प्रमाणाभावाच्च । पश्चादग्नेवं हिपि 
व्यञ्चकरणवत्‌ स्वस्तरारोहणमपि तस्मिन्नेव दिने वामदेव्यगानात्‌ पूवं कतंव्यस्‌ 
इत्याहुः । इत्याग्रहायणी प्रयोगः । 


अथ स्वस्तरारोहृणप्रयोग उच्यते--उद्गयने प्राग वसन्तात्‌ पुण्येऽहनि पूर्वाह्न 
नान्दीभाड' विषाय सायं बलिहरणान्ते पश्चादरनेरद गग्रेस्तृणरद्कप्रवण स्वस्तरमास्तीयं 
तस्मिभ्नहतान्यूर्णामयानि कार्पासमयानि वास्तरुणान्यास्तीयं दक्षिणतो गृहपतिरुप- 
विशति, तस्योत्तरवस्तदभ्नातर एकपाकोपजीविनश्च यथाज्येष्ठमुपविशन्ति । तत- 


_ स्तेषामुत्तरतो गृहपतिप्रभृतीनाँ पत्न्य। क्रमेणोपविशन्ति ।. . ततस्तासामपत्यान्यपि 


कमेण स्वायाः स्वाया मानुरुतरत उपविशन्ति । सम्यक प्राङ मुखेपुपबिष्टेघु गृहपतिः 
स्वोपद्रवशान्त्यथं स्वस्तरारोहण' करिष्ये इति सद्भुरूप्य स्वस्तरेञ्चोमुखो हस्ती 
संस्थाप्य 'स्योना ए्रथिवी'त्येतामृचं जपेत्‌ । अस्या! प्रजापतित्रट षिरनुष्ट्रुप छन्द। 
एथिवी देवता जपे विनियोगः । समाप्तायामृचि सर्वे दक्षिणपाश्व३ प्राकूशिरस! 
संविशन्ति । एवमुपवेशनक्रमेण संवेशनमुत्याचञ्च ्रिवारमभ्यात्मं : कायंम्‌ । ततो 
यथाज्ञानं स्स्त्ययनमुच्चायं वामदेव्यं मायेत्‌। स्वस्त्ययनप्रयोगे 'महि त्रीणामि'ति 
दो 'त्वावत? इत्येकं साम प्रयोक्तव्यम्‌ । अरिष्ठवर्ग सामगानमेके वदस्ति। तत अप 
उपल्टम्य यथाकामभन्यत्र शयनं कुयु। । इति स्वस्त सासे हृणप्रयोग। । 


| 


अथ तृतौ यप्रपाठकस्य 
दशसी कण्डिका 


अष्टका रात्रिदेवता ॥ १॥ 
ER क अनाकूला # 
अष्टका कमं को अनुष्ठान रात्रि में करे ॥ १ ॥ 
जले के सरला क. 


'राजिदेवता' रान्निः देवता अस्याः 'अष्टका' इति नाम क्रिया कत्तंव्येति 
शेष; “पुष्टिकमं पुष्टि; पोषणं फलमस्येति ॥ १ ।। . 


पुष्टिकम । २ | | 
. पुष्टि (पोषण) की कामना से इस कर्म को करे ॥ २॥ 
पृष्टिकाम एवस्याधिकारी तथा चास्य काम्यत्वं स्थितस्‌॥ २१ ` 


आग्नेयी पित्र्या वा प्राजापत्यत्तंदेवता वैश्यदेवीति देवता- . 


विचारा; | ३ | 


कुछ आाचायों के मत से अष्टका के देवता अग्नि हैं, पितृगण हैं, प्रजापति हैं 
अथवा ऋतु देवता वेश्‍वदेवी है--इस प्रकार अष्टका के देव के विषय में | के 
५भिन्त-भिन्त मत हैं ॥ ३॥ 

'आग्नेयी' अग्निदेवताका 'पित्र्या' पितृदेवताका 'वा? अथवा प्राजाः 
पत्या प्रजापतिदेवताका 'नऋतुदेवता' ऋतवः एव देवता यस्याः 'बैश्वदेवी' 
सवंदेवता “इति' एवं 'देवताविचाराः' सन्ती विशेष: ॥ ३॥ 


चतुरष्टको हेमन्तस्ता: सवाः समांसाश्चिकोर्षेदिति 


कौत्सः । ४ | 
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कौत्स आचाये के अनुसार आग्रहायण आदि (हेमन्त) से छेकर चार महीनों में 
चार अष्टका का अनुष्ठान मांस के सहित करे ॥ ४ ॥ 

विमशें-वेद में 'शतं हिमाः’, 'शरदः शतम्‌' प्रयोगों से प्रतीत होता हे कि । 
शरद ऋतु में वष पूर्ण होता है । हेसन्त में वष' का प्रारम्भ हो जाता है। मतः 
'कौल्स' मागंशीष से पहिला महीना लेकर अष्टका कमे का विधान करते हैं ॥ ४॥ 

'कोत्स:” अचायंस्तु 'हेगन्तः? कात्तिकादिमाधान्तोमांसचतुष्टयः चतुर- 
ष्टकः चतसुभिरष्टकाभिरुपेतः 'इति” मन्यते । किस ताः सर्वाः अष्टकाः , 
'समाँसाः मांसद्रव्यकाः “चिकौषत्‌' कतुंभिच्छेत्‌ ॥४॥ ` 

वपष्टक्‌ इस्यौदगाहसानिस्तथा गौठमवा्कखण्डौ |! ५ ॥ 

उद्गाहमानि नामक और गौतम नामक आचाय तथा वाकंखण्डो झाचाये हेमन्त 

ऋतु में ही भष्टका अनुष्ठान का विधान करते हैं ॥ ५॥ 


“भोद॒गाहमानि तथा गौतम--वाक॑खण्डी' इमे भाचार्या;, हेमन्तः 
त्र्यष्टक: तिखो$ष्टका यत्र “हांते' मस्यते इति शेषः ।। ५॥ 


योदष्व माग्रहायण्यास्दामिस्राष्टमो तामपुपाष्टकेत्याचक्षते | ६) 

आग्रहायण मास को पुणिमा के बाद कृष्णाष्टमी' को आचार्यंगण अपुपाष्ठका? 
नाम से अभिहित करते हैं ॥ ६॥ ` - 

आग्रहायण्या:” पोणंमास्थाः, ऊद्ध्वंय्‌ उपरि 'या? तासिस्राष्टमी अन्धः 
कारपक्षीया “अष्टमी' तिथिः 'तास्‌' ठिथिय 'अपूपाष्टका' इति 'आचक्षते* 
आचार्या इति यावत्‌ । एतेन तत्राष्टाम्याम्‌ अष्टकाक्कत्य कत्तंग्यसू, .तच्च 
अपूपः, साध्यसिति फछितम्‌ ॥ ६॥ 

स्थालीपाकादृता तण्डलाहुपस्कृत्प चरु "भ्रपयवि) ७ | 

स्थालोपाक को साँति इसमें भी तण्डु आदि से 'चय' पकाकर क्षतुष्ठान 
करे ॥ ७ ॥ 

स्थालीपाकावृता' पुर्वोक्त्या स्थालोपाकरीत्या 'तण्डलान्‌' 'उपष्कुष्य' 
स्कृत्य तरेव तण्ड्ले: चर हननी यास्तं पयति’ अपयेत प रिपचेत्‌ ॥ ७॥ 

अष्टो चापूपान्‌ कपालेऽपरिवतत यन्‌ । ८ । 

अर एक मिठ्ठो को बड़ो कड़ाही में आठ पुना पकावे परन्तु मेक्षण आदि कलछी 


को बिना छए हो पकावे ॥ ८ ॥ 
२८ योसि० 


कम लस बिह 


क गोमिलगृहासूत्रे प [३ प्रपाठके 


“ड्र अपि कपाले एकस्मिन्‌ मृत्कटाहे 'अष्टो' अपूपान्‌ पिष्टकविशेषान्‌ 
अपरिवत्तंयन्‌' मेक्षणादिना यस्पृन्नेय श्रपयेत्‌ ॥ ५ ध 
पककपालानसन्त्रानित्यौद्गाइमानिः । & । 
उद्गाहमानि आचार्यं के अनुसार पुए को भिन्न-भिन्न कड़ाही में विना. मन्त्र के 
पकाना चाहिए ॥ ९ ॥ 


इमाच्‌ अपूपान्‌ परिमाणेन !एककपाछाच्‌ एककपारप्णंपिताच्‌, किळ्च 


- ` 'अमन्त्रान्‌? मन्त्रपाठसा हित्यशुन्यान्‌ 'इति' मद्गाहमानिः' आचार्यः सन्यते 
इति शेषः॥ ९॥। 
त्रेयम्बक ्रमाशान्‌ | १० । 
एक पुए का परिमाण हथेली के बर'वर होना चाहिए ॥ १ on 
चौयम्बकं करतळय, -तत्प्रमाणामेव अपूपान्‌ अपथेत्‌ इत्यस्माकं मत- 
"मिति ॥ १०॥ | 
शुतानभिधार्योदयुद्रास्य उत्यमिघारयेत्‌ | ११ । 
पूना पक जाने पर घी का आधार दे और अग्नि के उत्तर .को ' - उसे उतार 
. कस पुनः घी का आघारण करे ॥ ११ ॥ 
5पुतान्‌! पदवान्‌ तान्‌ अभिघार्य घृतेन, 'उदका उत्तरतः अग्नेः. उद्घास्य 
* संस्थाप्य 'प्रत्यभिधारयेत्‌ घृतेनेष तान पूवानिति ॥ ३५१ 17 
स्थालीपाकाइतावदाय चरोश्चापूपानाश्ाष्टकाये स्वाहेति 
जुहोति | १२ | 


पुर्ोक्त स्थालीपाक की विधि से उस चरु और पुए आदि से कुछ भाग काठकर 
अष्ठकाय स्वाहा' आदि मत्त से अग्नि में हवन करे ॥ १२ ४ 


'स्थालीपाकावृता' स्थालीपाकरीत्या 'चरोइच' तस्य 'अपपाना-च्च' तेषाम्‌ 


अशान्‌ 'अवदाय' सङ्कृत्ये गृहीत्दा 'अप्टकायें स्वाह्वा'--६ति अनेच मन्त्रेण 
जुहोति’ जुहुयात्‌ ॥ १२॥ 
 स्थालोपाक्षाइतान्यत्‌ ॥ १३ ॥. 

स्थालीपाक के सभो विधन यहाँ पर अनुष्ठित होगे ॥ १३ ॥ 


अन्यत्‌' क्रियाशेषं उवं स्थालीपाकावृता’ स्थालीपाकरीत्यैव कार्यमिति 
समाप्तापपाष्टका ॥ ९३ ॥ 


| 


| 


३ 
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तेष्या ऊद्‌ष्वंमष्टम्यां गोः ॥ १४ || | 
` पौष मास को पुर्णिमा के बाद अष्टमी को गो आलम्भन करे ॥ १४॥ 
तष्याः पौषपोणंमास्याः 'ऊदुष्वंप पुरस्तात्‌ 'अष्टम्यां' कृष्णपक्षीया- 
याम, गो: आलब्धव्येति शेषः | १४॥ . - 


ता _ सम्धिवेलासमौपं पुरस्तादगनेरवस्थाप्योपस्थितायां जुहुः 
याद्यत्पशवः प्र्यायतेति ॥ १५ ॥ 
सुर्योदय काल से कुछ पूर्व उस गाय को अग्नि के समक्ष लाकर उस सन्धि बेला 
में 'यत्पशवः प्रष्यायत मनसा'---( स० ब्रा २. २. ८ ) आदि मन्त्रको पढ़कर घृत 
की आहुति देवे ॥ १५।। प 
'सन्ध्रिवेलासमीप॑' सूर्योदयकालाद्‌ किङ्चित्‌ पूवमेव ता! यां “अग्नेः 
एरस्तात्‌ अवस्थाप्य’ 'उपस्थित्ायां' तस्यः सन्धिवेलायासू, सूर्योद्यक्षणे इति 
यावत्‌, 'यत्पशवः प्रध्यायत मनसा हृदयेन च । वाचा स्नपा यथाः मयि 
बध्नामि वो मनः” 51 (म० ब्रा० २. २. & )-- इति मन्त्रण तर्व- 
वाखौ 'जुहुयात्‌' घृतमिति ॥ १५॥ 
इुत्वा चाजमन्त्रयेताबु त्वा माता मन्यतासिषि ॥ १ ६॥ 
पूर्वोक्त आहुति देकर अनु त्वा माता मन्यताम्‌’ { म० ब्रा» २, २.९) आदि 
मन्त्र से उस गाथ का संज्ञपन के लिए अनुमन्त्रण करे ॥ १६ ॥ 
हुत्वा' आर्मारम्मद्योतिकामाहुति पूर्वोाञ्च, “व' अपि “ता गास्‌ 
गनुखा माता मन्यतामनुपितानुम्नाहानु / सगर्थ्योज्नुवखा सायुध्य: ॥९॥ 
(म०ब्रा० २, २. ९) इति मस्त्रोण अनुपन्त्रयेव संशपानाथं निमस्त्रधे- 
॥ १६१; EB 
यवसतीभिरद्धि; प्रोक्षेद्टकाये र्षा जुष्टा प्रोक्षामीति | १७ | 
_ 'बष्टका देवता को तुष्ठि के लिए प्रीतिपूर्वेक सेवनीय गाय को - मैं प्रोक्षित 
करता ह”. . इस मन्त्र को पढ़ते हुए वघ्य गो को यव-जल से धोना चाहिए ॥ १७॥ 
अष्टकार्यं भष्टकावामदेवताया: तुष्टचर्थं त्वा? 'जुष्टा' प्रीति-सेवनीयां 


| गाय श्रोक्षासि' अहृथ्‌--'इति' मन्त्र पठत्‌ 'यवसतीसिः' अद्धिः श्रोक्षत्‌' 


पामारुब्धव्यां गामिति ॥ १७ ॥ 


उल्मुकेन परिहरेत्‌ परिवाजपतिः कविरिति | १८। 


४३६ गोभिलगृह्ासूते [ ३ प्रपाठके 


'पर्वाजपतिः कवि" ( छ० भा० १. १. ३. १० ) मादि मन्त्र पढ़॒फ एक मुठ्ठी 
मर उल्मुक (वर) जला कर, उस उल्भुक से यौ को प्रदक्षिणा करनी चाहिए ॥ १८ ॥ 


'परिवाजपति! कविः ( छ० झा० १ १.३. १० )--६ति मन्त्र पठन 
उल्मुकेन प्रज्बलितारिनिना “परिहरेत्‌ प्रदक्षिणी कुर्यात्‌ तां गामिति ॥ १४॥ 


अपः पानाय दद्यात्‌ । १६ । 
इसके बाद गो को पीने के लिए एक पात्र में पानी देना चाहिए ॥ १९ ;। 
तस्यै गवे इति रोष: !! १९ ॥ 
पीतशेवसक्षस्तात्पशो रषसिञ्चेदा्त देवेभ्यो हबिरिति। २०। 
उसके पीने से जो पानी बचे उस पानी से 'आत्त' देवेभ्यो हावा! ( म० ब्रा० 
२.२: १०) आदि मन्त्र से गौ के अधोभाग का सिचन करे ॥ २० ॥ 

'वीतश्ञेषं' पानाववशिष्टमुदकय्‌ “बात्त' देवेभ्यो हवि। ॥ १० || ( म० 
ब्रा० २. २. १० ) इति मन्त्र पठन्‌ “पशोः! तस्येव जअध्षस्तात्‌ अवसिञ्चेत्‌ 
चोचेः सिच्चन कुर्वीत १ २०।। 

अथेबायुदगुत्सृप्य संज्चपयन्ति | २१ ! 

इसके बाद इस गाय को ( संज्ञपन के लिए) अग्नि: के. उत्तर की ओर लाकर 
शास्ता ऋत्विकगण संज्ञपन करते हैं ॥। २१ !! 

"अथ? अनन्तम्‌ 'एनाम? गाए 'उदक' आग्नेशत्तरतः 'उत्सुप्य' उ त्सपंणेत 
नीत्वा संश्पयन्ति हन्युः शासितार ऋत्विज इति ॥ २१ ६ 

आकशिरसञ्चदकपदी देवदेवत्ये । २२ । 

यदि देव कार्य के छिए इस गाय का संज्ञपन हो तो उसे पूर्व की ओर मु ह करके 
रक्खे भौर उसके चारो पैर उत्तर की ओर हों। २२॥ 

तत्र च--देवदेवत्ये” कार्ये तां प्राकूशिरसम॒ उदकपदीं ।। २२ ॥ 


दक्षिणाशिरसं प्रत्यक्पदी पितृदेवत्ये | २३ । 
यदि पितृकार्यं के लिए संज्ञपन हो तो उस गाय का मुह दक्षिण में और गैर 
पश्चिम की ओर रक्खे ॥ २३ ।। 
` ` विमशे २१. प्रोक्षण के लिए देवताओं के अनुसार मन्त्र ऊह कर लेता चाहिए! 
जैसे वास्तुकमं में बास्तोष्पतये त्वा जुष्टा प्रोक्षामि' इस प्रकार कह करे। कहा 
_ ला है ~ 


ऊह प्रोक्षण मन्ते स्याल्लिङ्गदेवतयोर्वशात्‌ ॥ २३॥ 


भकना 


ee 
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किन्तु पितृदेवत्ये काय 'दक्षिणशिरसं प्रत्यक्पदी' संज्ञपेयुरिति ॥ २३ ॥ 
संज्पायाँ जुहुयाचस्पशुमोयुमकतेति || २४ ॥ 


«यौ के संज्ञपन के वाद 'यत्पदुर्मायुमकृत' ( म० ब्रा० १. २. ११ ) इत्यादि मन्त्र 
से घृत की आहुति देनी चाहिए ॥ २४॥ न 

'संज्ञप्तारया' तस्यां *यत्पशुर्मायुमछतोरोवापद्लिराहत । -अस्तिमां 
तस्माडैनसो विइवामुङ'चत्तो' इस: ॥। ११ ॥ (स० ब्रा० १.२.११ ) इति मन्त्रेण 
जुहुयात्‌ आज्यमिति शेषः ॥ २४ ॥ _ 


पत्नी चोदकामादाव पशोःसर्वाशि स्रोतांसि प्रक्षालयेत।२५। 
इसके बाद यजमान की पत्नी जल लेकर संज्ञपित पशु को सभी. चक्षु मादि 
इन्द्रियों को घोए ॥ २५ ॥ 
विमर्शे--'च' का अर्थ है 'और' अर्थात्‌ दभं का कूर्च लेकर स्रोतों को धोए । 
स्रोत स्थान माथे में नेत्र आदि ७, स्तन आदि ४, नाभि १, कटिदेश १ ओर गुह्यदेश 
१-ये १४ स्थान हैं। कहा भी है-- 2 
सस ताअन्मूर्घन्यानि .. तथा स्तनचतुष्ट्यम्‌। . | 
नाभिश्ोणिस्पान' च यो) खोतांसि चतुदंश ॥ कर्मप्रदीप ३.१०.२ । 
यहाँ जो गवालम्भन भाषां ने कहा है वह यह दुघारु गाय नहीं है। बल्कि 
नोल गाय आदि के लिए ऐसा कहा है। यह गाय तो 'अध्त्या” वध न करने योग्य 
है। इस गवालम्भन के संदर्भ में ओसातवलेकर प्रणीत 'गोज्ञानकोश' और गीता 
प्रस से प्रकाशित एतद्विषयक समीक्षा ग्रन्य देखना चाहिए। इस विषय में थाज्ञस्मृति 
के ३.१०.९ पर 'महोक्षं -=-' आदि पर मिताक्षरा टीका देखनी चाहिए । ` पारस्कर- 
गृह्यसूत्र में सी मधुपर्क में गवालम्मन स्मृति बचन के आधार पर भाष्यकार -ते इसे 
कलिवज्ये कहा है ॥ २५ ॥ डे 
च' अपि तदेव पत्नी यजमातस्य 'उदकस्‌ः आदाय पशोः संज्ञप्तस्य 


[ सर्वाणि स्रोतांसि’ चक्षरिर्ट्रियादीनि प्रक्षालयेत्‌ २५॥ 


„ अग्रेण. वाभि पवित्रे ` अ्रन्तर्धायाचुलोममाझुत्यपांमुदध- 
रन्ति | २६| ु 


५ _ नाभि के समीप पवित्रद्र्य को अन्तहित कर अनुलोम क्रम से क्षुर से निस्त 


मि कर काटते हुए वपा (मेदस) को निकालना चाहिए ॥ २६ ॥ 
'बग्नेण नाभिः नाभेरग्रतः चाभिसमीपे “पवित्र? 'अन्तर्द्वाय' 'अनुलोम” 
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यथा स्यात्तथा 'आठत्य' क्षरेण ईनिम्नाभिगामी कत्त नं कृत्वा, ततः वषा 
मेदस्‌ 'उद्धरच्ति' उद्धरेयुः । २६ 1! 

ता शाखाविशाखयीः काहयो रवसज्यास्युक्ष्य भपयेत | २७ | 


उस (निकृन्त वपा) को शाखा एवं विशाखा नामक पलाश के काष्ठ से निमित 
पात्र में रखकर एक दूसरे के ऊपर संस्थापित फर जल से सींचकर पकावे ॥ २७॥ 


शालाविशाखयो;:' एतन्तामकपात्रयोः 'काष्ठयोः' पलाशनिमितयोः 
उदुर्डाधोमुखी पावावस्थितयीः आधा राच्छादनयो मध्ये 'तां? बपां 'अवसज्य? 
संस्थाप्य 'अध्युक्ष्य' जळ्पातः “श्रपयेत्‌? पचेदिति ॥.२७ | 
्रसच्युतितायां विशसथेति त्रयात्‌. । २८। 
साफ को गई उस यपा में 'गाय से चमड़े को निकालो'--ऐसा कहे ॥ २८ ॥ 


: 'प्रश्‍च्युतितायां' प्रक्षालितायां तस्यां वपायां 'विशसथं’ गां विमतचर्मा 
कुश्य 'इत' ब्रणात्‌ ॥ २८ ॥ 


यथा न प्रागग्नेभूमि शोणि तं गच्छेत्‌ । ९७ । 


_ चमडा निकालने में सावधानो रकले कि अग्नि के आगे की भूमि पर रुषिर न बह 
चले ॥ २९ ॥ 


परं तत्र विशसत्ते सातक्येमिदमवालम्ब्यम “अस्ने:? श्राक्‌' पुरतः भुमि 


ज्ौणितं' “यथा न गच्छेत' इति 11 २९ ॥ 


सृताम भिधायोदुगुद्वास्य प्रत्यमिघारयेत । ३० | 
इस बपा के पककर तैयार होने पर उस पर घी का अभिघारुण कर अग्नि के 
उत्तर तरफ सस्थावित कर पुनः उस पर घी छोड़े ॥ ३० ॥ 


; श्युतां पक्वां वपाम्‌ ‘अभिघार्य’ घृतेन, 'उदक' अग्ने ळे उद्दास्य 
संस्थाप्य 'प्रत्यभिघारयेत' धुन तेनेवाभिघारणं कुर्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थालीपाकावता वपामषदाय स्विष्टकृदावतावाष्टक्षाये स्वा- 
हेति जुहोति | ३१ | 
` ` इसके बाद शीत से कठिन हुई उसको स्थालीपाक की रीति से अथवा स्विष्ठकद 
याग को विधि से चाकु से काठकर 'अष्टकायं स्वाहा” मन्त्र से होम करे ॥ ३१ ॥ 
_ तत! दोत्येन कठिनीभूता ताँ 'बपाम्‌’ स्थालीपाकरीत्या स्विष्ठकुद्रीत्या 
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व अवदानेन अवदाय' कतेयित्वा, कत्तितपंशे गृहीत्वा “अष्टकाये स्वाहा!-- 
'इति' अन्त्रोण तत्र 'अस्नो' 'जुहोति' जुहुयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्थालीपाकांवृतान्यत्‌ स्थालीपाकानृतान्यत्‌ | ३२ | 
. अन्य अवशिष्ठ कमं स्थालीपाक के नियम से अनुष्ठित होंगे ॥ ३२ ॥ 


॥ इस प्रकार गोभिलगृह्मसूत्र के तृतीय प्रपाठक के दशम खण्ड की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ३.१० ॥ 
॥ इस प्रकार तृतीय प्रपाठक समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 
अन्यत्‌? अवशिष्टकार्यंजातं 'स्यालीपाकावृदा' स्थालीपाकरीत्यैव कुर्या- 
दिति शेषः ! द्विवचनं प्रपांठकसमाप्तिसूचकमिति'।। ३२ ।४ ३.१०॥ 
॥ इति गोभिलगृहृ् पत्रो तृतीयप्रपाठके दशमखण्डस्य डा० सुधाकर 
माळवीयङ्गता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ३.१० ॥ 
॥ इति तृतीयः्रपाठकः समाप्तः ॥ 


न ता मैच न 


(१) अथात्राष्टका प्रयोगों गृह्यकमंप्रकाशिकानुसारेण तरप्रयोगब्‌ मुत्सुनां परिज्ञाना- 
योच्यते -- 'अष्ठका च राधिदेवता अग्निदेवता पितृदेवता प्रजापतिदेवताः ऋतुदेवता 
वेश्वदेवी वा । अन्ये तु अग्तादयों देवता मतान्तराभिप्रायेण, गोभिलाचायस्य तु 
राविदेक्ताष्टटका ईति वदन्ति ¦ तत्र सून्रविरोघः स्पष्ठ एव। तच्च क्म नित्यं 
पुरुषसंस्कारमध्ये 1. पठितत्वात्‌। यदत्र पुष्टिफले भूयते . तच्चाऽऽनुषा ङ््गिक- 
मितिःस्पष्ठं भाष्ये । षड्देवस्यातुसम्धानमात्र' सर्वास्वष्ठकासु, न तु निर्वापेकारे 
उक्तदेवतानामुच्चारणम्‌ । स्ंत्राष्टकादेवता।। ताश्चाष्ठकाश्चतस्रो हेमन्ते मांस्‌= 
युक्ता। कतँघ्या इति कौत्स ऋिमंन्यते । अष्ठकात्रयं हेमन्ते कतंव्यमित्यौद्गाहमा- 
निमतम्‌। तथैवयौतमघाकखण्डिमतम्‌ । - अस्मदाचार्याणां मते रदष्टकात्रयमेव, 
हेमन्ते तस्यं वोत्तरत्रोपदेक्यमाणर्वात्‌ । मध्यमाष्ठका च माँससहिता । तिमृणाम- 
ष्टकानो मध्ये प्रथमा या मार्गशीर्षपौणंमास्या उदघ्वं कृष्णाष्ठमी साऽपूपासाच्या 
अपृपाष्ठका । ग ena | 
` ` > पोषपौणंमास्या ऊध्व या कृष्णाष्ठमी सा मांसुसाध्या मौसाष्ठका । या च साघ- 
पोणेमास्य ऊ कृष्णाष्ठमी सा शाकसाध्या शाकाष्ठकेत्युच्यते । अष्ठकाश्राउकरण 
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न नान्दीमुखश्राद्धम्‌, न श्राद्ध शाद्धमिष्यते इति कमंप्रदीपस्मरणात्‌ । प्रातर्होमान्ते 
अपुपाष्ठकां करिष्ये इति संकल्प्यार्तिमुपसमाधाय पात्रासादनकाले प्रकृतिवत्‌ पात्राः 
ण्यासाद्य अपुपाष्टकाकरणाथं करतळप्रमाणान्यष्ठो कपालान्यासाद्य च्ेथं ब्रीहीनपूपारथं 
पिष्सन्‌ हृदं हृषत्पुत्रऊच समूलं बढि परिस्तरणार्थं समूळदर्भाश्चाऽऽसादयेत्‌ $ निर्वाप” 
कालेतण्डुलाच्‌ पिष्ठांश्च गृहीत्वा तन्त्रेण निर्वपति ; अष्ठकार्य त्वा जुष्टं नि्वंपामि । 
तनत्रेणान्नहरय प्रक्षाल्य इमे चर्वेर्थास्तण्ड्ळा इमे चापूपार्था इति तण्डुलान्‌ विभज्य 
पिष्ठाथं तण्डुलान्‌ हृषदि संस्थाप्यं हषत्पुचेण पिष्डान्‌ करोति । 

(छिन्ने पिष्टे तथा छूमे सान्नाय्ये मातिके तथा । 

पश्चान्पन्त्राः प्रयोक्तव्या मन्त्रा यज्ञारथंसाधकाः ॥ इति । 


सुदर्शनभाष्यस्मणात्‌, सिद्ध पिष्टे मन्त्रसंसकारः, ततश्चरु श्रपयेत्‌ । भाष्य: 
कारमते तु अपिते चरो तच्छेषांस्तण्डुलान्‌ शिलायां विष्ठा अध्टाचपृपान्‌ श्रपयेत्‌, 
पिष्ठैरुपुपान्‌ कृत्वा श्रपयति । तत्प्रकारश्च--चरोदत्तरत अग्नावष्ठौ कपालानि 
संस्थाप्य तेषु परिवर्तनमकुरवेन्‌ अपूपान धपयति । अभिषायं चरुमुद्गुद्वास्य अपूर्पा- 


शचोद्गुद्वास्य प्रस्यमियारयति। आज्यभागान्ते स्रि सकृदुपस्तीर्यावदानघभेण ` 


चरोमंघ्यात्‌ पूर्वार्थाच्चावद्यति। पञ्न्षाषयश्चेत्‌ पश्चार्घाच्च उ 1 
एवमपूपेभ्य। प्रत्येक प्रत्येक द्विखिर्वाऽददाय सकृमिषायं सर्वाणि हवींषि पृथक एयक, 
प्रत्य भिषार्यावदानान्येकीकृत्य 'अष्ठकाये स्वाहेति जुहोति! इंदमष्ठकाये न मम । 
अन्यत्‌ सवे, पार्वणस्यालीपाकवत्‌ ऋतंब्यम्‌ । अपुपैन्नाह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । इत्यपूपा- 
ष्ठकाप्रयोगा । 


; अथ मध्यमाष्टकाप्रयोग उच्यते यद्यप्यत्र सूत्रकृता योः संज्ञपनमुल्लिखितम्‌, 
.तथाऽपि कलिवण्यं प्रकरणे गवालस्मस्य निषेधात्‌ तरप्रतिनिधित्वेन छागस्य स्मरणात्‌, 
अत्र व प्रकरणे सुन्रकारेण शक्तस्य छागेन विहितत्वात्‌ तरपक्षमवलम्ब्यते 1 पोष्याः 
पौर्णेमास्या ऊष्चे या कृष्णाष्टमी तस्यां प्रातहाँमान्ते अनुज्ञा कुत्ता मध्यमाष्ठकां 
करिष्ये इति संकल्प्य, सुर्योदयकाल एवागनेः पूर्वस्यां दिशि प्रत्यड मुखं छागमवस्थाप्योः 
पस्थिते पशौ “यतु पशव’ इति मन्त्रेण ज्ञ वेणाऽऽज्यं जुहोति । अस्य मन्त्रस्य प्रजा- 
पतिकऋ िरनुष्ट्प छन्द। पशवो देवताः पशोरुपस्थितिहोमे विनियोग! । ततो मन्त्र! 
इद पशुभ्यो न मम । तत उपचिष्ठे ब्रह्मणि पात्राण्यासादयति-- यवभिश्रोदकं पवित्र 
, धुस्मेकशाखाविशाखे, पलाशकाष्ठे वहिरिच्ममाज्यं समिधौ स्र वश्रवावाज्यस्थालीमनुगुस्ता 
बपएचाऽऽसादयाऽऽज्यतन्त्रेणाऽज्यसंस्कारान्तं प्रकृतिवत्‌ कुर्यात्‌ । तत। पशुमनामिकाः 
प्रण स्टृशन अनु त्वा माते'त्यनुमन्त्रयते-अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्रड षिरनुष्ट्रप 
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छन्दः पशुदेवताध्नुमन्त्रेण विनियोगः । ततो मन्त्र। । ततो यवयुक्तेन जलेब प्‌छुः 
प्रोक्षति अष्ठाकये त्वा जुष्ट प्रोक्षामीति सौत्रो मन्त्र; 1 उल्मुकेन पशु' प्रदक्षिणी- 
कुर्यात्‌ 'परिवाजपतिरि'त्युचा-- अस्याः प्रजापतिऋ' पिर्गायत्री छन्दोऽर्निदेवता उल्मु- 


` केन पशुपरिहरणे विनियोगः । ` तत्‌ ऋक । पशोः पानाथं जलं तृष्णीं दद्यात्‌, . 


व्याहृतिभिरन्ये । पीतशेषमुदकं पशोरघोभागे सिञ्चेन्मन्देण । अस्य मन्त्रस्य प्रजा- 
पंतिऋ षियंजुः पशुर्देवता उदकसेचने विनियोगः । '३ॐ आत्तं देवेभ्यो हविः' । अर्तं 
पशुमुत्तरस्य दिशि नीत्वा संज्ञपयन्ति । चहुवचनादनियलाः शमितारः। ते व देवः 
देवत्ये पशो प्राकृशिरसमुदक्‌पाद' पितृदैवत्ये च दक्षिणशिरसं प्रत्यक्पादं संज्ञपयन्ति । 
मृते पशौ “यत्‌ पशुरि'तिमन्त्रेण जुहोति -- अस्य मन्त्रस्य प्रजापधिऋ घिरनृष्टरप छन्दो- 
अस्निदेवता संज्ञशहोमे विनियोगः। ततो मन्त्र; । इदभस्तये न मम । तत, पहनी 
'चोदकमादाय पशोमू'ध्नि सपत द्वारा नाभि ओणिमपानख प्रक्षाल्यति। नाभेरग्रत; 
प्रामग्न पूर्वासादितपचिश्र अन्तर्घाय क्षुरेभानुलोमं छित्तवा मांसचमंणोरन्तरवतिनीं वपा- 
मुद्धरन्ति। तत उद्धृतां वपां पूर्वासादितशाखाविशाखयो; प्रसार्याम्युकष्यार्नो श्रप- 
येत्‌ । ततः पक्वाया वपार्या यथा न प्रागग्नेमु मि शोणितं गच्छेत्‌ तथा विशसयेति 
सम्प्रेषण यजमानोष्न्यान्‌ प्रति वदेत्‌ । एतेनाग्ने; पुर्वेस्यां दिशि विशसनं ज्ञायते । 
सुताँ वपामभिधायोंद्द्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌ : ततः ख्र चि सकृदुपस्तीये कृत्स्नां घपा 
घुरेणावदाय ्विरभिवास्यति त््याषे'याणाम्‌ । पञ्चावयाणान्तु द्विसपस्तीयं कुतस्राँ 
वपामवदाय द्विरभिघारयति | ततोळटठकाय स्वाहेति वर्षा जुहोति। इंदमष्ठकाय 
र सम । ततोऽच्यत्‌ कमं स्यालीपाकवत्‌ कत्तंव्यम्‌ । ततोनेरत्तरतो ब्रीहीन्‌ उलु- 


. छलं मुषं शुपं चरुस्थालीं पवित्र मेश्षणद्वय क्षुरं काँस्यपात्रत्रय' सक्षशाखायुक्त प्रस्त- 


रञ्चाऽऽसादयेत्‌। अन्न पात्राणी इन्द्र आसादनम्‌ । तत॥ सर्वाण्यङ्गानि 
गृहीरवाञनो श्रपयेत्‌ । वामं सक्थि क्छोमानःच वक्यमाणान्वष्ठक्याय . स्थापयेत्‌ । 
अचत्तान्यङ्गानि वृहत्कास्यपात्रे निक्षिप्य प्रकृतगृह्याग्नौ पयति । अस्मिन्नेव क्रमे अष्टः 
कार्य त्वा जुष्ठं निर्वपामीति ब्रीहीन्‌ निरूप्यावहत्य त्रि: फलीङत्य प्रक्षाल्य अपयति। 
ततः श्युतमोदतचरु मास चर्च प्रादक्षिण्येन एथङ भेक्षणाभ्यां' मिश्रीकरोति । 
यद्यपि ` पशो।' शामित्रास्नी अपणमुपदिष्ठं तथाप्यत्र 'तस्मिन्नेवाग्नी श्रपयती रति 
सुचङदुक्तग ह्याग्नी अपणं न तु तस्मादूघुतेग्नौ । तत शृतं 'चरुढयमभिघार्योदगुढास्य 
अत्यभिधा रयेत्‌; अस्मिन्‌ क्रमे पंरिसमृहनादि समिंदाधानान्तं कमं कुर्यात्‌ । तत 
पूर्वासादिते एकस्मिन्‌ कांस्पपाधो माँसरसमवनयति । ततोऽ पश्चात्‌ पूर्वासादिते 
वहिषि सक्षणाखा प्रायग्रा निधाय तस्मिन्‌ कांस्ये माँसावदानानि स्थापयति । थवा 
सक्षणाखायुक्तप्रस्तर प्रागंग्रभस्मित एव काळे अग्ते! पश्चान्निघाय तस्मिन्‌ मास्पवदा- 
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नान्यासादयति प्रागपवगंम्‌ । ततोऽन्यस्मिन्‌ कास्यपाते ढादशानामवदानानां प्रथक, 
. एथगवदानधर्मेणावदान कुर्यात्‌ । पुतरन्यस्मिन्‌ पात्र स्विष्टकृद्धोमा्थ- सवेभ्योऽङ्गेभ्य 
उत्तराघंपू्ार्धेभ्पः पथक एथगवद्यति । अत्रोपस्तरणादिकं प्रकृतिवत्‌ । ओदनः 
चरो रप्यवदानघमॅण पूर्वेवदेव पात्रे बिल्वफलप्रमाणमवदानम्‌ । उत्तरार्घातु पूर्वा. 
_ घाच्च स्विष्टकृदर्थमोदनचरोरपि स्विष्टकृत्पाच $वदानम्‌ । ततः स्विष्टकृदहोमावदानं 
परिहाय पू्गृहीतेर्माक्षावदानैः सह रसमप्येकी कुर्यात्‌ । तत आज्यभागौ हुत्वा चतु- 
गृ हीतमाज्यं गृहीत्वा 'अग्नावग्निरि'ति प्रथमया ऋचा. जुहुयात्‌ पञ्चाषंयाणाम्‌ । 
त्र्या्णणामपि चतुग हीतमेवात्र पूर्वेचद्‌ विशेषाभावात्‌, चतुगृ हीतमाज्यं गृहीत्वेस्यत्र 
विशेषोपदेशाच्च। अस्य सन्तरस्य प्रजापतिऋ' धिविराद घिष्टुप्‌ छन्दोऽरिनि्दबताहोमे 
विनियोगः । मन्त्रः=इदमर्नये न मम ! ततः प्रथमपात्रे मद्गृहीतं मांसजातं 
तस्मात्‌ तृतीयांशं हस्तेन गृहीत्वा स्रुचि संस्थाप्य द्वितीवतृतीम्मामृरभ्यां जुहोति । 
अनयोः प्रजापतिऋ षिखिष्टुप, छन्दोऽऽ्टका देवता होमे विनियोग । मन्त्री । इद- 
सष्ठकाय न मम ।  ततस्तस्मादेब मासजातादेकमंशं हस्तेन गृहीत्वा त्रचि | 
चतुर्थीपञ्चमीम्यामृरम्यां जुहोति। अनयोर प्रजापतिऋ षिछिष्टुबः बुहुती छन्दसी 
. अष्टका देवता होमे विनियोगः । सन्त्रो। इदमष्ठकार्य न मभ । पुनस्त स्मिन्ने- 
वावशिष्टं मासजातं हस्तेनाऽदाय स्रुचि निधाय षष्ठोसपमीम्यामृर्भ्यां जुहोत्ति । 
अनयो; प्रजापतिऋ षिबु हती छन्दोऽऽका देवता होमे विनियोगः! मन्त्रौ । इदमः 
ष्ठकार्य न मम । तत! पात्रान्तरे स्विष्ठङदथंमवदाय यत्‌ स्थापितं ततु सवे हस्तेन 
सचि संस्थाप्याष्टस्यर्चा उत्तराघंपूर्वाधे जुहोति । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्वं षि - 


_ रनुष्टुप छन्दोऽस्निदबता होमे विनियोगः । ततो मन्त्रः । इदभग्नये स्विष्टकृते - 


.ततो न मम । व्याहृतिहोमादि तन्त्रशेषं पार्वणस्यलो पाकवत्‌ समापयेत्‌ । ` 
छागस्यासस्मवे स्थालीपाकः कतंव्य: 1 तस्य ` प्रयोग।--पशोः स्थाने. 'स्थाली- 
पार्क करिप्ये इति सङ्घल्प्य पात्रासादनकाले प्रकृतिवत्‌ पात्राण्यासाद्य चसस्थालीद्वय ' 
मोदनचवंथं मांसस्थानीयपायसचवंथंञ्च शुपद्र्‍यं तण्डलानु पयश्च कांस्यपात्रत्रय क्षः 
शाखा मेक्षणद्रयञ्चाऽसादयेत्‌, निर्वापकाले अष्ठकायै त्वा जुष्ठं निर्वेपामीत्यादि तण्डुल- 
प्रक्षालतान्तकृत्वा अन्यरूपं स्थितपायसचवंथंतण्डुलान्‌ पुरस्तादग्ने. संस्थाप्य यबोदके- 
नाष्टकार्य त्वा. जुष्टं प्रोक्षामीति प्रोक्ष्य गृह्यास्नेरङ्गारमादाय पशुवत्‌ “परि वाजः 
प्रतिरि'ति दष्ड्ळानामुपरि आमयेत्‌ । एतत्‌ पर्यग्निकरणम्‌ । त॒तः प्रयंग्निकृता- 
नामबहननादि कुर्यात्‌ । अत्र तण्डलानाभेकदेशं गृहीत्वा अन्वष्टक्याथेमन्यत्र 
स्थापयेत्‌।  ओदनचर्मन्यस्याल्मा पायसचेरुचान्यस्थाल्यां दक्षिणतः पुरवंस्याधिशय- 
णमुत्तरतो5परस्य । पथङ मेक्षणाम्या मिश्रीकरोति। ततः कास्यपात्रे पायसचरो: 
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: रा्रावणम्‌ । ततोऽभिघारादि। अग्ने; पश्चाद्‌ बहिष्योदनचरुमासाचच प्लक्षशाखा- 


युक्ते प्रस्तरे पायसचरोद्वादश पिण्डान्‌ इत्वासादयेत्‌ । आज्यभागान्ते मांसावदानवदू 
द्वादशपिण्डेभ्य एकस्मिन्‌ काँस्यपात्रेऽवदानधमेणावदाय मांसाष्टकावदोदनचरुमप्येवं 
बिल्वफलमात्र' मैक्षणेमावदाय स्विष्टकदर्थमन्य$स्मिच कांस्यपात्रे विल्वमात्रमवदाय 
स्र.चि गृहीत्वा' माँसावदानहोमवदष्ठर्चन होमं कुर्यात्‌, अन्यत्‌ सवं प्रकृतिवत्‌ । अत्र 
पशोः स्थाने पायसचरोविधाने$पि पशूपस्थित होमप्रभ्ृतिवपाहोमान्तानां पदार्थानां 
निवृत्तिः । एवमनुमन्त्रणासेचन-संशपषिहोममन्त्राणामपि निवृत्तिरेव । प्रोक्षणमन्चस्तु 
स्यालीपाकपक्षेषप्य विरोधात्‌ स्यादेव । स्थालोपाककरण5प्यशक्ती स्वस्या अन्यस्या वा 
गोयंथासम्भव ग्रासम्‌ 'एषामेऽष्टका' इत्येतावता मन्त्रेण दद्यात्‌, तत्राप्यशक्तो वनं 
गत्वा कक्षमुपसमाधाय 'एबामेऽष्डका' इति मन्त्र पठेत्‌ । ` उक्तानां पक्षाणामन्मतम- 
माधित्य प्रत्यच्दमष्टका कत्तंब्येव । केचित्तु कली पैतृके करमेण पशुबन्धस्य निषेषात्‌ 
स्थालीपाकपक्ष एव मुख्य इति वदरित.। 


ना श॑ 


अथ चतुर्थ प्रपाठकस्य 
प्रथमा कण्डिका 


अनुप्रहरति वपाश्रपण्यौ प्राचौमेकशूलां प्रतीची मिवराम्‌ | १ | 
क अनाकुला * ) 

वपा होम के अनन्तर वपाश्रपण के. साधनभूत उन पूर्वोक्त दोनों शाखा-विशाखा 
को उसी अग्नि में इस प्रकार डाल दे कि एकशुला (=शाखा) पुर्वाग्रा हो ओर दूसरी 
दूसरी (विशाखा) पश्चिमाग्रा हो ॥ १ ॥ | 

चिमशे--वपा पकाने के लिए पलाश-काष्ठ निमित शाखा विशाखा होता है । 
उनमें से एक नीचे होता है ओर एक ऊपर ढका रहता है । इनमें छे ऊपर बाले 
पात्र को 'शाखा? या 'एकशुछा' भो कहते हैं। इसमें वपा रक्षित होती है ! उसके 
ऊपर ढकचे के छिए नीचे मु हृ रवखे पात्र को 'विशाखा' कहते हैं ॥ १ ॥ 

= सरला २ 


*अनु' पञ्चात्‌; वपाहोमान्तरमिति यावत्‌ । “वपाथपण्यौः वपाश्रपण- 
साधन्यो ते पूर्वोक्ते शाखाविद्याखे 'प्रहरति” परिहरेत्‌, प्रक्षिपेत्‌ । क्व? 
पुर्वोक्तन्यायात्‌ तत्रेवाग्नौ । तत्र च प्रहरणेऽयं नियम;,--'एकशुला' शाखा- 
नामिका वपाश्रपणो “प्राची? प्रागग्रास्‌, 'इतराम्‌’ अपरां विशाखानामिकां 
वपाश्रपणीं प्रती चीं' प्रत्यगग्रास्‌, प्रहरेदिति योज्यम्‌ ॥ १॥ 


अवदयन्त्यवदानानि सर्वाङ्ञेभ्योऽन्यत्र वामाचच सक्थनः क्लो- 
म्नश्च। २ | 

घाम सक्थि और क्लोम को छोड़कर सब अङ्गों से टुकड़े काठ-काठ कर मास 
ग्रहण करे ॥ २ ॥ 


वामात्‌” सक्थ्यः, वलोमन। च', अन्यत्र, वामसक्थि क्लोम च वज यित्वा 
अस्येभ्यः शर्वाङ्गे स्य” *अबदावानि’ मांसानि 'अवद्यन्ति’ क्ष्रेण खण्डखण्डी 
कुवन्ति ॥२॥ . 
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वामं ,सक्थ्यन्धष्टक्याय निद्ष्यात्‌ | ३। | 
समस्त वाम सक्थि को अष्ठका कमे के लिए रक्खे ( उसे टुकड़े'टुकड़े न 
करे ॥ ३॥ >>> 


तदखण्डिवं 'वामं सक्थि’ अन्वष्टक्याय अनुपदवक्ष्यमाणाय क्मेणे निद- 
ध्यात्‌ संस्थापयेत्‌ ॥ ३॥ 


तस्मिन्नेवएनोी अपयत्योदनचरुशमा सचरुञ्चपृथड्भेसणास्यां 
व नकि | 

उसी (एक हो) अग्नि में भात-चरु और मांस चरु दोतों को पकावे किन्तु दोनों 
को. अछूग-अछगे कलछुल से दादिने धोर से ऊपर नीचे करके चछाते हुए पकावे ॥ ४॥ 

“तस्मिन्नेव' एकस्मिन्‌ 'अग्नो' 'ओदनचरुच मांसचरुङच' उभावेब चरू 
'पृथङ्मेक्षणाभ्यां पृथकपृथक्‌स्थापिताभ्यां सेक्षणाभ्यां 'प्रदक्षिण' दक्षिणा- 
वत्ते मोक्षण' चालन यथा स्यात्तथा 'उदायुवन्‌' उदुर्ध्वेभीषन्मिअयन्‌ ` “क्रप- 
यति' श्रपयेत्‌ पचेदिति ॥ ४॥ 


शृत्तावसिधार्योदणुद्वास्य प्रत्यभिधारयेत्‌ | ५ | 

अच्छी प्रकार से दोनों के पक जाने पर उपै घी का सिंचन करे और अस्ति के 
उत्तर को और उतार कर पुनः घी का अभिघारण करे ॥ ५ ॥ 

वो” तौ चरू 'अभिघाये' घृतेन, 'ठदक' अग्नेसत्तरतः !सद्वास्य' 'प्रत्य- 
भिघारयेत्‌' घृतेनंच ।॥५॥ ` र 

. कसे रससवासिच्य प्लक्षशाखावतिप्रस्तरेओवदानानिकृत्वा 

स्थालीपाकाइतावदान।नों के सेश्वधति स्वि्टकतर्च पृथक्‌ । ६ । 

मॉस के यूष (रस) को एक अलग काँसे के बतंत में उडेल कर, एख छे और 
मांस आदि को पल।श को शाखा से निमित आच्छादन विशिष्ठ वाळी पश्यर की कुडी 
में रक्खे। ` यूष (रस) हीन मासखण्ड की टुकडे-ट्रकडरे कर उसे स्विष्टकृत याग के 
छिए दुसरे बतंन में रके ॥६॥- १ १. + 

मांशचसस्थालीतः निचोड्य “रस! मांसयूषं “कंसे' कांस्यपात्रे 'अवा- 
सच्य' पातयित्वा “प्छक्षशाखावति' प्लक्षशाखानिमिताच्छादनविशिष्टे 
स्तरे” प्रस्तरनिमितकुण्डे अवदानानि” यूषहीतमांसखण्डानि कृत्वाः स्था- 


- पयित्वा 'च' अपि 'स्विष्टकृतः स्विष्टङृद्या गार्थः 'पृथक्‌ . कंसे’ पुवंस्थापित- 
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युषाधारातिरिक्तकांस्यापात्र स्थालोपाकरीत्या 'अवदानानां' मांसानां 
किञ्चिदंदास्‌ 'अवद्यति' सद्धूत्ये गृह्णाति } ६॥। 
यरोरुद्शत्य बिर्वसात्रमवदांनेः सह यूषण सन्नयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भात की चसस्थली से बेल के बराबर मात्रा में चरु लेकर पत्थर को कूड़ो में रवखे 
कौर मांस के खण्ड के साथ कांसे के पात्र में रबखे यूष को इसमें मिलावे ॥७॥ 
ओदचचयस्थानीतः “"विश्वमाव ' बिल्वप्रमाणं “दरो: अ शम्‌ “उद्धुत्य 
अवदाने: प्लक्षशाखाच्छादितप्रस्तरपात्रस्थिर्तः मांसखण्डः सह! 'यूषेण 
कांस्यपात्रस्थेन मांसरसेन 'सन्नयेत्‌' एकी कुर्यात्‌ तत्रेव यूषमध्ये एवं स्थापये३ 
दिति॥ ७॥ 
तुशू होतमाज्यं गुहहीत्वाष्टचंप्रथमया  जुहुयादग्नाव- 
. ग्निरिति॥ ८ ॥ | 
पुर्घोक्त विधि से चार बार ग्रहण किए गए घृत को लेकर 'अस्नावग्ति' (म० ब्रा० 
२. २. १२-१८ ) थादि आठ मश्त्रों में से 'अग्नावर्निश्वरति' आदि प्रथम ऋचा से 
होम करे ॥ ८ ॥ ; 

- “चतुग हीतय्‌ आल्यम्‌’ (पूर्ववत्‌) गृहीत्वा 'अष्टचंप्रथमथा' अष्टानां- 
मृचा समाहारोऽष्टचे (म० ब्रा० २. २. १२-१५), तत्र या प्रथमा ऋक्‌ .तया 
इझरनावग्निदचरति प्रविष्ट ऋषीणां पत्रो अधिराज एषः। सतनः स्यो नः 
सुयजा यजा च यथा देवानां जतिमाति वेद? ॥ १२ ॥ (मः ब्रा’ 
२. २. १२ )--इति” 'अनया जुहुयात्‌’ गृहीतं तत्‌ ॥ 4 ॥ 

सन्नौतात्‌ तृतीयमात्रमवदाय  द्वितयांतृतीयाभ्यां जुहोत्यु- 
चरस्यां स्वाहाकार दधात्येवमेवावरे चतुथीपञ्चमीभ्या पष्ठो 
सम्चमीभ्याञ्च शेषमवदायसो षिष्ठकृतमष्टस्यां जुहुयात्‌ || ६ | 
पुर्वोक्त बेल के बराबर परिमाण का ओदन चरु मांस के साथ मिलाकर यूष 
(== रस) में जो रखा गया था उसमें से एक तिहाई लेकर द्वितीय 'भौछूखला।! और 
[ तृतीय 'इंडायास्पदं' (म० ब्रा० २. २. १३-१४ ) मन्त्र से एक आहुति देनो चाहिए । . 
तृतीय आहुति के अन्त में स्वाहा शब्द का प्रयोग करे | इसके बाद दो तिहाई चरु 
- मी, चतुर्ये 'एबव खा या पूर्वा? और -पञ्चम *एषंव सा. या प्रथमा? .(म० ब्ला? 
२. ३. १५-१६ ) मन्द्रु से एवं छठे और सातवें 'यां देवाः प्रतिः भोर 'संवर्सरस्य 
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प्रतिमा” (म० बा० २. २. १७-१८ ) आदि अन्त्र से आहुति देवे । शेष मन्त्र के 
अन्त में 'स्वाहा' शब्द लगाकर यथाक्रम दो आहुति देनो चाहिए। अन्त में 
झाठरवा मन्त्र अन्वियन्नो अनुमति? ( म० ब्रा० २. २, १९ ) पढ़कर स्विष्टकृत थाग 
के लिए पूर्व गृहीत मांस के टुकड़ों से होम करे ॥९॥ 4% 
'सन्नीतात्‌' (पूर्वोक्तात) यूषपात्रों नीतात्‌ बिल्वप्रमाणात्‌ ओदनचरो। 
'तृतीयमामस' एकतृतीयांश 'अवदाय' कत्तेयित्वा 'द्वितीया तृतीयाभ्यास्‌' 
“औंलुखछाः सम्प्रदन्ति ग्रावाणो हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणाम ! 
एकाष्टकै सुप्रजस; सुवीरा च जीवेम बलिहूतो वयं ते १३ ॥ 
इडायास्पदं घृतवत्सरीसृप' जातवेदः प्रतिहव्या गृभाय । 
ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्ते पा सप्तानां मयि रन्ति रस्तु 
(स्वाहा) ॥ १४॥। (म० ब्रा० २.२.१३-१४) 
इत्येताभ्यामुरभ्यां 'जुहोति' जुहुयात्‌ ।. तत्र च 'उत्तरस्याब' तृतीयायास्‌ 
“इडायास्पदध' इत्येतस्यांस एव अन्ते 'स्थाझकारं दधाति' स्वाहापदं प्रयु-. 
ज्यात्‌ ¦ 'अवरे' अपरे द्व तृतीयमात्रे 'चतुर्थी-पत्यमोभ्यास्‌ः। 
'एषेव सा या पूर्वा व्यौच्छत्‌ से यमप्स्वस्वर्चरति प्रविष्टा । 
वसूलिगाय प्रथमा अनित्रीविश्वे हस्या महिमानो अन्तः ॥ १५ ॥ 
एषेव सा या प्रथमा व्योच्छत सा धेनुरथवढिइवरूपा । ] 
संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली” (स्वाहा) ॥ १६॥ 
( स० ब्रा २. २. १५-१६ ) 
इत्येताभ्यास्‌ क्रारभ्याँ षष्ठी सप्तसीभ्यास्‌ । 
याँ देवाः प्रतिपश्यत्ति रात्री धेनुमिवायतीम । 
सा न: पयस्वती दुहा, उत्तरा मुत्तरा' समास्‌ ॥ १७॥ 
संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वारात्रि यजामहे ! 


प्रजा मजार्या तः कुरु रायस्पोषेण. सो सृज' स्वाहा) !। १८॥ 
( स° ब्रा० २. २. १७-१७ ) 


इत्येताभ्यां जुहुयादिति । 'सोयिष्ठङ्गतस' स्विष्टकृदर्थं 'जेषय' इत्येता- 
भ्यामृरभ्थां “च' एवमेवं . 'उत्तरस्यां स्वाहाकार! ¬ इत्येतन्तियभेनेव स्थाली- 
पाकरौत्या यद्गृहीतम्‌, तत 'मवदाय? गृहीत्वा अष्टम्या । 

*अन्वियन्नो अनुमतियंज्ञ' देवेष अन्यताम्‌ । 


अरि 3 : स नोऽदाहादृदाशुषे मयः ॥ १९॥ 
टना नाह 0100) (म० ब्रा० २. २.१९) 


इत्यनयर्चा 'जुहुयात्‌' ॥ ९ ॥ 
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यद्युवा अएपसम्मारतमः स्यादपि पञ्चनेव झुवीतापि वा स्थालो- 
पाक इवीताहि वा गोग्राससाहरेदपि वारण्ये कक्षदुपाथाय जूया- 
देषामेष्टकेति-न त्वेष न इवीत न त्वेव न कुर्घीत ! १० | 


॥ इति भट्टुनाराबणक्लतो गोभिलग ह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य 
प्रयमा कण्डिका ॥ ४.१॥ ` 

यदि अल्प सामग्री हो, तो भी पशु-मांस ( अर्थात सात प्रकार के ग्राम्य पशुओं . 
में से कोई एक ) से अष्टका करम सम्पादित करना चाहिए। घर्दि पशु-मास से 
अष्टका कर्म न कर सके तो ( गोभिल मत से.) स्थालीपाक से ही कमं सम्पादित 
करे। यदि दोनों का अभाव हो तो गौ को ग्रास देने से भी कमं का अनुष्ठान सम्भव 
है। यदि वह भो न कर सके तो बन में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहे कि- 
- “यहौ हमारा मांसाष्टका कम हे |? किन्तु मांसाष्ठका कर्म अवश्य करे ॥ १० ॥ 

विमशं --'त श्वेव कुर्वीत?--यह पुनः कथन प्रपाठक समासि का द्योतक हे । 
तृतीय प्रपाठक यहीं पर समाप्त होना चाहिए। क्‍योंकि गोभिलाचार्‍ये प्रपाठक के 
अन्त में सूत्र कीं द्विरक्ति करते हैं। चतुर्थ प्रपाठक इसके बाद छे प्रारम्भ होना 
चाहिए ॥ १० ॥ व 

॥ इस प्रकार गोभिल्गृह्यासूतर के चतुर्य प्रपाठक के प्रथम कण्डिका की डा० सुधाकर 
साछवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई .॥ ४.१.६६ 


यदि! “उ' अपि 'बे' तिश्वयेत 'गल्पसस्भारतम:? बत्याल्पायोजन। पुरुषः 
स्यात्‌, “अपि' तथापि 'पशुना” सप्तानां ग्राम्याणां पशूनामभ्यतमेन येन 
केनापि 'कुर्वीत? 'एव' सम्पादयीतेव एतानष्टकास ! अपि वा पश्वावेऽपि 
“स्थालीपाक 'कुर्वीत' एव । अपि वा स्थालोवाककरणसामर्थ्याभावे$पि 
गोग्रासम्‌ आहरेत्‌' एतेनापि सिद्ध न्नामाष्टकाकृत्यस्‌ । अपि वा “अणण्ये' ` 
'कक्षप॒ उपाधाय' कक्षं दर्शयित्वा, ऊदध्वेबाहुभु त्वेति यावत्‌, एषा. म 
अष्टका'-इति' 'ब्रूयात्‌’ एतेनामपि सिद्धेन्तामाष्टकाङ्कत्यम्‌ । 'तु' प्रत्युत 
गोपइवळाभे मांसाष्टकां 'न कुर्वीत'- इति 'न एंव! । 
_ नेति नेति प्रतिषेधार्थीयो दो प्रतिषेधो प्रकुतमथं गमयतः। न न 
कुर्वीत अपि तु कुर्वोत्तिव अवदयं कुर्यादित्यथें: ¦ अभ्यासः प्रकरणपरिसमा- 
प्त्यथंः । अथवा अष्टकालोपे दोषगुदत्वप्रज्ञापचाथ; अविलोपे -च फलभुयस्त्व- 
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्रज्ञापनार्थोऽम्यासः । ` तथा च यास्केनोक्तस 'अभ्यासे भूयांसमथे' मन्यत" 
इति'। अथवा सुत्रद्वयमेततु; तत्र पवस्य यथोक्त एवाथः उत्तर चोत्तरेण 
| सह सम्बध्यते । नत्वेव त कुर्वीत इवस्तंतो$न्वष्टक्यमिति ¦. 
स्थालीपाकपक्षेऽपयन्वष्टक्यमवष्यं कुर्यादिति दज्ञयति इतरथ 
सक्थ्धाद्यभावादस्य लोपो मा भुदिति। 
कत्तेव्यस्वद्योतनार्थोऽस्थासः । 


_ तथाचोक्तए-- प 
ओदनव्यञ्जनाथेन्तु परवभावेऽपि पायसम्‌ । 
प सद्रव्य' श्रपयेत्‌ तद्रदन्वष्टक्येऽपि कर्मणि'। । इति । 
` द्विवं चनं प्रपाठक समाप्तिद्योतकमिति समाप्ता मांसाष्टका ॥। १०॥ 


' ॥ इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके भ्रथमकण्डिकाया डा० सुधाकर 
` :मालवीयकृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ४. १॥. 


१ (१) यास्को क्तिरियं प्रमाणत्वेनोपन्यस्ता चन्द्रकान्तेनापि स्वभाष्ये । 


(२) कपंप्रदीपः ३।१०।८ ।' “अन्न 'ऊहनव्यज्जनाथंमिति' 'वङ्गवासो' मुद्रितः 
पांठा । 9 ट क 


` अदाऽऽएवयुजी कर्माग्रहायणकर्माष्ठकाकमंणां: विषये यदुक्त गृह्यान्तरेषु 'तदच संगृह्य 
यथासर्भवमुपर्थाप्यते । तत्र -~ छन्दो ग-द्राह्मायण-खादिरःगृह्याणा प्राया समानुपुर्वी- ` 
कोणि सूत्राणि है ए प 

आश्वयुजी रुंद्राय पायसः॥ मानस्तोके इति जुहुयात्‌ । ` पयस्यवनयेदाज्य तत्‌ 
पातकम्‌ । तेनास्यागता गा उक्षेद आ नो मित्रावरुणेति । ` वत्साच मातृभिः सह 
वासयेत्‌ तां रात्रिम्‌ । नवयज्ञ पायस ` ऐस्द्रास।। शतायुषायेति चतसृभि राज्यं 
` इयादुपरिष्टात्‌ । अगिन प्राश्नोत्विति च । `तस्य शेषं प्राशनीयुर्यावन्त उपेताः। - 
उपस्तोर्यापो हिनेवस्यावद्योत्‌ । त्रिभुगणामु । अपाँ चोपरिष्ठात्‌ । भद्रान्न इत्य- - 
सस्वाद्य प्रगिरेत्‌ त्रित्लिए। ` एतमुत्यमिति वा यवानाम्‌ । ` अमोञ्सीति मुख्याद . 
माणान । आग्रहायण कमं श्रावणेन व्याख्यातस्‌ । तमः पृथिष्या इति न 
थपेतु । ` प्रदोषे पापसस्य जुहुयात्‌ प्रथमेति ` न्यः्यो पाणी कृत्वा प्रतिक्षत्र इति ` 
शश २९ गोभि० . र 
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जपेत्‌ । पश्चांदरने: स्वस्तरमुदग्र स्तृणैरुदक्प्रवणमास्तीयँ तस्मिन्तास्तरेणे गृहपति- 
रास्ते । अनुपुर्वेमतरे। अनन्तरा भार्या पुत्राश्च । न्यङ्चौ पाणी कृत्वा स्योनेति . 
गृहपतिजपेत्‌। समाप्तायां दक्षिणे। पाश्वे; संविशेपुसिखिरभ्यात्ममावृत्य । स्वस्त्य- 
-यनानि कुयु४ । . ततो यथां सयात्‌ । ऊध्वंमाग्रहायण्यास्तिसरस्ता मि्रा्म्योऽष्ठका 
इत्याचक्षते । तासु स्थालीपाका। अष्ठौ चापूपाः प्रथमायाम्‌ । तानपरिवतं- 
यनु कपाले श्रपयेतु । उत्तमामां शाकमन्वाहायें । ` अष्डकायं स्वाहेति जुहुयात्‌ । 
मध्यमायां गोः। तां पुरस्तादस्ते: प्रत्यडः मुखीमवस्थाप्य जुहुयाद्‌ यत्‌ पशव इति। 
कत्वा चानुमन्त्रयेतानु त्वेति । यबमतोभिर्राद्ध: प्रोक्षेदष्ठकाय त्वा जुष्टां प्रोक्षामीति । 
प्रोक्ष्योल्मुकेन परिहृत्य प्रोक्षणी! पाययेत्‌। उदड ङ त्सुप्य प्रत्यवछिरसीमुदकपादो 
संज्ञपग्रेत्‌ : संज्ञप्तायां जुहुयाद्‌ यत्‌ पशुरिति। तस्या पत्नो खोतासि प्रक्षालयेत्‌ । 
"पवित्रे अन्तर्घायोत्कृत्य -वपामुद्धारयेत्‌ । यज्ञियस्य वृक्षस्य विशाखा-शाखाभ्यां 
` परिगृह्यालौ पयेत्‌ । प्रसृताया विशसेत्‌। उत्तमुपस्तरणाभिधारणं यथा स्विष्टः 
-कृतः। अष्टकाय स्वाहेति जुहुयात्‌। सर्वाङ्गेभ्योऽवदानान्युद्धारयेत्‌। न सव्यात्‌ 
सक्नः। न क्लोम्नः। सव्यं सक्थि निधाय। एथङ मेक्षणाभ्यासवदानानि 
स्थालीपाक श्रपयित्वा । कंसे- रसं प्रखाव्य । सक्षशाखास्घवदानानि कृत्वा । 
एकेकस्मात्‌ कंसे अवद्येत्‌। स्थालीपाकाच्च । चतुगृहीतमष्टगृहोतं वाऽश्र 
जुहुयादग्नाविति ! कंसात्‌ पराभि्वाभ्या द्वाभ्यामेकेकामाहुतिम्‌ । सौविष्टकृती- 
मष्टम्या । वह नपामिति पित्र्ये 'वपाहोमः। -जातवेद इति दैवत्ये। तदादेश- 
अनाज्ञाते। यथाऽष्टकाया .इति।. प्रशुरेव पशोदंक्षिणा । . स्थालीपाकस्य पूर्ण- 
यात्रम्‌। इति । i 


५ जेमिनिगृह्मसुत्राणि च = नवेन यक्ष्यमाणः पुराणेनाग्रे यजेतारितघन्वन्तरी प्रजा: 
- “पर्तिमिन्द्र तिस्रश्च नबाहुतीनेवेन यजेत शरदि व्रीहीणां वसन्ते यवानां वर्षासु श्यामा- 
कानाम॑न्द्राग्नों वैश्देवों द्यावापृथिव्यश्चरव एकचरुवोँक्त एवापस्तरणाभिघारण 
द्विहंविषोऽवद्यति अथ प्राश्तीयात्‌ भद्रान्‌ न क्षय: समनंष्ठ देवायतयावसेन समशोमहि 
₹वा। स नो सगोभूुः पितो आविशस्व-श तोकायःतनुवे स्योन इति, एतमुत्य मघुता 
संयुत यवं सरस्वत्या अघिमना वच्तकुषु+। इन्द्र झासीत्‌ सोरपति: शतकतु। 
कीनाशा आसन्‌ मक्त; सुदान्नव इति यथस्य प्राशनीयात्‌। भरिन; प्रथमः प्राश्नातु 
सहि वेद यथा हविः । शिवा अस्मभ्यमोषधीः कुणोतु विश्वन्रषंणीरिति श्यामांकस्मर 
प्राश्तोयातू प्राशनोयात्‌  - 3: 
ऊष्वंमभाग्रहायण्याजयो3परक्षास्तेषामेकेकस्मिन्‌ एकैकोञष्ठका भवति ।. शाकाए्ट्रका 
` आँसाष्टकाउपुपाष्ठकेति ।: : तत्र श[कमांसापूपानि हर्वीष्योदनच तेषां . हविं स्षथाली" 


थमा कण्डिका ] - `` अष्ठकाकमे ४५१ 
"पाकावृता अग्नी जुहुयादष्ठकायै स्वाहा, एकाष्टकाये सुराधसै स्वाहा संवत्सराय 
'परिवत्सरायेदावत्सरायेद्वत्सरायावत्सराय इणुता नमोभि।। ` त्वया वय' - सुमतो 
यज्ञियानां ज्योग्‌ जीता अहता! स्पाम स्वाहेति हुरो तिष्ठते --ए हि मगेहि भरी हि 


. भगेति, मध्यमायां गां कारयेत्‌ तामष्टकार्य रक्षेत्‌ तस्यास्रीणि सव्यान्युपोद्धरति 
"पाश्वंमपधनीं श्रोणीमिति; श्वोभूते श्राउ्मस्वष्टक्यं 


तांस्तर्पेयित्वा तस्मादर्नेद क्षिणतः षडर्नीन्‌ आणीय तेषामेकै 


'वा श्वाद्धस्य स्थालोपाकं वा । इति। 


छोगाक्षिकाठकगृह्योश्च --आग्रहायंण्यामेतान्येव चत्वारि हर्वीब्यासादयेद्‌ यानि 
“आवण्यां यवमयस्त्वपुपः । एवावन्दस्वेत्यपूपस्य जुहोति । उप ते गा इति स्थाली- 
"पाकस्य । उक्त घानासक्तूनांम्‌ । -अवते हेड इति वारुणीभ रभिजुहुयांत्‌ नित्याभिश्व 
'स्वामग्ने वृषभं चेकितानः ` संवस्थरस्य ्रत्तिमामिति च । उदग्दशमास्त रंणमास्तीय 
"शिरस्त उदकंनिधाय ब्रोहियवानोप्य आपो हिष्ठीयाभिः शय्यामञ्युक्ष्य चातारभिन्द्रः 
“मिति शमीशाख्रायां शम्यां निर्माष्ठि । ` ऐन्द्रागन' वमेत्यहतं वास; परिषाथ स्यो ना 
'एथिवीति दक्षिणेन पाश्वैन संविशति ` ज्योतिष्यतीत्यन्तेन । अभ्युणाक्षिद ` सबेशना- 
*स्तमेव' ढिरुत्तरम्‌ । चेत्रयामुद्रोहणमुपरि शम्या नात्र स्थालीपाको न शाखया 
निर्माष्टि। तिस्रोष्ठकाः पितृदेवत्याः । उध्वेमाग्रहायण्यास्रयस्तामित्रास्तेष्वष्टमी- 
_ 'ष्वष्टका यज्ञा: ।- प्रथमा शाकेन द्वितोया मांसेन तृतीयामपुपै; ॥. .. ऋतुनां पत्नीति 
'षड्‌ हु द स्थालीपाकस्य जुद्धोति । . देवा आवाण इति सर्वत्र तृतोया। इयमेवेत्य- 
2 i स पञ्चमिः पञ्चभिर भिजुहुयात्‌-। : गवा चेदष्ठका “स्यात्‌ पशुना वा तदृक्तम्‌ । 
'वर्ह वपामिति वर्षां . जुहुयात्‌ । पेश्योऽबदानस्थानेऽङ्गारिणी कुर्यात्‌ 1: यथाकाम 
अज्जुका । ये समाना इति द्वाभ्या, स्थाली पाकस्य पेशीना च जुहोति । स्विष्टकृद्वमेण 
हान्न वह-मास' जातवेदः पितृस्य इति जुहृयात्‌ । इति । ० < 


आश्वलायनगृहवासूत्राणि च- आश्वयुज्यामाश्वयुजीकम । निवेशनमलंकृत्य ख्राता! _ 
शुचिवासस: पशुपतये स्थालीपाकं निरूप्य जुहुः, "पशुपतये शिवाय, शङ्कराय, पूषा- 
तकाय स्वाहेति । _ एषातकमञ्जलिना' जुहुयात्‌ उन मै पयतामिति । सजूछतुभिः 
'संजूविधानि। देवेभ्य स्वाहा । संजूऋतु'मिं। सजुविधाभि. सजूर्धाप्रथिवोभ्यां स्वाहे- 
`` स्याहितासेराप्रयणः' स्थालीपाकः । 'अंनाहिताम्तेराप शालारतो । ` भागंशो ष्या” 
अत्यवरोहूणं चतुदेश्याम्‌। पौणमास्यां वा । . विवेशनं पुनर्नेवोङत्य छेपनस्तरणो 


/ 


(प्र | 5 ; -गोभिलगृह्यसुत्र “1... [४ प्रपाठकेः 


. पस्तरणैस्तमिते पायसस्य जुहुयुरपष्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च । सप च वारुणी- 
रिमा; सर्वाश्च राजबान्धवी। स्वाहा, न वं श्वेतस्याभ्यागारेऽहिजंघान किव्वन । 
श्वेताय वंदार्वाय नमः स्वाहेति। नात्र सौविष्टकृत्‌ । अभय ` नः घ्रजापतेभ्याः 
अुयादित्यार्नमीक्षमाणो जर्पात शिवो नः 'सुमना भवेति हेमन्त मनसा च्यायात्‌ । 
पश्चादग्नेः स्वस्तरः स्वस्ताणेः । ठास्मन्तुपविश्य स्यो ना एथिची भवेति जपित्वाः 
० संविशेत्‌ सामात्यः प्राकूशिरा उदङ, मुखः। ` यथावकाशमितरे । ज्यायान्‌ ज्यायाचः 
बाऽनस्तरः। मन्त्रवदो अन्धान्‌ जपेयुः ` सहाय यतो देवा अवन्तु न इति चरिः । 


_ एठा दक्षिणमुखा, प्रत्यङ सुखा उदङ्मुखाश्चतुर्थस्‌।` संहाय सौर्याणि स्वस्त्ययनानि 


च जापत्वाऽन्न संस्कृत्य प्राह्मणानु भाजयित्वा स्वस्त्ययन वाचयोत। हेमन्तर्शिश-. 
स्याशचतुर्णामपरपक्षाणामष्टमोप्वष्टकाः ; एकस्यां वा । पूवद्युः पितृभ्यो दद्यात्‌ ¦ 
आदन इसर पायसम्‌ ¦ चतुःशरावस्य वाऽपूपान्‌। उदोरवामबर उत, परार 
इत्यष्ट्यांभहु त्वा यावताभिर्वा कामयीत । ' अथ श्वा यूतेऽऽ्ठका पशुना स्थाली पाकेन- 
च। अप्यनडुहा यवसमाहरेत्‌ । अग्निना वा कक्षमुपोषेत । . एषमेष्डकेति.। 
नव्ववानष्ठक; स्यात_ । ता हके वश्‍वदेबीं ब्र वत आस्नेयोमेके सोयामिके प्राजापत्यामेके 
शांत्रदवतामेके नक्षत्रदबठामेक ऋतुदेवतामेके षितृदेवतामेके पशुदेवतामेके । पशुकल्पेनः 
पशु सञ्चप्य भ्राक्षणापाकरणवर्ज वमामुट्खिद्य जुहुयाद्‌ वह वपां जातवेद इति । अथा 
बदानाना स्थालापाकस्य च अग्ने नय सुपथेति, शान्ता पृथिवीति, मापो मरीचिः 
प्रबनान्त्वांत, विश्व आदित्या वसवश्चोत, प्रजापते न त्वदेतान्यन्य: । सीविष्ट- 
कृत्यष्टमा। ब्राह्मणान्‌ भाजयेदित्युक्तमु । इति । 


. आपस्तस्बगृह्यसुत्राण तु घाना - कुमारान्‌ प्राशयन्ति.1 एवमत .ऊध्व॑ यद“ 
शनायस्य सक्तूनां वेत बलि हरेदा मार्गंशाष्या।। मागंशीरष्या  पौणंमास्यानस्तमितेः 
स्थालापाक; । . अह्माषं मिति बलिमन्त्रस्य सन्नाम।।:` अत्ेनमुत्सुजति । ` अनाहिता- . 
सनेराग्रयणम्‌ । ` नवानां स्थालीपाक .श्रपयितवा. आग्रयणदेवताम्म। स्विष्टकुच्चतुथोम्यो- 
हुत्वा तण्डुलानां मुखं पुरयिएबा ` यो्वाचस्योदन पिण्ड: संवृत्योत्तरेण यजुषाऽगा रस्तूप 
उद्विद्ध तु । दवेमन्तप्रत्यवरो हणम्‌ । : उत्त्रेण यजुषा प्रत्यवर्ह्योत्तरेदंक्षिणेः पाश्वं 
नवस्वस्वरे सावशन्ति। दाक्षणतः _पितोत्तरामौतवमवशिष्टानां ज्येष्ठोऽज्येष्ठाऽ-` - 
नन्वर;। सद्दायातराम्यां उथिवामांममृशन्ति। एव सवेशनादि त्रि; । ईशानाय 
स्थालोपाक श्रपायत्वा क्षेत्रपत्य च प्राचोमुदोचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य स्थण्डिलं: ` 
कल्पयित्वाअनेख्पसमाधानादि । अप्रेणार्नि द्व .कुटीकृत्वा । उत्तरया दक्षिणस्या 
सीशानमाबाहयति । लौकिक्या वाचोत्तरस्यां मोदुषीन । मध्ये जयन्तम्‌ । यथो 
ढमुदर्कान प्रदाय त्रीनादनान्‌ कल्पयित्वा अरिनिमझ्यानीयोत्तरंसुपस्पर्शे यित्वा उत्तरं” 
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-यास्त्रमोदनेभ्यो ` हुत्वा सर्वतः समवदायोत्तरेण यजुषाऽश्नि स्विष्टकृतम्‌ । उत्तरेण 
` यजुषोपस्यायोत्तरैः सहोदनानि पर्नान्येकेकेन दो हो दत्वा देवसेनाभ्यो दशोत्तराम्प: । 
पूर्ववढुचर; । ` आदनपिण्डं संवृत्य परणपटेऽवचःयोत्तरेण यजुषा वृक्ष आसजति। अत्र 
ख्दरान्‌ अपेत्‌ । प्रथमोत्तमौ वा! अभित एतमिति : गाः स्यापयति यर्थना घम 
प्राप्नुयात्‌ । ता गन्ध दं भग्न मुष्ठिनाऽवाक्षतिः वृषाणमेवाग्रे । गवां भागेन ञनो क्षेत्रस्य 
यति यजते ¦ ईशानवदाबाहनम्‌ । - चतुषुः सष्ठसु वा पर्णेषु  नामादेशं दधाति। 
क्षिप्र यजेत पाको देवः उत्तराभ्थामुपतिष्ठते । ¦ स्थालीपाक ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
कषत्रपत्य प्राश्वन्ति ये सनाभयो भवन्ति! यथा वैषां कुलधर्मः स्यात्‌ 1: या माध्या। 
` पोर्णेमास्या उपरिष्ठाद्‌ ब्यष्टका तस्यामण्टमोज्येष्ठया सम्पद्यते तामेकाष्टकेत्या चक्षते । 
तस्याः सायमौपकार्येम्‌। अपूप' चतुश्शरावं श्रपयति अष्टाकपाल इत्येके । ` 
'पार्वणवदाज्य भापान्तेऽy्जलिनोत्तरयाऽपृपाज, जुहोति । सिद्धः शेषस्तमष्टधा कृत्वा 
ब्राह्मणेभ्य उपहरति । श्वौ भूते दर्भेण गामुपाकरोति पितृभ्यस्त्वा जुष्टामुपाकरो- - 
मोति। ` तूष्णीं पञ्चाऽऽज्याहुतोहुःत्वा तस्ये. वर्षा श्रपयित्वोपस्तीर्णामिधारितां 
मध्यमेनान्तमेन वा पलाशपर्णनोत्तरया जुहोति! मांसोदनमुत्तराभिः। पिष्ठान्न- 
मुत्तरया । आज्याहुतोरुत्तराः ; . स्विष्ठकृत्प्रभृति. समानमा. ` पिण्डनिघानात्‌ । 
अन्वष्ठक्यामेवे के पिण्डनिभानमुपदिशन्ति । अथेतदपर' दघ्न एवाळ्जलिना जुहोति 
-यथाऽपूपमिति । ५ र 


मानवगृह्यासूचाणि च--आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां प्रादतित्येषु स्थालोपाकेषु 
स्थालीपाकमस्वायातयति । तस्यारिनं रुद्र' पणुंपतिमीशान' श्यम्बक' शरदः एषातक ` 
"गा इति यजति . दघिघृतमिश्चः पृषातकः । तस्याऽनो मित्रावर्णा प्रवाहवेति च 
(हत्वा । अम्भः स्थाम्भो वो भक्षोयेति गाः प्राश्नापयति ।  अघसुष्टाश्च वसेयुः । 
आह्यणान घृतवद्‌ भोजयेत्‌ । नानिष्वाग्रणणेन नवस्याश्नीयात्‌ । र्वण्याग्रयणं 
कुर्वीत वसन्ते यवानां शरदि व्रीहीणाम्‌? अप्रपाकस्य पयसि स्थालोपाक अप- 
यित्वा 1. तस्य जुहोति । सञूरगनोन्दराभ्यां स्वाहा । सणू्िशवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । 
सजूर्यावापथिवीभ्यां स्वाहा । “सञ्ूग्सोमाय स्वाहेति ¦ शरदिः सोमाय श्यामाकानां 
वसन्ते वेणयवानाम्‌ । उभयत्र बाज्येन । वत्सः प्रथमजो दक्षिणा । ब्राह्मण एव 
'हवि.शेष भुठ्जीतेति श्रुति: 4 - आग्रहायण्यां पौर्णमास्यां पयसि स्थालोपाकः श्रपयित्वा 
तस्य जुहोति ¦  अपःश्वेतपनागहीति, शवेतो रंषत्यो विदधात्पश्तर.इति, नवे श्वेतस्या- 
'भ्यचारे अहिरिति, अभय नः प्रजापतेभ्यो भुयात्‌ स्वाहा इति ! : स्वस्तरेऽहत' वास 
उदरदश मास्ती योदकांस्येऽइमानः ब्रीहीन्‌ यवान्‌ वाऽस्य परिषिश्वति। स्योना पथि - 
अवेति द्वाभ्पां सुत्रमाणमिति द्वाभ्याम्‌ |. शमीशाखया च सपलाशयोदप्य निः | 
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समुन्माष्टि-स्योना एथिवि भवेति द्वाभ्यां सुत्रामाणमिति द्वाभ्यां नमोऽस्तु सपेभ्य ' 
इति तिसृभिश्च: ! शाम्यन्तु सर्पा इति अ्येष्ठभ्रमथानुदीच आवेशयति । उदीध्व 
जीवो असुन आगादप इति कनिष्ठप्रथयानुज्जिहते ¡ चेतयामुद्रोहभम्‌ । न तत्रः 
स्थालीपाको न शाखया समुन्माष्ठि। अयं तल्पः प्रतरणौ वसूनामिति तल्पमसि- | 
मन्त्रयते। त्रोणि नाम्यांनि फाल्गुन्यसाषाब्यां कातिक्याम्‌। तासु नाधीयीत ।- ` 
तासु पयसि स्थालीपाकः स. व्याख्यातः । तिस्रोष्टक्राः । | ऊध्वेमाग्रहायण्या: भ्राक्‌ 
'फाल्गुन्यास्तामि्राणामष्टम्यः । तासु नाघीयीतत ! तासु प्रमि स्थालीपाक श्रप- 
यित्वा तस्य जुहोति या देव्यष्ठकेष्वपसाप इति । उळूललग्रावाणो घोषमकु्ंतः 
इति? यां जनाः प्रतिनन्दन्तीति । -चतस्नः स्थालीपाकस्य। अष्टक्ाये सुराघसे 
स्वाहेति सवंश्रानुषजति। हेमन्तो वसन्तो ग्रीष्म ऋतव इति । शान्ता ` पृथिवि) 
शिवमन्तरिक्षामति । आपो. मरीचीरिति । _ कविरग्निरन्द्र इति । विश्व आदित्याः 
` बसवश्च सर्वे इति । परुचाऽऽज्यस्प । जयात. हुत्वेडामरनः इति स्विष्टक्ृदिति । 
एवं सर्वासु उत्तमायाः प्रदो षेः चतुष्पथेऽङ्गशो गां कारयेत्‌ यो य आगच्छत्‌ः 
तस्मै दद्यात्‌ । `श्वोऽन्या कारयेत्‌ । तस्या वपां जुहुयात्‌--वह वपां जातवेद इति [८ 
अथास्या वक्षस उदगोदन श्रपयति । ` तस्याष्टकाहोम कल्पेन शेषो व्याख्यातः ¦ 
अवशिष्ठ भक्त रन्धयति। श्वो$वशिष्टं भक्त रन्धयित्वा पिण्डानामावृता त्रोन्‌ः 
माँसौदनपिण्डानु निदधाति । शराद्धपरमपक्ष पितृभ्यो दद्यात्‌ । अनुगुसमन्त्र* ब्राह्मणान्‌. 
भोजयेत्‌ । नावेदविद्‌ प्रुञजीतेति भृतिः। यदि गवा पशुना वा कुर्वीत प्राक्षण- 
सपपायन पर्य ग्निकरणमुल्मुकहरणं वापोहोमामति । त्रधं वषा जुहुयात्‌ । स्थाली-- 
` पाकमवदानानि च। सोमाय पितृमते स्वधा नम इति जुहोति ' ' यमायाङ्गिरस्वते 
पितृमते स्वधा नम इति द्वितीयम्‌ । अग्नये कव्यवाहनाय स्वघा नम इति तृतीयस्‌ ।. 
एव मासि मासि नियतम्‌ । तन्त्र पिण्डपितृयज्ञे । . इति । 


पारस्कगृह्यसुत्रा च - आश्वयुज्यां पृषातकाः । पायसमैन्द्र श्रपयित्वा दधि-- 

मधु घृतमिश्रं जुहाति .इ्द्रायन्द्राण्या अश्विभ्यामाश्वयुज्ये पौर्णमास्यः शंरदे चेति। 
प्राशनान्ते दघि, प्ृषातकमञ्जरिना जुहोति ऊनः मे पूर्यंतां पूर्ण मे मा ब्यगातू ` 
स्वाहेति । दधिः मधु=धुत मिश्चममात्या अवेक्षन्त अआथाहिबन्द्र इत्यनुवाकेन । मोंतू- 
भिवेत्सान्‌ ससुज्य ताँ .रात्रिमाग्रहाथणी-व । ततो ब्राह्मणमो बनम्‌ । मागँशाष्या ` 
पोर्णमास्यामाग्रहायणीकर्म। स्थालोपाक' श्रपयित्वा अवणावदाज्याहुती (हुत्वाऽपरा 
'जुहोति। ` र्या जनाः प्रतिनन्दन्तोति . संत्रत्सरस्येति । संबत्सरायेति। ग्रीष्मोर _ 

- हेमन्त इति। स्थालीपाकस्य जुहोति सोभाय मृगशिरे) मागंशोष्यँ, पौणँमास्यै 
हैसन्ताय चेति 1 "प्राशनान्तेः सक्तुशेषं सूप च्युप्योपनिष्क्रमणप्रभूत्या मार्जनात्‌ ७" 
/ 


प्रंथमा कण्डिका ] अष्टकाकमं अपुण 
मो्जेनान्त उत्सृष्टो वलिरित्याह । वश्चाद॑ग्ने: स्रस्तरमास्तीर्याहतःव वासं आप्लुता 
अहतवासंस: प्रत्यवरोहन्ति दक्षिणतः स्वामी जायोत्तरा ` यथाकनिष्ठमुत्तरंता । 
` दक्षिणतो ब्राह्मणमुपवेश्योत्तरव उदपात्र' शमीशाखा सीतालोइश्मनो निधायाग्निमीक्ष- 
माणो जपति अयमर्निरिति। पश्‍चादर्ने! प्राचमञ्जरि करोति । देवी नावमिंठिं 
. तिसृभिः स्स्तरमारो हृन्ति ब्रह्माणमामन्त्रयते ब्रह्मन प्रत्यवरोहामेति । ' ब्रह्मानुज्ञाताः 
. प्रत्यवरोहन्ति भायुस्कीतियंशोबलमन्ताद्य॒ प्रजामिति। उपेता जपन्ति सुहदेमन्तः 
सुंबसन्त इति । स्योना पृथिवि नो भवेति दक्षिणपार्श्वे? प्राबिशरस सं विंशन्ति 
उपोदतिष्ठन्तीति। एवं द्विरपरं ब्रह्मानुज्ञाताः । अधः शयीरंश्चतुरो मासान्‌ 
यथेष्ट वा । 


ऊ््वंमाग्रहायण्यास्तिस्तोऽष्टका। । ऐन्द्रो वंश्वदेवी प्राजापत्या पित्रयेति । अपूप- 
मासशाकेयंथासंख्यम्‌ । प्रथयाष्टका पक्षाष्टम्यास्‌। स्थालोंपाक श्रपयित्वाज्यभाया- 
विंद्राज्याहुतीजु होति । त्रिशत्स्वसार उपयन्तीति । ज्यातिष्मतीति । एकाष्टकेति । 
अनानुजामनुजआामिति । अभुन्मम सुमताविति। पञ्चव्युष्टोरनुपञ्चेति। पश्चदिश; 
पः्चदशेनेति। ऋतस्थ गर्भः प्रथमेति। या प्रथमेति। शुक्रऋुषभेति । ऋतुर्ना 
पत्नीति । स्थालापारृस्य जुहोति शान्ता पृथिवीति । आपो मरीचीः परिपान्त्विति । 
विश्वे भादित्या इति । अष्टकायं स्वाहेति। मध्यमा गंवा । तस्यं वपाँ जुहोति 
बह्‌ वर्षा जातवेदः पितृभ्य इति। शोज्खष्टकासु सर्वासा पाश्वंसक्थि सव्याभ्यां 
परिवृते पिण्डपितृयज्ञवत्‌ । स्रीम्यश्चोपसेवनख कपु'सु सुरया तपंणेन चाञ्ज्नानु- 
छेपनं जश्च । आचारयायान्तेवासिभ्यश्चानपस्येभ्य इच्छन्‌ । मध्या वर्ष च तुरीया 
शाकाष्टका इति । a द , 


वोषायनीयगृह्मसूत्राणि तु-अथोष्टकाहोमः । तंषे मास्यपरपक्षस्याष्टम्याँ 
क्रियेत । एवे मातरे एवं फाल्गुने यदि विहृतः । यद्यु वे समस्त उंपरिष्टान्माध्या३ 
पोणेमास्या अपरपक्षस्य सप्चस्यामष्ठभ्यां नवम्यामिति क्रियेतापि चाऽष्ठभ्यामेंव । 
श करिष्यामीति ब्राह्मणान्‌ निमन्त्रयते यौनिगो चरथुतबृत्तसम्पन्ता नसस्बन्धातित्येके । 
काम सम्बन्धानपि भुतवृत्तसम्पन्नान्‌ भुतवृत्तयोहि स्वधा निधीयत इत्युपदिशन्ति । 
तान्‌ 'श्वो भूते एमश्रुकर्माम्यळ्जनस्तारनैयथोपपाद' सम्पूज्य स्वयमाप्लुत्य शुचौ समे देशे 
देवयेजनोल्ळेखन प्रभृत्या प्रणीताभ्यः कृत्वा बहिरादाय गामुपाकरोति पितृभ्यस्त्वा 
पितामहेभ्यस्त्वा प्रपितामहेस्यस्त्वा जुष्ठामुपाकरोमीति । तूष्णी मित्येके । अर्थना- 
मदि: प्रोक्षति, पितृभ्यस्सवा पिता महेभ्यस्त्वा प्रपि तोंमहेभ्यस्त्वा जुष्टा प्रोक्षामीति | 
` दष्णीमित्येक । तामत्रव प्रठोचीनशिरसी दक्षिणापदी संज्ञपस्तिं। तस्ये. सञ्ञपाया 


४५६ गोभिलगुह्सुत्र [ ४ प्रपाठके- 


अङ्गिरभिषेकम्‌। प्राणानाप्ययति तुष्णीम्‌ ।. तृष्णीं वपामृत्खिद्य हृदयमुद्धरति । 

्रज्ञातानि चावदानानि ¦ . ताच्येतेष्वेच ` शूळेष्‌प निक्षप्येतस्मिन्नेवाग्नौ श्रपयन्ति | 

प्रथङ मासं चौदन' चापुपाश्च श्रपयन्त्यन्याश्च सक्ष्यवशेषान्‌ सर्वं सिद्धः समानोया- 

युग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ सुप्रक्वारितपाणिपादानप आचसम्य सदर्भोपक्लूप्तेष्वासनेषु द्रौ देवे 

त्रीन्‌ पिये एकैकमुभयत्र वा प्राङ मुखानुपवेशयत्युदङ मखान्‌ वा) स यदि प्राझ > 

मुखान्‌ दक्षिणापवगं१। यद्यदङ मुखान्‌ प्रागपवर्ग: । तेषामेवोदकं निनीय सप्रणवेन . 
क्षणं ग्राह्यति । अष्ठकाश्राद्ध क्षणं क्रियतामित्यो' तथेति प्रतिवचनम्‌ ¦ प्राप्नोतु 

सवान्‌ प्राप्नोतु भवानिति । प्राप्नवानि प्राप्नवानीतोतरे प्रत्याहुः । 


अथैनान्‌ तिळमिश्रा अपः प्रतिग्राहयति अमुष्मै स्वघा नम इति। निस्तिलो- ` 
दकमेके समामनन्ति पुरोऽन्तं द्विस्तिलोदक दद्याद्‌ भुक्तवत्सु च तृतीयमिति । अर्थैः 
नान्‌ ब्गन्बरपुष्पघूप दीपमाल्यंयंथोपपादं सम्पूज्य पृच्छति उद्ध्रियतामरनो च क्रिय- 
ताम्‌, काममुद्धियततां काममग्ती च क्रियतामितीतरे प्रत्याहु।॥ अपि वा अग्नौ 
करिष्यामीति कुरुष्वेतीतरे प्रत्याहु: । अथाम्यनुज्ञात; परिघानंप्रभृत्याउग्निमुखात्‌ 
इत्वा ख़तायाँ वपायां पश्च भुबाहुतोजु होति याः प्राचीरिति। त्रेधा वपां विच्छि- 
द्योदुम्बर्या दर्व्या जुहोति सोमाय पितृमत इति । अथाष्टकाहाम जुहोति इयमेव , 
साया प्रथमा व्यौच्छत्‌ इति पश्चदश। ईयुष्टे ये ूर्वठरामपश्यन्‌ इत्येकाम्‌ । 
संवत्घरस्य प्रतिमाणम्‌ इत्यंकाम्‌ । ताः सप्चदशः । "अथापुप मष्टा विच्छिद्य ` 
त्रीण्यावदानानि वपायाः कल्पेन हुत्वाऽथेतराणि ब्राह्मणस्यो दत्त्वा अत्नैतान्यवदानानी- 
डासुने प्रतिच्छाद्यौदन' मांस यूषमित्याज्येन समुदायृत्यौदुम्बर्या दर्व्योपघात' दक्षिणाघें . 
जुहोति पितृभ्य स्थधा नमः स्वाहेत्यादि । अर्य कव्यदाहुनाय स्विष्टकृते स्वधा 
नमः स्वाहेति इक्षिणाधंपुर्वाधे । मांधादन पात्रेषद्धुत्य विशेषानुर्पान क्षिप्य हुतशेषेण 
संसृज्य दक्षिणाग्रेषु दमेषु सादयित्वा दक्षिणाग्रं देशी: प्रतिच्छाद्याभिमृशति प्रथिवी ते 
पात्रभति। अर्थेतानि ब्राह्मणेभ्य उपनिक्षिप्य ब्राह्मणानाझ गुष्ठनानखेनातृदिशति ; 
(अमुष्मै स्वधा नम इति।  भ्रुब्जानान, समीक्षते प्राण निबिष्ठोऽमृत जुहामोति 
पत्र; । ब्रह्मणि न आत्माऽपृतत्वायेत्यात्मानम्‌ | न चात ऊर्ध्वं निरीक्षाते होकः 
हि पितर इति विज्ञायते । सर्वे) कामैस्तपंयन, , स्वषायुळ्लानि ब्राह्मण्पमिश्रावयन, 
राओओष्नानि च नेऋःतानि च । तृष्तयन्ते तृप्ता: स्थेत्युक्त्या तृष्ठाः स्म इति । ` प्रति- 
वचनम्‌ ! तृप्तानप आचमय्याशयेष्वब्रशेषान सम्प्रकिरति यंश्मितदग्धा इति । अ्थेतान्‌ 
संक्षालनेन विविशवन्नवकीयं स्वदितमिति वाचयित्वा दक्षिणाप्तिरारांघयति । सुवर्ण . 
हिरण्यप्राणिवखलोहभुमिभाण्ह्गेवाश्वाजाधिकहस्तदास पुरुषत्री हियमाषतिलदण्डोपान न 
च्छनरकमण्डलुयानासशयनोपचानेः .सर्वोपकरणयंथापपाद सस्पुज्याक्षम्य वाचयिहवोप- 


अथमा कण्डिका ] अष्ठकाक्म ४५७ 
-संगृह्य स्वघां वाचयित्वोत्याप्य प्रमाद्य संसाद्य प्रदक्षिणोकृत्य शेषमनुज्ञाप्येतेनेव यथेत- 
'मेत्यान्नशेषान्निवेदयतते । यथाब्र युस्तथा कुर्यात्‌ तस्त्वभ्यनुज्ञेयम्‌ । अथाभ्यनुज्ञातो 
-दक्षिणेनारिन दक्षिणाग्रान्‌ दर्भान्‌ संस्तीय तेष्वन्नशेषः पिण्डं ददाति पितृम्य। स्वघा 
स्वधा नम इति चतुर्विशतिः । अर्थैनान संक्षालनेन त्रिरपसळे: परिषिङचति ऊज 
वहन्तीरिति । जथप्रभृति सिद्धमा घेनुवरध्रदानात्‌। आचमने चारिनमुखे चाभि- 
आवणे चोपसंग्रहणे च ५एचाद्धोमेषु च यज्ञोपवीतम्‌ । अथेतरत्र प्राचीनावीतन्‌ । 
एवमेव श्वोभूते मांसशेपेणवमेव श्वोभूते यदि भाहस्‌,! अथ यदि गां न लभते मेषमजं 
वालभते । आरण्येन वा मांसेन यथोपपन्नेन । खड्गमृयमहिषमेववराह्टषतशशरो- 
हितशा ग तित्तिरिकपोतकपिञ्जलवाधीणसानामक्षय्य तिलमघुसंसृषम्‌ । तथा ` 
मत्स्थस्य शतवले क्षीरोदनेन वा सुपोदनेन वा । यद्व भवट्यामैर्जा मूलफले! प्रदान- . 
मात्रम्‌ । हिरण्येन वा प्रदावमात्रम्‌ । अपि वा गोग्रासमाहरेत्‌ । अपि वा अनूचानेम्य 
उदकुस्भानाहरेत्‌ । अपि वा आाद्धमन्त्रानधोयीत 1 अपि वाऽरण्येऽरिनिना कक्षमुपो- 


` पैदेषा मेऽष्टकेति । न त्वेवानष्टक: स्योत्‌। सिकता श्राद्धे पवित्र यद्यघ्यव- 


सानाय यद्यन्ववकिरणाय । कुशा कुतपो दुर्वा इति श्राद्धे पवित्र यच्चासनाय यि 
परिस्तरणाय यद्युत्पवनाय । तिला; श्राद्ध पवित्र बदि द'नाय यदि भोजनाय यथापां 
-संसर्जनाय ¦ खड्गः शाळे पवित्र यदि मांसं यद्यस्थिमयं पोत्रम्‌। दोहितरः श्राद्ध 
पवित्र यदि भोक्ता यदि परिवेष्टा यद्यमिश्रावयिता । इत्यष्टक्रा होम) व्याख्यात 


इति || 


उ शेप 


अथ चतु्थप्रपाठकल्य ` 
द्वितीयाकण्डिका 


३बस्ततोन्यष्टक्यमपरञ्चो वा ।१। 


* अनाकुला * 
. झष्टका काये के दुसरे दिन या उसके तीसरे दिन “अन्वष्टका, काये करे ॥ १ ॥ 


+ सरला» 


ततः? मष्टकाकार्याबनन्तरम्‌ । 'श्वः द्वितीयदिने: 'अपरश्वः' तृतीय- 
दिने 'वा' 'अन्वष्टक्यम्‌’ अन्वष्टकाक्कत्य कुर्यादिति ॥ १॥ .. 


दक्षिणंपूर्वेष्टमदेरे - परिवारयन्ति तथायतं तथाइसेः 
कृत्यंम्‌। २ | | : 


रहने के घर से अग्नि कोण में, अष्ठभ भाग स्थान रोक कर, दक्षिण पूर्वं दिशा 
विस्तृत, इस अग्निकोणाभिमुख स्थापित द्रव्यादि से कार्य सिद्ध करने के लिए रुकावठ 
न हो, ऐसा एक उत्तम मण्डप बनावे ॥ २॥ 


स्वावासभूमौ “दक्षिणपूर्व” दक्षिणपू्वंयोदिंशोरन्तराले आग्नेयकोणे, 
(अष्टमदेशे' स्वावासस्थानाष्टमे भागे, *तथायत? दक्षिणपूर्वायतं स्थानस्‌, 
तथामुखः' आग्नेयाभिमुखंः स्थापित सम्भारादिभिः 'क्रत्यम्‌’ अन्वष्टक्यमु 
कार्य यथा स्यादेव प्रशस्त कृत्वा 'परिवारयन्ति” परितः आच्छादयन्ति, 
आच्छादयेयुजेना यजमानकर्मेकरा इति ॥ २॥ 


चतुरवराद्ध्यान्‌ प्रक्रमान्‌ प्चादुपसञ्चार उत्तराद्धे परि 
बृतस्य लक्षणं कृत्वाग्निं प्रणयन्ति | ३ । ` 11 
उस मण्डप में ऊपर की ओर कम से कम वारह पग भूमि छोड़कर तत्पश्चात्‌: 


आने जाने का रास्ता छाड़कर नोचे के आचे भाग में रेखा करं वहाँ अग्नि प्रणयनः 
करे ॥ ३ ७ 


तोया कण्डिका] . _ अन्वष्ठक्यं कर्म ४५९. 


'वरिवृतस्य' तस्यं मण्डपस्यः “अवरादुर्ष्यान्‌” अपरा द्ेविदितान्‌ “चुः. ` 
प्रक्रमान्‌ अन्यूनान्‌ दवादशपदभूमि, विहाय ततः “पश्चात्‌' 'उपसळ्चारा? 
गमनागमनमागं! .सवेत्‌ “उत्तराद्धे” तु “लक्षण पूर्वोक्त 'ङ्ृत्वा’ “अग्ति__ 
प्रणयन्ति' ॥ ३ ॥ ४ 


पईचादग्नेरुळुखलं दू" हुयित्वा सक्स्संगृहीत: त्रीहियुष्टि- 
संवहन्ति सव्योत्तराभ्यां पण्स्याम्‌ | ४ | 
अग्नि के पश्चिम भाग में हृढ़ता के साथ उलूखल रख कर उसमें एक ही बार: 
- में कई एक मुट्ठो घान्य लेकर दोनों हाथ से सूतळ पकड़ कर धान्य कूटे ॥ ४॥ 

'अन्नेः पढ्चातु' उलूखलं दु हयित्वा दृढ स्थापयित्वा तत्र 'सकृत्‌र एक-- 
वारेणेव 'सगृहीत” ब्रोहिमुष्टिम' कतिपयमुष्टिपरिमित धान्यं यथा च कृत्य: 
सम्पद्येत 'पध्व्योत्तरास्थाद उमाभ्यामेव “पाणिभ्यां मुसलं गृहीत्वा . अवः 
हस्ति” अवहुन्थात्‌ ॥-४ ॥ 

यदा वितुषाः स्युः सकृदेव सुफलीकृतान्‌ कुर्षीत । ५ ॥ 

पुर्वोक्त प्रकार र कुटने से घान्य आदि में जब भुसी न रहे तब उसे सूप से फठकः 
कर, उस भुसी आदि को उड़ाकर तण्डुल तयार करे ॥ ५॥ । 

तेनावघातेन 'यदा' ते धान्यसघातः 'वितुषाः' ` विगततुषा:'स्युः तेदा 
सक्नदेव' एकवारेणेव तान्‌ अवहतधान्यसमुहान्‌ 'सुफलीकृतान्‌' शूर्पादिनाः 
तुषान्‌ पृथक्‌ कृत्य तण्ड्लरूपान्‌ 'कुर्वीत'॥। ५ ॥ . 

अथाइ्चुष्माच्च सक्थ्नोमा_सपेशोमवकृत्य नवाया सनायाम- 
शुशश्छेदयेद्यथा मांसामिघाराः पिण्डा भविष्यन्तीति ॥ ६ ॥ 
` इधर उस पूरवे-रक्षित वाम ऊरु-से मांश-पेशी आदि काटकर नये वतंन में खण्ड: 
खण्ड कर काटे । उपे इस प्रकार खण्ड-खण्ड करे कि जिसमें घो के {अभिघार) ढाय' 
_ देने से वह पिण्डाकार बन जाये ॥ ६॥ a : 

'अथ' अपरत्र 'च? “अमुष्मात्‌' अष्टकार्य हतायाः गोः “सकथ्तःः रक्षितः 

* वामसक्यिभागात्‌ 'मांसपेशी५? 'अवकृत्य्‌' कत्तंनेन गृहीत्वा नवानां? 'सूनायोः . 
व्यञ्जनकत्तेन्याँ तथा 'अणुशः'-छेदयेत्‌ । सुनाशब्देन काष्ठमधिकरणमुच्यते । 
तस्यास्‌ . अणुशः अल्पशश्छेदयेत्‌। यथा’ कोत्तिताः ` ते 'मांपाभिघारा? 
वृतमिश्चिताः सन्तः 'पिण्डाः' पिण्डाकाराः भवेयुर्नाम ॥ ६ ॥ 


-४६० र गोभिन्ने [४. प्रपाठके 


तस्मिन्नेवाग्नौ. श्रपषयत्योदनचरुश्व मांसचरुश्च ` एथङ्मेक्ष- 
शाभ्यां प्रसव्ययुदायुवन्‌ !! ७ ॥ 
- एक ही अग्नि पर 'ओदनचर' और “मांसचरु' को भिन्त-भिन्न रखे हुए मेक्षण 
“द्वारा बायो ओर से चलावे और ऊपर को चीना से उठा-उठा कर देखता हुआ उसे 
-पकावे ॥ ७. ॥ 
तस्मिन्नेव? एकस्मिन्‌ “अग्नौ' 'ओदनचरुच यांचणुङच” उभावेन चरू 
पृथङ्मेक्षणाभ्या' पृथक्‌ पृथक्‌ स्थापिताभ्यां मेक्षणद्रयाभ्यां 'प्रसव्यं’ वामा- 
-वत्तन मेक्षणचाछनं यथा स्यात्‌ तथा 'उदायुवन्‌’ ऊदुध्वेमीषठिमश्रथत्‌-- 
श्रपयेत्‌’ पचेदिति ॥ ७.1 
शृतावमिघाये दक्षिशोद्वास्थ न ग्रत्यभिधारयेत्‌ ॥ ८ |! 
इन दोनों चरु के अच्छे प्रकार पक जाने, पर घी का ढार दे अग्नि के दक्षिण 
“भाग में उतारे परन्तु उसमें पुर्ववत्‌ पुन: घी का ढार नहीं देना चाहिए ॥ ८ ॥ 
शती तौ चरु 'अभिघायं' .घतेन, 'दक्षिणा' अन्नेदेक्षिणतः “उद्दास्य" 
-सस्थाप्य 'न प्रत्यभिघारयेत्‌’ अष्टकायामिवानत्न प्रत्यसिघारणं न कुर्वी 
तेति ८॥ 
दक्षिणाद्ध' परिवृतस्य तिस्रः कपू! खानयेत्‌ पूर्वोपक्रसाः 
्रादेशयामाञचतुरङ्युलपृथिषीस्तथावखात।ः । & ॥ 
` उस मण्डप के दक्षिण भाग में तीन गढ़ा खोदना चाहिए । इन गढ़ों: की लम्बाई 
“प्रदेश मात्र, चौड़ाई चार अ'गुल भर चार ही गुरु गहराई भी होगी ॥ ९॥ २ 
'परिवृत्तस्य तस्य मण्डपस्य दक्षिणाद्धे' दक्षिणेंऽशे "तिस्रः कर्षः चीनु 
गर्तान्‌ “खानयेत्‌; ताश्च कर्षेवः 'पूर्वोपक्रमःः पूवेदिगारभ्य कृपेणा रड; ।' 
(१) पूवोपक्रमाः यासां पूर्वा प्रथमं रवातुमुपक्रम्यते, अथ मध्यमा, अथोत्तमा।' 
ता इमाः पुर्वोपक्रमाः ¦ का पूर्वेति चेत्‌ ? उक्त च कमंभ्रदीपे ( २. ७. १ )-- 
| पुरतो यात्मनः कषु: सा पूर्वा परिकीत्यंते । ` 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तदक्षिणत .उत्तमा ॥ ` 
“अथवा प्रत्येक पर्वस्या 'प्वस्यां दिशि 'याः खातुमुपक्रम्यन्ते ता: पूर्वोपक्रमा 
डात । एवच्च पित्रयत्वातु प्रसव्यं खननम्‌ ।  खनन-्चामूषां शङ कुना करणोयम्‌- ` 
शड कुः्च खादिरः प्रोक्तो रजतेन विभूषितः । - 
टे शड कुञ्ञ्ैवोपर्देशशच द्वादशाङ गुल इष्यते ॥ ` “ 
इति कमेप्रदीपोक्तकक्षण ( २. ७: ३) 'इति 1 


. द्वितोया कण्डिका] ` अन्वष्डक्यं कमं ४६१” 
प्रादेशयामाः प्रावेशपरिमितदी घा;, चतुरङ्गुलुप्रशस्ता:, “तथा अवखाता:? 
चतुरङ्गुलखातविशिष्टाः भवेयुरिति' । ९ ॥ 
. पू्वंस्या; कष्वाः पुरस्ताहलक्षणं इस्वारिन प्रणयन्ति | १०॥: . 
पहिले गड़है के सामने रेखा खींच कर अग्नि प्रणयन , करे और, पुर्वोक्त रूप छे” 
` करके अग्नि लावे ॥ १० ॥ CT FR TE 
` ` पूर्वस्या: कर्ष्दा:? प्रथमस्य गत्तंस्य 'पुरस्तात "लक्षणं? पूर्वोक्तरूपं 'कृत्वा' . 
तत्र अर्गिन 'प्रणयन्ति' प्राणयेयुरिति ॥ १० ॥ ; ) 
:अपरेण कपू; पर्याहृस्य लक्षणे निद्ध्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
'उन गड़हों के निकट दूसरे बगल में रखे ॥ ११॥ 
कि, 'अपरेण कर्षू”” कष्‌'थास्‌ अपरपाइवेंडदुरे एव अग्नि “पर्याहृत्य” 
परित आहुतय 'लक्षणे' पूर्वोक्त "निदध्यात्‌? स्थापयेत्‌ ॥ ११॥ 
सञदाच्छिन्न' दभधुष्टि स्वशीति ॥ १२ ॥ 
कुछ जड़ काठी हुई कुश मुट्ठी एक हो वार में अग्नि के चारों ओर . बिछाः 
देवे ॥ १२ ॥ 1 < 
'आच्छिन्न' ईषच्छिन्तं किठिचमुरूच्छिन्तं दर्भ मुष्टिम्‌' 'सङ्कत्‌' एकवारं: 
'स्तृणोति' स्तृणृयात्‌, अ ॥१२॥ 
. कपू इच पूर्वापक्रसाः ॥ १३ ॥ SRP 
प्वादि क्रम से उस गड़हे में भी वहो कुशमुंदंठी बिछावे ॥ १३ ॥ ` 5 
'च' अपि ,पूर्वोपक्रमां.” क्षूं; स्तृण्यादेव यदग्रा कष स्तदग्रेरेव कुशः 
- स्तरण कतँग्यम्‌ । १३॥ `: | हागे; इपर 
पश्चात्‌ कपू शा स्वस्तर गास्तारयेदक्षिणाप्नेः इशदक्षिणा- 
अवणस्‌ १४॥ `. ` ई ; 
(१) अयः्च तासा विशेषः -- 
वाग्यदरिनदिङ, सुखान्तास्ताः कार्याः सार्घाङ गुलान्तरा। || 
तोक्ष्णान्ता यवमध्याश्व मध्यं नाव इवोत्किरेत्‌ ॥ . 
१. 5 . ` -कर्म्रदीप २. ७..२। इति। 
ताश्च दक्षिणासंस्था नः कोणसंस्था इति, मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तद्दक्षिणतः 
इत्तमा । इति वचनात्‌। So : 


) 
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तीनों गड़हों के पश्चिम माग में दक्षिणाग्र कई एक कुश से प्रदक्षिणा. क्रम से 


>स्वस्तारण करे ॥ १४॥ 


'करष णा? गर्त्तानां 'पए्चात्‌' “दक्षिणाग्रे: .. कुशः’ . 'दक्षिणाप्रवणस्‌' 


-'स्वस्तरम्‌' “आस्तारयेत्‌ ॥ १४॥। 


- बृषीश्चोपदध्यात्‌ तत्र । १५। 

उसी स्थान में काठ का आसन रखे ॥ १५ ॥ 

'तत्र' . कर्ष्‌ंणां पश्चादेव. 'वृषी' काष्ठासनं 'च' ‘उपदध्यात्‌’ स्थापये 
दिति ॥ १५॥ 

अस्माआहरन्त्येक्ेकशः सव्यं बाहु सनु चरुस्थाल्यो मेक्षणे 
कंसं दर्वीपुद्कमिति। १६ । 

यजमान के वांयी ओर मांसचरु को दो इांड़ो/ दोनों के चलौने और जल. क्रम 
से रखे ॥ १६ ॥ 

“अस्मै' अस्य यजमानस्य “सव्यं बाहुम्‌ अनु लक्षीकृत्य वामभागे इति 
यावत्‌ 'चरुस्याल्यो' मांसीदनयो। भेक्षणेः' अन्ताद्यावत्तंनसाध्लने `. 'कंसस्‌ 
अन्ताद्याघधारभूतं. कांस्यपात्रम्‌ 'दर्वीम्‌’ परिवेशनसाधनम्‌ः 'उदकभ्‌ः च ` 
-'एकेकंशः' क्रमात्‌ 'आहरन्ति' आहृत्य स्थापयेयुः ॥ १६ ॥ 

. पत्नी बर्हिषि शिलां निघाय स्थगरं पिनष्टिः। १७। 

पजमान की स्रो बिछाए हुए कुश के ऊपर शिला रखे और: उस शिला पर 
“चन्दनादि पीसे ॥ १७॥ 

'वत्नी' यजमानस्य 'बहिषि' कुशोपरि 'शिलां' पेषणाधारभूतां 'निधाय 


-सँस्याप्य, तत्र 'स्यगर॑ चन्द्नादिकं गच्धिद्रव्यं ‘पितष्टि’ पेषणं कुर्यात्‌. ॥ १७॥ 


तस्याञ्चवाञ्जनं निघृष्य तिस्रो दभपिञ्जूलीरञ्जूति सव्यः 
च्तराः। १८ | - 2 
उसमें अञ्जन. घिस कर, उससे तीन दर्भापजुछो थोड़ो-योड़े दुर पर 


-रंगे॥ १८ ॥ 


किङ्च “तस्याम्‌" एव.शिलायाम्‌ 'अञ्जन” सौवीर “तिघृष्य' घर्षयित्वा 


“तेन ` 'तिस्न। दर्भपिज्जूछो: सव्यन्तरा:' व्यन्तरः पृत्तःपुनरवकाशः,. तत्स 
“हिताः कृत्वा 'अञ्जति? अड्जेत्‌ ।। १८ ॥ 


~ 
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तेलश्चो पकण्पयेत्‌ । १81 ` 
उसी शिला पर तेल भी तंयार करे ॥ १९॥ 


“च” अपि 'तेलम्‌' 'उपकल्पथेत्‌ करतलमद्दनादिना पेषणेनेव बा 
'तिलानास्‌ ॥ १९.॥ 


क्षौमद्शाब्च | २० | - 
रेशमी कपड़े से सुत निकाल कर रखे ॥ २०॥ , ' 
'क्षौमदश!' क्षुमनिमित वसनस्य 'दशां' प्रान्तस्थितदशाःस्थसूनत्रम्‌ 'च 
अपि “उपकल्पयेत्‌' क्षौपवसनप्रान्ततो निष्कास्य रक्षेत्‌ ॥ २०.॥ 
` शुचौ देशे ब्राह्मणाननिल्यानयुग्मानुदडयुखानुपवेशय दर्भान्‌ 
ग्रदायोदकपू्व तिलोदक ददाति पितुनांम गृहीहवाऽसावेतत्ते तिलो 
दक ये चात्र त्वा मंशुयाइच स्वमनु ते स्वघेति | २१। 


गड़हे के दक्षिण मैं कुशासन पर तीन अनिन्द ब्राह्मणों को उत्तर मु हृ बेठाकर ` 

अपने पिता का नाम लेकर पितास्वरूप एक ब्राह्मण के हाथ' में थोडा जल देकर - 
भासावेत्तंते!--मन्त्र से तिल मिला जलदान देवे 1 २१-॥ 

शुचौ देशे' पवित्र स्थाने ( कषू'णां 'दक्षिणत एव, यथा च तेषामग्रत 

एव कष्‌'पिण्डाः स्युः) 'अनिन्द्ान्‌? पाङक्तेयान्‌" “अयुर्मानु” त्रीन्‌ ब्राह्मणान्‌ 

उद्ङमुखान्‌'' “उपवेश्य” तेभ्यो 'दर्भान्‌' आसनार्थं प्रदाय' “पितुः? स्वस्य 

नाम? 'गृहीत्वा? : 'असावेतत्ते'--इत्यादिकमन्त्रोण 'उदकपुरवं” उदकान- ` 

पूवम्‌, 'तिलोंदक्रम्‌, ‘तिलो दकम्‌’ तिलेमिश्रितमुदक 'ददाति’ दद्यात्‌ ॥२१॥ ` 


अथ उपस्पृश्य वमेवेट्रयोः | २२। 

पितामह ओर प्रपितामह के प्रतिनिधिस्त्र कप. अन्य दो ब्राह्मणों को इसी प्रकार 

, हाथ घोकर प्रत्येक को तिल, जल दान करे ॥ २२॥ ' 
इतरयोः’ स्वपितामहप्रपितामहयोः प्रतिनिधिन्नाह्मणयो: अपि ‘एवमेव! 
उदकपूर्व तिलोदकदानम्‌, परम्‌ अप उपस्पृश्य’ जलस्पर्शेनं कत्वा । एकस्मै 
ब्राह्मणाय स्वपितृनामोच्चारणपूरवेकमुदकदानं तमनु तिलोदकदाचञ्च 
कृत्वा ततो जलस्पशंनं हत्तधोतं कत्वेवापरस्मं द्वितीयब्नाह्मणाय स्वपिता- 
-महुनामोच्चारणपूर्वकमुदकदानं तमतुं तिलोकदानञ्च प्रकृत्य तत। पुनरपि 


\ $ 
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ललस्पशं' प्रकृत्य तृतीय ब्राह्मणाय स्व्रपितामहनामोच्चारणपूर्वंकमुदकदानंः 
तमनु तिछोदकनाञ्च कुर्यादिति ॥ २२७ . EE 
तथा गन्धान्‌ । २३ | 
उन्हें उसी प्रकार गन्धादि भो देवे ॥ २३ ॥ 


गन्घान्‌' अपि तेभ्यः “तथा? एव दद्यात्‌ ॥ २३॥ ........ 


अग्नो करिष्यामौत्या मन्त्रण होष्यतः । २४.। 
होम करने के पहले यजमान उन तीन ब्राह्मणों को पूछ कि अग्नि में पितृगण कोः 
अन्ना करू" ॥ २४॥ . 
होष्यत।? होमं करिष्यतो यजमानस्य ‘अग्नो करिष्यामि’ `इति’ उक्त्या 
"आमन्त्रण कत्तंव्यमिति ॥ २४११ 


कुवित्युक्त. कंसे चरू समवदाय सेक्षणनोपघात जुहुयात्‌. 
स्वाहा सोमाय !पतुमत इति पूवा स्वाहास्नये .कव्यवाइनाये- ` 
त्युचरास्‌ । २५।२। . 
तीनों ब्राह्मण एक वाक्य से.'करो' ऐसा कहें। तब यजमानः कांसे के बेन - में 
सांसचरु और भोदनचरु में से मेक्षण से थोड़ा सा एकत्र जगह - लेकर उपघात होम 
करे । उनमें से “स्वाहा सोमाय पितृमते' मन्त्र से प्रथम आहुति देवे ओर . “स्वाहा- 
सनये कव्यवाहनाय” से दूसरी आहुति दे ॥ २५:॥ " 
तः आमन्त्रिब्राह्माणः 'कुद! 'इति' “उक्त' - होमकरणे.. प्रवृत्तो यजमान 
कंसे' कॉस्यपात्रे “चरू' ओदनचरु मांसचरुञ्च 'समवदाय' एकीक्कत्य “सेक्ष- 
णेत? तदीयं किच्चिदु गृहीत्वा 'उपघातं जुहुयात्‌ उपघातवामहवन यागार- 
स्भसूचक होमं कुर्यात्‌ । तत्र 'पर्वास' आहुति स्वाहा, सोमाय पितृमते' 
इति, 'उत्तरास्‌' आहुति 'स्वाहाग्नये कव्यवाहनाय'--इत्ति ॥ २५॥ 
इति गोंभिछगृहचसूत्रं चतुथंप्रपाठके द्वितीयखण्डस्य डा० सुंधाकर 
र माठवीय कृता सरलाब्याख्या समाप्ता ॥ ४.२ ॥ 
नान्या £ > 
__॥ इस प्रकार गोमिल्गृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के द्वितीय खण्ड की डा० सुधाकर: 
` मालवीय कृत-'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४.२॥ .. 


——A—— 


'अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
तृतोयाकण्डिका 


अंत उदृध्य प्राची नावोंतना वाग्यतेन कृत्यम्‌ । १ | 
+ अनाकुला ३ 
इसके पश्चात्‌ “अन्वष्टका' काये की समाप्ति तक जौ-जो क्रियाये करनी हों उनमें 
प्राचीनावीति ( दक्षिण कन्धे पर यज्ञोपवीत ) होकर करे और संयतु वाक्‌ ` होकर 
रहे ॥ १॥ 
+ सरला » 
अतः ऊदुध्वंस्‌' इति आरभ्य . अन्वष्टक्यसमाप्ति ` यावत्‌ । ` 'प्राचीना- 
बीतिना” दक्षिणस्कन्धत उपवीतं धुत्वा, 'वाग्यतेन' नियवाग भुत्वा ‘कृत्यम्‌ 
` एतदन्वष्टक्यं नाम कार्यमिति ॥ १॥ 


सब्येन पाणिना दभपिञ्जूलीं गृहीत्वा दक्षिणाग्रां. लेखाः 
युश्लिखेदपहता असुरा इति । २। 
बोये हाथ में 'स्वस्तर' से. एक दर्भ पिञ्जूळी लेकर दाहिने हाथ में लेते हुए, 
अपहता असुरा” मन्त्र से तीनों कष" ( जलूपात्र ) से क्रमश। दक्षिण मुह. रेखा 
क्रे॥ २॥ ` 
सव्येन, वामेन “पाणिना” 'दभं पिञ्जलीं' स्वस्तरात्‌ 'गहीत्वांः दक्षिणे 
पाणो 'अपहता असुरा रक्षा ति वेदिषद/ ॥ ३५ ॥ (म० ब्रा २.३.३) ¬ 


मन्त्रण “दक्षिणाग्रा केखास' तथंव पिळ्जूल्या 'उल्लिख्ेत्‌' तासु 


कष्‌ स्विति ॥ २॥ 
सब्येनेव पाणिनोल्युकं ग्रहीत्वा दक्षिशाद्ध कषूणां निद- 
थ्या रूपाणि प्रतिधु्चमाना इति | ३ । 


बाये हाथ से जलती आम लेकर दाहिने हाथ में रखकर [कपू (जलपात्र) आदि 
के बोच रेखा.पांत के अगूछे साग में थे ज्पाणि' मन्त्र से स्थापन करे | ३ ॥ - 
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व्सव्येन एव पाणिना” उल्मुकं ज्वलदरग्ति. ‘गृहीत्वा’ आनीय दक्षिणे 
पाणो कर्ष णां' तासां मध्ये 'दक्षिणाद्धे' (तथा च रेखापातमुखे इति फलितम्‌) 
व्ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वंघया चरन्ति! . परा पुरो 
 निर्रोये भरर्त्यग्निष्ठांल्लोकात्‌ प्रणुदत्वस्मात! ॥ ४ ॥ (म० ब्रा० २.३.४) 
इति मन्त्र सवंत्रंव पठन्‌ तं हस्तस्थपुल्मुक 'निदध्यात्‌’ स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ पितृनावाहयस्येत पितरः सोम्यास इति । ४। 
फिर उन्हीं कषु' ओं (जळपात्रों) से एक ही समय पिता; पितामह भौर प्रपितामह 
. तीनों को 'एतः पितरए मन्त्र से यथाक्रम आवाहन करे॥ ४॥ 

. 'अथ'अनन्तरस्‌। तत्रे व;'एत पितर! सोम्यासो. ग्रम्भोरंभि पथिभि 
पत्रिणेभिः। -दत्तास्मभ्यं द्रविणेह भद्रं, रथि.. च. नः, सर्ववीरं, तियच्छतः, 
॥॥५॥ (म° ब्रा० २.३.५)--“इति' पितुन्‌? पितामहप्रपितामहान्‌ यथाक्रमेण . 
'आवाहयति' आवाहयेदिति ॥ ४.। ::-. . 


` अथोद्‌ पात्रात्‌ कष्‌ षु निदध्यात्‌ः। ५ । 
* इसके पश्चातू-उन कष्‌ (जलपात्र) आदि में एक एक जलपात्र रंखे ॥ ५ ॥ 
- “अथः आवाहृनान्तरस्‌ः 'क्ष्‌'ष्‌' 'उदपात्रांत' त्रीन्‌ एककरक्रमेण "निदः 
घ्यात? स्थापयेदिति ५॥ ; 
सब्येनेव पाणिनोंदपात्रं शृह्दीतबांसलवि पूवे यां केव्वा दे पु. 
नित पितुंनाम शहोत्वासावधंनेनिइचं ये चत्र त्वोर्मेु या “बच 
त्वमनु तस्मे ते स्वधेति,। ६ । ; 
बांये हाथ प्रे कष के-पास रखें हुए जलपात्र को लेकर दाहिने हाथ. के अ'गूठे के 
मूल-से जळ को लेकर पिता का नाम्‌ लेकर 'असौ: अवुनेनिद्षव' इत्यादि मन्त्र .पढ़कर्‌. 
ः पहले से रखे हुए कष के ऊपर रखे हुए दर्भ में माहूत अपने पिता को (जलदात 
करावे (इसी को निनयन कहते हैं) ॥ ६॥ . 058 
“सब्येनं एत्र, . पाणिना' “उदपात्रं”, इतः . पूवुसेव स्थापितृमुदकपात्र : 
गृहोत्वा' तदुदकपात्रस्थं जल्म. 'अवसलवि'. दक्षिणहस्तवद्धाझगुष्ठमूळेत... 
कि पथा 'पितुर्नाम गृहीत्वा' स्वपितृनाम ग्रहणपूर्वक 'असाववनेनिरकेव” 
--इति मन्त्र पठन्‌ 'पूरवेस्या कर्ष्वा” पातिता ये दभः, तेषु 'दभष “तितं 
आहृतं पितरं प्रापये दिति ॥ ६॥ मम हक 
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जम ९५.८ vos उ“ 
पितामह ओर प्रपितामह के उद्देश से भी इसी प्रकार 'निनयन? करं," परन्तु 


'ग्रति:बार“जल स्पर्श करे | पितृ निनयन के पोछे हाय घोकर पितामह" के लिए 
“निनयन” करे, फिर हाथ घोकर पितामह के लिए निनयन करे ॥ ७ be 


'इंतरयोः' वितामहप्रपितामहृयो रथं योरपि निनयन] 'एवसेव? कायम्‌ 
-अपरयोः कर्ष्वोर्यथाङ्गमेणेति । तत्र च प्रतिवारम्‌ अप उपस्पर्शनं कत्तंब्यः 
'मिति।। ७॥ हः 


सब्येनेव पाणिना दर्वी गृहोत्वा सन्नीतात. ततीय मात्रः 
संवदायावसलवि परस्यां क्व दसे पु निदच्यातंः पिंतु नोमे गही- 
स्वासावेष ते पिण्डो ये चात्र त्वामनुयाँच्च त्वामनु तस्मै ते 
स्वघेतिं । ८। अप उपस्पृञयेवमेवेतरयोः | € । sl ee 
... पुवेगृहोत्‌ कांसे के पात्र में मिला हुमा चरु दर्वी से काठकर तीन माग करे और 


एक कर क्रम से हाथ घो-घो कर कुश के ऊपर अपने पिता , का नाम लेकर 
“असावेष. ते पिण्ड; आदि मन्त्र से क्रम से तीन पिण्ड देवे ॥ ८-९ ॥ कची 
९ 'ग्रथा पूर्व” निनयन" कृतम्‌ तथंव तिसृष्वेव कष्‌ षु पिण्डदानञच काय 
मिति फलितार्थः । अत्र मन्त्रे अपावेष ते पिण्ड: --इतव विद्येष॥ |... पूर्व- 
सेता (र्धः । 'सन्तीतातू' पूर्व कांत्यपात्र ओदनचसमा ससर 
'संस्नोते;, तस्मात्‌ । 'तुँतीयमात्रस्‌' एकतृतीयाश्चमिति ॥ ८-९ '।' 
जी दि Se ॥। १७३ नं विद SE इ. पाए 2: 0006” ईत 
द नामनि ने विधातं सवेष य परिवीय हति 
५ ७ त निदं १ ०१४ ३४ पितं ऽन्तरिक्षं ~ य. 
` अथम पिण्डं ` निदध्यात्‌ ` स्वधा 'पिटँम्योऽन्तरिक्ष सदस्य ति 
वितोया स्वा पिदुभ्यो दिवि दत्‌ ॥ १७ ॥ 
पदि पिता का नाम स्मरण त हो, तो पहिला पिळ एण्दीस्यु पदु ; के :छिए, 
` तीय अर्तरिकस्य पितृगण के लिए एवं तृतीय दोषस्य पिलृगण के जिए को 
के बोच एवोक्तानुसार रक्खे ॥ १० कलह करारना 
८ “ यदि! नामानि! पित्रादीनासु “न, ब्विद्यात .? „हि रयम पिण्ड 
ेषा०'इति मन्त्रेण 'तिदध्याच' तत्र कष्‌ मध्ये पृववदित्गेव, द्वितीयं 
ङ “स्वधाए! 'इति? मन्त्रेण निदध्यांदित्येव -'तुंजीयं पिण्ड २7 श 
ईति मन्त्रेण निदध्यादित्येव ॥ १०॥। 
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निधाय जपत्यन्न पितरो मादयध्व यथामाग सावुपायच्व- 
मित्यपयोइर्य ॥ ११ ॥ 


तीन गड़हों में पूर्वोक्त रीति से पिण्ड रखने पर यजमान एक स्थान में बठकर 
“त्र पितरं आदि सन्त्र पढ़े ॥ ११॥ 

पिण्डान्‌ त्रीनेव तिसुषु कषू'षु यथोपदिष्ठं “निधाय' 'अपर्यावृत्य' पर्या 
वत्तैने वर्जयित्वा एकत्रैव स्थितो यजमान:--- 

अन्न पितरो मादयध्वं यथामागमाबृषायध्वस्‌’ ॥६॥ (म० ब्राऽ 
२. ३. ६). 'इति' मन्त्र जपति, जपेदिति ॥ ११॥ 


पुरोच्छवासादमिपयापत्तमानो जपेदमी मदन्त पिठरो यथा 
भाम मा इषायिषतेति.। १२ ॥ 


एक निश्वास के छोड़ने के पहले तीनों गड़हे आदि की परिक्रमा : कर अमी 
मदन्त पितरो यथाभाग मा वृषायिषता' आदि मन्त्र को पढ़े ॥ १२॥ 

'उच्छवासात्‌' नासिकया षवासत्यागात्‌ “पुरा” -प्रागेव .'अभिपर्यावत्त.- 
मानः' 'ति्रः कष: अभिव्याप्य 'परि' संतः (अनुल्छम्फेनेति भाव।).“भआाव 
्त॑ंमानः' आवत्त नः कुर्वाणो यजमान। 'अमी ' सदन्त. पितरो यथाभागमा- 


` वृषांयिषत'।। ७ ॥ ( म० ब्रा० २. ३. ७ ) 'इति! इम मन्त्र जपेत्‌ अभि- 


पर्यावत्तनञ्चेतद्वामत एव पत्रे सब्यस्येव सवंत्र विधानात. ॥.१२॥ . _ 
सव्येनेव _ पांशना दभ पिञ्जूलीं. ग्रृहोत्वावसलवि पूवस्यां 
कष्वां पिण्डे निदध्यात्‌ पितुर्नाम शृहीत्वसावेतत्त आऽजनं ये चात्र 
त्वामनु या _इच हवसचु तस्मे -ते स्वधेति ॥ ११॥. . . ` 
बये हाथ सें उस अञ्जन से रंगे कुश की तीन:.पिञ्जुछौ "लेकर दाहिने. हाय के 


` झागुदे की जड़ से पुवं आदि तीन गड़हों में स्थित तीन पिण्ड पर एक एक क्रम से 


आसावेतत्‌ त आञ्जनम्‌’ आदि मन्त्र से दभेमुष्टो प्रदान करे ।। १३॥ 
यथा पवे. निनयनं पिंण्डदानंञ्च कृतम्‌’ तथव 'दर्भपिञ्ज॒लीं पत्या. 


' सौंवीराग्जनेनाक्तां स्थितां क्रमतः ॥ १३॥ ` 


अप उपस्पृइ्ये मेवेतरयोः ॥ १४ ॥ ै 
प्रथम और दूसरे पिण्ड पर पिञ्जुली देते पर एक-एक बार हाथ घोवे ॥. १४ ॥' 
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अप उपस्पृश्य ।पण्डानामुपरि. दद्यादिति। तदत्र मन्त्रे 'असावेतत्त 
आञ्जनस्‌'-इत्येव विशेष: ॥ १४ ॥ ; 


तथा तेलं तथा सुरभि ॥ १५-१६ ॥ 

तब दर्भ पिञ्जुली प्रदान के अनुसार इस मन्त्र से उस उस के ऊपर तैल, सुगन्धि 
“चन्दनादि प्रदान करे ॥ १५-१६ ॥ 

विमशं-भन्त्र में बिशेषता यह होगी कि “आडजन! शब्द के बदले 'तेलः भोर 
“सुरभिः शब्द व्यवहूत. होंगे १५-१६ ॥ 

“तथा' पिञजलीदानोक्तप्रकारेणंव “तैछ' पत्यापादितं तेनेव मन्त्रेण | 
-तास्वेव कृष्‌ षु दद्यात्‌ । किञ्च 'तथा' तेनेव प्रकारेण “सुरभि पत्न्या’ पिष्ठं 
स्थरं तेनेव मन्त्र ण तास्वेव कर्ष ष्‌ दद्यात्‌। पर मुभयत्रःव 'असावेतत्त 
सेलम्‌'-इति, 'असावेतत्ते सुरभि'-इति चोहनं कत्तंव्यमेव ॥ १५-१६ ॥ 

थ निह_ ते पूरवस्यां कर्ष्या दक्षिणोत्तानी पाणौ कृत्वा नमो 
चः पितरो जीवाय नमो वः पितरः शुषायेति मध्यमाया सव्यो- 
-्तानौ नमो; चः पितरो घोरा नमो वः पितरो रसायेत्युत्तमायां 
दक्षिणोत्तानौ नमो वः पितरः स्वघाये नमो वः पितरो मन्यव 
इस्यथाञ्जलिकृतो जपति नमो वः पितरः पितरों नमां व 
इति ॥ १७-२१॥ .. . 

इसके अनन्तर पहले पिण्ड पर दोनों हाथ दक्षिणोत्तान ( दक्षिण कर तछ ऊपर 
“को रहे एवं उसके ऊपर बाया करतल' नीचे को.) करे । फिर मध्यम पिण्ड पर 
“चाँया करतल ऊच्वं मुख झर उस पर दक्षिण कर अधोमुख स शेष पिण्ड पर; 
ना दक्षिणोत्तान दोनों हाथ करे। अन्त में समस्त तीनों . पिण्डों को लक्ष्य कर. 
अञ्जलिपुवंक “नमो वः इत्यादि 'मन्त्रो को पढ़ते हुए चार बारं नमस्कार 
करे ॥ १७-२१ ॥ . ; | SEIN Fs 

'अथ.' सुरभिदानानभ्तरं निन्हुते! निन्हवनं नमस्करणं कार्यमिति ॥१७॥. 

'तत्र “पूरवस्त स्यासु! 'उत्तमायां' च 'कर्ष्वां 'दक्षिणोत्तानौ' 'पाणी” 
कत्वा” 'मध्यमायां' तु."सव्योत्तानो! पाणी कृत्वा?,ततो तिसुष्वेव कष्‌ ष्वेक- 
दैव 'अञ्जलिक्ृतः' जपति जपैतु यथाक्रमेण चतुरो मन्त्रात्‌ तमो वः पितरो 
'औवाय नमो वः पितरः शूषाय 41१८ । 
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नमो बः पितरो घोराय नमो वः पितरो रसाय ॥ ९११९ !! 
नमो वः पितरः स्वधायँ नभो. वः पितरो मन्यवे !! १०१२० ४। 


. नमो बः पितरा पितरो नमो वः ॥ ११ ॥ ( म० ब्रा० २, ३, ८-११ )- 


` इत्यादिकानिति !! २१॥ 
गहानवेक्षते गहान नः पितरों दत्तेति ॥ २२ |! 
अनन्तर 'गृहान्नः पितरो दत्त' आदि मन्त्र पढ़कर गृहिणो को देखे ॥ २२॥। 
ततः 'गहान्‌' स्वगहिणीस्‌ 'अवेक्षत, 'गहान्नः पितरो दत्त ॥१ १२॥ 
(म० ब्रा० २. ३. १२) 'इति' मन्त्र पठन्निति ॥ २२।। 
पिण्डानवेक्षते सदो षः पितरों देष्सेति॥ २३ ॥ 
इसके अनन्तर 'सदो वः पितरो' आदि मन्त्रे से पिण्ड आदि देखे | २३ ।। 
ततः.सदो वः पितरौ देष्म' ॥ १३॥। . ( म० ब्रा० २. ३.१३ }--'इति 


तन्तु 


पिण्डे निदध्यात्‌ पितुनोम गहोत्वावेठत्त वासो ये चात्र त्वासछु 
यशच त्वमु तस्मे ते स्वधेत्यप उपस्पृथ्येवमेवे- 
तरयोः !। २४-२१ || 
पत्नी द्वारा बने रशमी कपड़े के किनारे से एक एक सुत लेकर बांय ही हाथ से 
पूर्वादि, गडहे के क्रम से पिता आदि के नाम ले ले कर 'असावेत्तते' वासो? आदि मन्त्र 
से पिण्ड आदि के ऊपर वस्त्र प्रदान करें॥ २४-२५ ॥ 
` पत्त्या सम्पादिता क्षोमदशा, त एव. एकेकं 'सुत्रतन्तु” 'गहोत्वा? पूर्वा 
दिषु कषू प्‌ `क्रमात्‌ पित्रादिनामग्रहणपुर्वंकः निदध्यात्‌ । मन्त्र तु 'एतद्व 
पितरो वासः' ॥- १४ ॥। इत्येव विशेष ॥ २४ ।। 
अत्रापि द्वितीयतृतीययोरप्र उपस्पशन कार्यमेव ॥ २५॥ 


सव्येनेव पाणिनोंदपात्र' गहीतवावसलवि पिण्डान्‌ | परिषिः 
ऽचेद्जं वहन्तीरिति | २६॥ ` ` 


स्थापित जलपात्र को बायें हाथ में, लेकर पहले कीर; माति 'पितृतीर्थ” मार्ग छे 


बढे से एंक हो वार में तीन पिंड पर 'ऊर्जे बहुन्ती' आदि. मन्त्र से परिषिश्वनं 
करे २६॥ - ` अ 


ति 


तृतोया कण्डिका ] कः अष्ठकाकमं ६७१ 
-१उदपाच्र ? पुवंमेंव स्थापितः तत्‌ 'सव्येनेव पाणिना 
पितृतीर्थेन “ऊर्जं वहन्ती रमृतं घृतन पय: की 
मे पितृन्‌’ ॥ १५1) ( म० ब्रा० .२.-३. 
एकदैव परिषिञ्चेत्‌ ॥ २६:॥. 
1 मध्यम पिण्डं पुत्रकामा माईनोयादाधच _पितरो ` ग्नः 
‘सिति | २७॥.. . न 
पुत्र की कामना वाली पत्नी 'आधत्त' आदि मन्त्र का : पाठ कर मध्यम पिण्ड को 
सब या थोड़ा भक्षण करें ॥| २७॥ ४ है:5 मतः व 


“पुत्रकामा पत्नी? आधत्त पितरो गभ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । :यथेह पुरुषः 
स्याद्‌ ॥ १६ ॥ (मं० राश २, ३. १६) 'इति' मन्त्र पठती. “मध्यम पिण्ड्‌? 


समग्र तदोयं किच्चिदंशं वा “प्राइवीयातुर ॥ २७॥ 


: यो वा तेषां बाह्मणान।मुच्छिष्टमाक्‌ स्यात्‌ || २८. 
उन ब्राह्मणो के उच्छिष्ट खाने वाळे जो कोई हों, वे मी इन पिण्डों , को समस्त 


गृहीत्वा अवसलवि? 
चालं परिसू तः स्वधास्थ तयते 
१९ )--इति 'मन्त्रेण पिण्डान्‌? नीत 


या कुछ भ'श खाः सकते हैं॥ २८।॥ ३5७ "१३ 

` *उच्छिष्टभाक्‌' दौहित्रः श्रद्धासमन्वितश्च । प्राइनीया दित्येव ॥ २८॥ 
- 5 अभून्नो दूतो हविषो जातवेदा इत्युस्युकमञ्िरस्युक्ष्य इन्द - 
प्राणि अक्षाल्य अत्यतिहारयेत्‌ ॥ २६ ॥: - का 
'अमुन्नो' आदिं मन्त्र पढ़ कर गड़हे आदि में रखे इंगोरा पर जल छिड़के एवं 
उस भस्म पर चरुस्थाली पात्र आदि को धोकर शिष्यादि छाबें॥ २९ ॥ ` 

हि दूतो हविषो जात वेदा अवोड्ढब्यानि सुरभीणि इत्वा । परादात्‌ 

पितभ्यः स्वधया ते अक्षन्‌ प्रजानन्नग्ने पुनरेहि योनिस्‌' ॥ १७॥ ( स० ब्रा? 
२. ३. १७ ) “इति? मन्त्र पठन्‌ “उल्मुक' कष दक्षिणाद्ध स्थापितम्‌ अद्भिः 


१ ~ : $ 2५ La, 
` -्युक्य' तदीयेनेव भस्मना (इन्दव यथा स्यात्‌ तथा 'पांत्राणि च सस्थाल्या- 
. दीनि "क्षाल्य? 'प्रत्यतिहारयेत्‌” आनयेत्‌ शिष्यादिनेति ॥२९॥ ' 


` अप्सु पिण्डान_ सायत प्रशीते बार्तों आ्रह्मणं वा मोजयेद्‌ 
पने बा दचाद्‌ ॥ ३०-३३ ॥ बिन मामे भदशिय 
सुपचारः ;|- २४-३५ ॥ यवेस्तिलार्थः ॥: ३३।३॥ „` - >= 
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उन सब पिडो को जल में फेक देवे या उसी अग्नि में डाळे या किसी भूखे ब्राह्मण 
को भोजन करावे अथवा किसी गौ को खिलावे । वृद्धि औरै पूतता के उपलक्ष में 
(पितृलोक को अर्चना के समय) भी पूर्वोक्त सव अनुष्ठान क्रे ॥ ३०-३३ ॥।, 

विमशे--शरीर वृद्धि के अनुसार अन्तप्राशन आदि संस्कार वृद्धि कर्म है । वापी, 
कूप, तालाब आदि का खोदवाना पूते कर्म है। अन्वष्टका कार्य में १, ३ आदि 
भयुग्म ब्राह्मण भोजन को व्यवस्था है । यहाँ २; ४ आदि युगम ब्राह्मण भोजन करावे 
एवं अन्वष्टका कार्यं में वामावात्तं में चदपाक करने का. नियम है । यहाँ दक्षिणाबत्त 
में चरुपाक करे ॥ ३०-३३.॥ { 

तिल से जो जो कायं कहे गए हैं, यव से भी वे कायं होंगे ॥. ३४-३६ ॥। ` 


॥ इस प्रकार गोमिलगृह्यसूत्रं के चतुर्थ प्रपाठक के तृतीय खण्ड को डा० सुंघाकर 
_माछवीय कृत “अनाकुला” हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४.३॥ 
७ OE अं -. ) 
. ताव्‌ त्रीनेव 'पिण्डान्‌' भुक्तशेषान्‌ वा पिण्डांशान्‌ 'अप्सु' नद्यादिषु 'साद- ` 
येत? निक्षिपेत्‌ । ३० ॥ म सक HI 
“वा! अथवा 'प्रणौते अग्नौ' तत्र व सादयेदित्येव ॥ ३१ ॥:: 
'वा' अथवा ब्राह्मणं' यं कमपि क्षुधातुरं 'भोजयेत्‌' ॥ ३२.॥ 
. वा?! अथवा 'गवे' यस्ये कस्ये चिद्‌ दद्यादितिसमाप्तमन्वष्टक्यस्‌ ॥३३॥ 
श्राद्धप्रसज्भात्‌ वृद्ध्यादिषु विशेषमुपदिशतिः- वृद्धिः शरीरवृदुध्यतुसा- 
रतः सम्पाद्या अन्तप्राशनादिका, पूर्तास्तु वापीकपतडागादयः, तेष्वपि 
कत्त व्येषु; तत्तत्कमंणः प्रागेव अन्त्ष्टक्यवत्‌ पित्रच्चेनं कत्त व्यमिति । 
विशेषस्तु तेषु “युग्माच्‌' ब्राह्मणान्‌ ‘आशयेत्‌’ इह तु 'अगुग्माच्‌-इत्युक्तम्‌ (प्रश 
४ खं० २ सू० २१) किञ्च इहोपचारे 'प्रसव्यस्‌' इत्युक्तम्‌ (प्र ४ खं० २ 
सू० ७)॥ ३४॥ वृद्धचादिषु तु 'भ्रदक्षिणस्‌' यथा स्यात्‌ तथा उपचार! 
क्तव्यः, इति ॥ ३५।। अथ तेषु द्रव्यातिदेश उच्यते । ` तिलैः यः अर्थः 
प्रयोजन भवेत्‌, यवेः अपि स एवार्थः सिद्धदिति'॥ ३६।।३॥ .. 
॥ इति गोभिलगृह्यसुत्रस्य चतुर्थप्रपाठके तृतोयखप्डस्य ::: 
 ___डा० सुधाकरमालवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ४-३ ॥ 


स./--$ ---> 


“* (१) आवहनादिकस्तिलायस्तिल निष्पाद्यपदार्थः, यव: 'कतंव्य इति" बते ! 
अन्योडपि--'प्रातरामर्त्रितान विप्नान' इत्येवमादिको विशेषः) ` तथाच ` 
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प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युरमातुमयतस्तथा । 
. उपवेश्य कुशान्‌ दद्याहजुनेव हि पाणिना ॥ इति । क० प्र १।२।१ । 
कमंप्रदीपपाद्‌ वासिष्ठाच्च आद्धकल्पादुपलब्धव्य। । श्राढमस्त्राश्‍्चाऽऽवाहना= 
-दय। परिसंख्यानादुपलब्घव्याः । 
तथाचोक्तम्‌ 
इद शास्त्र च गृह्यूच परिसंख्यानमेव च । 
वसिष्ठोक्तळ्च यो वेद स श्राद्ध! वेद नेतरः || इति । 
कमंप्रदीप१ १।४।१२ । 
इदानीमेतञ्चन्त्यते - कि ब्राह्मणमो जनं श्राद्ध प्रधानम्‌ “उत पिण्डदानमिति’ 
तत्रते श्लोका भवन्ति-- . 
प्राधान्य पिण्डदानस्य केचिदाहुमंनी षिण; । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानस्य दशनात्‌ ॥ 
श्रुती च पिण्डदानस्य केवलस्य विघानतः । 
भीष्मस्य ददतः पिण्डान्‌ हस्तोत्यानस्मृतेरपि ॥ 
भोजनस्य प्रधानत्व” वदन्त्यन्ये महषंय।। 
ब्राह्मणानां परीक्षायां  महायत्तप्रदर्शनात्‌ ॥ 
सहाफलविधेश्चेव पङ क्तिपावनभोजनात्‌ । 
अपाङ: क्त्यभोजनादू दातुमंहानथंप्रदर्शनात्‌ n 
. मामश्राद्वविधानस्य वितापिष्डेः क्रियाविघे॥ । 
दालस्याप्यनाष्यायविघातश्रवणादपि ॥ 
$ बिन्मतान्युपादाय मम त्वेतद्‌ हृदि स्थितम्‌ । 
` प्राधान्यमुमयोयंस्मात्‌ तस्मादेष समुच्चय! ।। इति । 
कम प्रदीप: ३।१०।९-१४। 
इमे एलोका कमंप्रदोपस्य तृतीय प्रपाठकस्यान्तिमे खण्डे पठ्यन्ते । 'क्वचिद्‌ द्वितीय- 
. अतुथो' विह्ाय॥ .तस्मादस्माकं समुच्चयपक्ष आदरणीय: । अत्र च निमित्ततो 
बाह्मणभोजनस्य पिण्डदानस्य चाननुष्ठानेपि उभयोः प्राधान्य नानुपपन्नम्‌ । 
असोमयाजिपक्षे दधिपयोयागवत्‌ । फलश्रुतिश्व उभयत्राप्यस्ति ; ब्राह्मणभोजन 
अंघान' पिण्डदानमङ्गम्‌ इति शुल्पाणिप्रभृतयः । अन्नोत्सगो। प्रधानम्‌ इति वाचस्पति- 
यः। स्मरन्ति च-- ` 
आड कृत्वा प्रमत्तेन त्रराक्रोधंविवजित। । ` 
उष्णमन्नं. द्विजा तिस्य अंडा ॥ इति। ` 


'ड७ड - 'गासिलगृह्यसुश्रो ` । {४ प्रपाठकेः 


अत्र खल्वन्नोत्सगे श्राद्धपद' प्रयुक्तम्‌। : ; 
तथा स्मृत्यन्तरम्‌ -¬ 
सस्कृत ब्यञ्जनाव्यान्न पयोदधिघृतान्वितम्‌ । 
अद्या दौयते यस्मात्‌ तेन श्राद्ध भिगझाते !! इति । 
अपि च नित्यश्चाद्धादौ तावतु पिण्डनिषेघोऽवगम्यते ; स च प्रासस्ये व -सवति । 
प्रा्िशचाठिदेशादेव। स खल्थङ्गानामेव न प्रघानरुग्र.। कस्मात्‌ ? उपकारकत्वे- 
नेवातिदेशस्य सप्चमाध्याये सिद्धान्तितत्वात्‌, - तस्मात्‌ पिण्डदानमङ्गमेव। अङ्गु 
फलश्रू तिर्थेंवाद एव । केवलविण्डदानविधिस्तु अङ्भभुतपिण्डदानात्‌ कर्मान्तिरमेघ 
प्रकरणाधिक्ररणन्यायात्‌ -- इति श्राद्धविवेक: । इदन्त्विह वक्तव्यम्‌ 'मासम ग्नि-- 
हात्र, जुह्ृति इति कुण्डपायिनामयने यथा अस्निहोश्रेवत्‌ जुह्वति इति वचनव्यक्त्या 
नयमिक्रस्याग्निहोत्रस्य घर्मा अर्तिदश्यन्ते प्रधानश्व होमो योऽग्नये च प्रजापतये च हु 
इति, यथा वा “उद्धिदा यजेत? इत्येवमादौ अव्यक्तयजतो सौसिकधर्मा इव प्रधाना 
अपि यजतयः प्रदिश्यन्ते तयो रूपान्तराभावात्‌ .तद्वदत्रापि स्यात्‌। मानर्थक्याद्धि 


- _ प्रघानस्यानतिदेश उक्तः ! न चेवमानर्थक्यं शक्यते वक्तुम्‌ । अथ मन्यसे--नासौ 


प्रघानस्यातिदेशः। कस्य तहि? अङ्गस्यंव। _ प्रधानं खल्पत्र जुहोतिना यजतिना 

च विहितम्‌, द्रव्यदेवते पुनर दु एवातिदिश्येते अङ्गान्तरवत्‌ इति । एवं ति प्रकृतेऽपि 

थाद्धचोदनया प्रधान बिहितम्‌ इति न प्रधानस्यातिदेशः, अपि तु अङ्गमेत्र - इति 

कर्तेव्यताकलापः प्रदिश्यताम्‌। कथं तहि पिण्डदानस्य निषेधः क्रियते ? इति- 

कतंव्यत्तानिषेधाभिप्रायतया इति गृहाण । नायं पिण्डदानस्य निषेधः अपि तु तदिति- 

कतंव्यताया एव : तस्याश्च निषेघांतु पिण्डोऽपि न दीयते उत्तरवेदेनिषेघात्‌ वे श्वदेवेः 
सुनासोरीये च यथा नाग्निः प्रणीयते तद्वत्‌ । 


अपि च कस्मात्‌ कारणदुभयोः प्राधान्यपक्षे _ पिण्डदानस्य. निषेधो न घटते इति : 
तावदसौ प्रष्टव्यः । स यदि ब्रयात्‌ पराप्तेरभावादिति, त प्रतिन्न यात्‌ विध्यन्तेन 
आप्तेरभावेऽपि विध्यादित:, प्रापिरस्त्येव कुतः ? श्राद्धपदस्यंववम्ध्यात्‌ । तत्रः 
विघ्यादितः प्राप्त; पिण्ड प्रतिषिध्यमागस्तदितरकरणमेव प्रयोजयति । सोऽयं पयु.=- 
दासो न निषेधः । यथा सर्वस्वं दद्यात्‌ इत्यत्र सुम्यादिप्रतिषेधात्‌ तदितरत्‌ सवँ- 
स्वमर्थः, तथवात्रापि पिण्डेतरत्‌ ्राद्धमथं इति न किच्चिदनुचितम्‌ । ' 


एतेन "श्राद्ध सपिण्डकं कृत्वा? इत्यांदव चनान्यपि व्याख्यातानि । ; गोवृषन्यायातू 
खल्वेवमुच्यते प्रशं सार्थम्‌ । तदेवमादिवचनव चिश्यमृषी णामबुद्घ्वा ,तः ब धिम ङि 
` मितब्यमु । यतु पुनरङ्गमूतपिण्डदानादितरदेव कर्मान्तर प्रधान: पिण्डदानम्‌ इतिं 
बाणितम्‌, तत्र इच्छाम: तस्य क्षाद्धत्वमिष्यते, न.वा.?..: इत... यदि तावत्‌ प्रथमः-. 
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पक्ष, . तदाः - विफलप्रयासः ; पिण्डदानस्यापि श्राद्धत्वाम्युपपमात्‌ 1  कर्मोन्तर- - 
बचनानुपपत्तिश्च स्यात्‌, सति ब्राह्मणभोजने पिण्डदानमङ्गम्‌, असति प्रधानम्‌ ' इति 
प्रवीमि इति नेत ? नेतत्‌ प्रमाणोपेतं बोधि । . कस्मात्‌? खूपभेदामाबाइ बद 


Sis 


खत्वस्य रपम ञ्जस् तदेव प्रधानस्यापि, इति सति ब्राह्मणभोजने अज्ञं विपरीतमन्यया 


हतपत .विशेषहेतुर्नास्ति फल्थुतेरुभयजाप्यविशेषेणकशेषस्य दुष्करत्वात 1 . अपि.च 
'एतावताअपि.आद्धशब्दाभिषेयत्वम॒स्था स्युपगच्छत्येव सवान इति, बसतीव ब्राह्मण- 


भोजने तस्यपि तस्मिन्‌ भवान्य भेवास्याभ्युर्गम्यतां कृतम्ंजरतोयेन । ` -कुतर- 
चिदकस्य कुत्रचिःचान्यस्य प्राधान्ये पुनरुभ्युपगम्यमाने अनेकाथंत्वमस्य कल्पनीयं स्यात, 
तच्चान्याय्यम्‌ । १ it he 

उत्तर इति चेन्न, आचारयेविरोधात्‌ ; इति चेत्‌ पश्यसि, उत्तर; पक्षस्तहि समा- - 
अयिष्यते इति । एतदपि न पारयसि, कस्मात्‌ ? आचार्यविरोधात्‌ । “तत्‌ थाढम्‌' 
इति सुध्यन्नाचार्यः पिण्डपितृयज्ञस्यापि श्राढत्वमुपदिणति विरष्यदे खल्वेतद्‌ 
भवताम्‌ । पिष्डप्रधानो हि सः ; तस्मात्‌ पिण्डमन्तरेणेव ब्राह्मणमोजनमन्तरेणापिः 
धाद्धदर्शेनात्‌ नेददेकतर स्मिन्नेव पक्षे चोदयितव्यं भवति ; ` योः ` समानत्वादिति 
सन्तोष्टन्यम्‌ । समुच्चयपक्षः खल्वेवमुपोद्वरितो सवति । यस्तु ब्राह्मणभोजन मातत 
प्रधानमाह स कथं पिण्डदानमात्रस्य श्राद्धतव' संमर्ययितु* शक्ष्यतीति न विद्या । 

यदपि शङ्कवचनमुपन्यस्तं 'भराद्धः कृत्वा प्रयत्नेन? इत्यादि, सोऽयं  केवलान्नोत्सगः 
घाद्पदप्रयोग इति वरणितञ्च तदप्यसङ्गतम्‌ ¦ न 0 

कस्मात्‌? | 

भोजयेदथवाऽ्येकं ब्राह्मणं पङ क्तिपावनम्‌ ॥ इति । . 
उच्छिष्टसन्विधौ कार्य” पिण्डनिवेपण बुंधे! ॥ इतिं । 

च ब्राह्मणभोजन" पिण्डेनिवंपणञ्चाभिंधाय पश्चात्‌ तद्वचनोरम्भात्‌ 1 तदनेनाय--` 
मपि संमुच्चयपक्षमुपोंद्रळ्यतोत्यवगच्छामः । ` तस्माद पोर्वोपरयपरामशं मावादन्नोत्सगे 
शिढपद अयुक्तमिति आन्तिरुदूबमूंव 0 110 

तथाचोक्तम्‌ a 

__ पोर्वाप्यापराभृष्ठ: शब्दोऽनयां कुस्ते मतिम्‌ ॥ इति ! 

गच्च पुलस्त्यवचनमुपद शित 'संस्कृत' व्यडजनाब्यान्नमु इत्यादि, तस्यापि घडया ' 
` 'ादजान्नं दीयते तस्मादिदं कर्म आडमित्युच्यते इति वचनव्यवस्था अन्नदानादति- : 

मि किसिदनगम्यत एव । तदिद सिजायाम्‌" इति वा, 'तस्येवम' इंति-वा सवति] ` ` 


४पादित्यसतु “चूडादिम्य उपसल्यांनम* इत्यमिधाथ चूडा प्रयोजनमस्य चौडस्‌, घडया 
J PISSPSN | ४४1 EPY 3०४ । १ 1%३ ७ पश्यन्‌ 
जनमस्य थाद्धस्‌ इत्युदाजहार ! रघुनन्दनस्तु पुळस्त्यव्वनसालो तमा चण पश्यः 


£ 


-४७६ ( गोभिल्गृह्यसूत्रे [४ प्रपाठके 


<अद्धया बश्नादेयंद्‌ दात' तत्‌ श्राद्धमिति वेदिकप्रयोगाधी १यौगिकमिति वर्णया'चकार । 
-तदसङ्गतम्‌, कुतः ? तदभिप्रेतस्य योगाथंस्यवशढदल्वात्‌ । न खलु श्रद्धया अन्नादेर्दा- 
नमित्ययमर्थः आद्धशब्दादवगस्यते, न खलु दानाथं तद्धितमुपदिशन्त्याचार्या। । 
बस्तुतस्तु पुलस्त्यवचनं खल्वेतत्‌, दीयते इति कमणि तिङ! प्रयोगात्‌ दोयमानस्या- _ 
-न्नस्य श्राद्धतवमाह न तवन्नदानस्येति कस्य केनाभिसम्बन्धः । दशितःास्मामिः 
“पिण्डपितृयज्ञस्यापि श्राद्धववमाचायंस्यानुमतम्‌, तदपि न प्रस्मतंव्यस्‌। यच्च 
अर्दैवं भोजयेच्छाद्ध॑ पिण्डमेकअच निवपेत्‌ । 
`इति वचनम्‌, तत्र खल्वन्ने श्राद्धशबद। प्रयुक्तः । यदपि 
झामश्राद्ध यदा कुर्याद्‌ विधिज्ञः श्राद्धदः सुत। । 
तेनाग्नौकरणं कुर्यात्‌ पिण्डांस्तेनेव मिर्वपेत्‌ ॥ 
_ इति वाक्यम्‌। तत्रापि तेनाग्नौकरुणम्‌ इति ` हेतुत्वेनोपादानम्‌, यतस्तेनाग्नौ- ` 
-करणम्‌ । अतस्तेनेव पिण्डदानमिति तस्यार्थं) अग्नौ कर शेषेण पिण्डदानम्‌ इत्ययमत्र 
हेतुः! तदिद' वाक्यम्‌ . 
आामश्राद्ध यदा कुर्यात्‌ पिण्डदान कथं तदा । 
गृहादाहुत्य पक्वान्न पिण्डं दद्यात्‌ तिलः सह ॥। 
इत्येतत्पक्षाननुज्ञानार्थम्‌ । प्रथमोदिष्टस्येव वा श्राद्धस्य “पिण्डांस्तेनैव निवपेत्‌’ 
>इति पर्यायान्तरेण परिक्रीतँनम्‌ । पिण्डनिर्वपणस्येब श्राद्धपदाथंत्वा दित्य भिप्राय। । 
> तथा च मनुई- -. | १ । 
सहापण्डक्रियायान्तु कुतायामस्य ` घमंतः 
अनयेवा5वृता कार्य पिण्डनिर्वपणं सुत: ॥। इति । 
« न च पिण्डनिवंपर्ण पित्रे. दानम्‌ इति -रधुनन्दनव्यानं युक्तमिति वाच्यम्‌, यथा” 
“शर॒तार्थपरित्याये मानाभावात्‌, 'अस्य' इति करणाच्चपिण्डदानस्यँवा वयतेः, पिनरुद्देशयः 
कदानमात्रृस्यैंव तदितिकतँव्यतापत्तश्च |: 'त निर्वपति यः पिण्डम्‌? इति 'पिए्डदो$ 
-शहराः” इति 'पिण्डं.दद्याद्‌ घनं हरेत्‌? इति "निषु पिण्ड॥ प्रचतंते’ इति “पिण्डोदक 
'क्रियाहेतो: इति 'नरकस्थाशच तृप्यन्ति पिण्डेदं्तेः इति चंवमादिषु शतशः पिण्ड 
-दानस्य प्राघान्यावगमाच्च । - 
एवं निवंपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम्‌ । 
बि इति परतस्तेनैव पिण्डनिर्वपणस्योपसंहाराच्चवमवगच्छामः। उपसंहारः खल्दय 
. = आदवप्रकरणशेषे दृश्यते, तस्मात्‌ पिण्डश्रदानस्येवायमुपसंहारो न श्राकर्मण इत्यपि ग 
-आक्यते वक्तुम्‌ । अपि च पिण्डदान एव पिण्डनिवंपणपद प्रयुक्तवान्‌ मनुः, इस्यरवः 
ज्गच्छाम।। कथ कृत्वा ? - अ्पुणु, पुरस्तात्‌ तावत्‌ ` 


तृतोया कण्डिका ] अष्टकाकमे Ys: 


्रीस्ठु तस्माद्धवि।शेषात्‌ पिण्डान्‌ कृत्वा समाहिता । 

ओदकेनव विधिना निवंपेद्‌ दक्षिणामुखः || इति | 
परस्तादपि 

पिण्ड निवंपणं केचित्‌ पुरस्तादेव कुवते । इति । 


पिण्डप्रदान एव पिण्ड नि्वेपणपदप्रयोगो हश्यते। अपि च कस्यचित्‌ पिण्डदानम्‌ः 
कस्यचिच्च ब्राह्मणभो जन॑ प्रधानम्‌, इत्यतो हि कारणात्‌ समुच्चयपक्षः प्रादुर्भवति । 
तत्‌ किमत्र करिष्यन्तिः अन्यतरप्राघान्यावेदकानि वचनानि। प खल्वयमछङ्कारःः 
समुच्चयपक्षस्य न दोष न दोष।। तस्मात्‌ तत्तद्वाक्यपर्यालोचनया क्वचित्‌ पिण्ड 
प्रधानम्‌, यथा गयापिण्ड पितृयज्ञादो । - कवचिद्ब्राह्मणभोजनम्‌ यथा नित्यश्राद्धादो । 
अन्यत्र. तवविशेषादुभयं प्रधानम्‌, यथा सपिण्डोकरण।दो ।` इत्यस्तु कि विस्तरणं त्याह ।'' 

अथान्वष्टक््यप्रयोग उच्यते -- अष्ठम्यां मध्यष्टकाँ -कृत्वोत्तरेऽहनि नवम्यां दशस्या" 
बाऽन्द्रष्टक्यं कुर्यात्‌ । तंच्चापराहु पैतृकतवात्‌ । श्राद्वकलपोक्तनियमाः  स्युविप्र=- 
निमन्त्रणादिकङच । गृहस्याऽऽन्नेय्यां दिश्यष्टमे देशे चतुःप्रक्रमपरिमितां ततोऽधिकः 
प्रक्रमपरिमितां वा दद्षिणपूर्वायतां वा चतुरस्रां वेदिकां ` निर्माय पश्चिमद्वार कृत्वा 
परितः कठादिभिराच्छादयेत्‌ । 
अत्र वक्यमाणं कमं -दक्षिणपूर्वाभिमुखेनेव कर्तेव्यम ` प्रक्रमस्त्रिपदो ग्राह्यः 
ततोऽपराह्ह यजमानः. स्नात्वा यज्ञीपवीत्याचस्य घ्राणानायस्य देशकालो सद्धीत्ये 
प्राचीनावीती गोत्राणां पित्रादीनां . तृप्त्यथंमन्वष्टक्य „ करिष्ये इति सद्धुल्प्य 
परिवृतदेशस्योत्तराधं उपलिप्ते देशे विदिक्कोण समः चतुरस्र स्थण्डिलमरत्निः 
` मात्र पूववत्‌ संस्कृत्य सूमु'व: स्वरित्यौपासनाग्निमुपवीती भ्रणयति । नात्र ब्रह्मा, 
ततः प्राचोनावीत्याग्नेय्या भिमुखोऽ्तेः पश्चाद्‌ दक्षिणसंस्थमुझूखलं मुसलं. -सहविस्सूफ 
चरुस्थाही द्वयं पवित्रद्वयमुदकपात्र' यवोदक मेक्षणद्य स्र.बमाज्यं रजतमूषितं खादिरं 
- शङ्कुः दर्भमुध्ठि सक्दा न्छिन्नकुशान्‌ स्तरणार्थं सङ्घदा च्छिन्नप्रस्तरमुष्ठि यज्ञियकाष्ठाः 
सनं काँस्यपात्रत्रयं समिदुद्यय तिळान्‌ ..दर्वी . पिङजुलीत्रयं सौवीराङ्जनं तेलचन्दन- 
क्षोमदशशासूत्राणि . पिळ्जुलीमेका-बा5सादयेत्‌ । . 

तत आम्नेयाभिमुखोझनेः पश्चाद्‌ दक्षिणाग्र षु दमेंषूरुसलं दृढ संस्याप्य तस्सिनु- 
सङ्द्‌ ग्रृहीतत्रोहिमुष्ठि पितृभ्यस्त्वा. जुष्ठ निर्वपामीति मन्त्रेण होमपिण्डदानापेक्षितान्‌ 
तण्डुछान्‌ पितृतीर्थेन सकुन्निरूप्य सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां मुसलमादाय सकृद्‌ ब्रोहीन= 
- वहन्ति, तत; सकृत्‌ फलोकृत्य सकृतू प्रक्षालयेतु। . 
ततौ . मध्यभाष्टकायां स्थापित वामसबध्तः .क्लोमनश्च मांशपेशीमवच्छिस * 

ऐुतनकाष्ठफलके संस्थाप्याणुशश्छिनत्ति-यथा मांसमिश्िता: पिण्डा अबेयु।। ततो- - 
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ऽणुशश्छिन्नं मांसजातं  तस्मिन्नेवाग्नौ: :श्रप्यात । पुवंप्रक्षालितंतंण्डलानपि 'प्रथक्‌ 
पात्रो श्रपयति 1. ` मध्यमाष्टकायां स्थालीपाकपक्षे ' मांसस्थाने' अत्रापि पोयसचरु 
कुर्यात्‌। मध्यमाष्टकायां मांसस्थानीयस्थालीपाके प्रक्षालिततण्डुलानासेकदेश 
- पणात्‌ पूर्वं संस्थापितं यत्‌ तेनेवान्न पायसचरुकरण न्याय्यम्‌ ।,.. स्थाल्यां तण्डलावापे 
एकपृित्रान्तर्घानम्‌ । एथक्‌ एथङ, मेक्षणन, मासमोदनं चापएादक्षिण्येन सिश्रेकुर्यात्‌ । 
माँसाभावे पायसचरुम्‌। ततः श्युतं मांसमोदन चाभिवार्याग्नेदक्षिणत उद्वास्थ 'च द्वयं 
- न प्रत्यभिघास्यत्‌ । गज न, : । 
: ` ततः . परिवृतदेशस्य -दक्षिणार्थें. प्रादेशायामांश्चतुरङ_गुलखातांश्चंतुंरङ गुल- 
विस्तृतान्‌ यवाकारान्‌ सार्घाहगुलान्तराछान्‌ वाग्वग्निदिङ मुखान्तान्‌ः चोच. गर्तान्‌ 
- शड कुना कुर्यात्‌ । ततः पुर्वेकृतस्प गर्तस्य पुरस्ताद्‌ विधिवत्‌“ संस्कृते देशे'. गर्तानां 
पश्चिमेनेकदेशम ग्निमाहृत्य प्राङ मुखो यज्ञोपवोती स्थापयति । तत्तो मुलसमो पच्छिन्नै- 
दंभरेतम ग्ति परिस्तीयं मध्ये गर्तान्‌ परिस्तृणोति ।; अग्निदिगग्रेः ¦ : अच्रापि:प्राच्रीना- 
वी तित्वमग्निदिगाभिमुख्यःच कतु ::। ततो. गर्तानां पश्चाद्‌ दक्षिणाग्नेः कुशैः प्रस्त रमा 
स्तारयेद्‌ दक्षिणाप्रवणम्‌। 'तस्मिनु प्रस्तरे काष्ठमयमासनमुपदघ्यात्‌ । * आसनस्य 
स्थापन नोपवेशनाथं किन्ट्वहशार्थ प्रस्तरे आसनासम्भवात्‌। ` तस्मिन्‌ त्रीण्युदक- 
पात्राणि वक्ष्यमाणानि द्रव्याणि -चंकेकशः स्थापयेत्‌। अन्ये तु पुत्रादिश 'पू्व॑मासादिः 
तानामेकमेकं यजमानस्याप्रादक्षिण्येनाऽऽहरति; यजमान ` आहुतं `. प्रस्तरे स्थापयती$ 
~ त्याहुः। प्रते प्रस्तरे चरुस्थालोद्वय कांस्यपात्रं दर्वीमुदकं. समिद्द्रय' पिङजुलीमेकां 
बान्यान्यप्यासादयति । - तान्युच्यन्ते `: 
परनीप्रकृते बहिषि शिलां सस्थाप्य चेन्दनोदिगन्धद्रव्यपेषणं करोति |: तस्यानेव 
ˆ शिलायां सौवीराञ्जनस्य घर्षण इत्या तेनाञ्जनेन तिस्रो ' दभंपिङ्जुलीराष््रीकरोति 
मध्ये मध्ये किच्चिदन्तरं कृत्वा ततशचन्दनमञ्जनासक्तदर्भपोञ्जुलोशच  तिलतल॑ 
क्ौमदशाञ्च स्वस्तरे स्थापर्यात । ततः पुर्वेनिमन्त्रिताननिन्दितानु अ्रष्ठानुंदडः मु“ 
खानयुग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ पित्राद्यथं गर्तानां दक्षिणतंः शुचौ देश उंपवेशयेत्‌ । अत्र 
` निमन्त्रणवरणक्रमावन्यतो ग्राह्मौ। प्रागेवविशवेदेवाथं युग्मब्राह्मगोपवेशन'च । एतत्‌ 
- सवं कल्पसूंत्रादौ द्रव्यम्‌ । अत्र तुं गृह्यसूत्ौक्तो यांवद्विशेषः प्रदशयंते । 


_, आचीनावीत्युपविष्टेम्यो ब्राह्मणेभ्य आसानाथं दर्भान्‌ प्रदाय. तृष्णीमुदकं दत्वा 
तिलोदकं ददाति मन्त्रेण। पितुर्नाम गृहीत्वा अमुक शर्मन्नेतत्ते तिलोदक ये 
नात्र. त्वामनु यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वघा। अथाप उपस्पृश्येवं पितामहस्य 
भ्रपितामहस्य त्तामगृहीत्वा तिलोदकं दद्यात्‌ । ठतो गन्धान-अमुकदेवशर्म नोष 
~ ते गन्धः ये चात्रेत्युह। । एतत्तिलोदकं पूवासादिती दकपात्रषु तूष्णी जलमासिच्य 
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मन्त्रण दातव्य नः ब्राह्मणहस्तेष्विति केचित्‌ । ब्राहाणहस्तेषु प्रकृतत्वादित्यन्ये | 
अस्मिन्‌ उकाळे ब्राह्मणानां गन्धाद्यपचाराः कत्तंव्याई । ... ततो हनी ' करिष्यामी ति 
पितुतनुज्ञाप्य ; कुवित्यनुज्ञातस्त्रिषदकाङञरिसेचनं पयु क्षण” समिदाधानः्च ` कृत्वाः 
कॉस्यपात्र  चेरुद्ययं निःशेषं : पृथङ मेक्षणेनावदाय संमिश्र य मेक्षणे नोतिव्रणीताः 
स्तामुपधातं जुहोति । : तत्र मन्त्रौ --अत्तयो: प्रजापतिऋ षियंजु: पितरो देवता हमे 
विनियोगः । स्वाहा सोमाय' पितुमते.। पुर्वाहुत्तिमन्त्र; स्वाहा अग्नये कथ्यः 
'बाहनाय। . उत्तराहृतिमन्त्रः,। स्त्राह्मापदोच्चा रेणारनौ हुत्वा पचास समापयेत्‌ । 
` ततः समिदाधानादि । . तिररितश्‍चेदूं यजमानो- ब्राह्मणहस्ते जुहुयात्‌ । ` ततो हुत- 
शेषात्‌ किचित्‌ ब्राह्मणेभ्यो. दरवा पिण्डार्थेमवशेषयेत्‌ ।. -बराह्मणमो जनकारे श्रत्यादिकं 
श्रात्येत्‌।। "अत्र भोजनां ब्राह्मणोफवेशन-भो जनपात्रालम्भन-संतृसिप्रऽनादिकं मासः 
शाद्धप्रयोगवत्‌ .. कतेव्यम्‌ #' ` पिण्डदानं बराह्मणानामुत्तरापोणनानन्तरमुंख्छिष्टपा त्रः 
“सन्तिधी छन्दोगानां कर्तेव्यमिति,शादकल्पाक्त ग्राह्ममू । 


अत्र ऊध्वं पिण्डदानम्‌ । तत्र प्राचीनावीती वाग्यतो यजमानः सव्येन हस्तेन 
दर्भेपिङ्जुलीं गृहीत्वा सव्याद्‌ दक्षिणेन पिज्जुली गृहीत्वा सब्येनान्वारम्य दक्षिणायां 
गर्तानां मध्ये रेखामु।ल्ङखेद्‌ 'अपहता' इति मन्वण । प्रतिगतं' मन्त्रावृत्तिः । अस्य 
प्रजापतिऋ षिः पितरो'' देवता. यजु रखो ल्लेखने विनियोग: । ' मन्त्रः । तंतः सव्य 
हस्तेनातिप्रणी ताग्नेइल्मुंकं गृहीत्वा द क्षिणेनाऽऽदाय सब्येनान्वारभ्य गतो दक्षिंणमागेः 
ये रूपाणीति मन्त्रेण स्थापयेत्‌ |: ,अस्य ` भ्तस्य प्रजापति" बिरस्निदेवता त्रिष्टुप 
छन्द, उल्मुकस्थापने विभनियोग$1 `` मन्त्रः । . 


(मन्च । ` अथोदकपात्रोणि त्रोणि पुर्वमासादितानि गर्तानां सन्निधौ क्रमेण स्थापयेत्‌ । 
-ततो वामहस्तेन प्रथंमगर्त स्थापितंमुंदकपात् गृहीत्वा दक्षिणेनाऽऽदाय सव्येनान्वा रभ्य 
पितृतीर्थेन ' पूर्वकृतगतं देष दकं निनयेत्‌ । तत्र ` पितुर्नाम सम्बोधनान्वमसावित्यस्य 
स्यनि करवा मन्त्रः पठनोयः । ` मन्त्रश्च असाववतेनिकेव ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु 
“स्म ठे स्वा । अथाव उपस्रय दवितौयोदकपातर वामहस्तेन गृहीत्वा ढिंतोयगतंदभषु 
पितामहस्य सम्बीधनान्त नाम गृंहोत्वा अर्वनेनिकव ये चात्रेत्यादिना पितृतीर्थनोदकं 
निनयेत्‌ अथाप' उपस्पृश्य तृतोयोदरुपात्रं वामहस्तेन गृहीत्वा प्रपितांमहनाम- 
तेन पूर्वोकवमन्ते ण तृतो यगतंदभंड पितृंतीथन निनयेत्‌ । सवंत्रोदकनिनयन दक्षिण- 
हस्तेन वामहस्तेन पात्रग्रहुंगंस्‌ । सव्येनान्वारस्मशच । ' ठतो हुंतशेषस्य ब्राह्मण- 
-भोजनाथे पकवान्नर्त्ये चकोकरेणम्‌ । ततः सव्येन हस्तेन दर्वो गृहीत्वा तत्‌ तृतीयांश 
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दर्व्या$्वदाय दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा सब्येनास्वारभ्य पुवेकतगतंदर्भेषु पिण्डं निदध्यात्‌ः 
पितुनामयुक्तमन्त्रेण । - अमुकशमन्नेष ते पिण्डो ये चाध त्वेति। अप उपस्पृश्य 
पितामहप्रपितामहयोः पिण्डौ द्वितीयगते तृतीयगर्ते च पुर्ववत्‌ क्रमेण स्थापयेत्‌ । ` 
पितामहपिण्डदानमन्त्रे पितामहस्य प्रपितामहपिण्डदाने च प्रपिठामहस्य नामग्रहण- 
मिति विशेष।। यदि पित्रादीनां नामानि न जानाति तदा “स्वघा पितृभ्यः ` एथिवी= 
षदुम्य? इति पितृपिण्डं स्थापयेत्‌, “स्वघा पितुभ्योऽन्तरिक्षसद्भ्यः' इति पितामहुन 
पिण्डम्‌, स्वघापितृभ्यो दिविषद्भ्यः’ इति प्रपितामहपिण्डम्‌ । 

अत्र केचितु पित्रादी नामन्यतमस्यनाम्नयज्ञाते' त्रयाणामपि सौत्रनामभिःः पिण्ड 
निघानम्‌ बहुवचनार्थत्वाल्लोकत्रयसम्बन्धविधानात्‌ प्रयोगकरूप्याच्च । झन्ये तुः 
पित्रादीनां मघ्ये. यस्य: नाम न ज्ञायते तस्यं सोत्रनास्ना पिण्डदाभम्‌, यस्य तु नामः 
ज्ञायते तस्य - ठन्नामयुक्तपूर्वोक्तमन्त्रेण पिण्डदानमिति भ्याम्यम्‌, निमित्ते नैमित्तिकस्यः ` 
युक्तत्वान्तित्यमन्त्रानुग्रहाच्च इति ` वदन्ति । यथोचितमत्र ग्राह्मम्‌ । 

. अत्र पित्रादिनामापरिज्ञाने पृथिवीषदादिनामान्तरविघानाद्‌ इतः पूर्वं विहितेष्व- 

. “ष्यं तिछोदकगन्घावनेजनोदकदानेष्वपि तथेव ग्राह्मस्‌ । . एवं त्रीन्‌ पिण्डान्‌ निघाय-- 
अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्रह षियंजुर पितरों देवता जपे विनियोगः । 

3% अत्र पितरो मादयध्वं यथामागमावृषायध्वम्‌ 1: अप्रादक्षिण्येन .: पर्यावृत्यो- 
दड मुखोऽनुछ्वसन्‌, अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिशऋः षियजुः पितरो देवता जपे विनियोगः ।. 

३ अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत इति जपेत्‌ । ततस्तेनेव `पर्यावतँ-. 
सान थागत्योच्छ्वसेत्‌ । ततो वामहस्तेनाञ्जनयुक्तदभंपिञ्जुछीं गृह्णीत्वा दक्षिणे” 
नाऽऽदाय सव्यनान्वारम्य पितृतीर्थन पितृपिण्डे स्थापयेत्‌ पितृनाम युक्तमन्त्रंण । 
हामुकगोत्र पितरमुकशमंन्नेठत त आञ्जन' ये चात्र त्वेति। . अप _ उपस्पृश्य एवं 
पितामहप्रपितामहपिण्ढयो रपि स्थापयेत्‌। एवं तिलतेळं सुरभिचन्दनञ्च दद्यात । 


अथ. यजमान, उत्तानदक्षिणपाण्युर्पार. बामहस्तमघोमुलमितरेतर . सलग्न 
- कुत्वा. पुंकृतग्ते सस्थाप्य ४४ नमो व इत्यादिमन्त्राणां  प्रजापतित्ठं षिरष्णिक,.: 
छन्द। पितरो देवता निहधवजपे विनियोग, । _ ४» नमो व॥ पितरो जीवाय, 3 नमो. : - 
वः. पितरः शुषायेति नमस्कुर्यात्‌ । सब्योत्तानौ पाथी इत्वा. द्वितीययगर्ते ॐ नमो 
वः पितरो.घोराय, ॐ नमो वः पितरो स्साग्रेति। तृती यगतं दक्षिणोत्ताणौ , पाणी. 
कृत्वा ४% नमो व॥ पितर! स्वघाये, 3% नमो वः पितरो मन्यव. इति भमस्करोति ।.* 
तत; कृताङ्जरि। 3% नमो वः पितरः पितरो नमः वः इति जपति | ततः. पत्नी 
मवेक्षते । अस्य मन्त्रस्य प्रजापतित्ष् षिः ,गायत्रो छन्द; पितरो देवता. पत्न्यवेक्षण 
विनियोग! _ 3% गृहान्‌ नः पितरो दत्त इति । तत, पिण्डानवेक्षते अस्य मन्त्रस्य. 


` तृतोया कण्डिका] , - अन्वष्ठक्यंकमं eR 


प्रजापतिऋ षिर्गायत्री छन्द। पितरो देवता पिण्डावेक्षणे विनियोगः, ॐ सदो व पितरो 
देष्म। ततो दक्षिणहस्तेन पूर्वासादितसृत्र' गृहीत्वा वामेनान्वारम्य पितृतोर्थेन प्रथमे : 
निदध्यात्‌, पित रमुकशमंन्नेतत्ते वासो येः चात्र:त्वेति । अप उपस्पृश्य पितामहध्रषिता- 
सहपिण्डयोरपि । तत आचान्तेषु ब्राह्मणेषु भास्वत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्तु इत्याद्य- 
घेपात्रोत्तानकरणान्तुं कमं कुर्यात्‌ । . ततः. सब्येन, पाणिनो दकपात्र' गृहीतवा पितृतीर्थेन 
पिण्डान्‌ परिविञ्चेत्‌; अस्य सन्त्रस्य प्रजापतिक् षि: पिपीलिकामध्योष्णिक्‌ छन्दः 
पितरो देवता पिण्डपिरिषिचने विनियोग।। ॐ ऊर्ज वहन्तोरिति। ततो मध्यः 
पिण्डं पत्न्यै प्रयच्छति पु्रकामाः चेत्‌.” पत्नो, ¦ अस्य : मस्त्रस्यः प्रजापतिः विर्गायत्री 
छन्द; पितरो देवता पिण्डप्राशने घिनियोग। ॐ आधत्त पितरा ग्रभंमिति । अथवा 
यजमानपुत्रपोत्रभ्ात्रादिस्तेषा पत्न्यो वा पुषकाम॥ प्राश्नीयु।। पुत्रकामा एकेव 
` समग्र' पिण्डं प्राश्नीं यादितिविशेष। । अध्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ विद्धिष्टुप, छन्दोऽ 
निर्देवता उल्मुकाभ्युक्षणे विनियोग।। 39 बभून्नो दुतो `इति” मन्त्ेभोल्मुकं जलेना- 
भ्युष्य इन्द्र चरुस्थाल्यादिकंप्रक्षाल्यान्यत्र स्थापयेत्‌ । अस्मिन्नेव क्रमे दक्षिणादाना- 
दिकं सामश्राद्धवत्‌ कृत्वा. ब्राह्मणान्‌ विसरजयेत्‌.। _ततो वामदेव्यं गीत्वा.जछे विण्डान्‌ 
अ्षिपेत्‌. प्रणीतेश्नौ :वा, ब्राह्मणं वा मोजयेतु, गये वा. दधादिति । . टु 


4 ~ 


Frys 


०. 
~ 


अथ चत्‌र्थप्रपाठकस्य 
चतुर्थौकण्डिका 


नवष्टक्यस्थालीपाकेन पिण्डपिठयज्ञो व्याख्यातः ॥ १॥ 


; + अनाकुला * 
अन्वष्टका काये में स्थालीपाक की व्यवस्था के समान अनुष्ठान कम पिण्डपितृयज्ञ 
सें भी जानना चाहिए ॥ १ ॥।- - 
21313: . + सरला» क 
': ,पिण्डपितृयज्ञः' पिण्डं शरीरं. भस्मीभूतं तदुपलक्ष्य यत्‌ पितृपुरुषस्था- 
चंवस्‌, तदेव कमं पिण्डपितृयज्ञ इत्युच्यते । स च यज्ञोऽनेनेव पुरस्ताढुक्तेत 
अन्वष्टक्यविहितेन स्थालोपाकेनैव “व्याख्यातस्‌'। तत्र स्थालीपाकनियमो 
` यथा विहितः, अत्रापि तथैवेत्यतिदेश॥ ।। १ ॥} > 
` _ अमावास्थायां तच्छ दवस ॥ २॥ इतरदन्वाहार्यमासीनस्‌ 
॥ ३ ॥ दक्षिणाग्नौ हविषः स स्करणंततदचेवातिप्रणयः । ४-५ 
उस पिण्डपितृयज्ञ श्राद्ध को पिता आदि के वियोग होने प्रर प्रथम अमावस्यां 
[को करे॥ २॥ वियोग न होने से वषं की किसी अमावस्या “को करे। अन्य ११ 
अमावस्या को भी ११ श्राद्ध इसी प्रकार करे ॥ ३ ॥ झाहिताग्ति यजमानगण इस. 
हस श्राद्ध के हवि को दक्षिणारित में संस्कृत करें और उसी में पूर्वोक्त अर्ति का 
प्रणयन करे ॥ ४-५ ॥ 

“ततः पिण्डपितृयज्ञं कमं 'श्रादम--इत्याचक्षते; 'अमावास्यायास” पित्रा” 
दिमरणानन्तर प्रथमायामेव वर्षमध्ये यस्याँ कस्याच्चिद्दा कत्त व्यस्‌! २॥ 
“इतरत्‌? अपरमपि श्राद्ध, 'मासोनसं' मासि मासि क्रमेण संवत्सरं यावत्‌ 
'न्वाहायंम्‌'.. प्रथममनु प्रथममिव व्यवहायंस्‌ ॥ ३॥ अहिताग्ने” 
रिति ॥ ४-५॥ ह 


` शालाग्नावनाहिताग्ने; | ६ | 
शतोश्ने! स्थानम्‌ ॥ ८॥ 


वह कमे अनाहितांरिन के गृह्ण अग्नि में होगा ॥ ६ ॥ 


समान तीन कष" नहीं होंगे।। ७॥ किन्तु एक ही कषू' होगा । कष* के दक्षिण 
में अन्वष्ठका के समान कष्‌" के पूर्व भाग में अग्नि स्थान होगा ॥ ८॥ ` 


`` अनाहिताग्नेः 'शाळारनीर गह्याग्नौ एव ॥ ६ ॥ नात्रान्वष्टक्यवत्‌ 
कषू यमिति भावः || ७ ॥ 'तस्या:' कर्ष्वा। 


"भाव: ॥ ८॥। व 
` नाघोल्युकनिधान न स्वस्तरो . नाच्जतास्यञ्जने न सुरभि न 
'निह्ववनयुदपात्रान्तो वासस्तु निद्ष्यात ॥ ३-१५ ॥ | 


इस पिण्ड पितृ-यज्ञ में बन्दका कार्य के समान 'उल्मुक निषान', 'स्वस्तर', 
'अञ्जनाभ्य्जनः, सुरभिदान' और 'निक्नूव” करे । यह उदपात्राम्त हो 


४८३ 


एका क्षष्‌ः । ७। तस्या दस्ति] 


यहाँ अन्वष्टका काये के 


अच्त' पिण्डपितृयज्ञो अन्वंष्टक्यवत्‌ 'उल्मुक निधानं' 'स्वस्तरः'; 
. अञ्जनाभ्यञ्जने' 'सुरसि? 'निह्ववनं' च 'न' भवति, ततश्व “उदपाश्रान्त' 
'एवासो यज्ञः, 'तु( अपि अत्र 'वासः निदध्यात्‌” न अन्वष्टक्यवत्‌ दशासूत्रमिति 
समाप्ता प्रासङ्गिकीकथा ॥ ९-१२ ॥ HE 
माध्या .ऊद्च्वंमष्ठम्यां स्थालीपाकः ॥ १६ ॥ 


माधी. पुणिमा के बाद -कृष्णाष्ठमी तिथि को “शाकाष्टका' नामक. तृतीय: अष्टकाः 
करे धोर उसमें भो पुर्वेवत्‌ स्थालीपाक करे ॥ १६ ॥ ८ 


` साघसासीयपीणेमास्या: परस्तात्‌ कृष्णाष्टम्यां तृतीयाष्टका शाकाष्ट- 


“काल्या कत्त व्या, तत्र स्थालीपाकः पूर्ववत्‌ पक्तव्या ॥ १६ ॥ 
' तस्य. जुहुयादष्टकाये स्वाहांत जुहोति स्थालीपाकावता न्य- 
“डाक व्यञ्जनमन्ब्ाहायंस्‌ ॥ १७-२ ०॥ ` 
स्थालीपाक के कुछ अ'श से 'अष्टकार्य स्वाहा' से होम करे, अन्यान्य कायं स्था- 
सीपाक के समान होंगे । विशेषतः इसमें शाक व्यञ्जन छावे ॥ १७-२० ॥ 


कि 


! चान्वष्टक्यत्रत्‌ पर्वन इति. .. 


ev 'गोभिछंगृह्यसूक्र [ ४ प्रपाठकेः 


सवं पूर्ववत्‌, विशेषतस्त्विह 'शांक? नाम 'व्यञ्जेन' भोजनोपकरणम्‌ 
'अन्वाहार्य्यस्‌' भवेदिति शाकाष्टका ॥ १७-२९ ! ¦ = २! १गो 2 
अथ पितृदे बस्येषु पशुषु वह. वपां जातवेदः पिदृस्य इति 
वपां जुहुयाद्‌ देवदेवत्येषु जातवेदो वपयाणथ्छ देवासिंत्यांनाज्ञांतेषु 
तथादेशं ` यथाष्टंकायं स्वाहेति जुहोंति स्थालीपाकावृता- 
न्यत्‌ ॥ २१-२४ ॥ णय 
जहा पितृगण के निमित्त पशु संहनन करे, वहाँ 'वह बर्षा जातवेद; पिठृभ्यः' आदि 
मन्त्र से वपा. होस करे ।.- जिस::स्थान में: किन्हीं:देवता के लिए; पशु ?हंनन करे, वहाँ 
“जात वेदो वपया” आदि मन्त्र से वपा होस क्रे । जहाँ कार्य के देवता सन्देहास्पद 
हो कि पहाँ कौन दवता होवे बहाँ के लिए विशेष मन्त्रे कहा जाता है । ऐसे स्थानों में 
जो भन्ष कहा.जाय उसो:मन्त से चपा होम करे 1: असे 'अष्ठका' 'अष्ठकाय स्वाहा 
मन्त्र वपा होम, में व्यवहूत, होगा 3»: अन्यान्य सब कार्य स्थालीपाक के नियम सेः 
होंगे ॥ २१-२४ ॥ ... ;:=. क क रा पश 
__ £अथ' अष्टकाविधानसमनन्तरम्‌ ! सवंत्रंव “पितृदेवत्येषु पशुषु’ “वह: 
. वपाँ जातवेदः पितृश्यो यत्रन्वेत्य:निहितात्‌ पराचः'' 'मेदस- कुल्या अभि 
तान्त्‌ स्रवन्तु सत्या एषाम्राशिषः 'सन्तु-कामात्‌' ( स्वाहा )' ॥ १४ ॥ 
(म? ब्रा० २. ३. १८). इति. मत्रेण देवदेवत्येयुः पशुषु “जातवेदो 'वपया 
- 'गच्छ देवा स्त्व' हि होता प्रथमो बभूव । ० सत्या 'वपाः प्रगुहीता मे अस्तु ` 
समृध्यतां मे यदिद करोमि'।। १९ |. (म्न० ब्रा० २०-३- १३) इति :मस्त्रेण- 
'अबाज्ञातेषु' यत्र संज्ञप्यमानपक्षो देवता 'सा” सम्यक्‌ न ज्ञाता, तादृशेषु, 
: अश्विरधदेतत्येष बहुदेवतेयेष वा पशुष 'तथादेदा! तंत्र तत्रेव यथा विहितं तथा 
` विहितानुरूपेणेव मन्त्रेण 'वपाँ' जुहुयात' । ` 'अंनाज्ञातेष मनन प्रयोगदृष्टान्त 
.द्षूंयति'--'यथा;!:!अष्टकाये: स्वाहा--'इति मन्त्रेण “जुहो ति" अष्टका कर्मणि 
अष्टकापशोइच बहुदेवतात्वाद्‌ः 'विवदमानदेवतात्वा द्वा अचाज्ञांतदेवदंवत्य 


त्वम्‌ । वपाहामे.. `अन्यत्‌!; . सवं «याली पाङ्गावृत्ताः *स्याळीपाकरीत्यंव . 
कार्यम्‌ ॥ २१-२ड॥ ` Se 


णे प्रज्ञायमाने गोलकानां मध्यमपणेन जुहुयात्कुसौद- 
मिति । २५ । अथातो इलामियोगः ॥ २६ ॥ ८ 


शतुर्थी कण्डिका] ` अन्वष्ठक्यकर्म क्र ४८५ 
जब: यह जाने कि ऋण: बहुत हो गयाः तो*(यत्त्‌ कुसीदस्‌'। मादिं."मन्त्रः का पाठ 
करके ऋण सख्यानुसएर (जितना कजे. हो) मध्यमः पलाश. पत्र का होम करें २५ ॥ ' 
अव हल प्रयोग की विधि कही जाती है... २६ न कान 7 
“ऋणे धरज्ञायमाने' स्वल्पभृणम्‌, ऋणमिति- नः: ज्ञातः भधति; तंदन्यत्र, 
बह्न,गे जाते इति यावत्‌। ` 'गोळकानांर पळाशानां.. (?) “मष्यमपर्णेनः 
'यत्‌ कुसीदमएदत्त' मयेह येनः यमस्य चिघिना 'चराणिः। ` 
इद तदग्ने अनृणो भवामि जीवन्नेव प्रतिदत्ते ददानि' ॥ २०॥ ` 
ie RR डा (म्र० ब्रा० २. ३..३०) 
.: इिति' मन्त्रे णं जुहुयातू ॥ २५ ॥ अथर . अनन्तरम्‌ । “अत?” आरम्भ 
'ह्लाभियोग.' हृलप्रयोग उपदिश्यते इति शेषः॥ २६॥ _ 


...पुण्ये नक्षत्र स्थालोपाक' अपयित्तेताम्यो., देवताम्यो., जुहुया- 
दिन्द्राय, सरुद्थ्य;: प्ज॑न्यायाशन्ये मागाय । २७। ` सोतामाशा- 
मरडामनघाऽच यजेत ॥ २८॥' र 


“पुण्य नकषः में कृषि काये में प्रवृत्त होकर पहले स्यालीपाक (कर वक्ष्माण देवता. 
आदि को अहुति देती चाहिए 1 'इन्दाय स्वाहा' आदि मन्त्र से देवराठ को, . 
'मरदभ्यः स्वाहा? से सरुदृगण को, “पर्जन्याय स्वाहा' से पजन्यदेव को, “अझन्यै 
स्वाहा' से अशनि देवता को और 'भगाय स्वाहा' से भग देवता को और सीता (हळ 
री फाल) माशा, अरडा-भौरः अनघा की पूजा करे ॥ २७-२८.॥ ` 


विमर्श १.दवराट्‌ '(ऐश्वरीय बल विशेष) जो वृत्त (मेघ) के साथ युद्ध कर, 
बहुत वञ्ज फॅककर, उस ,असुर (बलवान्‌ जलाघार) के शरीर को. सण्ड-छण्ड करते. एवं 
शो (सब करमो) के पति, जिनके प्रभाव से सव क्रिया सिद्ध होती. है । २. मदद्राण- 
(वायु समूह) जो देवगण वृत्तासुर के साथ युद्ध काल में इख की सहायता करते हैं और. 
पीछे वृक्ष देह के खण्ड-खण्ड -होने.. पर, एथ्वी पर वेगातिवेग कर गिराते है. 
वि पर्जेन्यदेव-( मेष ) जो वेद में वृत्रासुर नाम से-परिचित है। र “बि -वष्त्र । 
, बस्तुत। मेघाञ्चित तेजमात्न को अशनि, जिसके प्रकाशमान, ज्योति को “विद्युत कहते दै. 1. 
` 'मग'-(लुयं| शब्द ऐश्‍वर्य वाचक और कृष हो सब. प्रकार के ऐश्वर्य को जड़ है हे 
भत एवं जिस देवता के अनुग्रह से कृषि सफळ होती हो, उन्हीं. -को. भग, देवता 
हैं। ६. "सोता' प्रभृति चार हो खेती के यन्त्र होत़े हैं. २७-३८ ॥ 


स्पष्ठम्‌ ॥ २७ ॥ सीतादीनि चत्वारि कृषियन्त्राणि च पूजयेत्‌ ॥ RS 


“Sr: 
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एता एव देवताः सोतायज्ञ खलयज्ञ ग्रवपण प्रलवन . 
प्य्यंयणेषु । २६ । आखुराजश्चोत्करेषु यजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
जब हल चलावे, खलिहान में दौनी करे, खेत में बीज बोए, पके शस्य काठे 
बाय एवं जिस समय तयार अन्न घर में छाया जाय, तब-तब इन (पूर्वोक्त) इन्द्रादि 
दवता का स्मरण करना चाहिए ॥ २९ ॥ शस्य आदि घर में रखने पर घूहे के बिल 
में भी चूहे की तुष्टि के लिए कुछ अनाज देवे ॥ ३० ॥ 
यदा सीता 'यज्ञः' सोताया। छांगलपद्धतेइचालनम्‌ *खलयज्ञः' खळे 
शस्यादोनां मदुदेनस्‌, 'प्रवपणस्‌’ शस्यबीजानास्‌, 'प्रकवनसर पक्वानाँ 
शस्यानां छदनम्‌, “पर्ययणस्‌’ तृणवियुक्तकान्यादिशस्यानां गुहानपवस्‌, 
अत्र सर्वत्रव 'एताः'पुर्वोक्ताः इन्द्राइय। ‘एव’ 'देवताः' स्मत्त॑व्याः॥ २९॥ _ है 
'उत्करेषु' मूषिकास्थानेषु 'आखुराजश्च' 'यजेत' तत्खाद्य तोषयेत्‌-11३ ०॥ 
इन्द्राण्या; स्थालोपाकस्तस्य जुहुयादेकाष्टका तपसा तप्य- 
मानेति ॥ ३१-३२ ॥ स्थालीपाकाइतान्यत्‌ स्थालीपाकाइता- 
न्यत्‌ ॥ ३३.४ ॥ 
इसके बाद इन्द्राणी देवता की प्रसन्नता के लिए स्थालीपाक करे ओर परिपक्क 
स्थालीपाक में से. घोडा'सा लेकर 'एकाष्टका ठपसा' आदि मन्त्र से आहुति 
देवे ॥ ३१-३२ ॥ अन्यान्य सब कायं स्थालीपाक के समान करे ॥ ३३ ॥ 
विमर्श--द्विदक्ति खण्ड समाप्ति की सूचक है |. 


1 इस प्रकार गोमिलगृह्यसुत्र के चतुर्थ प्रपाठक के चतुर्थ खण्ड की डा० सुधाकर 
मालवीय कृत “अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणं हुई ॥ ४.४ ॥ ` 


ः मे मळ | 

इन्द्राणीदेवतातोषणाय “स्थालीपाकः” पक्तव्यः। ` पक्तस्य च “तस्य” 
स्थालोपाकस्य अशं गृहीत्वा 'एकाष्टका . तपसा तप्यमाना जजान गर्भ 
महिमानमिन्द्रम्‌ । तेन देवा असहन्त शत्रन हन्ता सुराणामभवच्छ 
' चौभिः॥।-२१.॥ ( म० ब्रा० २. ३. )-'इति’ मन्त्रण जुहुयात्‌ ॥३१०३२॥ 

अन्यतु' सवं यदत्रानुपदिष्ठं तत, स्थालीपाकावृता’ स्थालीपाकरीत्यक 
कायेयु, न तत्र कहिचिदपि विशेष इति भाव।। द्विरुक्तं खण्डसमाप्ति” 
सुचकमिति हलाभियोग।॥ ३३.४ ॥ 

इति गोभिलगृहचसूत्रे चतुथंप्रपाठके चतुर्थखण्डस्य डा० सुधाकर 

मालवीय कृता सरलाठपाख्या समाप्त ॥ ४.४॥ 


अथ चतुथं प्रपाठकस्य 
पञ्चसौकणिइका 


` कास्येष्वत ऊध्वंस्‌ ॥ १ ॥ 
* अनाकुला * 
अब काम्य कमं को कहेंगे ॥ १॥ 
क सरला ५ 
अत ऊध्वं ङ्काम्येषु 'विधिमुपदेक्ष्याम' इति सूत्रशेष:-| १ ॥ 
0 पूर्वेषु चेके ॥ २॥ 
प्रधान आचायो के मत में बक्ष्यमाण विरुपाक्ष जप [भादि काय, पुर्वोक्त नित्य. 
नमित्तिक कार्ये मै भी करे ॥ २1 ) 
- : पूवषु-नित्य-ने मित्तिकेष्वपि वक्ष्यमाणो विधिभंवति । इति चेके आचार्याः 
मन्यन्ते ।' २॥ 
कोऽसो विधिरित्युच्यते 
पञ्चादग्नेथू मौ न्यञ्चो पाणी प्रतिष्ठाप्ये-'इद' भूमेभ जामह? 
इति ॥ ३॥ 
( मं० ब्रा० २।४।१ ) 
अरिनि के पश्चिम भाग में, अपने दोनों हाथों को अपने. सम्मुख वक्रमाव से रख 
र) इद मूमेभंजामहे' आदि मन्त्र का जप करे। ( इसी को 'सूसि-जप? कहते 
-हैं)॥३॥ 
` न्यञ्चावधोमुखो । तथा च च्छन्दोगपरिशिष्टम-- 
"दक्षिणं वामतो बाह्यमात्माभिमुखमेव च। | 
करङ्करस्य कुर्वीत करणे न्यळ्चकम्मणः॥ 
कत्वाअन्यभिमुखौ' पाणी स्वस्थानस्थौ सुः संयतो ॥' इति । 
(१) 'हस्ती' इति मुद्रितपुस्तकपाठ। । - 
(९) 'सुसंहतो' इति मु० पु० पाठ) । ` 


, ब 
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वामत इति षष्ठीसमर्थात्तसिः। ( पा० ५।४।४४ वा० ) तेन वामस्य 
करस्य बाह्यमुपरिस्थस्‌। आत्माभिमुख-मर्न्यभिमुखं दक्षिण्करङ्कुर्वी 
तेति सम्बन्धः । एबम्ग्चापरिक्ृतदक्षिणहस्तः.करद्रयमधोमुखमरन्यभिमुखः्च . 
भूमावारोप्म भूमिजपङ्कुर्यादिति पर्यंवसितोऽ्थः॥। मन्त्रमाह-इदमिति । ` 
यथा-- 
'इदम्भूमेभेजामंह इंदम्भंद्र सुमङ्गरुस्‌ । 
परा सपछान्बाधस्वान्येषां विन्दते धनस्‌ ॥' इति । 
अस्याथं: । हे अग्ने ! यदेतद्‌ भूमे" ` सम्बन्धि:'स्थण्डिलसु ॥ (भवताधि- 
ष्ठितम्‌ ) 'इदं' वयं भजामहे' सेवामहे। 'भजसेवायास्‌’ ( भ्वा० आ० ) 
लट्‌। गृह्लीम इति यावत्‌ । किम्भुतस्‌ ? “भद्रे'. कल्याणकरम्‌' भजनोयं 
वा! 'सुमङ्गलम्‌' प्रशस्तत्तरस्‌। इदमिति पुनर्वचनमादराथंस्‌। किञ्च 
हे अग्ने ! *सपत्नान्‌' शत्रूनस्माकस्‌ 'पराबांधस्व' सुष्ठु' पीडय । किङच' 
योऽप्यनेन मन्त्रेण {विवाहा दियेज्ञकम्मंणिं भवदधिष्ठितर्भूमेरवयवं गृह्वाति 
सोऽपि 'अन्येषाम्‌' ईश्वराणां :( धनिनास्‌ ) सम्बन्धि! "धन विन्दते’ 
आ्राप्नोति ॥ १॥ इति ३:॥‡ : >= +>: : 


वस्बन्त सत्रौ, घनसिति दिवा । ४ ॥ 


. ` रात्रि के समय जप में इस मन्त्र के अन्त में 'वसु' इस पद का प्रयोग करे और 
दिन में जप करे तो 'घनम्‌' पढ़े ॥ ४ ॥ र्ध 


रात्रौ क्रियमाणे कम्मंणि । वसुशब्दान्तोमन्त्र पठतीयः । दिवा-दिवसे 
धन शब्दान्तः इत्यथं: 1! ४ ॥। ` 
इमे स्तोममिःति तृचेन परिसमृहेत्‌ ॥ ५ ॥ 
( मं° ब्रा० २।४।२-४) 
इम;:स्तोमः प्रभृति तीन मन्त्रों से परिसमूहन करे ॥-५-॥ "३ 


विमशे-- ये तीनों मन्त्र उ० झा० ४. १. ७. १-३ और मं० ब्रा० के २।४।२7४ 
सन्त्र हैं ॥ ५॥ ८ 


(१) “स्व: श्रेयसं शिव भद्र कल्याणं मङ्गलं शुभमिःस्येमर4 ॥ \ 

(२) 'बाघुविलोडने? (स्वा०' आ०) बिलोडन'. प्रतीघात: ॥ प्रार्थंनायों छोट । 
ब्यवहिताश्च- (पा०-१।४।८२) 'इत्युपसगंस्य व्यवहितप्रयोग; 1: र 

(३) एषोऽथंस्तारपयंगक्या गुणविष्ण्वादिसिब्याख्यात इहोद्घुतः-॥ 


थञ्चमी कण्डिका | : „ अहंणाविधि$ 


, "इमं स्तोमस्‌' इति--एवमांदिना । « तृचेन । ` तिसृणामृचां समाहारन 
स्तृचम्‌ “क्रचित्रे सत्तरपदादिलोपड्चच्छन्दसि'.. (पा० ६॥१।३४वा०) “इति 
सम्प्रसारणादो, कृते रूपस्‌ ॥ “छन्दोवत्सूत्राणि ..भवस्ती'ति महाभाष्यस्‌॥ 
तेन “इस” “भराम' *झ्केम'-ति क्क्‍त्रयेणेत्यथ: ॥ 


४८९ 


ऋचो यथा-- .. SD 
` “इमं स्तोममहुंते जातवेदसे रथमिव सम्माहेमा मनीषया ।. . 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मारिषारिषामा वयन्तव ॥२ ॥ 
भरामेध्मं कृणवामा हवीषिते चितयन्तः पर्वेणा'पवेणा वयस्‌ ॥ « न 
` जावातचे प्रतरां साधया धियोअने सल्ये मारिषामा वयन्तव॥ ३॥ 
शकेम त्वा समिधं साधया धियस्ते देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ ॥. ` 
त्वमादित्याँ २॥। आवहता २॥ हृचुस्मस्यर्ने सख्येमारिषामा वयस्तव [डा 
इति आसामर्था।। वयस्‌ 'इमं" स्तुतिविशेषं 'सम्महेमा' सम्महेम 
सम्यक्‌ पूजोपकरणयुक्तः कुर्याम । छान्दसो दौषंः ( पा० ६।३।१०७) एवमग्रो 
ऽपि। 'हि' यतः। 'ना? अस्माकम्‌ 'अस्य' अग्ने: सकाशात्‌ । “भद्रा कल्याणी. 
'मतिः प्रकृष्टा बुद्धि: । 'संसदि' सभायाः ( जनसमाजे ) क इति 
शेष।। जया वयमपि स्तोतु' प्रभवामः इति. भावः। तस्मातु हे “अग्ने; ! 
"वषः 'सख्ये”: भित्रतवेः स्थिताः वयस्‌ केनचिदपि दुरात्मना 'मारिषाम' - 
मा हिसिष्महि' ( हिसितामा भावेम ) २॥ हे 'अग्ने ते त्वदर्थभ्‌ ।` “वय 
.. इ०्म-यज्ञियदास्समिधं 'आभरामः आहराम' । तथा 'पर्वंणा' पणा प्रतिपवे , 
(पवंणि पर्वेणि ) 'हवीषि": हेवनीयानि चरुप्रभृतीनि। “चितंयन्त/ सञ्चि- 
तानि कुवस्त; । 'कृणवाम' कृणवाम । सम्पादयाम ( निवंपामेति यावत्‌ ) 
(१) सोमसाध्येषु यागेषु छन्दोरो!फ्रियमाणा एष्ठ्यादिसंजिका स्तुतिस्तोस। । 
(९) 'सभासमितिसंसद:' इत्यमरः॥ - . 
0) 'रिषहिसायाम्‌' (स्वा० दि० प०) कम्मंणि एंड, ॥ mmr 
(४) 'हग्रहोभंश्छन्दसि? (पा९ ३1१८४ वार ) इति हस्यं भ । ` हरतिरत्रसोप+- 
ते i ST 


ृष्टाये 
ST DN -h 14 >, 


(५) तिमा 5 ४६ गए फा 


० 


४९७. गोभिलगृह्यसूत्र [ ४ प्रपाठके 


किमथंस्‌ ? 'प्रतराम’ प्रकृष्ट-(दीघं-) तरकाल४' 'जोवातवे' जीवचाय'। 
किळच हे “अग्ने' “धियः” कर्माणि ( निघ'० २।१॥२१ ) अस्माभिः क्रिय- 
साणाति। 'साधया' साधय । सफलानि कुरु । 'तव' 'सख्ये” मित्रत्वेस्थिता 
“वयं? कैनचिद्दुरात्मना मा रिषाम” सा हिसिष्महिं ( हिसितामा . 
भवेम ) ॥ ३॥। 

हे अग्ने ! त्वमस्माकं धियः बुद्धी: कर्माणि. ( निघं० २।१।२१ ) वा। 
“साधया? साधय  त्वदाराधनयोग्या (-नि) निष्पादय । पृर्ववदुदीघेंदछा- ` 
न्दसः। यथा “वयं! 'समिघं' समिन्धयितु' 'शकेम” जुक्नुयाम । 'देवाः" 
` इन्द्रादयः। तते’ त्वयि।` आहुतं’ प्रहुतं ‘हृविः’ हवंनीयं चवपुरोडाशादि- 
कस्‌ । “अदन्ति' भक्षयन्ति। त्वन्मुखत्वात्तेषास्‌'।- अतस्त्वं “तान्‌? 
'आदित्यान्‌' अदितिपुत्रान्‌? देवान्‌। आवह' आवाहय । अन्तर्भावितण्य= 
थोऽत्रावहतिः। 'हि' यस्मात्‌ । 'वयं' 'तात्‌’ उश्मसि“ उद्मि। कामः 
यामः। हे 'अग्ने' 'तव' 'सख्ये' मित्रत्वे स्थिता वयं केनचिदपि 'मा रिषाम” 
हिसिता मा' भवेम ४॥ इति । 


` प्रिसमृहेत्‌ । विक्षिप्तानरन्यवयवा नेकीकुर्यात्‌ । अन्यत्र क्षिप्रहोमेभ्या ६ 
तथोक्तम्‌-( छ० ५० ) “न कुर्यात्क्षिप्रहोमेषु. द्विजः परिसमूहनम्‌ ॥' इति । 
परिसमुहुनञ्चेदं दक्षिणहस्तेन । “यत्र कत्त रङ्ग न चोच्यते । दक्षिणस्तत्र= 


(१) यत्रो 'पसगंबलेन योग्यक्रियाष्याहार' इति। 'किमेत्तिङव्ययघादम्बद्रव्य 
प्रकषे' (पा० ५।४।११) इति आमघान्तात्‌ ।: “तरश्तमपौघः' (पा० १।१।२२) इदि 
धसंज्ञा । 

(२) 'जीवेरातु१'-(उ० १।७९) इति भावे आतु प्रत्यय; । 

(३) 'शकिणमुल्कमुळी' (पा० ३।४।१२) इति तुमर्थे कमुल्प्रध्यय।॥ । 

(४) 'लिङघाशिष्यङः? (पा० ३,१.८६) इत्यङ । 

(५) व्यत्ययेन (पा० ३।१।८५) सप्तम्यथे' षष्ठी । 

(६) तथा च श्रुति। 'अग्निमुखा वे दवा: इति। - ` 

(७) अपत्याथे उणुप्रत्ययः (पा० ४।१।८५ ) 'यस्येति चे'ती ( पा० ६४१४५ ) 
कारलोप। | 

(ऽ) 'बशकान्तो' (अ० प०) लठोमसि 'ग्रहिज्येण” (पा० ६।१।१३) त्यादिना 
सम्प्रसारष 'इदन्तो मंसि’ (पा० ७।१।४६) इति मसडगागमः 

(९) बत्रादित्यां वी इति “दीर्घादठिसमानपादे' (पा० ८।३।९) इति नस्य ररे 
यस्वयछोपो । 'भ्रातोऽटिनित्यम्‌' (पा० ८।३।३) इत्यनुनांसिक। । | 


शू 


पण्चसी कण्डिका] महेणाविषिः : ४९३2 


बिज्ञेय इति कातीयपरिभाषणात्‌। कुदत्रयेण चेति वीरेइवरादयः ॥- 
तत््रकारमाह--कम्मंप्रदीप:-- 2२ 

. गप्रदक्षिण तथासीनः क नमस्‌ ।' इति। 
: ' एवञ्चोत्तरपुर्वंदक्षिणक्रमेणेकेकयरचा दक्षिणहस्तेन कुशत्रयङ्गहीत्वाः 
परिसमूहन ड्रत्तं व्यभिति' द्रष्टव्यस्‌॥ ५॥ 


वरूपाक्षः पुरस्ताद्धोसानाम्‌ || ६॥ 


( म० ब्रा० २।४।५) 
नित्य, नैमित्तिक, और कास्य कर्मो के होम के पहले 'विख्पाक्षासिर आदि मन्त्र 
पढ़े ॥ ६॥ 


वरुपाक्ष; ! विरूपाक्षशब्दो यस्मिन्वत्त ते स विरूपाक्ष)। अर्शादित्वान्म३ 
त्बर्थीयोऽच्प्रत्ययः ( पा० ५।२।१२७ )।  ततस्वार्थऽण्‌ (पा० ५४३८) 
प्रत्ययः । होमानास्‌- होमयुक्तमन्त्राणाम्‌ । -अयमप्यर्शादिरेबावगन्तव्यः । 
पुरस्तात्‌ू-पूर्वभ । भवती-विशेषः । अत्राप्यन्यत्रक्षिप्रहोमेस्य इति द्रष्ट- 
व्यम्‌ । मन्त्रो यथा-- 
भुभु वःस्वरो महान्तमात्मानं प्रपद्ये विख्पाक्षोऽसि दन्ताञ्जिस्तस्य ते 
शय्या पणे गृहान्तरिक्ष विमतं _हिरण्यमयं तद॒देवाना हृदयान्ययस्मये कुम्भे 
` ऽअन्तः सन्निहितानि तानि बलभृच्च बलसाच्द. रक्षतोऽप्रमनी अनिमिषत्त- 
सत्य यत्त द्वादशपूत्रास्ते त्वा संवत्सरे सव्वंत्सरे कामप्रेण यज्ञेत याजयित्वा 
` एनब्रह्मचये मुपयन्ति । त्वं देवेषु ब्राह्मणोऽस्यहं मनुष्येषु ब्राह्मणो व ब्राह्मणमुप 
धावत्युप त्वा धावामि । जपन्तं मा मा प्रतिजापोजु ह्वम्तं मा मा प्रतिहोषीः 
कुवन्त सा मा प्रतिकार्षीस्टवां प्रपद्ये स्वया प्रसूत इदङ्कुम्मकरिष्यामि तम्मे 
राध्यतान्तन्मे समृद्धचतान्तन्म उपपद्यतां समुद्रोमा विश्वव्यचा ब्रह्माऽनुजा-- 
. पातु तुथोमा विइवधैदा ब्रह्मण। ` पुत्रोऽतुजानातु इवात्रोमा प्रचेता 
: मैत्रावरुणोऽनुजानातु । ` तस्मै विरूपाक्षाय दन्ताळ्जये समुद्राय विश्व _ 
व्यचसे तुथाय विएववेदसे. इवात्राय प्रचेतसे सहस्राक्षाय ब्रह्मणः पुत्राय 
चेम।॥। ५ ।॥६ इति । 2 र 
अस्थाथ॥ । 'भूः थिवी चा ल भवः? अन्तरिक्षम “स्वा धोः "२४ ४#कार 
म्‌ 


(१) अच (४-५) एतदमिघानेनात+ प्राक्ततानामस्याधानादिकम्सेणी यथोक्ताता-- 


यथायथं विज्ञायेते ।' ' किन्तवेतदपरिशिष्ठमुतमिति उपक्रमो क्तः 
निश्यकास्यव्यवस्था नानुपपद्धते । ` 


४९२ योभिळगृह्यसूत्र (४ प्रपाठके 


“आत्मा ।-. एतेयदात्मनः। ततोऽपि 'महान्त’.. रुद्रार्निरूपस “आत्मानस्‌' 
“प्रपद्ये” प्रप्रन्नो भवामि । हे भगवंस्त्वं 'विरूपाक्षोऽसि’ -विविध (नाना) रूप: 
-नेत्रो भवति । तथा च श्रतिः । 'सवंत। पाणिपादान्तः सवेतोऽक्षिशिरोमुखः । 
विश्वरूपो महानर्निः प्रणीतः सर्वेकम्म॑सु' इति । किच्च “दन्ताञ्जिः' दस्ता- 
` “ननक्ति व्यञ्जय'तीति । 'तस्य’ एवम्भूतस्य 'ते’ तव 'शय्या' शयनस्थानम्‌ । | 
"पर्णे पणेतुल्ये उपलेपनाभ्युक्षणादिभि। संस्कृते स्थण्डिले “भूमो स्थानमस्नेः' 
इति भृते। । 'गृहं' गृहच्च । सोल क्‌ (पा० ७।१।३९) 'अन्तरिक्षे' भवर्कोके। ' 
'बिमितं/निम्मितं हिरण्यगभंप्रभृतिभिः। कीदृशं | हिरण्मयस्‌ हिरण्यम 
'यङ।॥ 'तत्‌' तस्मिन्‌॥ झेल क्‌ (पा० ७।१।३९) गृहे “देवानास!ः इन्द्रादीनां 
~“हृदयानि’ 'तिष्ठन्तीति' शेष । कस्मिन्निव ? 'अयस्भये' लोहमये". ' कुम्भे" 
'इवे'ति {शेषः। अन्तःमध्ये' सन्निहितानि! एकीभूतानि : 'तानि' देवता- 
-हृदयानि। 'बलभृच्च' . बलमुपचयात्मकं विभत्तींति क्विप्‌ । -बलसाच्चः: , 
बलंविपक्षाणां सादयति स्फोटयतीति किवप्‌.। एतन्नामको .अग्नेः रती हारो 
'अप्रमनी” अप्रमोदिनो । 'अनिमिषत्‌' अनिमिषन्तो सन्तौ यदेतो *रक्षतःः ` 
“त्वासु (अरिनम्‌) “तत्सत्ये? ताभ्यां हि रक्षिते अछनो यजमानः पमुपुरोडासादि 
'जुहोति। “यत्‌' “ते? तव 'द्वादशपुत्राः। . अग्न्याख्या एव ¦ “ते! 'सव्वेत्सरे? 
रप्रत्यब्दस। 'कामप्र ण” अभिलाषपुरकेण 'यज्ञन' ज्योतिष्टोमादिना.॥ 
यजमानं 'याजयित्वा' यागेन सम्पाद्य 'पुनं/ ` "ब्रह्मचर्यम्‌" ब्रह्मभूतं. “तवाम्‌' 
‘उपयन्ति? । रण्य त, विशन्ति ।, हे अने ! “तव, 'देवेष' देवलोकेष्‌ ब्राह्मण .श्रविशन्ति ।.. है अग्ने ! 'त्व' देवेषु’ देवलोकेषु `ब्राह्मणोऽसि' 
” ( १) 'बच्चुव्पक्तञ्रक्षणकान्तिगतिषुः (.२० प० ) अत 'थौणादिक इन्‌ 
` ( उ०४।१।१६)॥ .. : ४ SRY NN 
` (२) सुवर्णमयम्‌ 1 “दाण्डिनायने०? (पा० ६।४। १७४) त्यादिना निपात! । तथा 


>1५ 


` च थृति: “ज्वक्तितमगिनि प्रविशन्तमन्तरिक्षम्‌! इति: >. ¬ झन. 
` (३) तहू दयेक्यस्यितोऽरिनः प्राध्यंते कदा युनस्स्वसस्माकमग्ने हविरानविष्यसी त । 
(४) 'अयस्मयादीनि च्छन्दसि’ ( पा० १।४।२०) इति निपातितः : २ तं 
(५) 'ये सान्तास्ते अदन्ता” इति? न्यायेन ।: ` प्रगतमन॥' शब्दादकारान्तान्मत्वर्ध 


| (७) ्रापुस्णे' (ब०५०) “आतोऽनुपसग क, (पा० ३।२।३) इतिः के. भातो लोप: 
ब्ईपा० ६।४।६४)। | Se ४ दह हस तेरी 


पञ्चमी कण्डिका ] `` अहँणाविधि; ४९६. 


*अहं' 'मनुष्येषु' मनुष्यलोकेष्‌ 'ब्राह्मणः' “वे” निश्चयेन । 
एव 'उपधावति' भाश्रयत्वेन ढोकतेः। * (सेवते) अतः 
धावामि ! परिचरामि\। : उपघावनकारणमाह- 
इति । एतदुक्तं भवति --जपहोमकम्मेकाले मम प्रातिकृल्यम्भागा इति । 
अतः त्वां 'ऽपद्ये! प्रपन्नोऽस्मि\। ` "त्वयाः प्रसुतः? अभ्यनुज्ञातः । इद 
अस्तुतं “कम्मं; करिष्यामि । ` यत एवमत। 'तत्‌' ` एतत्कम्मं 'मे! मम 'राध्य- 
तास? सं सिष्यतु । : ` ‘तन्मे’ :समृद्धयताम्‌ः 'संवद्धंतास । ` “तन्मे? . 'उपपद्च- - 
तास्‌’ फलप्रदान धमर्थ जायताम्‌ 15 “अन्न 'तस्मे/ 'इत्यादरातिशये भुयस्त्वस्‌ । 
अथ यत्ते: द्वादशपुत्रा इत्युक्तन्तान्नामतः कतिचत श्रयोगतो निहिशति-- 
(समुद्र समुद्र' इव “विइवव्यचाः'-विदव व्यचति विविधं गच्छ'तीति विश्वः ` 
- व्यचः ।: «ब्रह्म: तन्नामा. अस्निश्च. “मा' मास्‌ । अन्न कम्मंणि प्रवृत्तम्‌ 
` “अनुजानातुः अतुञ्चापयलु'। तथा "तुथः" तन्तामा ‘विश्ववेदाः? सवेस्य. कम्मं-.- 
. जातस्य वेदिताः। :ब्राह्मण:ःउक्तहषपल्य: पुत्रा मा मासु "अनुजानातु? । 
तथा श्वात्रः' तन्चामा प्रचेताः’ प्रकृष्टमना अग्निः एवं “मैन्रावरुंण: 
मित्रवरुणदेव'त्यर “मातुजातातुर यर्वेवदर्थंः । : हे :अग्ने ! -यतस्त्वमेवमनेक- - 
'भेवः। .तस्मै तुभ्यं 'विरू .... त्राय,तस:.॥ ६॥ इति.1- =. is 


" ` `. कास्येषु च प्रपंदः ॥ ७ ॥ ` 


लोकः ब्राह्मणस्‌” 
'त्वा' त्वास्‌ ,'उप- 
जपन्त + + + कार्षीः 


(मं ब्रा? २।४।५) 
सब काम्य कर्मों में 'तपश्च” आदि मन्त्र को सी पढ़े ॥ ७॥ 

| काम्येष--होमवत्कम्मंसु' । प्रपदश्च । न्‌ होमवतकम्मसु,। अपरद पर म वि त. तेजर्चे'त्पादि-मामव- 

"(१ “ब्यबहितीशंव* (पा० १४८२) इत्युपोव्यवहितस्य प्रयोग: ॥ 
(२) अत्र जुद्दन्तमितिः छान्दसो तुम्‌' (.आ० दारी १०९ ) यर्णागमरूपो नेदक्त- . 
समयेन. । उंचाम्यस्ताच्छतुरि-(पा«७1३॥७८).इति. नुमो भावस्य 'बोष्रनात्‌ । : 

४7५1३) :भपन्तूः शरणागत? इत्यमिघाचस्‌ 17 हा 11:52 त्यासि ३ यन 
` (3) “दाघसाधसंसिद्धो” (दि०-प०)-छोट्‌ ्रार्थनायाम्‌। शयत्‌ 1 अत्र पदव्यत्यय 


बा, (पादळ्ा १८५) 1. -.. 8 

(५) “ऋषुबृद्दो” (दि० प०) छोड, पुर्ववत्‌ 1 _ *. ] हर च ण 
० (६) “बञ्चुगती' (वाड) ततोऽसुच (उ० ४११८ “एवसग्न छ 1 से दक 
(छ its) अन्न '*सास्यदेवता? “(लपा ४२३४ ) इत्यणो दिवृद्धि। । | र अ 
(पा० ६।३।२६) इति पुर्वेपदस्यानङ । * टि टु 


५ 
® 


ल गोभिलगृद्यसुत्रे « ` [४ प्रपाठके 


न्तु? इत्यन्तो मन्त्रोऽपि जप्तव्यः पुरस्तादेव । मन्त्रो यथा 
तपश्च तेजश्च श्रद्धाइच होरच 
सत्यञ्चाक्रोधणच त्यागरच धतिइच धम्मंच 1. 
सत्त्वळ्च .वाक च मनश्चात्मा च 
बहा च तानि प्रपद्ये तानिमाभवन्तु ॥ ९॥। 
अस्यार्थ--'तपः' उपवासादि । 'तेजः' प्रकाशात्मकं “श्रद्धा कालुष्या- 
“पगमशिंचत्तस्य़ चम्मं: । “ही: लज्जा । “सत्यं? यथा--( स्थिता )$थंवा- 
-दित्वम्‌ !- 'अक्रोघः' प्रतिक्‌लविषयेऽपि मनसः प्रसादः। "त्याग: न्यायाः 
.:गतस्य घनस्य विध्चिनाविसगंः। 'धृतिः' समौनस्यम्‌ । (धम्मँ;' यज्ञकम्मं 
- सत्वम्‌? आत्मनि प्रकाशात्मको गुंणः। 'वाक! वचनस्‌। 'मनः' संडुल्प- 
-विकल्पवृत्तिमानिन्द्रियविशेषः। आत्मा क्षेत्रज्ञ” “ब्रह्म परन्तत्त्वम्‌ । 
चकारः सवे परस्परापेक्षया समुच्चयार्थाः। “तानि' तपःप्रभृतीनि. “प्रपद्य ' 
“शरणं गच्छामि। . अतः 'तानि’ इमं यज्ञ कुवंन्त॑ मास! ` 'अवन्तु' 
रक्षन्तु ॥ ५ ॥ इति! पर 
चन्द्रकान्तस्तु--दिविधानि तावत्काम्यानि ( कर्म्माणि ) भवन्ति होमः 
संयुक्तानि अहोमकानि च। तत्र वेरूपाक्षो होमसय्युँक्तेष्वेव, प्रपदस्तु सर्वत्रैव 
. -स्यादिति। च शब्द एवकारार्थं. इति तत्त्वकार:। अस्य प्रपदसमाख्या- 
बीजन्तु वंरूपाक्षस्य प्रथमं पदं स्थानमस्येति। “पढ धयवसितश्राणस्थान- 
ळक्ष्माइध्रिवस्तुष' इत्यभिध्ानात्‌ ॥ ७ ॥ 


अथेदानीं प्रपदवेरूपाक्षयोज॑पप्रकारोइभिधीयते-- | 
'तपश्च तेजञ्चेःति जपित्वा ्राणानारयम्पार्थमन। वेरूपाक्ष- 
« - 5. ¬ . मारस्पोच्छूवसेत्‌ || ८॥ 


[काम्य कर्मों में 'प्रपद' मन्त्र बौर 'वेख्पाक्ष? मन्त्र दोनों ही के पाठ करने की 
व्यवस्था है, उनमें प्रपद] मन्त्र पढ़ कर प्राणायाम आरम्भ करे एवं इस प्राणायाम 


ऑर 


(१) अत्र मत्वर्षीयोश्म्प्रत्यय॥ । ‘अशं आदितवात्‌' (पा० ५।२।१ २७) । 
(२) क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः' इत्यमर । | 
(३) अत्र प्राणायाममायस्येति चन्द्रकान्तभाष्ये पाठ। । -प्राणानामायमनं समन्ता- 


स्सयम। प्राणायाम: । 'िरुभ्यस्त। पुरककुर्भकरेचकाख्य।. प्राणायामः. इतिर्सन्थ्या“ 
-सुत्राभ्यलक्षण।। तमायम्य कृत्वेतितदर्थः। ' . .. 


~ 


अश्वमी कण्डिका] १ अहंशाविधि॥ ४९५ 
. काल में 'पूरक' और 'कुम्भक' प्रपद मन्त्र के अर्थे का विचार करे ओर 'रेचक? 
आणायाम में वेंख्पाक्ष मन्त्र जप करे अर्थात्‌ वेल्पाक्ष मन्त्र से वायु छोड़े ॥ ८॥ 
“तपश्च तेजरचे'--त्युक्तमन्त्र ( प्रपंदरूपं ) जपित्वा तत्परिसमाप्तौ 
आणाच्‌ आयम्य-नियम्यानुछ्वसन्नेव । अर्थं मनाः । योऽथः साधयितुमिष्टः ` 
स्तन्मनास्त ध्यायन्‌ वेहपाक्ष--विरूपाक्षोश्सीत्यादियदघटितस्‌ आरभ्य-- 
आवृत्य । उच्छवसेतु । इवासमुत्सृजेत्‌ । तढुक्त छन्दोगपरिशिष्टे-- 
` “वबेरूपाक्ष॑ जप्तुमना; प्राणानायम्य शक्तितः | 
भ्राद्यारभ्य उच्छवसेदेव सोममतेन तु॥ 
मतेनाजातशत्रोस्तु जपित्वा भूव्म व: स्वरोम' ॥ इति 
क्षिप्रहामो$नुदित होम: । एवच्चात्रः निषेधात्तमोविधिरन्यत्रायाति । 
“विशेषविधेःशेषनिषेधाध्यनुज्ञाफलकत्वस्य तुल्यवित्तिवेद्यन्यायेन कृढ्पनात्‌ । 
"जपोऽयं समिधमेकाङ्कुशफलपुष्पसहितां गृहीत्वाकायंः । जपान्ते च कुदा- 
` औैशान्यां परित्यज्य फलपृषपं ` ब्रह्मणे निवेद्य समिधन्तृष्णीमग्नौ क्षिपेत्‌ । 
तर्थ॑वाचारात्‌। पद्धतिकृतो$प्येवस्‌ ॥ अङ्गिराः ; 
` ` 'बैरूपाक्ष' जपेन्मन्त्र' प्रपञ्चैव यज्ञवित्‌! - | 
इति। यज्ञवित्पदन्तदाचारळाभाय । ` इदमपि समिदादिग्रहणे प्रमाण 
मिति द्रष्टव्यस्‌ ॥॥ ढा २ ` | स: 
विमर्शे --काम्य कर्म के अन्त में पूर्णाहुति देनी चाहिए। गोमिल्गृहासुव के 
१. ८.२९ में जो विधान है वह इस प्रकारहै- ` ` | - 
“ अथ यज्ञवास्त्वन्ते पृणंहोमः ( १(८]२६ ) 
तत्र शौनकः--. . कर क 
अथ पूर्णाहुति दद्याद्‌ गन्धपृष्पफलान्विताम। ` 
साक्षतामुषध्वकायंइच समपांच्छक्रदिङ्मुखः'॥ इति। ` 
` अथ--यश्वास्त्वन्ते ऊध्वं कायः तिष्ठन्‌ । ` अत्र कात्यायच।। 
'तत्ता पूर्णाहुतिङ्इस्वा संवतन्त्रसमन्वितास्‌। 
'गाँ-दद्याद्यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे 'वाससी तथा॥ इति। 
ततो--यज्ञवास्त्वन्ते । पूर्णाहुतिङकृतवेत्यन्वयः | वस्त्र दक्षिणा च्‌ विश्ेषोः 
“पदेशस्थल एव । अन्यथा पूर्णपात्रादिकमेव । “ब्रह्मणे दक्षिणादेया या यत्र 
“परिकोतिते'ति वचनात्‌ । Ds, 


५०१ 


की ` ` शोभिलगृहासूते [® प्रपाठके 


गोभिलीये-- 
पर्णाहुतिच्व “मूर्द्धानं दिव': 'इत्यभिपातयेत्‌' इति ॥ ` पद्धतौ तु-'पर्ण- |. 
होमं यक्से.जुहोमी'ति मन्त्र णायं-पूर्णेहोम उक्तः । मन्त्रलिङ्गात्तदप्यविरद्धमे- 

' बेति दिक ॥ : 3 
ततो 'वसुभ्य। स्वाहे'-त्यविच्छित्तामाज्यधारामग्नी.दद्यातू । 
तत्र गद्यासङग्रहकारः-- 

यज्ञवास्तुक्रियाङ्गत्वाद्‌ विधिदष्टेन कम्सेणा । 
आज्यधारामविच्छिन्नां पातयेदनलोपरि-:: ॥? इति । 
ततः त्रवरूग्नसघृतभस्मनाः ज्यायुषक्ररणस्‌ ॥ तत्र च-- ` 
,. 'ततोऽनामिकया कुर्याद्‌ बिन्दु सघृतभस्मना । 
हृद्यं स योलंलाटे.च व्यायुषेतिप देः क्रमात्‌ः॥ ४ 
इति ।.वचनं प्रमाणयत्ति शिष्टाः । - तत;-वसुध्यः स्वाहेति होमान- 
न्तरस्‌॥ एतत्प्रकार उक्तोऽघस्तात्समन्त्रकः ( २।९।२१ )-॥ ,- 
अथ भोजननियंम:-- 
कास्येषु त्रिरात्राभोजन त्रीणि वा मक्तानि ॥ ६-१० || 
काम्य कर्म करने के पूर्वं दिन, तीन मध्याह्न और दो रातः 'फो' भोजन छोड 
देना चाहिए । यदि एक साथ दोनों भोजन न छोड़ सकें तो कम-से-कम एक: भोजन 
अवश्य छोड़ द । दिन-रात में केवुळ एक बार.ही. सोजन :करे.॥ ९-१० #77 


काम्येष्‌’ कमंसु कत्तंव्येष 'त्रिरात्राभोजनं’ कर्मारम्भदिवसंस्याव्यव हितेष्‌ 
पूर्वेषु तरिषु दिवसेष्‌ त्रिषु भोजनः साध्या ह्विक तशं -चःनः्कत्तंन्यस्‌ । 'वा' 
अमर्थश्चेत्‌ तेषु दिवसेषु त्रीणि’ एंव 'भक्तानि’ भोजनानि कत्तंत्रयानि तथा 
च तेषृ दिवसेषु माध्यन्दिनं नंशं वा एककमेव भोक्तव्यप, न तु यथानियमं 
-वारद्दयम्‌ ॥ ९-१०॥ 
नित्यप्रयुक्ताना तु प्रथमप्रयोगेष || ११ ॥ उपोष्य तु यजनो 
यत्रयोगेष | १२॥.. `. छ 
जो कस» किसी एक उद्देश्य:की सिद्धिःके लिए अनेक बार करना पडे, उसे एक 
हो बार, प्रथम बार में पूर्वोक्त पहल्ते..तीन...दिन.. सोजन ज्ञ. :करे,.य़ा एक:!भोजन 
व्यस्था अर्थात्‌ प्रति बार कायं मारम्स के पूर्व तीन, दिन ओजन न करे:या:एक:मोजत्त 


न करे ॥ ११॥ जो संब कमे बहुत समय में समाप्त हो, उतसे प्रतिदित्त प्रावयाशादि 
थोड़ा खा-खाकर काम में प्रवृत्त होना चाहिए ॥ १२॥ :| 


) 
1 


। 


` यजनीयप्रयोगेषु तु” :उपोष्य 


पचमी कण्डिका | : अहणाविषि प 
विमशं--घ्राचीन समय में “प्रातराश? 

यहाँ 'उपवास” शब्द से एकमात्र भोजन नहों 

'ब्रमोजन' शब्द से ध्यवहत होता था। 


किचित्‌ काममभिजक्ष्य यत्‌ कमे दिवारमनेकवार वा क्रियते, तदेव 
नित्यप्रयुक्तंमित्युच्यते, तादुशानान्तु कमंणां अथमश्रयोगेषु' एव पूर्वोक्तो 
भोजननियमः कत्तंव्यः न तु हितीयादिषु ॥ ११॥ ६ 
` `यानि कर्माणि बहुदिनं यावत्‌ 


आदि. थोड़े खाने को उपवास” कहते थे, 
करना समझा जाता है, जो उस समय 


त्‌ प्रतिदिनं यजनीयतया रज्यन्ते, तादृशेषु 
भातराशादिकमल्पाहारमेव कृत्वा तत्तद्यजनं 
विधेयम्‌ ।। १२ |; Ei 
` उपरिष्टाद्‌ देक्ष सान्निपातिकम्‌ ॥ १३ | . 
निमित्त घटना के पश्चात्‌ नैमित्तिक कमस 
कार्यों के लिए निदिष्ट काल है (उसके पूर्वं अभो 
यथासम्भव व्यस्यित होंगे) ॥ १३ ॥ :: 


सान्निपातिक नैमित्तिकं कमं, उपरिष्ठाहक्ष” निमित्तषटनातु परमेव 
तस्य दीक्षा इति वेदितव्यमिति भोजननियमः ॥ १३ ॥ 


„ ' अथ ब्रह्मवच्चंसकामकसं- ` | 
` अरण्ये प्रपद्‌ प्रयुञ्जीत दर्भप्वासोन: प्राक्कूलेषु त्रहमबच्च॑स- 


मुह की दीक्षा: कत्तव्य है, बही वैसे 
जन, या एक भोजन, या. 'उपवास' 


, काम; ॥ १४ ॥ 


जो कोई 'बह्मवच्चंस? की इच्छा करे, वह वन में जाकर पूर्वाग्र खले हुए कुश 
पर बेठकर “प्रपद्‌? मन्त्र से पंठित मन्त्रों से साधना करे ॥ १४॥ . र 
` थ। कञ्चन -ब्रह्मवच्चंसकामः' स्यात्‌ स एव 'अरण्ये! गत्वा 'प्राकुकूळेषु 


. देभेषु 'आसोत;? सच्‌ 'प्रपद' ( तपश्च सं० ब्रा० २८४०५, पू० ४४९ bl 


मन्त्र भरयुञ्जीत' पवडत 
- उद्क्ङूलेषुः पुत्रपश्ुकामः-। १५:। ` 


जो कोई पुत्र या पणू की इच्छा करे, वह बन में जाकर उत्तराग्र कुश पर बेठ 
केर साधना करे॥ १५ ।। = र 


५ (3 : ७ 9 CR 1 'उद- 
म; कदेचेन पुत्रकाम: पशुकामो वा स्यात्‌,स खलु अरण्ये गत्व 


र उ दर्भेषु आतीनः तमेव प्रपदमन्त्र 'प्रयुग्जीत ॥1 १५॥ 
३२ गोभि० 


२९८ . 'गोभिलगृह्यसुत्रे , ` ` [४ प्रपाठके 
अथ ब्रहावर्चस-पुत्रपशुका मकंमे- 
>> उमयेपूमयकाम; | १६। 

प्रथम सूत्रोक्त 'ब्रह्मवच्चेंस' एवं द्वितीय सूत्रोक्त पुध्र और पशु, इन दो की जो 
कामना करे, वह वन में जाकर पूर्वाग्र कुश बिछाकर उस पर उत्तराग्न कुश रखे और 
उस पर बेठ कर 'प्रपद? मन्त्र से साधना करे ॥ १६ ॥ 

'उभयकामः' प्रथमसूत्रोपात्त' ब्रह्मवच्चेसं द्वितोयसून्नोपात्त' पुत्र पशु च 
यः कामयेत, स खलू अरण्ये गत्वा युगपत्‌ “उभयेषु;' प्राक्कूलेषु, तदुपरि 
पातितेषु उदककूरेषु च : दर्भेषु आसीनः, तमेव प्रपदं नाम मन्त्रः ` प्रयुः 
छजीत ॥ १६॥। 


जो पालतू गौ भेड़ आदि की भलाई चाहे; वह “सहस्तवाहु+” मन्त्र सै घान्य और 
यव का होस करे।। १७॥।। 


पशुस्वस्त्वयनकामो त्रीहियवददोम प्रयुञ्जीत सहस्रवाहुगो 


पत्यः शत 11 १७॥ 

पशुनां गृहपालिताने! गंवादीन स्वस्त्ययनं कामयेते चेत्‌ ‘सहस्रबाहुः 
गोपत्य। स पशूनभिरक्षतु। मयि पुष्टि पुष्टिपतिदेधातु मयिः प्रजां प्रजापति 
(स्वाहा). ॥.७५॥ (प्र० ब्रा? २. ४. ७)--इति' मन्त्रेण 'ब्रोहियवहोमं 
ब्रीहिणा यवेन च आहुतिमरनी 'प्रयुञ्जीत' ॥ १७॥ 


कोतोमतेन महावृक्षफलानि परिजप्य प्रयच्छेद्स्याह्मनि 


प्रसाद मिच्छेत्तर्मा एकभ्ूयां_स्यात्मनायुग्मानि कुर्यात्‌. १८-१६ | 
किसी व्यक्ति की.प्रसन्तता लाभ की इच्छा हो तो उस व्यक्ति को 'कौतोमतू 


अन्त्र से पठित कई एक महावृक्ष फछ प्रदान करे । इन फलों को गुच्छों से एक-एक 
कर तोड़ लेवे ॥ १८-१९ ॥ 


विमशे-महावृक्ष फछ से यहाँ आम, गुवाक (सुपारी) इत्यादि जानना चाहिए | 
*. अथ अ्रक्षादकामकमे='यस्यः कस्य चिज्जनस्य- पुरुषस्य स्त्रिया वा 
'प्रसादस्‌' प्रसन्ततास्‌ 'इच्छत्‌', 'तस्मै” 'कोतोमत्‌ ` संवनंन. सुंभोग करण 


अस नाकुलो नाम ते माताथाहं पुरुषानयः |: यन्तौ कामस्य विच्छिन्नं तन्तौ 
सन्धे ह्योषधे ॥ 5)! ( म्‌? ब्रा? २. इ: 4-) महावक्षफलानि गुवाकात्ति 


८ 


दहो षडा ] 1.44. Es 


आञ्राणि वा “परिजप्य” 'प्रयंच्छेत!। तानि वे फाति एकैभुयाँसि 
क्‌« 
िमेन्नेव गुच्छे बहुनि विन्ते चेत्‌, ताहि दानात पुर्वेमेव 'आत्मनः बार, 
स्वयमेव 'अयुर्मनि? विच्छिन्नानि 'कुर्यात' ।। १८-१६ ॥। ie 
वृक्ष इवेति प॒ञ्चच्‌। । २० | 
वृक्ष इव? इत्यादि जो पाँच भरत हैं। उनको (वाचन यंधा क्रमे से कहा जातो 
है) ॥ २० ॥ 


थ पार्थिव कर्म-(म० ब्रो० २.४.१-१३) अधिक्षतो वेदितव्य: ॥२०॥ 
नया ण माच 


1६१, ब्नह्मादिपळ्चानामुर्चा प्रथमा ऋक्‌ 
३% वृक्ष इच पक्वस्तिष्ठसि सर्वानू कामान्‌. भुवस्पते । 
यस्तवै वेद तस्मै . मे. भोगानु.: घुक्वाक्षतान बृहन ।। इति । 
द्वितीया ऋक : 
३% ऋतं सत्ये प्रतिष्ठितं सुतं. भविष्यता सह। 
याकाश . उपनिरज्जतु मह्यनस्ममथो. श्रियम्‌ ॥ इति । 
तृतीया ऋक्‌-- 
३% अमिभागो5सि. सवस्मिस्त॒दु सव. त्वयि श्रितम्‌ | 3 
; तेन . सर्वेण सवो -सा निवासन विवासय.॥ इति । ., 
. चतुर्थी ऋक-- 
_ .. ३% कोश इच पुर्णो वसुना त्व प्रीतो दधसे. घनस-॥ 
अहृष्टो दष्ठसाभर कामान्‌ प्रयच्छ. मे॥ इति। 
पञ्चमी ऋक-- 
ॐ गाक्राशस्यष भाकाशो यदेतद्‌ भाति मण्डलम्‌ । . 
एवं तबा वेद यो वेदेशानेशानु प्रयच्छ मे॥ इति। _ 
मन्त्रब्राह्मणम्‌ २।४।९-१३। 
` एतासामृचा व्याख्या--हे मुवस्पते . भूम्या प्रद्योतकढारेण पालयितरादिस्य, हे . 
-बहन्‌ महन, बहस्पते इति के|चत्‌ पठन्ति, तस्मिन्‌ पक्षे बुहतो महतो छोकस्य 
-पाळयित।, तव मण्डले पक्वो वृक्ष इव परिणतः, .पर्णफलाद्य पेतो वृक्षो यथा पिङ्गलवणो 
हश्यते तद्वत्‌ तिष्ठसि, अवनो शो भनंवर्णन युक्तो वतस इत्यथंः। मतः सर्वा 
कामान्‌ कास्यमानान्‌ सोगान्‌ प्रयच्छेति शेष । यः अहं त्वा त्वामु एवम्‌ उक्तविधं 
चेद जानाभि, तस्मै मे भह्यः तव स्वरूपस अधिगच्छते अक्षतान्‌ अक्षीणान्‌ भोगान्‌ 


“००० गोभिछगृह्मसूतच ` [अ प्रपाठके 


तस्मिन्‌ प्रथमं पाथिवं कम । २१ । 
उन्हीं पाँच मन्त्र से पहिले पाथिव-क्म (खेत) को ऐसा करे ( किं जिससे उसमें 
सब प्रकार के शस्य भलीमाँति उत्पन्न हो, इसको सिद्धि के लिए . इस क्रिया का 
्नुष्ठान किया जाता है.॥ २१ ॥ 


FESS अअ 
चुक पूरय | सायणाचायंमते तिष्ठसीत्यत्र तिष्ठतीति पाठ), बृहन इत्यत्र. च बहून्‌ 
इति । स त्र बहुन्‌ इयत्तारहितान्‌ भोगान्‌ इत्येवं व्या्रह्यौ । इति प्रथमाया! 

सत्ये सत्यभुते :प्रत्यक्षेण इश्यमाने आदित्ये . ऋतं व्यावहारिकभुत कृत्स्नं जगत्‌ 
प्रतिष्ठितस्‌, सुर्याघीनत्वाज्जगन्निर्वाहस्य । न केवलं .वतं भानमेव किष्तु भुतं भूतकालः 
विशिष्ठम्‌ अपि जगद भविष्यता आगामिकालविशिष्टेन जगता सह सत्यादित्ये 
तिष्ठितम्‌, पुव॑स उत्पन्नम्‌ उत्पत्स्यमानः्च सवं सूर्याधीनमित्यर्थेः, काछात्मकत्वा- 
दित्यभिप्राय; । आकाश झा समन्तात्‌ काशमान 'आदित्यो' भह्मम्‌ अन्नं भ्रदतम्‌ 
उपनिरज्जतु नितराम्‌ उपरक्तो भवतु, अथापि श्रिय श्रयणीयम्‌- एश्वर्य च जातम्‌ 
उपनिरज्जतु । यद्वा स आदित्य माफ्राशे उपनि रज्जतु 'उपसमीपे ` समन्ततो नितरा 
रज्जतु परिविशो-मवतु इत्यथः । अथापिं स मह्याम्‌ अन्नं श्रियळ्च ददात्विति शेषः । 
इति द्वितीयाया। ३ 

सर्वस्मिन्‌ जगति हे चन्द्र, एबम्‌ अभिभागोऽसि 'अभिश्राप्तभागो भवसि, सर्वेष 
भागेषु वर्तसें इत्यर्थः । ' तद्‌ उ सर्वं तत्‌ सबै जगदपि त्वयि श्रितं वतंते। हे 
विवासन सर्वस्य विशेषेण विवार्सायतः सवं उक्तरूपेण सर्वात्म कर्त्वस्‌, तेन त्वयि 
प्रतिष्ठितेन सर्वेणाजाविकादिना क्षुद्रपणुना मा माँ विवासय। ` यद्वा हे विवासत 
विवासो वजेनम्‌, तंमोवजेनेन त्वया सहाविभक्तेन सर्वेण सं सर्वान्तकस्त्वं मा माँ 
विवासय पापाद वियोजय । इति तृतीयायाः । 


है आदित्य, वसुना वासकेन घनेन पूर्णः. कोश इव घनागारा इव स्थितस्त्व 
प्रीतोऽस्मत्स्तुत्या परितुष्ठ सन्‌ धनं रतिसाघनं . गवादिकं दधसे पृष्णासीत्यर्थं। | 
किझच अहृष्ट। अन्येदु' विज्ञेयस्त्व ष्टः दर्शनयोरयं घनम्‌ आभर आहर । स्पष्टश्चतुर्ध! | 
यादा इति चतुथ्योः। ` 
55 है सूर्य, यंद एतन्मण्डलं भाति एष मण्डल आकाशस्य स्वाश्वयभुतस्य अन्तरिक्षं | 
आकाशः सर्वेत. प्रकाशः, हे ईशान्‌ स्वस्य स्वामिन्‌, तवाम्‌ एवम्‌ उक्तप्रकारेण यो | 


, वेद जानाति स एव वेद तव तत्त्वं जानातीत्यथं।। अत एवं. विदे भे मह्यम्‌ ईशा | 
इशितव्यानु भोगान्‌ प्रयच्छ । इति पञ्चम्या | 


वप्चमो कण्डिका] | अहणाविधि) ५०१ 


` 'तस्मिच' अधिकृते पव्चच्चे, तेनेव पः््चच्चेन समुदितेन 'प्रथमम्‌' एकं 
"कमे! 'पाथिवं' क्षेत्राद्यथ कुर्वीतेति ॥ २१॥ 
` अद्धमासमञुक्स्वाऽशक्तो वा पेयामन्यतरं कालस्‌।२२-२३। 
यह पार्थिव कम, अद्ध मास पर्यन्त अभोजन रहकर करे | यदि बिना खाये न - 
“थहा जाय तो एक समय केवल पेय पान करे ॥ २२-२३ ॥ 
तच्च पाथिवं करे 'अद्ध मासमभूक्त्वा' एव कार्यस्‌ ।. अभोजनेऽसम्थंः 
इचेत्‌ ‘अन्यतरं कार्ल” दिवा रात्रो वा एकवारमेव 'पेयां' मण्ड-दुग्धांदक 
पिबेदिति ॥ २२-२३ 1! ३ 
यत्रात्मान' परिपच्येत्‌ । २४ । 
जिस पेय पदार्थ में अपना मु ह दोखाई पड़े एंसा तरल पदार्थ पीये ॥ २४॥ 
यत्र' पेयाथाप 'आत्मानं' आत्मच्छायां दर्पणादाविव 'परिपध्येत्‌' 
तादृशीमेव तरलां पेयां पिवेदिति 1-२४ ॥ 
_ एतदूब॒तमद्धमासब्रतेषु । २४ । | 
यह पाथिव-कम एक व्रत विशेष है । यह बद्ध भास ब्रतों में गणनीय है । यह 
अत शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से आरम्भ कर पूर्णिमा को पुरा करे ॥ २५ ॥ 
“एनत्‌? पाथिवे कर्म “ब्रतम' उच्यते, तच्च 'अद्धंमासत्रतेषु' गण्यते । 
तथा च तुक्ळप्रतिपद्यस्यारम्मः पौणमास्यां च समाप्तिः सिद्धाः ॥ २५॥ 
त्म जि 
कु स्पा रात्रावविदासिनि हृदे न।मिमात्रमबगाद्याकत- 
तण्डुलानुगन्तेष्वा स्येन जुहुयात्‌ स्वाहेत्युदके । २६ । 
5 पूणिमा को रात. में अचिनासी जलाशय (अर्थात्‌ जिसका जल ग्रोष्म ऋतु में भी 
न सुखे) में नाभि मात्र जल में स्नान कर, मुह में अक्षत तण्डुछ लेकर उन्ही पाँच 
सन्त्ों से..उसो जल में एक-एक कर पाँच आहुति, देकर पाँच मन्त्रों में से प्रत्येक के: 
अन्त में “स्वाहा! शब्द को मो जोड़ना चाहिए ॥,२६॥ 
'पोषेमास्यां रात्रो! अविदासिति' 'हृदे' निदाघेऽपि यस्यः विदासः शोषोः 
स, तादुशे जलाशये 'नाभिंमात्रमवगाह्म' “अक्षततण्ड्छान्‌" आस्ये कृत्वा 
तेनेव 'आस्वैन अधिकृतानां पञ्चानामेकेकेनच्चा 'उदके' तर्वव (जुहुयात्‌ 
“गन्तेषु' तासा पञ्चाचामूचामस्तेषु च 'स्वाहा--इति' ब्रूयादिति पाथिबं 
कमें ॥ २६ | ४ 


५०२३, - शोमिदगृह्यसूतरे [४ परा 


- अथ भोगादि कामकर्माणि-- 
अथापरस्‌ । २७ । 
उक्त पाँच मन्त्रों से पहले. पार्थिव क्म कहा गय।-हे; अव उन्हीं पाँच में से प्रत्येक 
के व्यवहार में एक-एक अपर कमं कहा जाता है ॥ २७ ॥ 
परुचानामधिकृतानामूचां समुदितानां व्यवहारेण प्रथमं. कमं पार्थिव 
ताम उक्तस, 'अथ' अनन्तरस्‌, तासामेवच्चामसमुदितानो व्यवहारेण 
अपरम्‌? द्वितीय कमं आदित्योपस्थादादिकं वक्ष्यते इति ॥ २७ ॥ 


प्रथमयाऽऽदिस्यश्चुपतिष्ठेत मोगकामोऽर्थपतिचल्ुविषये सिद्ध: 
त्यथः | २८ । 


“भोग चाहते वाळा बह: 'वृक्ष इव? मन्त्रः से सुर्योपस्थापन करे। प्रयोजन के होते 

को सम्मावता हो; वही करते से मनोरथ सिद्ध होगा ॥ २८ ॥ 
रोगकामः' पुरुषः, श्रथमय।' वक्ष .इव पक्वस्तिष्ठसि सर्वान्‌ “कामात 
भवस्पते : यस्त्वेवंवं वेद तस्मै मे भोगन्‌ धुइचाक्षतान्‌ बृहुच'- ( म० ब्रा० 
२. ४. ९ ) -इत्यनयच्चा आदित्यमुपतिष्ठेउ'। क्वोपतिष्ठेत ? इत्याह- 
अर्थपतिचक्ष विषये”. यतोःयंपतेः अर्थ कामयते, तस्यव चक्षगोंचरे प्रदेशे 
तथा च अथ? प्रयोजने 'सिद्धघति? ॥ २८॥ 


द्वितीययाऽऽदित्ये परिविष्यमाणेऽक्षठतण्डु्लान्‌ जुहुयाद्‌ 
बृहत्पश्रस्वस्त्ययनकामः । २६ । 


` हाथी आदि बड़े वाहन के कल्याणां 'ऋत सत्ये’ द्वितीय मन्त्र से अक्षत तण्डुछ 
हवन करे । यह कर्म सूर्यमण्डल में परिवेष के समय करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


पत्रः चाहुनम्‌, बहत्पत्र हस्त्यरवादि, बृहत्पत्रस्वस्त्ययनकामः” पुरुष: 
द्वितीयया” “ऋत सत्ये प्रतिष्ठितं भूतं भविष्यता संह । आकाश उपः 
चिरजजतुं मह्यामन्वेमंथो' श्रियम्‌? `।¦ १०॥। ( भऽ ब्रा २. ४. १०) 
इत्यनयच््चा 'आ दित्ये परिविध्यमाणं'' 'अक्षत तण्डुलान्‌’ 'जुहुयांत्‌' 'वाता- 
द्यमंण्डळीभुताःसूर्याचन्द्रमसो: कराः | मालामा व्योम्नि ददयन्ते परिवेषस्तु 
सास्मृता!1. इति ॥२९॥ मौ 


दंतीयया चन्द्रमसि तिलतण्डुलान्‌ जुद्रप शुस्वस्त्य यन 
काम) | ३० | र ऱ्य 
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गौ, भेड़ आदि छोटे-छोटे पशुओं के कल्याण चाहने . बाले 'अभिमगोषसि' मन्त्र से 
तिल तण्डल होम करे, चन्द्रमण्डल में परिवेश काल में यह कमं करे ॥ ३० ॥ 

क्षुद्रपशवो गोमेषादयः, तत्स्वस्त्ययनकाम! पुरुषः, तृतीयया अभिभागो- - 
इति. सवस्मि_स्तढु सवे त्वयिश्रितम्‌ । - तेन सवंग स्वा मा विवासत 
_ विवात्॒व' ॥ ११॥ ( म०.ब्रा० २. ४ ११)-इत्यनयच्चा *चन्द्रमसि 
परिविष्यमाणे एव. काले 'तिल तण्डुलान्‌' जुहुयादित्येव ॥ ३० ॥ 


तुथ्योदित्यगुपस्थायाथोन्‌ प्रपद्येत स्वस्त्यथंवानागच्छाते ।३१। ` 
कोश इव' से सूर्योपस्थान कर प्रयोजन को लक्ष्म कर, यात्रा करने से प्रयोजत्त 
सिद्ध कर घर वापस आयेगा ॥ ३१ ॥ 

"चतुर्थ्या 'कोश इव पूर्ण्णो बुना स्व प्रीतो ददसे। अदुष्टोदृष्ट मा भर 
सर्वान्‌ कामाद्‌ प्रयच्छ मे? 11 १२.॥ (.मा० ब्रा० २. ४. १२ )=-इत्यनयंच््चा 
आदित्यमुपस्थाय' 'अर्थानुः अभिलक्ष्य प्रपद्येत' यात्रां कुवीत, तेन सा. 
श्वस्त्यथवान्‌ सन्‌ आयच्छति’ गुहानिति ॥ ३१॥ ड 


अम्यादित्यधुपस्थाय गृहान्‌ प्रपद्येत स्व स्तियृहानागच्छुति, 
स्वास्तणुहानागच्छति ॥ ३२१ ॥ 
॥ इति योभिलीये गृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठकस्य पञ्चमी कण्डिका ॥ ५॥ 


TTR, 
'माकाशस्यं षः' इस पञ्चम सन्त से सुर्योपस्थान कर अपने घर को लक्ष्य कर प्रति 
. यावा में करने से निविध्न घर वापस आयेगा।॥ ३२,५॥ 

, ॥ इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के पञ्चम खण्ड को डा० सुधाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दो व्याख्या पूर्ण हुई ॥ ४.५ ॥ 
ब हनन. 
` 'पञ्चम्या' 'आकाशस्यष आकाशे. यदेतद्‌ भातिः मण्डलय । एवं: त्वा 
वेद.यो वेद वेदेशानेशान्‌ प्रयच्छ मे’ 1! १३॥ ( म० ब्रा० २. ४- १३) 
हुत्यनयचर्चा 'आदित्यमुपस्यायः 'गृहान्‌' अभिलक्ष्य प्रपद्यत' यात्रा, कुर्वोत;. 
तेन सः प्रवासात्‌ प्रतिचलितः 'स्वस्ति' यथा स्यात्तथा 'आगच्छति' प्रत्याः 

याति। द्िवंचन' खण्डससाप्तिद्योतनाथंस ॥ २२.॥ ५ ॥ 
..॥ इति गोभिलगृह्मसुत्रस्य चतुथंप्रपाठके ` पञ्चमखण्डस्य 
डा० सुधाक रमालवीय कृता सरक्ाव्याब्या समाप्ता ॥ ४,३॥ 


———k—— ..। 


-अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
षष्ठोकण्डिका 


_ भूरित्यनकाममारं नित्यं प्रयुञ्जीत न पापरोंगान्नाभिचा- 
हुयम ॥ १॥ 


क अनाकुला क 
जो विना कष्ट उचित समय मृत्यु की इच्छा करे (अकाल मृत्यु न हो), ' वे "गु। 
` कन्त्र को सतत जप करे, मन्त्र के प्रभाव से शत्रुकत मारण आदि से भय नहीं रहता, 
कुष्ठादि पाप रोग से भी भय नहीं होता ॥ १ ॥ 
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भूभू व। स्वरो, सूर्य इव दृशे भूयासमग्निरिव तेजसा वायुरिव प्राणेन 
सोम इव गन्धेन बृहस्पतिरिव बृद्धधाऽद्विनाविव रूपेणोन्द्रार्नी इव बेच 
ब्रह्मभाग एवाहं भूयासं पाप्माभागा मे द्विषन्तः ।। १४॥ ( म० ब्रा० 
२, ४. १४) “इति' अनकाममारं, इच्छामरणसाधन मन्त्र नित्यं’ सततमेव 
प्रतिदिनं वा प्रयुञ्जीत' तेन 'न? 'पापरोगात्‌’ कृष्ठादितः, न च 'अभि- 
चारात्‌, शत्रकृतात 'भयम्‌' स्यात्‌ ।। १४ ` 


अलक्षमीनिणोंदो यज॑नीयग्रयोगो मृध्नोऽघिम इत्येकेकया ।२। 


मूध्नोधिमे इत्यादि मन्त्रों से एक-एक शाहुति प्रदान करे । यह यजनीय प्रयोग 
में गणनीय है। इस क्रिया के फळ से दरिद्रता दुर होती है ॥ २॥ 

ु्ध्नोऽधि मे वंश्रवणाञ्छिरसोऽनुप्रवेशिनः। छलाटाद्‌ घस्वरात्‌ 
चोरान्‌ विघ्नान्‌ वि बृहामि वः (स्वाहा) ॥ १॥ ग्रीवाभ्यो . मे स्कन्धाभ्यां 
मे नस्तो मेऽनुप्रवेशिनः ! मुखान्मे बद्ददान्‌ घोरात्‌ विबृहामि वः ( स्वाहा ). 
॥ २॥। बाहुभ्यां मे यतो यत पाइवंयोण्तृतानधि। उरस्तो वद्ृदात 
घोरान्‌ विघ्नान्‌ विबृहामि वः'( स्वाहा ) ॥ ३ ॥ वङक्षणाभ्यां मे लोहिताः 
दान्‌ योनिहान्‌ पञ्जिहानधि।: ऊद्भ्यो निशिकिषो घोरान्‌  विध्ताव 
विबृहामि वः ( स्वाहा )॥ ४11 जंङ्काम्यां मे यतो अतः पाष्णर्योरतत 
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तानधि । पादयोविकारात्‌ विबृहामि वः (स्वाहा) ॥ ५॥ परिबाधं 
` अजामहेश्णु जङ्ख _ शबळोदरम्‌ । योनोऽयं परिवाधते दानाय च भागाय 
च( स्वाहा )॥ ६॥ ( म० ब्रा० २.५, १-८ ) 'इति’ अष्टच्चेस्य सुक्तस्य 
“एकैकया' ऋचा एकेका आहुतिहोतव्या। अयमेव पूर्वोक्तो यजनीय- 
प्रयोगः'-इत्युच्यते। एतस्य हि कमेण। प्रभावात्‌ “अलक्ष्पीनिर्णोदः 
दारिद्रयनाणः भवेदिति ॥ २॥ 


या तौरश्चीति सप्तमी वामदेव्यच्चों महाव्याहृतयः प्रजापत 
इत्युत्तम॒यां ॥ ३-६ ॥. 


. इस यजनीय प्रयोग में जो आठ. आहुति होंगो, उनमें सप्तम मन्त्र से सप्तम 
आहुति न देकर “या तिरश्ची” मन्त्र से सप्तम आहुति होगो एवं उसके पश्चातु | 
“वामदेव्य' आदि ( उ० आ० १. १. १२. १) तीन मन्त्रों. से और उसके पश्चात्‌ 
भहाव्याहृति आदि का पाठ करे, इसके पश्चात्‌ 'प्रजापते' इस आठत्रै मन्त्र से आठ 
झाहुति देना चाहिए ॥ ३-६॥ 

इह यजनीयप्रयोगे या “सप्तमी” आहुतिः, सा मन्त्रपाठक्रमात्‌ (अपेहि 
स्वं परिबाध मा विबाध विबाधथा।। सुगं पन्थानं मे. कुर येन मा धन - 
मेष्यति’ ( स्वाहा ) ( म० ब्रा० २. ५. ७) -इस्यतया प्राप्ता’ परं नः तथाऽ 
भीष्टा, अपि तस्याः स्थाने 'या तिरइची (? )'-इत्येषा प्रयोक्तव्या । 
किङच, ततो 'वामदेव्यच्चंः( उ० आ० १. १- १२. १ )~ महाव्याहृतयः’, 
च जप्तव्या:, ततः प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूब। 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो -अस्तु वयो, स्याम पतयो रयोणा ', (स्वाहा) 
॥८॥(म० ब्रा० २. ५. ८ ) इत्यनया अष्टम्या ऋचा अष्टमी आहुतिः 
होतव्येति ॥ ३-६ ॥ 


अथ यशस्कापकर्मे-- ० 
यशोऽहं भवामिति यशस्काम झादितयषठुप तिष्ठेत पूर्वाहमध्य- 


स्दिनाप राह घु प्रातरहस्येति सन्‍्नामयन्‌ ॥ ७॥ 
` जिन्हें यंश की कामना हो, वे 'यशोऽहं'-इन पाँच मत्तो से प्रात), मध्याह्न बद 
सायं तोन समय सुर्योपस्थान करै। 'प्रातरेह्वस्य' यह पाठ यथाहाल परिवर्तन करे! 


प्‌न्६ ` योनिह [ ४ प्रपाठके 


अर्थात्‌ मध्याह्न काल में उसके स्थान पर “माध्यन्दिनस्य' ओर सायं समय "अपराः 
“ हवस्य’ ऐसा कहे ॥ ७॥ 

'यशस्कामः' परुषः, यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो, 
विशाम्‌ । यशः सत्यस्य भवामि भवामि यशसां यशः 1 ९॥ पुनर्मा यन्तुः 
देवता या मदपचक्रमुः। महस्वन्तो महान्तो भवास्यस्मित पात्र हरिते 
सोमपृष्ठे ॥ १० ॥ रूपं रूप मे दिशः ध्रातरह्वस्यः तेजसः। अन्ममुग्रस्य 
प्राझिषमस्तु मयि। मथि त्वयीदमस्तु स्वयि मयीदस्‌।। ११॥ यदिदं 
पश्यामि चक्षुषा त्यया दत्त प्रभासया तेन मा भुंञ्ज तेन भूक्षिषीय तेन मा 
विश ॥ १२ ॥ अहर्नो अत्यपीपरद्रात्रिनों अति पारयतू.। ` रात्रिर्तो ` अत्यः 
पोपरदहर्नो अतिपारयत्‌? ॥ १३॥ . ( म० ब्रा २. ५. ९-१३ |--इत्ति” 
प॒ञचच्चं' सूक्त पठन्‌, तत्र च तृतीये मन्त्रे पठितं 'प्रातरह्स्यैति” पदं 'सन्ता- 
सयन्‌' यथाकाल मध्यन्दितस्थेति अपराह्नृस्येति च परिवत्तेयन्‌, पूर्वाह्णः 
पराह्ह षृ, त्रिष्वेव कालेषु” 'आदित्यमुपतिषठत्‌' ॥ ७ ॥ 


अथ स्वस्त्यवनकाम कमं -- क 
सन्धिवेल्योरुपस्थान त्वस्त्ययनमादित्यनावमिति ॥ ८॥ 
प्रानः और सायं दोनों सन्धि बेला में 'आदिल्यनाव? मन्त्र से .उपस्थान करें, 
इससे कल्याण :होगा ॥ ८ ॥ 


सन्धिवेलयोः' उभयोरेव आदित्यनावमारोक्ष पूर्ण्णामपरिपारिनीस्‌। 
अच्छिद्रां पारबिष्णी शता रित्राः स्वस्तये! ( ओन्तम “आदित्याय नम 
आदित्याय नम आदित्याय ) ॥ १४॥। (म० ब्रा० २.५:१४) "इति? मन्त्रं | 
पठतु “उपस्थानं कत्तव्यम्‌ तथा च 'स्वस्त्ययनं सिध्येत्‌’ ॥ ८॥ 


' उचचन्तं त्वादित्यानूदियांसमिति पूर्वाह्ण प्रा तिष्ठन्तं स्वादि- 
त्याजुग्रतितिष्ठासामत्यपराह्ने ॥ ६-१० ॥ . 


उपस्थान काळ में विशेषत प्रातः सन्धिकाल में 'उद्यन्त' मन्त्र भी एवं सायं सन्धि 
का में 'प्रतिष्ठित' मन्त्र भी पढ़ना चाहिए ।, ९-१०॥। 


तत्र, पूर्वाह्न ” उद्न्तं्त्वा दिंत्यान दियासम्‌ ॥ १५ ॥ ( म० २.५.१५) 


“इति' यजुरुच. प्रयोक्तव्यम्‌.) अपराह्ण च.प्रतितिष्ठन् त्वादित्यानु: प्रति 
तिष्ठासंमु. ॥.१६ ॥ „ (.म०-ब्रा २५. १६ )-इति' चः यजुः प्रयोक्ताः 
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व्यमेव ॥ ६-१०, ४ हे 
` आचितशउकामोञ्डमासत्रठ; ॥ ११ ॥ 
जो कोई १०० आचित ( २५.मन याःएक गाड़ी वोझ) की कामना करे वह: 
बद्ध मासद्रत का अनुष्ठान करे ॥ ११॥ ` 
` अथ आचितशतकामकम | 'आचितशतकामः पुरुषः, “अद्ध मासब्रतः' ` 
स्यात्‌ ॥ ११॥ Eon AS 
` तामिसादो मोहिकांसोदनं ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तस्य कशान- 
परासु सन्धिवेलासु ग्रत्वग्ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथेऽग्निञ्चपससाधा- 
यादित्यममिश्ुखों जुइयाद्भलाय स्वाहा भरलाय स्वाहेति | १२ | 
` कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि को सन्धि बेला समय, कास परिमित -तण्डछ' पाक 
करके, कई ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके अनन्तर अमावस्या तक 
प्रति सन्धिबेला में गाँव के बाहर पश्चिम. थर चौराहे पर अग्ति:जलाकर उसमें 
"मलाय" दोनों मन्त्रों से, सूर्य के सम्मुख होकर तण्ड के कण झादि से होम करना 
चाहिए ॥ १२॥ े 
“तामिस्रादो' कुष्णप्रतिपदि सन्धिवेलायां 'ब्रोहिकांसौदनं' पक्त्वा, तेच 


च 'ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा”' 'अपरासु' द्वितीयादिषु 'सन्घिवेळासु' तस्य 
ब्रोहिकॉस्य 'कणात्‌' 'मळाय स्वाहा ॥ १७॥ भल्लाय स्वाहा ।। १४॥ - 


E (म० ब्रा० २. १४. १७. १८) इति मन्त्रद्वयेन जुहुयात्‌ । ऊँते प्रदेशे ! 


श्रत्यग्ग्रामान्निष्क्रस्य चतुष्पये ‘अग्निमुपसमाधाय, ` आदित्यमभिमुख/ 
सन्‌ ॥ १२ ॥ ] 
एतयेवाइतापरो तमिसो ॥ १३ ॥ के 
पूर्वोक्त रीति से और भी दो कृष्ण पक्ष में अनुष्ठान करे। तीन कृष्ण पक्ष से 
यह बद्ध मास ब्रत सम्पन्न होग ॥ १३॥ - र 
“एतया एव -भावुता? पूर्वोक्तया एव रीत्या 'अपरो' 'द्वो' 'तामिलो' 
` कृष्णपक्षी व्यवहततंव्यो । तदेवं त्रिभिः कृष्णपक्ष; एषोऽद्धेमासञ्रता सम्पादकः 
इति ॥ १३॥ 


“१०८ गोभिलगृह्यसुने `: [ॐ प्रपाठके 


तांमिसान्तरेषु ब्रह्मचारी स्यादासमापनादासमापनात्‌ ॥१४॥ 


॥ इति श्रीमदुगोभिलीये गृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठकस्य 
षष्ठीकण्डिका.॥ ४.६ ॥ 


———— 


जिन तीन इष्णपक्षों में यह 'अद्ध मास व्रत' अनुष्ठान किया जाय, उसमें ब्रत की _ 
-स॒माघि तक ब्रती ब्रह्मचयं से रहे ॥ १४.६ ॥ 
॥ इस प्रकार गोमिलगृह्यसुत्र. के चतुर्थ प्रपाठक के षप्ठ खण्ड की डा० सुघाकर 
मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी व्याख्या पुणं हुई ॥ ४.६ ॥ 


शै णा 


'तामिस्रान्तरेषु” कृष्णपक्षमध्येष्वहो रात्रेषु ब्रती पुरुषः 'आसमापनात्‌' ` 
-श्तसमाप्ति यावत्‌ 'ब्रह्मचारी स्यात! ॥ १४.६ ॥ 


इति गोभिलगृहचसूत्रे चतुर्थप्रपाठके षष्ठखण्डस्य डा० सुधाकर 
माळवीय कृता सरलाव्याख्या समाप्ता ॥ ४.६ ॥ 


त ती 


अथ. चतुथं प्रपाठकस्य 
- सप्तसोकण्डिका 


अवसान जोषयेत ॥ १॥ 
क अनाकुछा क 
दुसरे मकानों से यथासम्भव अलग अपने रहने का मकान बनाने के लिए उपयोगी 
अच्छी भूमि लेना चाहिए ॥ १॥ र १ 
१ : क सरला ५१ र 
_. अवसान” विरामलक्षणं अन्यवास्तुभिरवेष्टितं वक्ष्यंगाणलक्षणं भुखण्डंः 
'जोषयेत' सेवेत वासायेति ॥ १॥ ` . RE 
समं लोमसमविश्र सि प्राच्य उदीच्यों वा यत्रापः अवत्ते रन्न 
कषीरिण्योऽकण्टका अकडका यत्रोषधय; स्यः । २। | 
निवास भुमि समतल हो, घासों.से छिपी हो, तालाब आदि से हठात्‌ गिर 
जाने का सय न हो, उसके पूर्व या उत्तर दिशा में बड़ा जलाशय हो, एवं जिस सुमि 
के. पास (बरगद आदि) क्षीरी, (बेर झादि) कण्टकी भौर कटु औषधि वृक्ष न हो, यह. 
भूमि वास योग्य है ॥ २॥ - 2 
`. तञ्च अवसानं 'समं? समतल -स्यात्‌ । तच्वः'ठोमशं' घासविशिष्टं 
स्यात्‌ । तच्च 'अविभ्रंसिः विभ्रंशो$धः पतनं न यत्र सम्भाव्यते तादुशं स्यात्‌ । 
“यत्र! “प्राच्यः उदीच्यः वा'. 'आपः' ` नद्यादिकाः 'भवत्तेरचू' “विद्येरन्‌'। 
'यन्रः च समीपे एव “अक्षी रिण्यः ‘अकण्टकाः “ओषधयः' “स्थुः ॥२॥ 
गोरपां सु बराह्माणाय लोहितपा.छ : क्षत्रियस्य कष्णपा सु 


वेश्यस्य । ३-५1 | ° ` 


जहाँ धूलि का रंग गौर, वह ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए लाल रंग की घूलि- 


वाली एवं वेश्यगण काली मिट्टो वाली भूमि में निवास, बनावें ॥ ३-५ । 


( 


गोभिलगृह्मसूत्े [४ प्रपाठके 


पांसवो रेणवः! एवं पांसुपरीक्षां प्रकृत्य तत्र तत्र ब्राह्मणादयो वास्तु 
निर्माणं कारयेयुरिति भावः ॥ ३-५ ॥ हि 
स्थिराघातमेकवर्ण मं शुष्क मेनूप रस मरुपरिहितेस किलिनस्‌ (६) 
जहाँ थीड़े चोठ वा आघात से भूमि घस न पड़े, जिस स्थान की घूलि अनेक रंग 
“की न दीख पड़े, जहाँ किसी फूल के पेड़ रोपने से सूख न॑ जावे, जहा शस्य आदि के 
- उपजने की शक्ति भी हो, जिसके प्रायः चारो ओर मरुभूमि न हों एवं जहाँ जलन 
“हो, ऐसी भूमि गृह निर्माण के लिए लेना चाहिये ॥ ६ ॥ : . | 
'स्थिराघातं? स्वल्पाघोतेनैव यन्तावटीभवेत्‌ तत्‌ । “एकवण” क्वचिदु- 
गौरमेवं. बहुवणेत्तर॑ न .दृद्यते यत्र; तादशम-।... अशुष्कं.. यत्रोत्पद्यमाना 
-ओषधयो न छुष्काः स्यु, तथाविधम्‌ । “अनुषर' यत्रोप्तं बीजं प्ररोहेदेव; 
. तादशम्‌ । 'अपरुपरिहितम्‌' सद्भुमिभि: अवेष्टितस्‌। 'अक्लिन्नस्‌' 
- झिलन्नं सजलम्‌, तद्विपरीतंस्‌। एवम्‌ अवसानं जोषयेते-त्येव ॥ ६ ॥। 
` दभभसम्मितं त्रह्ावचसकामस्प ` षृहत्तणेवंलक्षा मस्य स॒दुवणेः 
“पशुकासस्य । ७9-९1 
जहाँ समधिक कुश उत्पन्न हो, ऐसी भूमि ब्राह्मण के लिए, जहाँ घोड़ा आदि 
*के खाते योग्य बडो घा आदि बहुत पाई जाये, ऐसी भूमि क्षत्रियो के रहने योग्य 
~ और जेही कोमल-कोमल घास हो, चारणे भूमि के लिए चिन्ता ` न करनी पड़े, व 
) "अमि वेश्य के लिए उपयुक्त है ७-९॥ - 5 0708१ 2 


"५१० 


बहावर्च पका पस्यो ब्राह्मण त्ये 'दंभेम्मितंः कुंशबहुल स्थान त्यात 
'तथा च देब पित्र्यं वा कमं कत्त्‌ कुशाहरणाय क्छेशों ने भवेत्‌ । 'बँछ- 
'कामस्य' "कषत्रियस्य “बृहत्तणे:' आकीर्ण स्थानमुचितस्‌; तथाचाइवादीनां 
"भोजनं सुलभ स्यात्‌ । ` “पशुक्रामस्य' वैश्यस्य मृदुतुर्णे: परिव्याप्तं स्थानं 
धॉपियोग्यम्‌, तथांच पशुचारणं सुकरं भवेदिति |! ७-९॥ र 
क शादासम्मितं मंण्डलद्रीपसेस्मितं चा यंत्रं वा इवंत्रा! स्वयं 
खाता! संव तोउमिगुखा; -स्युः । १०। . 
रहने के मकान का स्थान चतुष्कोण हो, गोल होने से भौ कोई हानि नहीं? 
क्तु उसका मध्य साग क्रम से:ऊंचा,हो। यदि ऐसा स्थान. भी दुलंभ हो तो 
“त्रिकोण, बहुकोण, असमकोण प्रश्रुति स्थान भी मकान के लिए स्वीकार करै। परन्तु 
-यदि ऐसे स्थान के चारो ओर भकृत्रिम कोई गडढा हो तो वह रहने योग्य है ॥१०॥ 


सश्षमी कण्डिका] ` आम्यकर्माणि १११ 

शादा इष्टका उच्यते; ` “तत्सम्मितसू' चतुष्कोणमित्यंथं! 1 मण्डल 
'वत्त'ळपुच्यते, मध्योत्नतं क्रमादभितो निम्नं यत्र, .'तदुद्दीपमुंच्यते । तथाच 
द्वीपमिव मध्योच्चं वत्तु कमपि स्थानं दोषावहम्‌ । अपि “वा "यत्र? नरे 
. “स्वयं खाता: मकत्रिमाः 'सवंतो:भिमुखाः' 'हबग्रा:” गर्ता: स्युः" तत्‌ 
` अंचतुरखभद्दीपवतुंलमपि वासोहँमिति ॥ १०॥ क 
अनुद्वारश्च । ११ | 


- अर में चाहे मनुष्य आदि के प्रवेश पके ष चाहे जितने दरवाजे हों,” उन 
दरवाजे आदि के समसूत्रपात से, उसके समान बन्य द्वार भी रहना बाहिए॥ ११॥ 
` 'अनुद्ठारञ्च' गहे पनुष्यादिप्रवेशाय वाधुप्रवेशाय वा यावन्ति द्वाराणि 
स्युः, तेषां:सर्वेषामेव समसुत्रपातानुक्कतानि द्वाराणि यत्र, तादृशषं गृह कुर्वी- 
तेत्येव-। - नात्र नेत्यतुवत्तते अप्रसक्तस्य निषेधाप्रवृत्ते: ॥ ११॥ ` 
तत्रावसान प्राग्द्वारं यशस्कामो बालक्ामः झुवींतोदग्दार' 
युश्रपशु का मो दक्षिणाइार सवकामो न प्रत्यग्दार कुवीत । १२.। 
-= पूर्वोक्त स्थानों में घर बनावे । उनमें से जो विशेषतः यश और बल की इच्छा 
करे, वे मकान का दरवाजा पूर्व मुख, 'जो :विशेषत। पुत्र और पशु की ईच्छा करे, वे 
उत्तर मुख, जिसको विशेष कामना न हो, किन्तु सब ही कामना हो, वे दक्षिख मुख 
द्वार करे । परन्तु पश्चिम मुख दरप्राजा कभी न करे ॥ १२॥' 

:. तत्र' तादृशे स्थाने “यशस्कामः 'ब्रळकासः' पुरुषः .'प्राग्वारम्‌ः 'अव- 
सानं' वासगृहं 'कुर्वीत' । पुत्रकाम; पशुकामश्च पुरुषः “उद्रद्वारम्‌' अवसानं 
कुर्वीत । “सर्वेक्षाम: पुरुषः. 'दक्षिणाद्रारम्‌' अवसानं कुर्वीत। 'प्रत्यद्वार 
'पर्चिमढारभवसानं नँ कोऽपि कुर्वीतेति ॥ १२॥ 

गृहद्वार यथा न संलोकि.स्यात्‌। १३ ` 
` ` मकान के भीतर के घर के द्वार आदि ऐसे हाँ जहाँ से घर के भीतर के मनुष्य 
आदि बाहरी दरवाजे से न दोखे । १३॥ न 
तथा क्रुर्वीतेति शेष १२॥। | न 
९ ऽवत (1 क क्षि + 145: SE 
वज येत्‌ पूर्व तोऽश्वत्थं पल्ष दिशस्तथा | 
_ न्यग्रोघमपराद्‌ देशांुत्रासचापछम्बरम्‌। | 
_ अश्वत्यादूरितुमयं विद्यात्‌ प्लक्षाद्‌ भूयात्‌ प्रम!युकाच ।- 


ब्र ˆ गोमिलगृह्यसुचे ` [ ४ प्रपाठके 


नयग्रोघच्छुञ्रसम्पीडामक्ष्यामयमइुम्बरात्‌ । 
आदित्यदेवठोऽश्वत्थः प्लक्षोयमदेवतः । 
न्यग्रोधो बरुणो वृक्ष: प्राजापत्य उदुन्वरः। १४ 
पीपल के पेड़ के देवता सूये हँ । अन; मकान के पूर्वे दिशा में पीप वृक्ष न रखे। 
~ पुवे दिशा में पोपल के पेड़ रहने से अग्नि का भय रहता है । पाकड़ के देवता यम 
हैं, अतः मकान के दक्षिण भाग में पाकड़ का पेड़ रहने से आयु को हानि होती है। 
ब वृक्ष के देवता वरुण हैं, घर के पश्चिम में बड़ का. पेड़ रहने से शत्राघात का 
सन्देह रहता है । गुलर वृक्ष के देवता प्रजापति हैं। .अतएव मकांन से उत्तर भाग में 
.गूलर रहने से नेत्ररोगः होता है 1। १४॥ 


अदवत्यः--चलदल: स च आदित्यदेवतः, त पूवंतः स्वावासस्य 
वजंयेत्‌, पुवेतः स्थितात्‌ अस्वत्थात्‌ अग्निभयं विद्यात्‌। प्लक्षा--पकंटी 
स च यमदेवतः, तं दक्षिणतः स्वावातस्प वजेयेत्‌, दक्षिणतः -स्थितात्‌ 
प्रमायुकान्‌ हृसितायुष्कान्‌ अल्पायुषः स्युस्तत्र वासित इति ब्रूयात्‌। 
न्यग्नोधः--वट:, स च वृक्षा वारुणः' वरुणदेवतः, तम्‌ अपरादुदेशात्‌ 
पह्चिमात्‌ प्रदेशात्‌ स्ावासस्य, वर्जयेत्‌, पर्चिमस्थितात्‌ न्यग्नोधात्‌ स्त्रः 
- 'सम्पीडा भवेत्‌। -उदुम्बरः- यज्ञवृक्ष, स च प्राजापत्यः प्रजापतिदेवतः, 
तम्‌ उत्तरात्‌ संवावासस्य वजयेत्‌, उत्तरस्थितात्‌ः उदुम्बरात्‌ अक्ष्यामयमक्षि 
रोगो भवेदेवेति । १४॥ 
तानस्वस्थानस्थान्‌ इर्वातेताश्चेव देवता अभियजेत । १५। 
अनुपयुक्त स्थान में समुत्पन्त पीपल आदि के पेड़ों को उखाड़ कर उपयुक्त स्थान 
में रोप कर उस'उस वृक्ष का उन-उन देवता का होमादि से पुजन करे 1 १५॥ . 
ताच्‌ अश्वत्थादीन्‌ पूर्वादिष्ववस्थितान्‌' अस्वस्थानस्थान्‌' स्त्रस्थातेभ्प 
उत्थाप्यान्पत्राभिलषितस्थानेषु संस्थितान्‌ “कुर्वीत, अपिः 'च' तत्तदुत्यानः 
कारे “एता: देवता' तत्तद्वृक्षदेवंताः ‘एव’ 'अभियजेत’ . होमादिभिरः 
च्चंयेतु ॥ १५॥ 


मध्येऽग्निद्ुपतमाधाय कृष्णया गवा यजेताजेन वा ` श्वेतेन 
सपायसाभ्यां पायसेन वा | १६-१६ । बल र 
वास्तु भूमि पर थग जलाकर काली गौ के दुग्ध आदि से यांग करे ।. सफेद 


छाग दुरघ द्वारा भौ याग हो सकता है, कालो गौ के या सफेद छाग के साथ यर्दि 
` पायस हो तो बर सी उत्तम है, न हो तो केवल पायस से ही यांग करे ॥ १६-१९ 


. सप्तमी कण्डिका] काम्यकर्माणि ५१३ 
। 'मध्ये' वास्तुभवनस्य, 'अग्निम्‌' 'उपसमाधाय' पूर्वोक्तविधिना 
` प्रज्वाल्य “कृष्णया गवा' कृष्णायाः गोः मांसादिना 'यजेत'-इति प्रथमः 
कल्पः | 'श्वेतेन अजेन वा यजेतेति . द्वितीय: । “सपायसाभ्याम्‌' 
गोऽजाभ्याम्‌, पायसेन च गोऽजयोरन्यतरेण चेति तृतीयः । 'पायसेन'. 
पायसमात्रेणैव 'वा' इत्यधमः कल्पः || १६- १६।। 


वसामाज्यं मांसं पायसमिति संयूयाष्टगृहीतं गृहीत्वा 
जुहुयाद्वास्तोष्पत इति प्रथमा वामदेव्यच्चो महाव्याहृतयः प्रजापतय 
इत्युत्तमा 11 २० - २४।। 


वसा, घृत, मांस, और पायस, इन चार को एकत्र मिला कर (जिस प्रकार 
चार बार लेना कहा गया है, उसी प्रकार ) प्रतिवार ८ ग्रहण करता हुंआ होम करे | 
उन में से “वास्तोष्पते” मन्त्र सें पहली आहुति देवे, अनन्तर 'वामदेव्य' संज्ञक तीन 
मन्त्रों से, उसके पीछे महाव्याहृति आदि का प्रयोग करे; पीछे “प्रजापतये”-मन्त्र से 
शेष आहुति देवे || २०-२४ || 


'इति' इमानि वसादीनि चत्वारि, 'संयूय' सम्यक्‌ मिश्रीकृत्य मिश्रितं 
तत्‌ अष्टगृहीतं' चतुर्गृहीतमिव गृहीत्वा 'जुहुयात्‌' | तत्र. . 

“वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मानृत्स्वादेशो अनमीवो भवानः । 

यते महें प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ।। 

(म० ब्रा० २, ६.१) इति मन्त्रेण | 

'प्रथमा' आहुतिः । ततो 'वामदेव्यर्च्चः' तिस्रः प्रयोक्तव्याः | ततश्च 
महाव्याहृतयः प्रयोक्तव्याः | ततः 'प्रजापतये' एतन्मात्रेणैव मन्त्रेण उत्तमाः 
आहुतिर्होतव्यैति ।। २० - २४।। 


हुत्वा दश बलीन्‌ हरेत्‌ प्रदक्षिणं प्रतिदिशम्‌ अवान्तरदेशेषु 
आनुपूर्व्येणाव्यतिहरन्‌ ।। २५ ।। 


वास्तु होम करके उसके बाद प्रदक्षिणानुसार प्रत्येक दिशा में और प्रत्येक 
कोण में क्रम से १० बलि प्रदान करे ।। २५ ।! 

'हुत्वा' उक्तवास्तुहोमानन्तरमेव 'प्रतिदिशं' यथा स्यात्‌ तथा कृत्वा, 
अवान्तरदेशेषु' कोणेषु व्यतिहरो यथा न भवेत्‌ तथा च कृत्वा, 'आनुपूर्व्येण' 
एव 'दश' सङ्ख्याकान्‌ 'बलीन्‌' 'हरेत्‌' || २५ ।। 
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बलीनां स्थानानि मन्त्रांचोपदिशति - 


इन्द्रायेति पुरस्तात्‌ वायव इत्यवान्तरदेशे यमायेति दक्षिणतः 


पितृभ्य इत्यवान्तरदेशे वरुणायेति 
सोमायेत्युत्तरतो महेन्द्रायेत्यवान्तरदेशे वासुकय इत्यधस्तादूद्ध्वं नमो 


ब्रह्मण इति दिवि ।। २६- ३३।। 
रहने के मकान से पूर्व दिशा में, फिर अग्निकोण आदि आठ दिशाओं में, फिर नीचे 
ऊपर, इन दिशाओं में 'इन्द्राय' इत्यादि दश मन्त्रों से बलि प्रदान करे || २६ - ३३।। 


स्पष्टान्येतानि ।। २६- ३३। | 


प्राच्यूद्ध्वावाची भ्योऽहरहर्नित्यप्रयोगः संवत्सरे संवत्सरे 
नवयज्ञयोर्वा ।। ३४ - ३५।। 


11 इति गोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य सप्तमी कण्डिका ।। ४। ७।। 
+ 

इन्द्र देवता के लिए ऊपर को, पूर्व दिशा में ब्रह्मा देवता के लिये, एवं नीप 
को वासुकि देवता के लिये प्रतिदिन बलिकर्म करे, अथवा प्रति वर्ष जिस समय नबा 
अनाज हो और जिस समय यव आदि शस्य नूतन हों उस उस नवान्न के समय गे 
इन तीन की बलि करने से भी (बलिकर्म) हो सकता है ।।३४- ३५।। 


11 इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के सप्तमी कण्डिका 
की डॉ० सुधाकर: मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 
व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४। ७।। 
प्राच्यादिदेवताभ्यः पूर्वोक्ताभ्यः ‘अहरहः प्रतिदिनमेव बलिहरणं कर्त 
एवञ्चैषः 'नित्यप्रयोगः' - इति कस्यचिन्मतम्‌ । 
स्वमते तु संवत्सरे सम्वत्सरे यदा यदा नवयज्ञौ ब्रीहियज्ञो यवय 
भवतः तदा तदैवासामपि तिसृणां बलिहरणमिति शम्‌ ।। ३४ - ३५।। ७' | 


१६ 


|| इति गोभिलगृह्सूत्रे चतुर्थप्रपाठके सप्तमकण्डिकाया 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृता सरला व्याख्या समाप्ता ।। ४ | ९ 1] 


१६ 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
अष्टमीकण्डिका 


श्रवणाग्रहायणीकर्मणो रक्षताञ्छिष्ट्वा प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा 
ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथेऽग्निमुपसमाधाय हये राक इत्येकैकयाञ्जलिना 
जुहुयात्‌ 11 १ ।। 


इसके पहिले 'श्रवणाकर्म' और 'आग्रहायणी कर्म" कहे गये हैं । उन कर्मों 
में 'अक्षतवलि' भी कही गयी है | इस बलि के समय सब अक्षत आदि हविर्द्रव्य बलि 
कार्य में व्यवहार न करके, उस में से थोड़ा अक्षत अवशिष्ट रक्खे । इसी को एक 
एक अञ्जलि कर 'हये राके' इत्यादि चार मन्त्राँ से आहुति देवे । यह होम गांव से 
बाहर पूर्व, या उत्तर दिशा में चौराहे पर आग जला कर करे || १ || 


पुरस्तादुक्ते 'श्रवणाग्रहायणी' कर्मणी | तयोः अक्षतबलयश्च 
विहिताः । तत्रसर्वैरवाक्षतैर्बलिहरणमकृत्वा कतिचित्‌ 'अक्षतान्‌' 'शिष्ट्वा' 
बलिशेषभूतान्‌ रक्षित्वा तैरेवाक्षतैः 'अञ्जलिना' 
“हये राके सिनीवालि सिनीवालि पृथुष्टुके । 
सुभद्रे पथ्ये रेवति यथा नो यश आवह (स्वाहा) ।। २ ।। 
ये यन्ति प्राञ्चः पन्थानो य उ वोत्तरत आययुः । 
ये चेमे सर्वे पन्थानस्तेभिर्नो यश आवह (स्वाहा) ।। ३ ।। 
यथा यन्ति प्रपदो यथा मासा अहर्जरम्‌ । 
एवं मा श्रीधातारः समवयन्तु सर्वतः (स्वाहा) ।। ४ || 
यथा समुद्रळं स्रवन्तीः समवयत्ति दिशो दिशः । 
एवं.मा सखायो ब्रह्मचारिणः समवन्तु दिशो दिशः( स्वाहा.) || ५।। 
(म० ब्रा० २ ६, २.५)' 
'इति' सूक्तान्तर्गतानां चतसृणामृचाम्‌ 'एकैकया' 'जुहुयात्‌' | स च 
होमः, "ग्रामात्‌ प्राङ्‌ वा उदङ्‌ वा निष्क्रम्य' चतुष्पथे अग्निम्‌ उपसमाधाय' 
तत्रैव कर्त्तव्य इति || १ ।। 
प्राङुत्क्रम्य वसुवन एधीत्यूदर्ध्वमुदीक्षमाणो देवजनेभ्यः || २ ।। 
तिर्यङ्ङितरजनेभ्योऽर्वाङवेक्षमाणः ।। ३ ।। अनपेक्षमाणः प्रत्येत्याक्षतान्‌ 
प्राषनीयादुपेतैरमात्यैः सह ।। ४ 11 
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उसके बाद गृह में घूम कर रास्ते में किसी एक स्थान में ऊपर मुँह कर्‌, 
देवताओं के लिये 'वसुवन एधि' मन्त्र का पाठ करे । पुनः पश्चिम मुख, या 
दक्षिणाभिमुख अर्थात्‌ घर के सम्मुख होने ही से टेढ़ा होना पड़ेगा, तभी तिरछे होते 
समय नीचे देखकर, अन्यान्य प्राणियों के लिये, पुनः इस मन्त्र का पाठ करे | 
अनन्तर पीछे न देख कर अपने स्थान पर आकर, उस समय उस स्थान में जो सब 
आत्मीय लोग उपस्थित हों, उन के साथ, होम से बची अक्षत आदि सामग्री का 
भोजन करें || २-४ ।। > 


 'उत्क्रम्य' उत्क्रमणं व्युत्क्रमणं विपरीतगमनं प्रतिगमनारम्भणमिति 
यावत्‌, तत्‌ कृत्वा तत्र पथ्येव यत्र कुत्रचित्‌ 'प्राङ्‌' प्राङ्मुखः, 'ऊदुर्ध्वम्‌ 
उपरि 'उदीक्षमाणः' 'देवजनेभ्यः' देवगणानुद्दिश्य 'वसुवन एधि वसुवन एधि" 
वसुवन एधि || ६।। (म० ब्रा० २, ६, ६) - (इति मन्त्रं पठेत्‌ । ततः 
"तिर्यङ्‌' गृहगमनाय पश्चिमाभिमुखो दक्षिणाभिमुखो वा भवितुं तिरश्चीनः 
सन्‌, 'अर्वाङ्‌्' अध अवेक्षमाणः इतरजनेभ्यः' देवातिरिक्तप्राणिगणानुद्दिश्य 
तमेव मन्त्रं पठेत्‌ । 'अनवेक्षमाणः' पश्चादवलोकनमकृत्वैव प्रत्येत्य' स्वासं 
“उपेतैः तदानीं तत्रोपस्थितैः 'अमात्यैः “बन्धुवर्गैः *सह' 'अक्षतान्‌ 
होमावशिष्टान्‌ 'प्राश्नीयात्‌ भुञ्जीत || २- ४।। 


स्वस्त्ययनम्‌ 1। ५ ।। वशङ्गमौ शंखश्चेति पृथगाहुती 
ब्रीहियवहोमौ प्रयुञ्जीत ।। ६ ।। यस्यात्मनि प्रसादमिच्छेत्तसम 
नित्यप्रसोगः ।। ७ ।। 


उक्त श्रवणा और आग्रहायणी दोनों कर्मों के अवशिष्ट अक्षत बलि कर्म का 
फल-स्वस्त्ययन है, इसलिये जो लोग विशेष 'स्वस्त्ययन' चाहें, वे ही इसे करें || ५ || 


प्रसन्नता चाहने वाला मनुष्य 'वंशगमौ' मन्त्र से व्रीहिहोम और *शंखश्‍च 
मन्त्र से यव होम करे | जब तक उद्देश्य सिद्ध न हो, तब तक प्रतिदिन यही प्रयोग 
(अनुष्ठान) करे || ६ ।। ७ || 


उक्तेन श्रवणाग्रहायणी शेषाक्षतबलिकर्मणा 'स्वस्त्ययनं, फलं भव 
तथा च स्वस्त्ययनकाम एवास्याधिकारी || ५।। अथ 
'यस्य' जनस्य 'आत्मनिः स्वे प्रसादम्‌ 'इच्छेत्‌' 'तस्मै' तदुद्देशतः 'वशर्जगगी 
देवयानौ युवळं स्थो यथा युवयोः सर्वाणि भूतानि वशमायन्ति, एवं ममाउँती 
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वशमेतु (स्वाहा) || ७।। (म ब्रा०, २, ६. ६) - शंखश्च मन आयुश्च 
देवयानौ युवळंस्थो यथा युवयोः सर्वाणि भूतानि वशमायन्ति एवं ममाऽसौ 
वशमेतु (स्वाहा )” || ८।। (म० ब्रा० २, ६, ८) - 'इति' आभ्यां मन्त्राभ्यां 
'ब्रीहियवहोमौ' व्रीहियव द्रव्यकहोमौ 'पृथगाहुती' विभिन्नद्रव्यहवनौ 
'प्रयुञजीत' कुर्वीत । पृथगाहुतीत्युक्तया वशङ्गमाविति मन्त्रेण व्रीहिहोमः 
शंखश्चेति मन्त्रेण च यवहोम इति । नित्यप्रयोगः तत्प्रसादलाभपर्यन्तमहरह 
एवैषः प्रयोगः कर्त्तव्य इति || ६-७।। 


एकाक्षर्यायामर्द्धमासव्रते द्वे कर्मणी || ८11 पौर्णमास्यां रात्रौ 
खदिरशङ्कुशतं जुहुयादायुष्काम आयसान्‌ वधकामः ।। ६ - १०।। 


'आकूतिं देवी' आदि मन्त्र को 'एकाक्षरी मन्त्र कहते हैं | इस एकाक्षरी मन्त्र 
विषयक जो दो कर्म कहे जाने वाले हैं, उन्हीं दो कर्मों को अर्द्धमासव्रत' जानना 
चाहिए । अपनी या दूसरे की आयु बढ़ाने की कामना हो तो खैर की १०० कील 
(= लकड़ी) से होम करे और अपनी या दूसरे की आयु के हानि की इच्छा हो तो 
साधक लोहे के १०० कीलकों से होम करे | ये कर्म पूर्णिमा की रात में 'एकाक्षरी' 
मन्त्र से करे | इसको 'शंङ्कुशत' होम कहते हैं || ८- १०।। 


'एकाक्षर्यायाम्‌' “आकूतीं देवीं मनसा प्रपद्ये यज्ञस्य कातरळं सुहवा 
मे अस्तु । यस्यास्त एकमक्षरं परळं सहस्रा अयुतं च शाखाउनस्यै वाचे 
निहवे जुहोम्या मा वरो गच्छतु श्रीर्यशश्च (स्वाहा) || ६।। (मः ब्रा० २, 
६, ६)” इत्यस्यामृचि 'द्वे कर्मणी' अनुपदवक्ष्यमाणे विद्येते, ते च द्वे एव 
`'अर्द्धमासब्रते' वेदितव्ये || ८।। तत्र प्रथमं कर्म शंङ्कुशतहवनं नाम, च्च 
कामनाद्वयभेदात्‌ द्विविधम्‌, तद्‌ द्विविधमेवोपदिशति । ss अपरस्य वा 
'आयुष्कामः' पुरुषः 'खदिरशंकुशतं खादिराणां शङ्कूनां कीलकानां शतं जुहुयात्‌, 
स्वस्य अपरास्य वा वधकामश्चेत्‌ 'आयसान्‌' लोहविकृतान्‌ शङ्कून्‌ शतं 
जुहुयादिति । कदेत्युच्यते, --'पौर्णमास्यां रात्रौ' इति || ४-१०।। 

अथ स्थण्डिलहोमः- । 

अथापरम्‌ ।। ११।। प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामाजिष्क्रम्य चतुष्पथे 
पर्वते वारण्यैः स्थण्डिलं प्रताप्यापोह्याङ्गारान्‌ मन्त्र मनसानुद्ुत्य 
सर्पिरास्येन जुहुयात्‌ 1। १२।। 
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(पहले आठवें सूत्र में ही कहा गयो है कि 'एकाक्षरी' मन्त्र से दो कर्म सिद्ध 
होते हैं, उनमें से इसके पूर्व 'शङ्कुशत' होम कर्म कहा गया है ) अब 'स्थण्डिल होम' 
नामक द्वितीय कर्म कहा जाता है || ११ || 


गांव की वस्ती से पूर्व, या उत्तर जाकर किसी एक चौराहे, या पहाड़ पर 
जंगली कण्डे से एक स्थण्डिल (वेदी ) अच्छी प्रकार तपा कर, उस अङ्गार आदि 
को हटाकर, इंस 'एकाक्षरी' मन्त्र को मन ही मन शीघ्र पाठ कर अपने मुंह में घी 
लेकर उससे होम करे || १२ ।। 


यदुक्तं द्वे कर्मणी' - इति तत्र नवमदशमसूत्राभ्यां द्विविधं 
शङ्कुशत-हवनमुक्तम्‌, 'अथ' क्रमप्राप्तम्‌ 'अपरम्‌' द्वितीयं कर्म 
स्थण्डिलहवनमिदमुपदिश्यते | अपि चात्रानि द्वैविध्यमस्ति || ११ || 


"ग्रामात्‌' स्ववासस्थानात्‌ 'प्राङ्‌' पूर्वाभिमुखः, 'उदङ्‌ वा' अथवा 

` उत्तराभिमुखः "निष्क्रम्य, निर्गतो भूत्वा, चतुष्पथे पर्वते वा' उपस्थितः सन्‌, 

“आरण्यैः गोमयैः" 'स्थण्डिलं' लोहपात्रं 'प्रताप्य' प्रतप्तं कृत्वा, 'अङ्गारान्‌' 

गोमयकृतःन्‌ स्थण्डिलस्पृष्टान्‌ अपोहः दूरीकृत्यः मन्त्र 

प्रकृतमेकाक्षरीनामकं 'मनसा' 'अनुद्रुत्य' द्रुतं पठित्वा तत्रैव प्रतप्ते स्थण्डिले 
“आस्येन' स्वमुखेन 'सर्पिः' धृतं जुहुयात्‌ || १२ ।। 


ज्वलन्त्यां द्वादशग्रामाः ।। १३ ।। धूमेत्र्यवरार्द्धथा 11 १४ || 
अमोघं कर्मेत्याचक्षते ।। १५ ।। 


आहुति के देते ही यदि शीघ्र ज्वाला उठे तो अनुष्ठाता को १२ ग्राम लाभ 
होंगे और यदि ज्वाला न हो धूम दीख पड़े तो तीन गाँव मिलेंगे । बूढ़े लोग इसे 
“अमोघ कर्म” कहते हैं । यह. भी 'अर्द्धमासव्रत है” || १३- १५।। 


तादृशे होमे हुते 'ज्वलन्त्यां' शिखायां यजमानस्य 'द्वादशग्रामा' 
लभ्याः * भवेयुः, प्रज्वलनाभावेन धूमे सति त्र्यवराद्धयाः 
अवराद्धर्थशब्दोऽन्यूनवचनः अतो न्यूनतोऽपि त्रयो ग्रामाः भवेयु, 
ज्वाजाधूमयोः अल्मत्वबहुत्वाभ्यां लब्धव्यग्रामसङ्ख्यानामल्पत्वबहुत्वे ! 
एवञ्चैतत्‌ सर्वथाप्यनिष्फलमिति 'अमोघं कर्म" 'इति' नाम 'आचक्षते' वृद्धा" 
तदेतत्‌ 'स्थण्डिलहोम' - नाम एकाक्षयाँ द्वितीयं कर्म || १३ - १५।। 
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स्थण्डिलहोमस्यैव प्रकारान्तरेण फलान्तरजनकत्वमुच्यते - 
वृत््यविच्छित्तिकामो हरितगोमयान्‌ सायं प्रातर्जुहुयात्‌ ।। १६।। 


जीविका का नाश न हो - ऐसी इच्छा वाला साधक जङ्गली गोबर से 
तप्त की हुई वेदी पर घी का होम न करके सायं और प्रातःकाल तात्कालिक गोबर 
को मुंह में रख कर उससे होम करे || १६ || 


यजमानः यदि 'वृत्त्यविच्छित्तिकामः' वृत्तिर्जीवनोपायः तस्य विच्छेदो 
न स्यात्‌ इत्येवं कामः स्यात्‌, तर्हि तत्रैव आरण्यगोमयैः प्रतप्ते स्थण्डिले 
सर्पिहोमविनिमयतः 'हरितगोमयान्‌' सद्यो विसृष्टगोमयान्‌ तेनैव आस्येनैव 
'सायं' 'प्रातः' 'जुहुयात्‌' इति समाप्तमेकाक्षरीकृत्यम्‌ || १६ || 


अथ पुण्यहोमः - 


त्रिरात्रोपोषितः पण्यहोमं जुहुयादिदमहमिमं विश्वकर्माणमिति 
वाससस्तन्तून्‌ गोर्वालानेवमितरेभ्यः पण्येभ्यः ।। १७ - २०।। 


व्यापार की उन्नति की इच्छा वाले मनुष्य को चाहिए की व्यापार के 
द्रव्य में से एक एक अंश लेकर, ( जैसे कपड़े के किनारे से सूत निकाल ले, गौ 
का व्यापार हो तो पूँछ से थोड़ा बाल लेकर) “इदमहमिमं” आदि मन्त्र से होम 
करे || १७- २०।। 

काम्येषु कर्मसु त्रिरात्राभोजनं विहितम्‌ (प्र ४ खं० ५ सू० ६) 
पण्यहोमोऽपि काम्यं कर्म, अत्रापि तत्‌ प्राप्तमिति विशेषं विधत्ते, - 
त्रिरात्रोपोषितः' उपवासस्तु अल्पभोजनं न त्वभोजनंमित्युक्तं पुरस्तात्‌ ( प्र० 
खं० ५ सू० १३-२६, प्र १ खं० ६ सू० १-८) 'पण्यहोमं' पण्यं 
विक्रय्यद्रव्यं, तस्मै होमः पण्यहोमस्तम्‌ । 

“इदमहमिमं विश्वकर्माणळ श्रीवत्समभिजुहोमि (स्वाहा” ) || १० || 

(म० ब्रा० २, ५, १०) 

“इति मन्त्रेण 'जुहुयात्‌' । किं जुहुयादिति होमद्रव्यं विधत्ते, ¬ 'वाससः' 
वासः पण्यं चेत्‌ तस्य 'तन्तून्‌' दशासूत्राणि जुहुयात्‌ । गौः पण्यं चेत्‌, तस्य गो” 
'बालान्‌ः पुच्छलोमानि जुहुयात्‌ । 'इतरेभ्यः' अजाविकादिभ्यः पण्येभ्योऽपि 'एवम्‌' 
एव एकदेशं लोमादिक्र-मुद्घृत्य जुहुयादित्येव || १७ - २०।। 
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अथ यशस्कामसहायकामयोः यजनीयप्रयोगौ - 


पूर्णहोमो यजनीयप्रयोग इन्द्रामवदादिति च यशस्कामः 
पूर्वाळं सहायकाम उत्तराम्‌ ।। २१- २२.।। ८।। 


11 इति गोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य अष्टमी कण्डिका ।। ४। ८।। 
* 

“पूर्णहोमं यशसे जुहोमि” से होम करे और “इन्द्रामवदात्‌” से होम करे, ये 
दोनों होम 'यजनीय: प्रयोग” हैं | यश की इच्छा से प्रथम मन्त्र का और सहायता की 
इच्छा हो तो शेष मन्त्र का व्यवहार करे || २१-२२ || ८ || 


।। इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के अष्टमी 'कण्डिका 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 
व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४। ८।। 


——— x 


“पूर्णहोमः' - “पूर्णहोमं यशसे जुहोमि, योऽस्मै जुहोति वरमस्मै 
ददाति | वरं.वृणे यशसा भामि लोके (स्वाहा )” || ११ || 


(म० ब्रा० २, ६, ११) - इति होमः 
“इन्द्रामवदात्‌ तमो वः परस्तात्‌ । 
अहं वो ज्योतिर्मामभ्येत्‌ सर्वे (स्वाहा )” || १२।। (म० ब्रा० २, ६, १२) 
'इति' मन्त्रेण 'च' होमः 'यजनीयप्रयोगः' (प्र ४ खं० ५ सू० १२) 


बोध्यः । तत्र च 'यशस्कामः' चेत्‌ 'पूर्वाम्‌' ऋँ प्रयुञ्जीत 'सहायकामः' चेत्‌ 
'उत्तराम्‌' ऋचँ प्रयुञ्जीतेति || २१-२२ || ८।। 


_ ॥| इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके अष्टमी कण्डिकाया ` 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृतासरला व्याख्या समाप्ता || ४ | ८।। 


अ 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
नवमीकण्डिका 


पुरुषाधिपत्यकामोऽष्टरात्रमभुक्तवौ दुम्बरान्त्स्त्रुचमसेध्माः र्‌ — 
नुपकल्पयित्वा प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथेऽर्निमुप- 
समाधायाज्यमादित्यमभिमुखो जुहुयादन्नं वा एकच्छन्दस्यळं श्रीर्वा 
एषेति च ।।१-२।।| ` 


बड़े पद के चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आठ रात भोजन न करे | 
इसी बीच में गूलर की लकड़ी का स्रुवा चमस और इध्म सङ्ग्रह कर सब को अपने 
साथ लेकर गांव के पूर्व उत्तर बाहर जाकर किसी चौराहे पर अग्निस्थापन कर "अन्नं 
वा” आदि मन्त्र से घी की आहुति देवे एवं उसी के बाद लगातार “श्रीर्वा एष” मन्त्र 
से दूसरी आहुति देवे || १-२ || 


पुरुषाणां सैनिकानां साधारणानां वानेकेषाम्‌ आधिपत्यं यदि 
कामयेत, तर्हि तेन अष्टरात्रमभोजनं कर्त्तव्यम्‌, तत्रैव चाष्टरात्रे, औदुम्बरान्‌' 
स्त्रुवादीन्‌ प्रकल्प्य तदष्टरात्रान्ते तान्‌ स्त्रुवादीन्‌ गृहीत्वा 'प्राड्‌ उदङ्‌ वा 
'ग्रामात्‌ निष्क्रम्य’ यं कञ्चिदपि चतुष्पथं प्राप्य तत्रैव ‘अग्निम्‌ उपसमाधाय' 
'आदित्यं द्युस्थम्‌ 'अभिमुखः' “सन्‌ अन्नं वा एकञ्छन्दस्यमन्नळं ह्येकं . 
भूतेभ्यच्छदयति (स्वाहा)” ।। १३ ।। (म० ब्रा० २, ६, १३) इति मन्त्रेण 
'आज्यं जुहुयात्‌' । तत्‌ः “श्रीर्वा एषा यत्सत्वानो, विरोचनो मयि 
सत्त्वमवदधातु (स्वाहा )” || १४।। (२० ब्रा २, ६, १४) 'इति' मन्त्रेण ` 
'च' पुनरपि आज्यमेव जुहुयादिति || १- २।। 
अन्नस्य घृतमेवेति ग्रामे तृतीयं गोष्ठे पशुकामो विदूयमाने 
चीवरम्‌ 11 ३ - ५।। 
ग्राम में वापस आकर "अन्नस्य घृतमेव” आदि मन्त्र से तृतीय आहुति देवे । 


यदि पूर्वोक्त व्यक्ति यह भी इच्छा करे कि मुझे बहुत पशु हाँ, तो उस तृतीय आहुति 
को गोशॉला में देवे और यदि वह गोशाला गीली हो. तो वहां घी की तीसरी आहुति 


न करके, लोह चूर्ण का होम करें || ३-५ |! 


५२२ गोभिलगृह्यसूत्रे [४ प्रपाठके 


ततः 'ग्रामे' प्रत्यागत्य “अन्नस्य घृतमेवरसस्तेजः सम्पत्कामो 
जुहोमि (स्वाहा )” ।। १५ ।। (म० ब्र० २, ६, १५) 'इति' मन्त्रेण 'तृतीयाम्‌' 
आहुतिं जुहुयात्‌ आज्यस्यैव । स च पुरुषाधिपत्य कामः पुरुषः यदि 
"पशुकामः" अपि तर्हि ग्रामे होतव्यां तामाहुतिं 'गोष्ठे' एव जुहुयात्‌ । तत्रापि 
तद्‌ गोष्ठं 'विदूयमानम्‌' आर्द्रं चेत्‌ तत्र 'विदूयमाने' गोष्ठे 'चीवरं' लौहचूर्णं 
जुहुयात्‌ नाज्यमिति || ३- ५।। 


प्रतिभयेऽध्वनि वस्त्रदशानां ग्रन्थीन्‌ बध्नीतोपेत्य वसनवतः 
स्वाहाकारान्ताभिः सहायानाञ्च स्वस्त्ययनम्‌ 11 ६-७ ।। 


यदि रास्ते में एकाएक भय आ पड़े तो झट सहगामी के पास हो कर 
पूर्वोक्त “अन्नं वा” इन तीन मन्त्रों से स्वाहाकारान्त जप करते हुए कपड़े के किनारे 
के सूत आदि बांधे । इससे उक्त व्यक्ति का भय तो दूर हो ही जायेगा, किन्तु उसके 
साथी पथिक का भी मङ्गल होगा || ६-७।। 

. अध्वनि' मार्गे 'प्रतिभये' भयहेतौ उपस्थिते 'वसनवतः' सहचारिणो 
पान्थजनान्‌ 'उपेत्य' तत्समीपं गत्वा 'स्वाहाकारान्ताभिः' ताभिरेव “अन्नं वा” 
(म० ब्रा २.६.१३-१५) इत्यादिभिस्तिसृभिः ऋग्भिः 'वस्त्रदशानां 
ग्रन्थीन्‌' 'बध्नीत' | एतेन कर्मणा 'सहायानां' सहचारिणामपि पथिकानां 
*स्वस्त्ययनं' भवेत्‌, किम्पुनः भयप्राप्तस्यैकस्य तस्येति || ६ ७।। 


अथ आचितसहस्रकामकर्म - 


आचितसहञ्रकामोऽक्षतसक्त्वाहुतिसहस्रं जुहुयात्‌ ।। ८ ।। 


जो कोई सहस्र आचित (२५ मन अर्थात्‌ एक गाड़ी का बोझ ).की कामना 
करे वह तीनों मन्त्रों से अक्षत-सत्तू की एक हजार आहुति देवे || ८ || 


ताभिस्तिसृभिः ऋग्मिः स्वाहाकारान्ताभिरेव, एकैकाहुतिर्होतव्येति 
च || ८ 11 

पशुकामो वत्समिथुनयोः पुरीषाहुतिसहस्चं जुह्यात्‌ ।। ६।। 

यदि कोई कामना करे कि मुझे गौ आदि बड़े बड़े पशु हों, तो वह दो बछडे 
के सूखे गोबर से उक्त तीन मन्त्र से एक हजार आहुति देवे || ६ ।। 
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पशून्‌ गवादीन्‌ कामयते यः पुरुषः, सः 'वत्समिथुनयोःपुरीषाहुतिसहस्र 
जुहुयात्‌' स्वाहाकारान्ताभिस्ताभिस्तिसृभिरेव्भिरिति || ६ || 

अथ क्षुद्रपशुकामकर्म - 

अविमिथुनयोः क्षुद्रपशुकामः ।। १० ।। 


यदि कोई चाहे कि मुझे भेड़ आदि छोटे छोटे पशु हों तो वह दो भेड़ के 
सूखे गोबर से उक्त तीन मन्त्रों से एक हजार आहुति देवे || १० ।। 


अविमिथुनयोः शुष्कः मुरीषैरिति, ताभिस्तिसृभिः स्वाहाकारान्ताभि- 
रिति च || १० || 


अथ वृत्त्यविच्छित्तिकामकर्म - 


वृत््यविच्छित्तिकामः कम्बूकान्‌ सायंप्रातर्जुहुयात्‌ क्षुधे 
क्षुत्पिपासाभ्याळं स्वाहेति ।। ११ ।। 


यदि किसी की कामना हो कि मेरी जीविका निरन्तर बनी रहे, वह प्रतिदिन 
सायं प्रातःकाल "क्षुधे... स्वाहा” से तुष की आहुति देवे ।। ११ ।। 


'कम्बूकान्‌' तुषान्‌; फलीकरणकक्वशानिति टीकान्तरम्‌ । अन्यद्‌ 
व्याख्यातमिवैव ।। ११ || 

अथ विषदोषनाशकामकर्म - 

मा भैषीर्नमरीष्यसीति विषवता दष्टमद्विरभ्युक्षन्‌ जपेत्‌ ।। १२।। 

विषधर साँप आदि के डसने पर, काटे हुए स्थान को धोकर 'मा भैषीर्न 
आदि मन्त्र का जप करे । (इस मन्त्र से सब प्रकार के विष दूर होंगे ) ।। १२ ।। 

“विषवता' सर्पेण, वृश्चिकादिना वा दष्ट स्थानम्‌ अद्विः अभ्युक्षन्‌' 

“मा भैषीर्न मरिष्यसि जरदष्टिर्भविष्यसि । 


रसं विषस्य नाविदमुग्रं फेनमिवास्यम्‌' ।। १८।। 
(म० ब्रा० २, ६ १८) इति मन्त्रं जपेत्‌ || १२ ।। 
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अथ स्नातकस्वस्त्ययनकर्म - 

तुरगोपायेति स्नातकः संवेशनवेलायां. वैणवं दण्डमुप-- 
निदधीत स्वस्त्ययनार्थम्‌ 1। १३ ।। 

तीनों प्रकार के स्नातक अपने अपने कल्याणार्थ, शयन काल में 
“तुरगोपाय” मन्त्र से बांस की एक छड़ी वा लाठी पास रक्खें || १३ ।। 


स्नातकः कृतसमावर्त्ततो द्वितीयाश्रमाय उद्युक्तः 
-संवेंशंनवेलायां' शयनसमये 'स्वस्त्ययनार्थम्‌' “तुरगोपाय मा नाथ 
गोपाय मा । अशस्तिभ्यो अरातिभ्यः स्वस्त्ययन मसि ।। १६।। ( म० 
ब्रा० २, ६, १६ )” - 'इति' मन्त्रेण 'वैणवं दण्डं' वंशयष्टिम्‌ “उप” समीपे 
स्वस्यैव 'निदधीत' स्थापयीत ।। १३।। 


अथ क्रिमिनाशकामकर्म - 

हतस्ते अत्रिणा क्रिमिरिति क्रिमिमन्तं देशमद्विरभ्युक्षन्‌ 
जपेत्‌ 11 १४ 11 

घाव, आदि में कीड़े पड़े हों तो उस स्थान को जल से धोकर “हतस्ते” 
आदि चार मन्त्रों को पढ़े इसी मन्त्र से सब स्थानों के कीड़े नष्ट हो जाएंगे 11 १४।। 


विशेष - अत्रि तऋषि ही ने सब से पहिले कृमिनाशक औषधि आविष्कार 
किया था, बाद में जमदग्नि, और फिर गौतम ऋषि ने || १४ ।। 


'क्रिमिमन्तं देशम्‌' ्रणादिकमथ उदरादिकञ्च ‘अद्भिः अम्युक्षन्‌ - 
“हतस्ते अत्रिणा क्रिमिर्हतस्ते जमदर्निना । 

गोतमेन तिनीकृतोऽत्रैव त्वा क्रिमे ब्रह्मवद्यमवद्य || १ || 
भरद्वाजस्य मन्त्रेण सन्तिनोमि क्रिमे त्वा । 

क्रिमिळंह वक्त्रतोदिनं, क्रिमिमान्त्रानुचारिणम्‌ । 

क्रिमि द्विशीषमर्जुनं द्विशीर्षळंह चतुर्हनुम्‌ ।| २ ।। 

हतः क्रिमीणां क्षुद्रकोः हता माता हतः पिता । 

अथैषां भिन्नकः कुम्भो य एषां विषधानकः || ३ ।। 
क्रिमिमिन्द्रस्य बाहुभ्यामवाञचं पातयामसि । 

इताः क्रिमयः साशातिकाः सनीलमक्षिकाः || ४।। ७।। 
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(म० ब्रा० २, ७, १- ४)” 'इति' चतुत्रचं सूक्त, 'जपेत्‌' । एतेनैव 
क्रिमिनाशो भवेदिति || १४।। 


पशूनाञ्चेच्चिकीर्षेदपराहणे सीतालोष्ठमाहृत्य वैहायसीं 
निदध्यात्तस्य पूर्वोहणे पाळंशुभिः परिकिरन्‌ जपेत्‌ 11 १५।। ६11 


1! इति गोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य नवमी कण्डिका ।। ४। ६।। 


% :-८:२>> 


पशु आदि के कीड़ों को नाश के लिये दिन को दोपहर बाद हल जोतने 
से जो ढेला निकला हो, उसे लेकर मैदान में ऊपर को रक्खे, दूसरे.दिन उस ढेले 
को फोड़ कर उसकी धूलि, जहाँ कीड़े पड़े हो, उस पर छीट कर ४ मन्त्रों को पढे । 
- इससे सब कीड़े नष्ट हो जाएंगे ।। १५ [| ६ || 


विशेष - भारद्वाज ऋषि के मन्त्र से आविष्कृत औषधि की सहायता से तीन 
प्रकार के कृमियों का इन्द्रयव से "त्रिवृत नाम औषधि से नाश करता हूँ ।। १५ 11 


।।-इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के नवमी कण्डिका 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 
व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४। ६।। 


१६ 

तदेव क्रिमिनाशनं 'पशूनां' गृहपालितानां गवादीनां 'चिकीर्षेत्‌ चेत्‌' 
तर्हि 'अपराहणे' काले 'सीतालोष्ठं' लाङ्गलोत्थं लोष्ठम्‌ 'आह्ृत्य' 
'वैहायसीं' दिशां 'निदध्यात्‌' अनावृते ऊर्ध्वे स्थापयेदिति यावत्‌ । ततो 
रात्रिप्रभाते 'पूर्वाहणे एव काले 'तस्य' लोष्ठस्य 'पांशुभिः' रजोभिः पशोः 
क्रिमिमन्तं प्रदेशम्‌ 'परिकिरन्‌' तमेव सूक्तं, 'जपेत्‌'। एतेनैव पशूनां 
क्रिमिनाशो भवेदिति ।। १५ ।। ६ || 


1| इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके नवमी कण्डिकाया 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृता सरला व्याख्यां समाप्ता || ४ । ६।। 


X% ७ 


अथ चतुर्थप्रपाठकस्य 
-दशमीकण्डिका 


अथार्हणाविधि 
अथ क्रमप्राप्तानामर्हणामन्त्राणां विनियोगं वक्तुमुपक्रमते - उत्तरत इति | 


उत्तरतो गां बध्वोपत्तिष्ठेरन्‌-“अर्हणात्‌ पुत्रवाससे”-ति ।। १।। 
(मं० ब्रा० १। ८। १) 


आचार्य प्रभृति अहर्णीय व्यक्ति के उत्तर भाग में गौ बाँधकर रक्खे और "अर्हणा 
पुत्र वाससा” मन्त्र से उन अर्हणीय व्यक्ति के आने पर उनका अनुमोदन करे || १।। 


उत्तरतः उत्तरस्यां दिशि । सार्वविभक्तिकस्तसिः (पा० ५। ४। ४४ 
वा० ) अर्थात्‌ अर्हणप्रदेशस्य । “यत्रैनमर्हयिष्यन्तः स्युः” ( ४। १०। २) 
इत्युत्तरसूत्रात्‌ । गां स्त्री--गवींम्‌ । धेनुरित्यादिमन्त्रलिङ्गात्‌ उपतिष्ठेरन्‌ । 
आराधयेयुः । उपात्तिष्ठतेर्देवपूजायामात्मनेपदविधानात्‌ | ( पा १। ३। २५ 
वा० ) अत्रदेवेत्युपलक्षणं पूज्यमात्रस्येति गामेव | के ? येऽर्हयिष्यन्तः स्युः । 
तथा च सर्वैरेव गृहस्थितैरर्हणीयार्हणार्थमप्रमत्तैर्भवितव्यमिति तात्पर्यार्थः । 
_ मुरारिमिश्रास्तु - 

अर्हणीयपरित्राणार्थमुपतिष्ठेरन्नित्युक्त्वा वाजसनेयश्रुतिं दर्शयाम्बभूवुः 
“यत्र चार्हन्नागच्छति सर्वे गृह्या इतरे तत्र तथेह परित्रातो भवती”-ति । 
गृह्या यजमानदायादाः उपस्थानञ्चेदमूर्ध्वस्थितेनैव कार्यम्‌ | आचारात्‌ । 
न्याय्याच्च । नह्मर्हणीये ऊर्ध्वस्थिते स्वयमुपविश्यत इति युज्यते । इति ।। 
उपस्थानमन्त्रमाह-“अर्हणे” ति | यथा- 

“अर्हणा पुत्रवाससा धेत्नुरभवद्य मे । 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌” || १ || इति । 

अस्य उपस्थानमन्त्रस्यार्थः - 'य* या इयं’ अर्हणार पूजा 


१. “ङ्यापोः संज्ञाच्छन्दसोर्बहुलम्‌” (पा ६।३।६३) इति इस्वः | 

२. अर्यते पूज्यतेऽनयेत्यर्थे “अर्हपूजायाम्‌” ( चु० उ० ) इत्यस्मात्‌"ण्या- 
प्तख्नन्थो युच्‌" (पा० ३1३ १०७) इति करणे युच्‌ | योरनादेशः (पा० ७1१1१) 
स्त्रियां टाप्‌ (पा० ४।१।४) सुलोपः | पूजासम्पादिनी । 
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साधनभूता । पपुत्रवाससा” पुत्रवासानुगामिनी | मे' मम | धेनुः' 
सर्बार्थसाधिनीर 'अभवत्‌' भवति | 'सा' 'पयस्वती' प्रशस्तपयाः | 'नः' 
'अस्माकम्‌ । “मनोरथान्‌” इति शेषः* । उत्तरामुत्तरां समाम्‌ उत्तरोत्तरवर्ष 
व्याप्य 'दुहाम्‌' दुग्धाम्‌ || १ || 

एवमर्हणीयेषूपतिष्ठमानेषु स खल्वयमर्हणीयः - 


“इदमहमिमां पद्यां विराजमन्नाद्यायाधितिष्ठामि” - इति 
प्रतितिष्ठमानो जपेत्‌ ।। २ ।। (मं० ब्रा २। ८। २) 


जिस स्थान में इन “अर्हणीय” व्यक्ति की पूजा करने के लिये शिष्य आदि 
की इच्छा हो, ( एवं जिस समय अर्चना करनी सम्भव हो, ) वहीं अर्हणीय व्यक्ति 
खड़ा होकर “इदमहमिमां” आदि मन्त्र पढ़े ।। २ ।। 


प्रतितिष्ठमानः । ऊर्ध्वस्तिष्ठन्‌ “इदमहमि” ति मन्त्रं जपेत्‌ । 
अर्थाज्जपानन्तरमासन* उपविशेत्‌ । अर्हणीय इत्यर्थात्‌ । समस्तमन्त्राम्नानं 


१. पुत्रवासं प्रति सीदति गच्छतीति षट्लृघातोर्गत्यर्थात्‌ (भ्वा० प०) 
“अन्येष्वपि दृश्यते” (पा० ३।२।१०१) इति डप्रत्यये टिलोपः । (पा० 
` ६।४।१४३) नवप्रसूतत्वात्‌ । 

२. दधातेर्धारणपोषणार्थस्य (जु० उ० ) “धेन्वादयश्चे"ति मुकुटेन निपातितः 

३. प्रशंसायामत्र मतुप्‌ । (पा० ५। २। ६४) मस्य च वः | (पा० ८। 
२। ६) तथा चोक्तम्‌ - “भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 

सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः" ।। इति | 

४. “सम्बन्धिशब्दः सम्बर्धिनमाक्षिपती”ति न्यायात्‌ । 

५, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | (पा०२।३।५) “संवत्सरोवत्सरोऽब्दाहाय- 
नोऽस्त्रीशरत्समाः” इत्यमरः । यद्यपि समाशब्दो नित्यबहुवचनान्ततया कोशे 
पठ्यते तथापि “समां समां विजायते” (पा० ५। ३। २२) इति पाणिनिनैक- 
वचनान्तोऽपि स्मृतः । श्रुतश्चात्राऽपि । 

६. “लोपस्त आत्मने पदेषु” (पा०'७। १। ४१ ) इति तलोपः । 

७. इदमासनमधितिष्ठामतिमन्त्रलिंगात्‌ । 'उपवेंशनञ्चेदम्प्राङ्‌ मुखत्वन्तत एव | 
साम्मुख्याय । विवाहांगेऽर्हणे तथोक्तत्वाच्च। (२। १1 १७ ) अत्र “पूज्यपूजकयोर्मध्ये 

प्राची"-ति तन्त्रान्तरसंवादात्‌ प्रत्यङ्मुखता दातुर्न दोषायेत्यवगन्तव्यम्‌ । 
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स्वनामाध्याहार प्रतिषेधार्थम्‌ । “अकर्मकाच्च” (पा०१।३। २६) 
इत्यात्मनेपदम्‌ । 

मन्त्रार्थस्तु - अर्हणीयो वदति - 'अहम्‌' 'इदम्‌' आसनम्‌ | 'इमां' 
च '“पद्याम्‌' पादार्हाम्‌ ।' कथम्भूताम्‌ ? 'विराजम्‌' विराजमानाम्‌ | 
किवूबन्तमेतत्‌ । ‘अन्नञ्च तदाद्यमदनीयञ्चेति कर्म्मधारयः | यद्वा - 
अन्नाद्याय- अन्नादौ 'भवाय सुखाय । 'अधितिष्ठामि' आक्रामामि || २।। 


कुत्र प्रतितिष्ठमानो जपेदित्यपेक्षायामाह - 

यत्रैनमर्हयिष्यन्तः स्युः 11 ३ ।। 

जिस स्थान में इन “अर्हणीय” व्यक्ति की पूजा करने के लिये शिष्य आदि 
की इच्छा हो, ( वहीं अर्हणीय व्यक्ति को खड़ा होकर “इदमहमिमां” आदि मन्त्र पढ़ना 
चाहिए )।। ३।। 

यत्र-यस्मिन्प्रदेशे | एनम्‌ अर्हणीयम्‌ । अर्हयिष्यन्तः । 

अर्हयितुमिच्छन्तः । अर्हणकर्तारः उपस्थिताः । स्युर्भवेयुः । तत्रेत्यर्थः || ३।। 

यदा वाऽर्हयेयुः 11 ४ ।। 

जिस समय अर्चना करनी सम्भव हो, उसी समय ( अर्हणीय व्यक्ति खड़ा 
होकर “इदमहमिमां* आदि ) मन्त्र पढ़े || ४।। 

यदा - यस्मिन्काले । अर्हयेयुः-अर्हणं कर्त्ुमारभेरन्नित्यर्थः । अत्र 
वाकारः समुच्चय इति मुरारि मिश्राः || ४ || 

अथेदानीमर्हणाविधिविवंक्षयेदमाह - 


विष्टरपाद्यार्घ्याचमनीयमधुपर्कानेकैकशस्त्रर्वेदयेरन्‌ 11 ५ ।। 


१. पादवदुध्रीमिति गुणविष्णुः | “पादार्घाभ्यां च” ( पा० ५। ४।२५) 
इति तादर्थ्ये यत्प्रत्ययः । 

२. अत्र “भवेच्छन्दसि” (पा० ४। ४। ११०) इति यत्प्रत्ययः । 

३. तथा चास्य गतेनाभिसम्बन्धः | तदा वा प्रतितिष्ठमानो जपेदिति । 
न तु अर्हणकर्तृषु कार्यान्तरव्यग्रेषु प्रत्युपस्थानमेवेति | चन्द्रकान्तस्तुवा शब्दस्तु 
शब्दार्थे । यदा पुनरेनमर्हयेयुस्तदा विष्टरादीनि वेदयेरन्नित्यानागतेनाभिसम्बन्ध 
इत्यर्थं मतान्तरेण वर्णयाञ्चकार | 
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विष्टर, पाद्य अघूर्य, आचमनीय और मधुपर्क खाने की वस्तु ये पाँचेँ-वस्तु 
लावे इनमें से एक एक करके तीन-तीन बार निवेदन करे 101 `. 


विष्टरः - पूर्वोक्तः । “वृक्षासनयोर्विष्टर:' “ .(पा० -<1३1६३) 
इत्यासनार्थे निपातितः | पाद्यं - पादार्थमुदकम्‌र । एवमर्घ्यम्‌ 
“पादार्घाभ्याञ्च” (पा० ५। ४। २५) - इति तादर्थ्ये यत प्रत्ययः |` 
तदेतद्दधितण्डुलपुष्पयुक्तमुदकम्‌ | तथा च गृह्यासङ्ग्रहे कात्यायनः || 
“दध्यक्षतं सुमनस आप एतच्चतुष्टयम्‌ | १ 
अर्ध्यमेतत्प्रदातव्यं गृह्येरर्ध्यार्हा: स्मृतास्तु ये ।।“इति 1 
अत्र “तेभ्य'' इति शेषः .| एतच्च न पात्रानवस्थितम्‌, न चैकेन 
पाणिना गृह्णीयात्‌ । 2 
“कांस्येनैवार्हणीयस्य१ निनयेदर्घ्य॑मजजलौ |” 


१. अत्र दर्भसंख्यानियमो नादृतः । छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनेन “दर्भ-* 
संख्या न विहिता । विष्टरास्तरणेष्वपी“ति तदुक्तेः । गृह्यासङ्ग्रहे तु “पञ्चाशद्ि: 
कुशैर््रह्मा तदर्द्धेन तु विष्टरः" इत्युक्तपूर्व द्रष्टव्यम्‌ | एवम्‌ अगिरसापि | तदनयो-- 
विकल्पः | अत एव भट्टनारायणः स्वभाष्ये ="सम्भवे पञ्चाशदर्द्धरसम्भवे पुनरपरि- - 
मितैरपि कुशैर्विष्टरो भवती"त्युक्तवान्‌ । अत्र कुशैरित्युपलक्षणम्‌ । कुशपत्रैरपि । 
अत एव पद्धतिकृतोऽपि तथैव लिखन्ति । अयन्तार्णः पार्णोपीति स्मृत्यन्तरावगत- 
मित्यवोचाम । 

२. तदेतद्विवृतमुखतैजसबृहत्पात्रस्थं, यतोऽञजलिनाऽपआदातुं शक्यते | तथा 
च वीरपद्धतिः | “ततो भाजनस्था श्रप उपनीय पाद्याः३ इति न्निरन्यैरुक्ते ॐ पाद्याः 
प्रतिगृह्यतामिति यजमानेनोक्ते ॐयतो देवीः... रागच्छतु" इतिमाजने अपप्रेक्षतो 

. 'ततस्ताभ्योऽञ्जलिं गृहीत्वे" ति।। अत्र पाद्याः इति अप्सम्बन्धातस्त्रीबहुवचनम्‌ । 
“अपप्रेक्षते"-` इति सूत्रदर्शनात्‌ | एवमेव भवदेवभट्टादयोऽपि | अत एव गृह्यान्तरवत्‌ ` 
पाद्यमित्यसमस्तमिह सूत्रितम्‌ । 

३. कांस्यपदमत्र प्रशस्तपात्रमात्रपरम्‌ ।“सा तस्यै प्रददौ कांस्यं सपिधानं 
हिरण्मयम्‌” इति विराटपर्व (भा०) दर्शनेन तथा निर्णयात्‌ । सा - सुदेष्णा । तस्यै 
सैन्ये । अत एव पद्धतिरपि जलादियुक्तं पात्रं गृहीत्वेति - इति मुरारिः | विवाहे तु 
शंखस्थ दूर्वाक्षत जलफलचन्दनयुतार्घपत्रं गृहीत्वेति वीरेश्वरादयो लिखन्ति । तत्रार्हणीयस्य 

विष्णुरूपत्वाभिधानमत्रमूलम्‌ । विष्णोश्चार्ध्य॑ शंड्खेनैव भवतीति निर्विवादम्‌ । 
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इति कात्यायनवचनात्‌ । आचमनीयम्‌-आचमनार्थमुदकम्‌' 
“वृद्धाच्छः” (पा० ४। २। ११४) इति छस्तस्येयादेशः | (पा० ७] १। २) 
मधुपर्कश्च “साक्षतं सुमनोयुक्तमुदक॑ दघिसंयुतम्‌ । अर्घान्‌ - 
“दधिमधुभ्याञ्च मधुपर्को विधीयते” इति छन्दोगपरिशिष्टोक्तेः । तत्र चकारो 
वस्त्वन्तरसमुच्चायकः | तथा च दधिमधुयुक्तमुदकम्‌ । दधिमधुघृतं वा | 
दधिमधुदुग्धं वार मधुपर्कः । स्मृतिः - 
“सर्पिषा मधुना दध्ना चार्घ्यार्हानर्हयेत्सदा । 
दधिक्षौद्रपयोभिर्वा मधुदध्युदकेन वा ।।“इति | 
ऐच्छिकोऽत्र विकल्पो व्यवस्थापकाभावात्‌ । गृह्यासङ्ग्रहे - 
“कांस्ये त्रितयमादाय कांस्येन परिबृंहितम्‌ । 
परिग्रहेषु देयं स्यान्मधुपर्क इति ध्रुवम्‌ ।।"इति । 
परिबृंहितं-संवृतमाच्छादितमिति यावत्‌ | ऋष्यश्वृंगः- 
“कांस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपर्क समर्पयेत्‌ ।। इति । 
पिधानपात्रमत्राधारपात्रापेक्षया बृहत्कार्षम्‌ - “वर्षीयसा पात्रेण पिहितम्‌" 
-इत्याशवलायनगृह्यात्‌ । दध्यादिकञ्च तुल्यपरिमाणं ग्राह्यम्‌ | “समंस्याद- 
श्रुतत्वात्‌” (जै० सू० १०। ३। १३ ) इति न्यायात्‌ । केचित्तु- 


''आज्यमेकपलं ग्राहं दध्नस्त्रिपलमेव च । 
मधुनः पलमेकं तु मधुपर्कः स उच्यते ||” 


१. अत्र कालिकापुराणम्‌ - 

“दद्यादाचमनीयं तु सुगन्धिसलिलैः शुभैः । 

कर्पूरवासितैर्वापि कृष्णागुरुविधूपितैः । | 

यथातथासुगन्धैर्वा प्रसन्नैः फेनवर्जितैः । 

तत्तैजसेन पात्रेण शंखेनापि प्रदापयेदि“-ति । 

“केवलं तोयमात्रेण तद्वा दद्यान्नमिश्रितम्‌ । 

दासितं तु सुगन्धाद्यैः कर्त्तव्यं यदि लभ्यते ।।” इति च । 
प्रदापयेत्‌ ¬ प्रदद्यात्‌ । शंखेनेति विष्णुपूजाविषयम्‌ | इति द्रष्टव्यम्‌ || 
२. अत्र तुरीयभेदं मधुपर्कस्य कृतान्ने मधु चेति व्याचक्षते | न तत्र 

कांस्यापेक्षा ।। एवं मधुपकंस्यापीति || 
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इति मैत्रावरुणीयशाखापरिशिष्टोक्त परिमाणमत्रापि ग्राह्ममित्याहु: | 
"तानेतान्‌ विष्टरादीन्मधुपर्कान्तान्‌ पञ्चद्रव्यविशेषान्‌ । एकैकशः । प्रत्येकं, 
त्रिः । त्रिरुच्चार्य | वैदयेरन्‌- ४ ततश्चार्हयिता द्रव्यमुक्त्वाः 
“प्रतिगृह्यतामि" ति सर्वत्र सकृद्वाक्यशेषं कुर्यादित्यर्थः || ५ [| 

“या ओषधीः”-- इत्युदञ्चं विष्टरमास्तीर्थ्याध्युपविशेत्‌ ।। ६।। 

र (मं० ब्रा० २। ८। ३-४) 


अर्हणीय व्यक्ति विष्टर पाकर “या ओषधी:” इन दो मन्त्रों का पाठ कर 
उत्तराग्र आसन पर बैठे |। ६ || 


“या ओषधीरि-'ति-अनया ऋचा उदज्चम्‌-उत्तराग्रमर्हयित्रा 
प्रदत्तं विष्टरमास्तीर्य आस्तरणञ्चासनेऽधः । “ता मह्यमस्मिन्ञासने” 
इतिमन्त्रलिङ्गात्‌ | अधि-तदुपरि । उपविशेत्‌ अर्थादर्हणीयः | 
अत्रोपवेशनस्य पूर्वत एव सिद्धत्वादधःकरणरूपविष्टरस्यास्तरणेऽयं मन्त्रो 
विनियुक्त इति व्याख्यातारः ।। ६।। 


द्वौ चेत्पृथगृगभ्याम्‌ ।। ७।। 


यदि पूजा करने वाला दो विष्टर देवे तो, पूर्वोक्त दो मन्त्रों में से एक-एक 
को पढ़कर इन दो विष्टरं को देवे || ७ ।। 


आस्तीर्याध्युपविशेदित्यनुचर्ततते | चेद्यदि । द्वौ विष्टरावर्हयित्रा 
प्रदत्तौ स्यातां तदा पृथक्‌-नाना ऋग्भ्याम्‌ | 'या ओषधीरि” 


१. नत्वर्हयिता । बहुवचननिर्देशात्‌ । अत्र मुरारिमिश्राः | “सूत्रे बहुवचन 
निर्देशाद्विष्टरादिनिवेदनकर्तृनियमालाभात्तन्नियामकं “पारक्यमविरोधि यदि“-ति | 
न्यायेन “अन्यस्त्रिस्त्रि'प्राह विष्टरादीनी"-ति पारस्करगृह्यमेव । अतएव कौमुद्यादौ 
ज्ञापयेयुरिति बहुवचनेनानियतकर्तृकत्वं दर्शयित्वा प्रतिगृह्यतामिति सकृद्वाक्यशेषं 
कुर्यात्‌ । इत्ये कवचनेनात्र नियतकर्तृत्वन्दर्शितम्‌ । इति । एवञ्च विष्टरादिनिवेदन-- 
मन्यकर्तृकमेवेति तात्पर्यगत्या पद्धतिकृतोवीरेश्वरादयः । तदुक्तं त्रिरन्यैरुक्त इति।। 


२. विष्टरादिष्वन्यतमम्‌ ।| 
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-त्येताभ्याम्‌' । अत्र चेदिति वचनान्नातीव द्वयोरावश्यकत्वमिति प्रतीयते | 
तथा च ऋचौ - 
“या ओषधीस्सोमराज्ञीर्बह्ीःशातवि चक्षणाः । 
ता मह्यमस्मिन्नासने अच्छिद्राः शर्म यच्छत || ३।। 
या ओषधीः सोमराज्ञीर्विष्ठिताः पृथिवीमनु । 
ता मह्यमस्मिन्पादयोरच्छिद्राः शर्म यच्छत || ४ ||” 
इति । अनयोरर्थः । हे 'ओषधीः' ओषध्यः२ | “या: यूयं 'सोमराज्ञीः' 
“सोमराज्ञयः | सोमश्चन्द्रो राजा यासां ताः । 'बहीः' बहुप्रकाराः । 
“शत्तविचक्षणयाः' शतं विचक्षणानि मुखानि यासां ताः शतविचक्षणाः 
शतमुख्यः । 'ताः' यूयम्‌ 'मह्यम्‌' 'अस्मिन्नासने' “उपविष्टाये” -ति शेषः | 
“शर्म' सुखम्‌* । यच्छत' दत्त” `किम्भूताः? 'अच्छिद्राः निरन्तराः || ३।। 
हे 'ओषधीः' ओषध्यः ! 'याः' यूयं 'सोमराज्ञीः सोमराज्ञ्यः । 
उक्तवदर्थः । 'पृथिवीमनु'६ पृथिव्यां “विष्ठिताः विशेषेण® स्थिताः | 'ता' यूयम्‌ 
“मह्यम्‌' 'अस्मिन्‌' द्वितीयविष्टरे .। 'पादयोः' “अधस्तान्निहिते' इति शेषः | 
'अच्छिद्राः' निरन्तराः सत्यः 'शर्म्भ' सुखम्‌ 'यच्छत' दत्त || ४।। इति ।। ७।। 


१. अत्र मन्त्रवर्णे द्वितीयपादयोर्भेदः सर्वथा । तृतीययोस्तु | आसने । 
पादयोरिति क्रमेण, भेदः पठयते । समानमन्यत्‌ । अत्र पृथक्‌ -इति करणान्निवेदनं 
युगपदवगम्यत इति चन्द्रकान्तः । 

२. अत्र “वाच्छन्दसी” ति ( पा० ६। १। १०६ ) वा पूर्वसवर्णदीर्घः । 
एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । 

३. अत्र “अन उपधालोपिन०” ( पा० ४। १। १८ ) इति वा डीष्‌ | 
“अल्लोपोऽनः” ( पा० ४। ६। १३४ ) इत्युपधानोलोपः ।। 

४. “शर्म्म-शात-सुखानि चे” -त्यमरः ।। 

५. “दाण्‌ दाने” ( भ्वा० प० ) लोट्‌ । मध्यम० पुरुष बहुवचने शपि 
“पाघ्राध्मे०” ( पा० ७; ३। ७८ ) - त्यादिना यच्छादेशः ।। 

६. अत्र “अनुर्लक्षणे” (पा० १।४। ८४) इत्यनोः कर्म्मप्रवचनीयस्य योगे 
(पा० २। ३। ८.) द्वितीया || 

७. अत्र “उपसर्गात्सुनोती” - (पा० ८।३। ६५) - त्यादिना षत्वम्‌ || 
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तत्कि द्वितीयमपि विष्टरमासन एव देयमित्यपेक्षायामाह - 
पादयोरन्यम्‌ 11 ८ || 


एक विष्टर आसन पर डाले, दूसरा दोनों पैर के नीचे रक्खे || ८ ।| 
अत्र- अधस्ताद्‌“-इति शेषः | अन्यम्‌ अपरम्‌ । द्वितीयं विष्टरम्‌ || ८ || 
“यतो देवीः”-- इत्यपः परेक्षते ।। ६ ।| (मं० ब्रा० २।८।५) 


पूजा करने वाले से, पैर धोने के लिए.जल दिये जाने पर उस जल को 
“यतो देवी” आदि मन्त्र से मान्य व्यक्ति निरीक्षण करे ।।६।। 

प्रकृतत्वादर्हणीयः | अपः । पादप्रक्षालनार्थ भाजनस्थमुदकम्‌ | मन्त्रस्तु 

“यतो देवीः प्रतिपश्याम्यापस्ततो मा राद्धिरागच्छतु ||” ५।। इति | 

अस्यार्थः - हे 'आपः !' वृष्ट्युपगताः । अहम्‌ 'यतः' 
'यस्मात्सूर्यात्प्रतिप्रसूता युष्मान्‌ 'देवीः^ तद्रूपाः | 'प्रतिपश्यामि | 
आलोचयामि | “तत्‌: तस्मात्सूर्यात्‌ | 'मा' मां प्रतिः राद्धिः संसिद्धिः | 
'आगच्छतु' | भवतु ।। २।। इति ।। ५।। 

तंतस्ताभ्योऽञ्जलिंR गृहीत्वाऽर्हणीयः - 

“सव्यं पादमवनेनिजे” इति सव्यं पादं प्रक्षा्गयेत्‌ । 
“दक्षिणं पादमवनेनिजे” इति दक्षिणं पाद प्रक्षालयेत्‌ ।। ५०।। 

(मं० ब्रा० २। ८। ६. ७) 


१. “पुंयोगो दाम्पत्य एवेति न नियमस्तेन गोपस्य कन्याऽपि गोपी”ति 
वृत्तिकृतः प्राहुः | तेनात्र जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे डीष्‌ ।“अरनौ दत्ताऽऽहुतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | आदित्याज्जायते वृष्टिरि" तिस्मरणादादित्यप्रसूता आपो 
देव्योऽभिहिताः । 

२. “राधसाधसंसिद्धौ'” (स्वा०प०) भावे क्तिन्‌ । मन्त्रब्राह्मणभाष्ये तु घिः 
धृतिशीलो यजमानः । मारात्‌-विघ्नात्‌ । आगच्छतु । विघ्नानुन्सृज्यैतु । इतिव्याख्या-- 
- गन्नातिरमणीयम्‌ । गुणविष्णुस्तु माऋद्धिरिति पठित्वा ऋद्धिः समृद्धिर्मा मागच्छत्वि- 
त्याशास्ते्ञ्घ्य इत्याह ।। 

३. अञ्जल्यवच्छिन्नमुदकम्‌ । 
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अनन्तर वह मान्य व्यक्ति थोड़ा जल लेकर “सव्यं पादमवनेनिजे” आदि मन्त्र से 
वायां पैर धोवे और उस के बाद “दक्षिणपादमवनेनिजे” मन्त्र से दहिना पैर घोवे ।। १०॥| 


सव्यम्‌ - वामम्‌ । “वामं शरीरं सव्यं स्यादपसव्यं तु दक्षिणम्‌" 
इत्यमरः । प्रक्षालयेदिति क्रियाभ्यासः निर्हेशक्रमेणैव पादप्रक्षालनार्थः । यथा 
चान्यत्रापि स्मर्यते - 
“पादं प्रक्षालयेद्विप्रो दक्षिणं प्रथमं सदा | 
शूद्रस्तु वामं प्रथमं, सामवेदी, तथा वधूः ।।” इति। 
“सामगः क्षालयेत्सव्यपादमन्यश्च दक्षिणम्‌ ।।” इति चैवमादि । 
पूर्वत्र विप्र इति क्षत्रियवैश्ययोरप्युपलक्षणम्‌ । एवमप परत्रान्य इति ।। 
“तेनोदकेनेति शेषः” । मन्त्रौ यथा द 
“सव्यं पादमवनेनिजेऽस्मिन्नाष्ट्रे श्रियं दधे” || ६।। इति। 
“दक्षिणं पादमवनेनिजेऽसिमन्नाष्ट्रे श्रियमावेशयामि ।। ७।। इति च। 
अनयोरश:-- अहं सव्यं’ वामं 'पादं चरणम्‌ । 'अवनेनिजे 
शोधयामि | (प्रक्षालयामि ) 'अस्मिन्‌' राष्ट्रे? देशे (यत्राहं वर्ते) 'श्रियं 
लक्ष्मी 'दधे' स्थापयामि।। ६।। इति।। 'आवेशयामि' आदधामि । 
. स्थापयामि।। ७।। इति ।। १०।। 


ततः पुनरुदकाञ्जलिं गृहीत्वा - 
. “पूर्वमन्यमपरमन्यमि”-त्युभौ शेषेण ।। ११।। 
(मं० ब्रा० २।८।८) 
बाकी जल से “पूर्वमन्य” आदि मंत्र से दोनों पैर एक साथ धोवे || ११11 


शेषेण-अवशिष्टोदकेन । उभौ-पादौ । संहतीकृत्य'। 
पूर्वमन्यमि"ति मन्त्रेण । म्रक्षालयेदित्यनुवर्त्तते | अर्हणीयं एव । मन्त्रस्तु 


१. “निजिरशौचपोषणयोः'' (जु० उ०) ल॑ट्‌ । 

२. “राष्ट्र स्यादुपवर्त्तने” इति मेदिनी | “देशविषयौ तूपवर्त्तनमि” तिचामरः | 

३. पूर्वमन्यमित्युभौ शेशेणेति वक्तव्ये गुरुकरणेनैतताज्ञाप्यते । गतर 
पूर्वशब्दोऽग्रिमवचनः | अपरशब्दश्चपश्चाद्दचनः | तथाचाग्रिम परक्षालितमर् 
सव्यं, पश्चात्रक्षालितमन्य दक्षिणमित्युभौ पादौ युगपदवनेनिजे । प्रक्षालयामीति 
मन्त्राथपर्यवसानात्‌ । वीरपद्धतावप्येवमेव पठ्यते | 


दशमी कण्डिका] अर्हणाविधिः ८ 


“पूर्वमपरमन्यमुभौ पादाववनेनिजे राष्ट्रस्यास्याद्धर्या अभयस्याव- 
रुद्धवै' इति | उहा 
अस्यार्थः - अहं `पूर्वं प्रथमम्‌ | 'अन्यं सव्यम्‌ 'अपरं' पश्चात्‌ 
'अन्यं' दक्षिणम्‌ एवमेतौ 'उभौ पादौ' 'अवनेनिजे' प्रक्षालयामि । अस्यः 
राष्ट्रस्य' देशस्य "ऋद्ध्यै" वृद्ध्यर्थम्‌ | 'अभयस्य' भयाभावस्य 'अवरुद्धये' 
परिग्रहाय ।। ११ || 
“अन्नस्य राष्ट्रिरसी” - त्वर्घ्यं प्रतिगृणीयात्‌ ।। १२।। 
(मं० ब्रा० २।८।६) 
“अन्नस्य राष्ट्रिरसि” आदि मन्त्र से मान्य व्यक्ति अर्हयिता का दिया अर्घ्य 
ग्रहण करे || १२ || 
अर्ध्य-यथोक्तलक्षणम्‌ । “अन्नस्य राष्ट्रिसी” - ति मन्त्रेण । 
'प्रतिगृहणीयादिति यजमानहस्तादर्घ्यमादाय स्तोकं जलं शिरसि निदध्या- 
दित्यर्थः | बीरपद्धतिरप्येवम्‌ । मन्त्रोयथा - 
“अन्नस्य. राष्ट्रिरसि राष्ट्रिस्ते भूयासम्‌” || ६।। इति। 
अस्यार्थः | हे अर्घ्यं | जलरूप ! त्वम्‌ अत्रस्य ब्रीह्यादेः । रराष्ट्रि' 
दीप्तिः | 'असि' - भवसि | अहमपि 'ते' तव (प्रसादात्‌ ) 'राष्ट्रि'* दीप्तिमान्‌ 
'भूयासम्‌' भवेयम्‌ । इत्याशंसायां लिङ्गः || ६।। इति ।।.१२।। 


“यशोऽसी”-त्याचमनीयमाचामेत्‌ ।। १३।। (मं० ब्रा० २।८।१०) 

अनन्तर पूजक से आचमनीय जल पाने पर उस जल से “यशोऽसि” मन्त्र 
से, पूर्वोक्त आचमन विधि के अनुसार, आचमन करे || १३ ।! 

आचमनीयम्‌ - आचमनार्थमुपकल्पितमुदकम्‌ गोकर्णाकृतिदक्षिणहस्ते 
“नाशब्दमनवस्त्रा (१-१-२) वमि“-ति यथोक्तेन विधिना “यसोऽसीः-ति 
मन्त्रेणाचामेदर्हणीयः । मन्त्रो यथा - . 

१. आयादेशे यलोपः | ( पा? ८। ३। १६ ) "पूर्वत्रासिद्धम्‌" (पा० ८। 
२। १) इति तस्यासिद्धत्वान्नदीर्घः । : 

२. “राजृदीप्तौ” (भ्वा० आ०) त्रिन्‌ बाहुलकात्करणे । (पा० ३। 
३।१) जस्य षत्वम्‌ (पा० ८।२।३६) ष्टुत्वम्‌ । 

३. कर्त्र्यत्रत्रिन्‌ । 
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“यशोऽसि यशो मयि धेहि” ।। १०।। इति । 
अस्यार्थः - हे आचमनीय ! यतस्त्वं 'यशोऽसि' कीर्त्तिरूपं भवसि | 
अतः 'मयि' विषये 'यशो धेहि' मां यशस्विनं कुर्विति || १०।। 


तदेतदाचमनं सकृन्मन्त्रेण । द्विस्तूष्णीमेवेति त्रिः 
“एकक्रियायामावृत्तौ सकृन्मन्त्रान्वय”. इति वचनात्‌ । तत 
इन्द्रियाण्युपस्पृशेत्‌ । 


“त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चैवस्पृशेदद्विः'-इत्येवं मनुनाऽचमनविधानात्‌ । 
खानीन्द्रियाणि | “खमिन्द्रिये खमाकाशे” इत्यभिधानात्‌ || १३।। 
“यशसो यशोऽसी” - ति मधुपक्कं प्रतिगृहणीयात्‌ ।। १४।। 
(मं० ब्रा० २।८।१२) 
तब अर्हयिता से 'मधुपर्क' दिये जाने पर मान्य व्यक्ति “यशसो” इत्यादि 
मन्त्र पढ़ कर उसे ग्रहण करे || १४ ।। 


मधुपर्कम्‌ - उक्तलक्षणम्‌ । “यशसो यशोऽसी” - ति मन्त्रेण 


'प्रतिगृहणीयात्‌'। प्रतिगृह्य वामहस्ततले तत्पात्रं स्थापयेत्‌ । अग्रे | 


क्रियोपदेशात्‌ | मन्त्रार्थस्तु - हे मधुपर्क ! यतस्त्वं यशोऽसि’ कीर्तिरिव | 


. मधुरोऽसि | अतस्त्वद्योगादहमपि 'यशसः' कीर्त्तिमान्‌\ “भवेयमि“ति शेषः 
11-११ || इति || १४ || 

तस्य खल्वस्य मधुपर्कस्य - 

“यशसो भक्षोऽसि महसो भक्षोऽसि श्रीर्भक्षोऽसि श्रियं मयि 
धेहि” ।। इति त्रिः पिबेत्‌ ।। १५।। (मं० ब्रा० २1८ १२) 

“यशसो भक्षोऽसि, महसो भक्षोऽसि, श्रीर्भक्षोऽसि श्रियं मयि धेहि” आदि मन्त्र 
से तीन बार मधुपर्क का पान करे || १५ ।| 

त्रिः त्रिवारम्‌ | क्रियाऽभ्यावृत्तिगणनेऽत्रासुच्य्रत्ययः | (पा० ५।४।१८) 
“यशसो भक्षोऽसी” - ति समस्तेन मन्त्रेणार्हणीयः पिबेत्‌ | मन्त्रो यथा 

“यशसो भक्षोऽसि, महसो भक्षोसि, श्रीर्भक्षोसि श्रियं मयि धेहि 
11१२ 11 इति । 


१. अर्शआदित्वान्मत्वर्थायाऽच्प्रत्ययः | (पा० ५।२।१२७) । 
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अस्यार्थः हे मधुपर्क्क ! यतस्त्वं -यशसः' यशसे' यशोऽर्थं “भक्षः 
भक्षणीयः । 'असि' भवसि । तथा 'महसः' महसे तेजोऽर्थम्‌ 'भक्षः' "भक्षणीयः 
'असि' भवसि तथा “श्री” भक्षोऽसि' तेन त्वद्वक्षणात्कीर्तिस्तेजोलक्ष्मीश्च 
भवति । अतस्त्वं 'श्रियं' त्रितयस्यापि सम्पद" 'मयि'* विषये 'धेहि' अर्पय । 
मह्यं देहीति यावत्‌ ।। १२।। इति | 
अत्र मन्त्रेण त्रिर्भक्षणोपदेशात्‌ पानञ्चेदं भक्षणरूपमेव । 
द्रवद्द्रव्यसंयोगाच्च पिबतिशब्दप्रयोगः । मुरारिमिश्रास्तु-“अत्र 
मधुसंयोगाद्द्रवश्चेन्मधुपर्कस्स्यात्तदा पात्रेण पातव्योऽथ दध्नः 
काठिन्यात्पानानुपपत्तिस्तदा हस्तेन भक्षणीय इति | तेन मन्त्रे भक्षशब्दस्य 
सूत्रे पिबतिशब्दस्य च श्रुतिरुपपद्यते । इति द्रष्टव्यम्‌” | इति। 
पानञ्चेदमनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां भक्षयेदिति वीरपद्धतिदर्शनतस्तथैवावगन्तव्यम्‌ | तत्र 
प्रतिप्राशनं - मन्त्रपाठः “चतुर्थं तूष्णीमि” - त्यग्निमसूत्रात्‌ । 
यत्तु - होरिलपद्धतौ प्रथमं कनिष्ठाङ्गुष्ठयोगेन, 
मधुपर्कप्राशनमिति लिखितं तच्छाखान्तरविषयमित्यनुपदं स्फुटीभविष्यति । 
समस्तमन्त्राम्नानञ्च सूत्रात्त्रि पानविधानं मन्त्रे च स्थानत्रये 
भक्षशब्दसत्त्वात्तदन्तेनैव मधुपर्कप्राशनं मा भूत्‌ किन्तु मन्त्रान्तेनेति 
ज्ञापनार्थम्‌ । येषां तु “श्रियो भक्षोऽसी” ति मन्त्रपाठस्तेषां मन्त्रावयवैरेव पानं 
स्यात्‌ । त॒था च छन्दोगगृह्यान्तरम्‌ “मधुपर्क त्रिः पिबेत्‌ यशसो महसः श्रिय 
इति तूष्णीं चतुर्थम्‌” इति। तदत्र मन्त्रप्रतीकोपादानप्रतीकैरेव 
पानमवगम्यते । “श्रीर्भक्षोऽसी” -ति खल्वस्मच्छाखायां मन्त्रपाठः | 
अतस्तत्रैव होरिलपद्धतेरुक्तिर्योजनीया । तत्र प्रमाणञ्च - 
“यशसो-यशोऽसीति त्रि-स्तूष्णीं बहुचतुर्थकम्‌ । 
कनिष्ठादिभिरङ्गुष्ठयोगेन तिसृभिः क्रमात्‌ ।। 
मधुपर्क्कप्रयोगे तु प्राशने विधिरिष्यते ।|" 
इति परिशिष्टान्तरवचनमिति बोध्यम्‌ || १५।। 
१. तादर्थ्यचतुर्थ्यर्थे षष्ठी (पा० २।३।६२) । 
२. "भक्ष अदने" (चु० प०) कर्म्मणि घञ्‌ ( पा० ३। ३। १६) अत्र भक्ष्य इत्यपपाठः। 
३. डेः सुः ( पा० ७। १। ३६ ) । 
४. “सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्चे"त्यमरः । सम्पत्तिः सम्पदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
५, “ सममब्राह्मणे दानमि” - ति वत्सम्प्रदानेऽधिकरणत्वविवक्षाऽत्र बोध्या । 
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तूष्णीञ्चतुर्थम्‌ 11 १६।। 
चतुर्थ बार बिना मंत्र के उसे पीवे ।। १६।। 


मधुपर्कस्य पिबेत्‌ ।। १६।। 
भूय एवाभिपाय शेषं ब्राह्मणाय दद्यात्‌ ।। १७।। 


यदि मधुपर्क अधिक प्राप्त हो जावे, (जो चार बार पीने पर भी न निघटे) 
तो पञ्चम बार भी बिना मंत्र उसे पीवे और शेष ब्राह्मण को दे देवे ।। १७ || 


भूयः । पुनरपि | एवकारकरणात्तूष्णीमेव | अभिपाय आभिमुख्येन 
पीत्वा शेषमवशिष्टम्‌ । ब्राह्मणायेति । ब्राह्मणपदं पुत्रादिपरम्‌ । “नोच्छिष्टं 
कस्यचिद्दद्यादन्यत्र जायापुत्रशिष्येभ्यः” इति स्मरणात्‌ । 
“उच्छिष्टमगुरोरभोज्यमि“-ति. वसिष्ठवचनाच्च | तदभावे पुनरब्राह्मणयापि 
दद्यात्‌ । तच्चाद्वि: प्रोक्ष्येति विशेषः | तथा च द्राह्यायणसूत्रम्‌- 

“तदभावेऽद्विः संप्रोक्ष्यां - ब्राह्मणाये'” - ति (१।२।२१) । 
'लाट्यायनोऽप्येवमेव | (१।३।११) सर्वाभावे “प्राग्वाऽसञ्चरे निनयेदि” 
- -ति पारस्करीयैव गतिरन्यशाखीयाऽप्यविरोधिनीति । वीरपद्धतिरप्येवमेव | 
“मधुपर्कशेषमसञ्चरदेशेर धारयेदि”ति || १७ || 


आचान्तोदकाय गौरिति नापितस््त्ररब्रूयात्‌ ।। १८ ।। 


पीछे जब वह मान्य व्यक्ति मुंह आदि धोकर स्वस्थ चित्त होवे, तब शस्त्र 
हाथ में लेकर नापित आकर उसे तीन बार जतलावे, “गौ !” (इसी समय क्या गौ 
आलम्भन करना पड़ेगा ?) || १८ || 


अत्र सप्तम्यर्थे चतुर्थी | अर्हणीये कृताचमने सति । यद्वा तादर्थ्ये 
चतुर्थी | यथा स श्रृणोति तथेति (तदर्थम्‌) अनेनोच्चैस्त्वं वचनस्य 


१. अत्र शूद्रवर्जमिति तद्राष्यातक्षत्रियवैश्ययोरन्यतरायेति प्रतीयते । युक्त 
चैतत्‌ । 'निवयुक्तसन्यसदृशाधिकरणे, तथाह्यर्थगतिः' इतिपाणिनीयपरिभाष- 
णात्‌ । महाभाष्येऽपि “नह्मब्राह्मणमानयेत्युक्ते लोष्टमानीयकृती भवती"--त्युक्तन्तेन 
तद्विन्नस्थ तत्सदृशस्यैव ग्रहणम्भवतीति । 

२. जनसञ्चारवर्जिते । 
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व्यनक्ति । क्रियाग्रहणाद्वा चतुर्थी (पा० १। ४। ३२ वा० ) मधुपर्कभक्षणे- 
नोच्छिष्टतापहत्या आचमनं विधीयते न चानेन (भोजनेन) भुक्त्वा 
कर्माचरणदोष इत्युक्तमधस्तात्‌ (२।३।१७) || १८।। 


नापितेन त्रिरित्युक्ते खल्वयमर्हणीयस्तमेव नापितमुद्दिश्य- 


“मुञ्च गां वरुणपाशाद्‌ द्विषन्तं मेऽभिधेही” ति । 
'तञ्जह्यमुष्य' चोभयो रुत्सृज गामत्तु तृणानि पिबतूदकमि"-ति 
ब्रूयात्‌ 11 १६ ।। (मं ब्रा २।८।१३) 

अनन्तर नापित के उत्तर में मान्य व्यक्ति “मुञ्च गां” मन्त्र एवं “तं 
जह्यमुष्य” मन्त्रों को पढ़ कर ( गौ छोड़ने की ) आज्ञा देवे ।। १६ || 


“मुञ्चगामि“ति मन्त्रं ब्रूयात्‌ । मन््रार्थस्तु - अर्हणीयो नापितं 
वदति -एतां “गां' 'वरुणपाशात्‌' विशिष्टबन्धनात्‌ 'मुञच' मोक्षय | ततश्च 
'उत्सृज' विसर्जय । सेयं विसृष्टा सती 'तृणानि' घासान्‌ 'अत्तु' भक्षयतु । 
"उदकं च 'पिबतु' एवं नापितमुक्त्वाऽर्हणीयामाह - हे अर्हणीये !* 
(पूजनीये ! ) एवं मोचिता त्वम्‌ 'मे' ममार्चनीयस्य 'अमुष्य' अर्हयिलुः “च' 
"उभयोः" 'द्विषन्तं' द्वेष्टारं तं तवाऽऽनेतारम्‌ 'अभिधेहि' वधान | 'जहि' 
विनाशय च ।। १३ ।। इति । 

अत्रामुष्येतिपदस्थाने प््रकृतत्त्वादर्हयितुर्यजमानस्य नाम 
गृहणीयात्‌ । अदः पदस्थाने नामादेशस्याचार्यसम्मतेः कर्मप्रदीपे 
कात्यायनेनोक्तत्वात्‌ ] तथा च छन्दोगगृह्यान्तरमपि 
-“सज्चोदितामनुमन्त्रयते मुञ्च गामित्यमुष्य चेत्यर्हयितुर्नामब्रूयादि” -- 
तिचन्द्रकान्तः | समस्तमन्त्राम्नानञ्च तञ्जह्ममुष्येतिपदयोर्म्मध्ये मम 
देवदत्तस्य चैवमध्याहारशंकानितृत्त्यर्थम्‌ ।। मन्त्रमध्ये इतिकारकरणं 
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१. अत्रार्हणसाधनभूते इत्यर्थः । “अर्हणापुत्रवाससे“ति पूर्वोपन्यस्त श्रुती 
तथैवार्थावगतेः । यद्यपि कृत्यप्रत्ययो भावकर्म्मणोरेव विहितस्तथापि 
बहुलम्‌” (पा० ३1 ३1 १३३) इति बहुलग्रहणादत्स्तानीयञ्चूर्णमिति वदिहकर 
नीयर्‌ । 


ठ अत्राभिपूर्वोदधातिर्बन्धने गुणविष्ण्वादिभिव्यख्यातः । 
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पूर्वपदानां यथावस्थितानामेव पाठार्थम्‌ इति मुरारिमिश्राः । अत एव"तमिति 
पदेनोह: । तस्येतिकारात्राक्तनेन द्विषन्तमित्यनेन सम्बन्धादिति च 
चन्द्रकान्तः || १६ || 


“माता रुद्राणामि”- त्यनुमन्त्रयेत्‌ ।। २०।। (म॑ ब्रा० २।८।१४) 


( मान्य व्यक्ति की आज्ञा सुन, गौ को नापित छोड़ दे, ) मान्य व्यक्ति, 
` “माता रूद्राणां” मन्त्र से उस गौ का अनुमन्त्रण करे || २० || 


गामित्यनुवर्त्तत | अनुमन्त्रणमिहालोचनम्‌ । तथाच गृह्यासङ्ग्रहः - 
“स्पृशन्ननामिकाग्रेण क्वचिदालोकयन्नपि । 
आमन्त्रणीये सर्वत्र सदैवमनुमन्त्रयेत्‌ ।।"इति । 
मन्त्रो यथा - 
“माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभिः | 
प्रणु वोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदितिं वधिष्ट” || १४।। इति। 
अस्यार्थः - येयमर्हणार्थ - (मालम्भननिमित्त-) गौरानीता सा 
-रुद्राणां' 'माता' मातृवन्मान्या 'वसूना' देवविशेषाणां 'दुहिता' दुहितृवत्पाल्या 
'आदित्यानां स्वसा' स्वसृवदनुकम्प्या 'अमृतस्य' दुग्धदध्यादेः 'नाभिः' 
उत्पत्तिस्थानम्‌ । अतएताम्‌ 'गाम्‌' 'अनागाम्‌' सर्वथाऽनपराधिनीम्‌ | अत 
एव 'अदितिम्‌' अनवखण्डनीयां देवमातरं वाः | हे यजमानपरिचारकाः! 


१. वस्तुतस्तु (सूत्रे) इतिकारो यथास्थितस्वरूपपरामर्शार्थको मध्यमणिन्या 
येनोभयोरपि सम्बघ्नन्नविकृतस्वरूपं प्ररामृशति । वीरपद्धत्यादिष्वेवमेव पाठात्‌ । 
गृह्यान्तरवचनं तु शाखान्तरविषम्‌ । भवदेवभट्ट-भइनारायणादयस्तु-अत्र पठ्यमान- 
मन्त्रकाण्डे “इति” पदं न पठ्यये । केवलमाचार्येणैवोक्तमथेम्प्रतिपिपादयिषुणा 
प्रक्षिप्तं तदित्याहुः । शू 
र २. “ये सान्तास्तेऽदन्ताः” इति न्यायेन “आगोऽपराधे” इत्यभिधाने 

सान्तोऽदन्तश्च वक्ष्यते । तेनात्र बहुब्रीहिः । 

३. “दो अवखण्डने” (दि० प० ) इत्यस्मात्कर्म्मणि क्तिनि | “द्यतिस्यति 
भास्थामिति किती” ( पा० ३।३। १७४ ) ति धातोरित्वेदिति शब्दो नभसमसितः । 
निरुक्तेषु तु “अदितिरदीना देवमाते” ति (४।२२) पठ्यते । तत्र कर्तरि 
संज्ञञा यां क्तिज्‌ (पा० ७।४।४०) बोध्यः | 
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यूयम्‌ 'मा वधिष्ट' मा घ्नत्‌ । अहमेव नु'भोः' 'चिकितुषे' ज्ञानसम्पन्नायर 
'जनाय' अस्मै* यजमानाय “प्रवोचम्‌' प्रोक्तवानस्मि* अनागां गां मा वधिष्टेति 
|| १४ || इति ।। २०।। 
अत्र (नापितोक्त्यनन्तरं तत्प्रतिवचनादिस्थाने ) विशेषमाह - 
अन्यत्र यज्ञात्‌ 11 २१।। 


( विशेष यह है कि श्रौतसूत्रानुसार जो ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ अनुष्ठित 
होते हैं,) उस श्रौत यज्ञ से भिन्न स्थान में, अर्थात्‌ गृह्यसूत्रोक्त विवाह आदि 
संस्कार में उक्त गौ मोचन व्यवस्था समझे || २१ || 


यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः । ततोऽन्यत्रैवं कुर्यात्‌ः || २१।। 

यज्ञे हि किं कुर्यादित्युच्यते -- 

कुरुतेत्यधियज्ञम्‌ं ।। २२ ।। 

यज्ञ के खूंटे में इस प्रकार बंधे हुए गौ को मोचनार्थ पूँछने पर “करो” 
अर्थात्‌ उस “गौ का वध करो” यही आदेश करे || २२ ।। 

'अधियज्ञम्‌' यज्ञम्‌ अधिकृत्य आदेशवचनं तु 'कुरुत' बद्धायाः तस्याः गाः 
आलभनम्‌ 'इति' एव | यज्ञे पुनर्नापितेन गौरित्युच्चै्त्ररुक्ते खल्वयमर्हणीयः | 
कुरुत। आलम्भध्वमित्यग्निस्वामिप्रभृतयः | तथाच लाट्यायनश्रौतसूत्रम्‌ - 

“कुरुतेति गवि प्रोक्तायां ब्रूयादिति (१।२।१२) । अस्यालम्भनादि 
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१. नुशब्दः “नुपृच्छायां विकल्पे चे“त्यमरेण प्रश्ने प्रयुक्त इह सम्बुध्यर्थे 
प्रयुक्तो योग्यतावशात्‌ । तथा च निरुक्तम्‌ “नुइत्येषोऽनेककर्म्मा” (१-२-२) 
अनेककर्म्माऽनेदार्थ इति दुर्गः | 

२. “कितज्ञाने”. (भ्वा० प०) तस्मात्क्वसौ चतुर्थ्येकवचनम्‌ । 

३. “जनोलोके, महर्लोकात्परलोके च पामरे” इति विश्वः । 

४. अत्र “बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपी”ति (पा० ६।४।७५ ) अडागमप्रतिषेधः । 
व्यत्येयेन (पा० ३।१।८५) नस्य णः | 

५. गवानुमन्त्रणादि । * 

६. यज्ञे इतीत्यर्थेऽव्ययीभावः समासः (पा० २।१।६) अन्ये तु 
यज्ञमधिकृत्येत्यधियज्ञम्‌ । यदर्हणं क्रियते तत्रेति व्याचक्षते । 
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श्रपणान्त कर्म कुरुतेति व्याख्यानं द्राह्ययणीये श्रौतसूत्रभाष्ये धन्वी प्राह । 
तदेतत्कलिवर्ज्यप्रकरणे पाराशरीये स्मर्यते - 

“यज्ञाधानं गवालम्भं सन्यासं पलपैतृकम्‌ । 

देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌ ।।“इति | 

यज्ञाधानम्‌ - अग्निहोत्रम्‌ । अत्र “अश्वालम्भमि"-ति 
केचित्पठन्ति। पलपैतृक मांसेन पितृश्राद्धम्‌ । विवाहादिगृह्यकर्म्मणि 
मधुपर्के तु आचार्येणापि यथोक्तं गोर्मोक्षणमनुमन्त्रणञ्चेति द्वयमप्यभिहितम्‌ 
11 २२ || 

षडर्घ्याहां भवन्ति ।। २३ ।। 

छः व्यक्ति अर्हणीय होते हैं ।। २३ || 


अर्हणीयपरिगणनम्‌ - अर्घ्यार्हाः अर्ध्यप्राप्तियोग्याः 'षट्‌' एव 
भवन्ति । अर्घं पूजाविधिमर्हन्तीत्यर्घ्याः । “मूल्ये पूजाविधावर्घः' इत्यमरः | 
"दण्डादिभ्यो यत्‌” (पा० ५ । १ । ६६ ) इति यत्प्रत्ययः | ते खल्विमे षड्‌ 
भवन्ति ।। २३ ।। 


ते खल्विमे षडर्हणीया. नामतो निर्दिश्यन्ते - 


आचार्य ऋत्विक्‌ स्नातको राजा विवाह्यः प्रियोऽतिथिरिति 
11 २४।। 


आचार्य, ऋत्विग्‌, स्नातक, राजा, वर और विद्या आदि से युक्त गुणवान्‌ 
अतिथि | ये छः अर्घ के योग्य हैं || २४।। 


के ते ? इत्याह, - आचार्य: कल्पादिसहितसमग्रवेदाध्यापकः, 
“ऋत्विक्‌ होत्रादीनामन्यतमः, “स्नातक: कृतसमावर्ततनाङ्गस्नानः, 'राजा' 
अभिषिक्तो राज्ये, विवाह्यः विवाहं कर्त्तुमागतः, 'प्रियोऽतिथिः, 
विद्यादिगुणवानभ्यागतः 'इति षट्‌ । 


१. “पलमुन्मानमांसयोरि“ति रुद्राभिधानात्‌ पलेनः मांसेन केवलेन पैतृकं 
शराद्धं पलप्रैकमुच्यते ।। “सहान्नेनोत्तरास्तर्पयन्ती"ति मत्त्यादीन्युपक्रम्य श्राद्धकल्पे 
सर्वैरेव सूत्रणात्‌ । 
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तत्राचार्यो मनुनोक्तः - 
“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः | 
सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते ।।” इति ।| 
इति यो ब्राह्मणः शिष्यमुपनीय कल्परहस्यसहितां वेदशाखां सर्वा 
मध्यापयति तमाचार्यं पूर्वे मुनयो वदन्ति | कल्पो-यज्ञविद्या | 
श्रौतगृह्य-भेदभिन्नो, रहस्यमुपनिषत्‌। वेदत्वेऽप्युपनिषदां प्राधान्यविवक्षया 
पृथग्‌ निर्देशो गोबलीवर्ईन्यायेन' बोध्यः | ऋत्विगपि तेनैवाभिहितः - 
“आग्न्याधेयं पाकयज्ञमग्निष्टोमादिकान्मखान्‌ | 
यः करोति वृतो यस्य स तंस्यत्विगिहोच्यते ||” इति । 
आहवनीयाद्यगन्युत्पादनमग्न्याधेयम्‌ । अष्टकादीन्पाकयज्ञान्‌ । 
अग्निष्टोमादीन्‌ यज्ञान्‌ | कूतवरणो यो योस्य करोति स तस्य ऋत्विगिह 
शास्त्रेऽभिधीयते | वेदमधीत्य यः स्नाति स स्नातः | स्नात एव स्नातकः ' ते च 
स्नातकादयो व्याख्याताः पारस्करेण - “समाप्य वेदसमाप्य व्रतं यः स्नाति स 
विद्यास्नातकः । समाप्य व्रतमसमाप्य वेदं यः स्नाति स व्रतस्नातकः | उभयं 
समाप्य यः स्नाति स विद्याब्रतस्नातकः" | इति | राजाअभिषेकादिगुणगणयुक्तो 
जनेश्वरः | विवाह्यो-विवाहयितव्यो वरः | प्रिय: । विद्यातपः प्रभृतिभिर्गुणैः 
प्रीतिविषयः | अतिथिः (१। ४। २ सू०, पृ० ५६) यथोक्तलक्षणः | 
मनु - 
“एकरात्रं हि निवसन्नतिथिर्बराह्मणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ।।"इति । 
प्रियश्चायं वृत्तस्वाध्यायःगुणयोगाद्गवतीत्याह - 
“विद्यातपः समृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु । 
निस्तारयति दुर्गाच्च मतिश्चैव किल्विषात्‌ | ।“इति ।। २४ ॥। 


अर्हणकालनिर्णयं करोत्याचार्यः - 


परिसंवत्सरानर्हयेयुः ।। २५ ।। 
प्रति-तीसरे वर्ष के अन्त में आचार्य आदि की पूजा करे ।। २५ ।। 


१. गामानय--बलीवईञ्चानयेत्युक्ते बलीवर्दोऽपि गौरवेति पृथक्‌ तस्याभिधानं 
प्राधान्यख्यापनाय । एष एव ब्राह्मणशिष्टन्यायार्थः । 
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'परिसंवत्सरान्‌' वीप्सायां परि; संवत्सरान्‌ प्रतीति यावत्‌ | तथा च 
प्रतितृतीयादिवर्षान्ते तानाचार्यादीनर्हणीयान्‌ 'अर्हयेयुः' पूजयेयुः शिष्यादय इति | 
परिसवंत्सरान्‌-परिगतः संवत्सरो येषां तानिमानाचार्यादीन्‌ अर्हयेयुः || २५।। 


पुनर्यज्ञविवाहयोश्च, पुनर्यज्ञविवाहयोश्च 11 २६।। १०।। 


11 इति सामवेदीयगोभिलगृह्यसूत्रस्य चतुर्थप्रपाठकस्य दशमी कण्डिका ।। ४। १०।। 
11 चतुर्थप्रपाठकश्च समाप्तः ।। ४।। 
।। इति गोभिलगृह्यसूत्रं समाप्तम्‌ ।। 


ci—— SS 


यज्ञ और विवाह के अवसर पर (उक्त ६) मान्य लोग तीन वर्ष के बीच में 
भी यदि आवें तौ उन का यथावत्‌ सत्कार करे || २६।। 


।। इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक के दशमी कण्डिका 
की डॉ० सुधाकर मालवीय कृत 'अनाकुला' हिन्दी 
व्याख्या पूर्ण हुई ।। ४। १०।। 


।। इस प्रकार गोभिलगृह्यसूत्र के चतुर्थ प्रपाठक की हिन्दी पूर्ण हुई ।। ४ ।। 
१६ 

पुनरिति परस्तनं काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्रापि सम्बध्यते । तेन 
वत्सरात्‌ पूर्वमेतानागतान्‌ पुनः पुनररहयेयुरित्यर्थ: | 

संवत्सरत्रयमध्ये$प्याह | यज्ञे विवाहे च समागतान्‌ तान्‌ 
संवत्सरत्रयमध्ये 'पुनः' 'च' अपि अर्हयेयुरित्येव । द्दिर्वचनमध् 
यायसमाप्तिसूचकमिति शम्‌ । यज्ञविवाहौ- व्यख्यातौ । तयोर्निमित्तभूतयोः 
संवत्सरमध्येऽप्यागतानाचार्यादीन्‌ पुनररहृयेयुरित्यर्थ । चकारः 
परिसंवत्सरकालं समुच्चिनोति । 

अन्तेऽम्यासः प्रपाठकपरिसमाप्तिद्योतनार्थो, मङ्लार्थं इति 
मुरारिमिश्राः प्राहुः || २६।। १०।| 


11 इति गोभिलगृह्यसूत्रे चतुर्थप्रपाठके दशमी कण्डिकाया 
डॉ० सुधाकर मालवीय कृता सरला व्याख्या समाप्ता || ४ | १०।। 


|| चतुर्थप्रपाठकश्चायं समाप्तः || ४ ।| 


१६ 


अथ सर्वगृहाकर्माङ्गाभ्युदयिकपूत्रम' 


अथाभ्युदयिके श्राद्धे युग्मानाशयेत्‌ । प्रदक्षिणमुपचार: । मनात I 
यवैस्तिलार्थः 1 सम्पन्नमिति तृप्तिप्रश्नः । दधिवदराक्षतमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ । 
नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेदिति पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो 


मातामहेभ्यः प्रमातामहेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वाहोच्यतामिति । अस्तु स्वाहेत्युक्ते न 
स्वधाम्म्रपुञ्जीत ।। ४-१-१०।। इति ।। 


“गो० गृ० सूत्रम्‌ - 
वृद्धिपूर्ते युग्मानाशयेत्‌ । प्रदक्षिणमुपचारः । यवैस्तिलार्थः । 
(४।३।३५-३७) 

इति च ।। अथेत्यारम्भार्थकमपि? मुखतो मङ्गलार्थम्‌ । आभ्युदयिके 
अभ्युदयप्रयोजनके “तदस्ये .-“ त्यधिकृत्य “प्रयोजनम्‌” (पा० ५।१।१०६) ` 
इतिविहितस्य ठञइकादेशेन (पा० ७।३।५) पदसिद्धेरुपपादनात्‌ । अभ्युदयः 
समृद्धिरित्यनर्थान्तरम्‌ । “नान्दी समृद्धिरिति कथ्यते” इति शुभकर्म्मनिर्णयधृतं 
भविष्यपुराणम्‌ । तथा च नान्दीपदस्य चतुर्थीसमासबलेन तदर्थपरतया 
नान्दीश्राद्धमप्येतदेवात एवात्र पितरोऽपि नान्दीमुखा एव सूत्रेऽन्यत्र चाभिहिताः । 
तददिं श्राद्धं मातृकापूजा वसोर्द्धाराऽऽयुष्यमन्त्रजपान्कृत्वा कार्यम्‌ 


१. तथा च सूत्रम्‌ -“सर्वाण्येवान्वाहार्यवन्ति". (१।१।५) इति । 
अन्वाहार्यमेतन्मते नान्दीमुखमिति तत्रैवावोचाम | 
` २. तथा चामरः “मंगलानन्तराम्भप्रश्नकर्तस्न्येष्वथो अथ” इति । तत्र 
सकृदुच्चरितन्यायेनैकस्यैकत्रानेकार्थत्वमनुपपन्नमिति मुखत इत्युक्तम्‌ | उच्चारणे- ` 
"नैवायं यात्रायां मृदंगादिध्वनिवन्मंगलं जनयति । तथाचोक्तम्‌ - 
“ॐ कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणःपुरा । , 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकावुभौ” ।। इति | ` 
मांगलिकौ--मंगलप्रयोजनकौ ।। “प्रयोजनम्‌"" (पा? ५।१।१०६ ) इति 
ठक्‌ | तस्येकः | अत्र “तदस्ये” त्यनुवर्त्त । . ` 2 
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तथा च कर्मप्रदीपे कात्यायनः - 
कर्मादिषु च सर्वेषु मातरः सगणाऽधिपाः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन . पूजिताः पूजयन्ति ताः ।। 
प्रतिमासु च शुभ्रा(द्वा)सु लिखिता वा पटादिषु । 
अपिवाऽक्षतपुञ्जेषु नैवेद्यैश्च पृथग्विधैः ।। 
कुड्यलग्नां वसोर्द्धारां समप्तवारान्घृतेन तु । 
'कारयेत्पञ्चवारान्वा नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌ ।। 
आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः । 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु श्राद्धदानमुपक्रमेत्‌ ।।” इति ।। 
कर्मादिषु - कर्मणामादिषु । सर्वेषु - श्राद्धवत्सु । 
“मातृः सम्पूजयित्वा तु पितृभ्यः सुसमाहितः । 
वृद्धिश्राद्धं ततः कुर्यात्सदाऽम्युदयकारकम्‌' ।।" 
इत्यादिवचनेषु सर्वत्राभ्युदयिकसहभावेनैतद्विधानात्‌ तदेकमूलकत्व- 
कल्पना लाघवात्‌ । 
“यत्र यत्र भवेच्छ्राद्धं तत्र तत्रैव मातरः" 
इति कात्यायनोक्तेश्च । तेन यत्राभ्युदयिकश्राद्धन्न विहितं, यथा 
निष्क्रमणान्नप्राशनयोस्तत्रैतदपि न भवति | सगणाधिपाः । गणेशपूर्विकाः । 
“पूर्व विनायकः पूज्यो मातरस्तदंनन्तरम्‌” ।। इति वचनात्‌ । 


१. अत्र केचित्‌-सदाम्युदयकारकमित्यर्थवादेन सफलत्वेनो पस्थितश्राद्धसमीपे 
“मातृः सम्पूजयित्वे“-ति निष्फलनिदेशाद्विश्वजिन्न्यायेन फलकल्पने गौरवात्तकाश्रुतेश्व 
मातृपूजनस्य ्रद्धाङ्गत्वनिर्णयात्‌ “फलवत्सन्निधावफलंतदङ्गमि"ति न्यायेन श्राद्धफलेनैव 
फलवत्त्वात्‌ आभ्युदयिकसंकल्पानन्तरं मातृपूजनमुचितमित्याहुस्तत्र-“पूजिताः पूजयन्ति 
ताः” इति कात्यायनेन सफलत्वबोधनात्कश्चाङ्गत्वानभिधायकत्वात्‌ । एवञ्च मातृपूजनं 
प्रधानं. नैमित्तिकञ्च। कर्मादिष्वि” ति वचनात्‌ । अत एवात्र “ॐ अद्यामुककर्मणि 
गणपतिदुर्गाश्रीसहिताः षोडशमातृरहं पूजयिष्ये” इति पृथक्संकल्पकरणमाजानिकाचार 
सिद्धम्‌ | अत एव च दैवादाम्युदयिकाकरणेएतन्मात्रकरणन्न विरुद्धयते । 

२. तथा च बहुचपरिशिष्टम्‌ - 

“आदौ विनायकः पूज्यो ह्यन्ते च कुलदेवता” ।। इति -। 

“सर्वकामसमृध्यर्थमादौ पूज्यो विनायकः” || इति लिंगपुराणञ्च।। 


आभ्युदयिक(नान्दी)श्राद्धविधि: र 


मातरस्तु - यथाह बद्ध च परिशिष्टम्‌ | 

“गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया | 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः || 

ह्यष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरथात्मकुलदेवता” 
“गणेशेनाधिकास्त्वेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ।“ इति च। 

अत्र प्रयत्नेनेत्यनेनावश्यकता दर्शिता | अत एव शातातपः - 

ट “अकृत्वा मातृकायागं यः श्राद्धे परिवेषयेत्‌ । 
तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसाभिच्छन्ति मातरः | ["इति। 

अत्र-पूजयन्तीत्यस्य-पुत्रधनसमृद्ध्या वर्द्धयन्तीत्यर्थ: | अभ्युदय दानेन 
प्रीणयन्तीति गौडाः । प्रतिमासु -रजतादिमयीषु । “प्रतिष्ठिता” इति शेषः | 
शुभ्रा-(द्वा)-सु शुक्लासु । पटादिषु लिखितावेत्यन्वयः । वर्णिकाभिश्चित्रिता इत्यर्थः । 
आदिपदाद्वित्तिकुङ्यादिपरिग्रहः | अक्षतपुञ्जेषु-“आवाहिता” इति शेषः | 

अत्र “भूमावप्सु तथाग्नौ ॥ म 
स्वरसादिति मुरारिः । अत्र दूर्वासहितगोमयनिर्म्मितरक्षिकादौ पूजनमाचारादेवेति' 
निबन्धारः | नैवेद्यैश्च पृथग्विधैः । अत्र. पूर्ववाक्यस्थं पूजनीया इति 
सम्बध्यते । चकारादुपचारान्तरपरिग्रहः । 

अत्र गणपतिपूजानन्तरं दुर्गापूजनमाचारादेव । सर्वान्तिश्रीरपि पूज्या । 
“श्रियञ्च पूजयेत्पश्चात्ततः कर्म समारभेत्‌” इति वचनात्‌ । एवञ्च 
्रत्येकङ्गन्धाक्षतैःप्राणप्रतिष्ठाम्‌ “ॐ गणपतिरसी" त्येवं स्पृष्ट्वा “34 ला 
प्राणोऽपानोव्यानश्चक्षुः शरोत्रं शर्म वर्म भूतिः प्रतिष्ठा” इति मन्त्रेण विधाय ॐ 
कारादिनमोऽन्तेन चतुर्थ्यन्तस्वस्वनाम्ना गन्धादिभिरभ्यच्चनीयाः || केचिदत्र 
“बलिहीने तु दुर्भिक्षं गन्धहीने त्वयाज्यता । धूपहीने तथोद्वेगो . वस्त्रहीने 

‘ भविष्यपुराणाद्वस्त्रदानमपि नियतमाहुः ।। 

i डड पूजां विधाय कुड्यलग्नाम्‌ - उपलक्षणमेतद्वित्तेरपि । 
नातिनीचाम्‌ | स्थापितगोमयरक्षिकातः | न चोच्छ्रिताम्‌ । तत एव । 
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१. “ नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌" इति ह्यवधिसापेक्षनिदुर्देश एव एतत्करणे 
प. आत. विधायेत्यनेनान्वयः । चित्रादौ तु प्रतिष्ठाकरणं दुराचारः मूलाभावेनान्ध- 


परग्परानुपातित्वात्‌ । सुतरां त्वेकदेति मुरारिमिश्रा: प्राह | 
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सप्तवारान्पञ्चवारान्वा घृतेनगव्येन वसोर्द्धारान्‌' तन्नाम्नीं घृतधारां कारयेत्‌ 
कुर्यात्‌ । स्वार्थे णिच्‌ । “रामो राज्यमचीकरदितिवत्‌ । अत्र सवृन्तकदलीफलेन 
फलान्तरेण वा धाराप्रतीक्षणं संस्करणीयमात्रे तत्फलसमर्पणञ्चेति समाचारः | 
वारत्रयं धाराकरणमिति रूपनारायणादयः । तत्राचार एव शरणम्‌ । यद्यपि 
धाराणां प्रादक्षिण्यं शास्त्रार्थः । दैवत्वात्‌ । तथापि प्रवामदानमाचारादिति 
केचित्‌ । आशादित्येन तु धाराणामुत्तरोत्तरत्ये “प्राञ्च्युदञ्चि वा कर्माणि 
सन्तिष्ठेरन्‌” इति श्रुतिरेव मूलत्वेनोपन्यस्ता । “'दक्षिणाद्युत्तुरापवर्गं पश्चिमादि 
प्रागपवर्गं वा धाराः पातयेदि” -ति दानोद्योतलिखनमपि तदभिप्रायकमेवेति 
द्रष्टव्यम्‌ । इति महामहोपाध्यायहर्षनाथशर्माणः संस्कारदीपके प्राहुः । 

सा च धारा “ॐ एतमुत्यमि” त्यादि वसुप्रकाशकमन्त्रेण कार्या । न तु 


“वसोः पवित्रमि” ति पारक्येण | अक्रियापत्तेःः । मन्त्रस्य तु सकृदेवपाठो न 


त्वावृत््या । बीजाभावात्‌ इति मुरारिमिश्राः । वाचस्पतिमिश्रादयोऽप्येवम्‌ । 
यद्यप्येकजातीयत्वेऽपि धाराकर्मणां भेदात्सर्वत्र मन्त्रान्वयो युक्तः | “मन्त्रान्तैः 
कर्म्मादिः सान्निपात्यः” इति कात्यायनसूत्रात्‌ । तथापि गोशतादौ 
संख्याविशेषस्य देवतावच्छेदकत्ववत्‌ इहापि सप्तादेरवच्छेदकत्वात्‌ । 
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१. अत्र समाख्ययां चेदिराजो वसुरुद्देश्य इति मूलम्‌ । तथा च मोक्षधर्म. 


(भारते) वसुं प्रति चेदिवाक्यम्‌ - 

“यज्ञेषु जुह्वतां विष्ैर्वसोर्द्धारां महात्मभिः । 

पराप्स्यसेऽस्मदनुध्यानान्मा च त्वां र्लानिराविशेत्‌ । |" 

इति वाचस्पतिमिश्राः । वस्तुतस्तु-अग्ने; सर्वदेवमुखत्वात्‌ स एवात्रोद्देश्यः | 
तस्यापि वसुपदार्थत्वात्‌ । तथा च मेदिनी - 

“वसु-र्नादेवभेदाऽरिन-भा-योत्क्र-वक्र-राजसु । 

क्लीवे वृद्ध्यौषधेऽश्च च-रै-रत्न-मधुरे त्रिषु"।। इति। 

“वसु रत्नं वसु द्रव्यं वसवोऽष्टौ धरादयः” इति चान्यत्र | 

मोक्षधर्मवचनं तु “वसुभ्यः स्वाहे” -ति यज्ञान्ते घृतघारापरत्वेन 
भिन्नविषयत्वात्‌ । अत एव “यज्ञेषु जुहृतामि“त्यपि संगच्छते । 

२. तथा च कात्यायनः । 

“अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्वि: कर्मकारिणाम्‌ । 

अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिये“-ति।। 
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सप्तत्वाद्यवच्छिन्नधारादानमेकमेवकर्मेति सकृदेवपाठो मन्त्रस्य तथा च परिभाषाध 
याये कात्यायनः -“एकद्रव्ये कर्मावृत्तौ सकृन्मन्त्रवचनं कृतार्थत्वात्‌” इति 
क्रियादौ, मन्त्रवचनमुक्तं, क्रिया च साभ्यासा एकैवेति न पुनर्वचनम्‌ । “सत्कृते 
कृतः शास्त्रार्थः “ इति न्यायादिति तदर्थ इति दिक्‌ ।। 
इत्थं धाराकरणानन्तरम्‌ आयुष्याणि' - आयुर्वृद्धिकराणि “आयुष्यं 
ब्रह्मवर्च्चस्यम्‌” इत्यादीनि सूक्तानि | शान्त्यर्थम्‌अमङ्गलनिवृत्त्यर्थम्‌ । अत एव 
नैतज्जपस्य श्राद्धाङ्गत्वं, फलश्रुत्या प्रधानत्वावगमात्‌ । तदनु-तत्पश्चात्‌ । 
षड्भ्य इति । मात्रादीनामप्युपलक्षणम्‌ तथा च शातातपः - 
“मातृणां प्रथमं श्राद्धं पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानाञ्च वृद्धौ श्राद्धत्रयं भवेत्‌ ।|” इति । 
मत्स्यपुराणम्‌ - 
“उत्सवानन्दसन्ताने यज्ञोद्वाहादिमङ्गले ¦ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पित्तरस्तदनन्तरम्‌ || 
ततो, मातामहानाञ्च विश्वेदेवास्तथैव च ।।” इति। 

- उत्सवानन्दहेतौ सन्ताने । सत्पुत्रोत्पत्ताविति यावत्‌ । 
अत्रोद्वाहपदमृष्यन्त- रोक्तकन्यापुत्रविवाहपरम्‌ | एकमूलकत्वकल्पनालाघवात्‌ । 
एतेन यज्ञवत्‌ स्वीयविवाहो ऽप्याभ्युदयिकनिमित्तमित्यपास्तम्‌ । “स्वपिट्‌ःयः पिता 
दद्यादि'- ति वचनात्‌ पितुरभावे स्वविवाहस्यापि निमित्तत्वम्‌ | न तु पितरि 
सत्यपीति श्राद्धकल्पस्मृतिसारादयः । “अपरे च नान्दीमुखेभ्यः श्राद्धं तु पितृभ्यः 
कार्यमृद्धये । ततो विवाहः कर्त्तव्यः शुद्धः शुभफलप्रदः” इति ब्रह्मपुराणवचने।त्‌ 
स्वविवाहे काम्यमाभ्युदयिकं न तु नित्यमित्याहुः । प्रथमविवाहेऽपि पितुरन्ये 
नाभ्युदयिकं न कर्त्तव्यम्‌ । पुत्रविवाहस्यैव निमित्तत्वेनान्यस्यानधिकारात्‌ । 
आदिपदेन ऋष्यन्तरोक्तमङ्गलपरिग्रहः । ततो मातामहानाञ्च पूजेत्यन्वयोऽः 
याहृतेन | विश्वेदेवैः सह पाठिकफ्रमो नादेयः । 

१ “तेषामारक्षभूतं तु पूर्व दैवं निवेदयेत्‌ | 
रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम्‌ ॥1” 
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इति मनूक्तेः | वायुपुराणम्‌ - 
“अन्वष्टकायां वृद्धौ च गयायाञ्च क्षयाहनि । 
मातुः श्राद्धं पृथक्कुर्यादन्यत्र पतिना सह 11” इति ।। 
अत्र श्राद्धत्रयेऽपि' | 
“तिस्न्नोऽपि मातरः पूर्वम्पूजनीयाः प्रयत्नतः” । इति च || 
विश्वेदेवसम्बन्धः । अविशेषात्‌ । “मातृश्राद्धं तु युग्मैः स्यात्सदैवं 
प्राङ्मुखैः सहे” ति लघुहारीतवचनाच्च । विश्वेदेवविहीनं तु केचिदिच्छन्ति 
सत्तमाः” इति मातृश्षाद्धे मार्कण्डेयपुराणीयो देवश्राद्धनिषेधस्तु शाखान्तरविषयः | 
अत एव केचिदित्युक्तम्‌ । 
अत्र कात्यायनेन - 
“वसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्नो द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः" || 
इत्युक्तम्‌ । वसिष्ठेन पार्वणे यो विधिरुक्तः सोऽत्रामिषव्युदासेन बोध्य 
इति तदर्थः । तश च मधुदानं निषिद्धम्‌ । आमिषत्वात्‌ । अत्र श्रीदत्तादिभि 
“न्नावामिषप्रयोग” इति सिद्धवल्लिखितम्‌ । 
यत्तु-“पिण्डाँश्च दधिमध्वक्तान्वदराणि यवां स्तथा” इति ब्रह्मपुराणीय- 
वचनेनपिण्डे मधुदानविधानात्‌ पिण्डस्य च श्राद्धविहितद्रव्यशेषकर्त्तव्यता 
विधानेन श्राद्धेऽपि तद्‌द्रव्यमायाति फलःचमसन्यायादिति मध्वत्र देयमेवेति 
श्राद्धप्रदीपादिलिखनं-तदयुक्तम्‌-वैषम्यात्‌ । दृष्टान्ते हि राजन्यकर्तृके 
ज्योतिष्टोमयागे “फलचमसमस्मै भक्षं ददाती” ति श्रुत्या ऋत्विग्भक्ष्यत्वेन 
दधिमिश्रितवटप्ररोहचूर्णरूपस्य फलचमसस्य विधानादृत्विग्भक्षस्य च 
परिशेषात्प्रतिपत्तिरूपतया होमीयद्रव्यशेषत्वात्‌ फलचमसस्य होमीय- 
द्रव्यत्वमायाति । अत्र तु पिण्डस्य श्राद्धशेषान्नकर्त्तव्यतया श्राद्धस्य पिण्ड- 
द्रव्यसजातीयद्रव्यकत्वं तद्वत्सिध्यलु न तु पिण्डविशेषणीभूतमधुद्रव्यकत्वमपि | 
अन्यथाबदसदीनामपि श्राद्धेऽवश्यन्देयतापत्तिरिति । 
अत एवात्र मधुमन्त्रपाठोऽपि न । किन्तु अन्नोत्सर्गानन्तरं मधु इति 
त्रिर्जपमात्रमित्युपरिष्टाद्‌ व्यक्तीमविष्यति । एवं विशेषोऽत्र गोभिलेनाभिहितिः 
“आभ्युदयिके श्राद्धे युग्मानाशयेदि" त्यादिना सूत्रदशकेन | 


१. त्रयोऽत्रविश्वेदेवाः । तत्रैको मात्रादित्रिकसम्बन्धी | द्वितीयः पित्रादित्रिकः 
सम्बन्धी । तृतीयश्च मातामहादित्रिकसम्बन्धीति बोध्यम्‌ | 
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“अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ । 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतः स्थितान्‌ | 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादृजुनैव हि पाणिना ||” 
इति । प्रातरिति । तथा चात्र (वृद्धिश्राद्ध ) शराद्धदिने प्रातरेवामःगं. 
न तु विकृतिन्यायप्राप्त-पाक्षिक-पूर्वदिने | वैकृतविशेषविधेरधिकबलन्धात्‌ । 
युग्मानिति | तथा च चतुर्विशतिरत्र श्राद्धिन इति मुख्यः कल्पः । ऋजुनैवेति । 
पित्र्यतीर्थनिषेधः || तथा - | 
“निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विद्यते क्वचित्‌ । 
सदा परिचरेद्रक्त्या पित्तृनप्यत्र देववत्‌ ||” इति । 
सव्यस्य-वामस्य । देववत्दक्षिणजानुपातेन । प्राङ्मुखोपवेशनेन च || तथा - 
“नात्रापसव्यकरणं न पित्रयन्तीर्थमिष्यते । 
पात्राणां पूरणदीनि दैवेनैव हि कारयेत्‌ ||” इति । 


पित्र्यतीर्थमृतर्जन्यङ्गुष्ठयोर्म्मध्यरूपम्‌ । दैवेन - अङ्गुल्यग्ररूपदेवतीर्थेन 


अत्रैतदनन्तरं - 
“सव्येन सोपवीतेन ऋजुदर्भेश्च धीमता । 
पितृणां रूपमास्थाय देवाह्यन्नं समश्नुते ।। 
तस्मात्सव्येन दातव्यं वृद्धिशराद्धेषु नित्यशः” । 
इति शुभकर्म्मनिर्णये मुरारिमिश्राः प्राहुः ।। केचिदत्रभूस्वाम्यन्नदानेऽपि 
दैवविधिमिच्छन्ति । तन्न । तस्याभ्युदयिकबहिर्भूतत्वेन दैवविधौ प्रमाणाभ।'उत्‌ । 
तस्मात्पित्र्यविधिनैव तत्कर्तव्यम्‌ । 
आभ्युदयिकबहिर्भावादेव तत्रामिष - ( मध्वादि ) प्रयोगोऽपि न निषिद्धः || 
तथा - “ज्येष्ठोत्तरकरां युग्मां कराग्राग्रपवित्रकान्‌ । 
कृत्वाऽघ्यं संप्रदातव्यं नैकैकस्यात्र दीयते ।।” इति । 
ज्येष्ठोत्तरकरान्‌ पूर्वोपवेशितोज्येष्ठ स्तदुत्तरकरान्‌ - तत्प्रधानकरानू । ` 
ज्येष्ठस्योत्तरे उपरि कारा येषान्तादृशानिति वा । युगमब्राह्मणपक्षे यो यदपेक्षया 
पश्चादुपवेशितस्तद्दक्षिणकरोपरि ` पूर्वोपवेशितदक्षिणकरो ॥ यथाभवति 
तथाइवस्थितानिति यावत्‌ । ण र = कराग्रेऽग्रं यस्य तथाभूतं 
पवित्रं येषां तादृशान्‌ । कराग्रेऽग्रपवित्रकं पवित्राग्रं येषामिति गौडीयव्याख्यानं तु 
न युक्तम्‌ | अग्रपदस्य परनिपातापत्ते आर्षत्वानुसरणं तु सुत्याङहात्यामसुतम्‌ | 
नैकैकस्येति | तथा च युग्मब्राह्मणपक्षे मिलितहस्त एवार्घ्यं देयम्‌ | 
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तथा - 
“मधुमध्विति यस्तत्र त्रिर्जपोऽशितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तरं, सोऽत्र मधुमन्त्रविवर्जितः ।।” इति ।। 
मधुमध्विति । त्रिरभ्यस्तो यो जपस्तत्र-प्रकृतौ-पार्वणे | 
अन्नोत्सर्गानन्तरम्‌ । भोजनपूर्वकाले गायत्रीमधुपाठानन्तरं, स इह विकृतौ | 
आभ्युदयिके मधुमन्त्रविवर्जितः कार्य इत्यर्थः । एवञ्च नेदानीमधुमती' पाठः । 
अन्यदातु तत्‌ पाठ एवेति परिशिष्टप्रकाशः तेनान्नाभिमन्त्रण एव मधुमन्त्रपाठो 
नात्यत्रेति निर्बाधा एवेति श्रीदत्तोपाध्यायवर्द्धमानोपाध्यायादयः | 
अत एव पितृभक्तौ “नात्रमधुवाता पाठः” इति सामान्यत एवोक्तम्‌ । 
प्रयोगे च तदुल्लेखो न कृतः रुद्रधरीयश्राद्धविवेकेऽथेवम्‌ ।। 


किन्तु कात्यायनेन तथानोक्तमिति गोभिलीयैरन्नाभिमन्त्रणे मधुमन्त्रः 
पाठ्य इति मे प्रतिभातीति महामहोपाध्यायहर्षनाथशर्माणः संस्कारदीपके प्राहुः । 
तथा- 


“न चाश्नत्सु जपेदत्र कदाचित्पितृसंहिताम्‌ | 
अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः शुभः ।। 
यस्तत्र प्रकरोऽन्रस्य तिलवद्यववत्तथा | 
उच्छिष्टसन्निधौ सोऽत्रः्तृप्तेषु विपरीतकः ||” इति ।। 
“सम्पन्नमिति तृप्तास्थ ! प्रश्‍नस्थाने विधीयते । 

- सुसम्पन्नमिति प्रोक्ते शेषमन्नं निवेदयेत्‌ ।।” इति ।। 
“प्रागग्रेष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्र्य पूर्ववत्‌ । 
अपः क्षिपेन्मूलदेशेऽवनेनिक्ष्वेति निस्तिलाः ।। 
द्वितीयञ्च तृतीयञ्च मध्यदेशाग्रदेशयोः । 
मातामहप्रभृतींस्तु तेषामेव हि वामतः || 
सर्वस्मादन्नमुद्घृत्य व्यञ्जनैरुपसिच्य च । 
संयोज्ययवंकर्कन्धूदधिभिः प्राङ्मुखस्तथा ।। 
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१. मधुमन्त्र एव मधुमती शब्देन ऋकपरतयाऽभिहितः । 
२. अत्र “कर्त्तव्यो विपरीतक” इति संस्कारदीपके पाठः | 
३. अत्र “पात्रत” इति मुद्रितपुस्तके (कातीयस्मृतौ ) पाठः । 
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अवनेजनवत्पिण्डान्‌दत्त्वा बिल्वप्रमाणकान्‌ । 

तत्पात्रक्षालनेनाथ पुरप्यवनेजयेत्‌ ।।” इति च।। 

पितृसंहितामिति । पितृमहत्त्वप्रकाशकमन्त्रमात्रोपलक्षणम्‌ । तथा च 
पारस्करः “पितृमन्त्रवर्जञ्जपः” इति । पितृमन्त्र उदीरतामित्यादिः | तं 
वर्जयित्वाऽन्येषां पवित्राणाञ्जपः कार्य इत्यर्थः | सोमसामादिक इति । 
आदिपदात्पुरुषसूक्तादीनि पवित्राणि विशेषतो वाजसनेयिभिः सोमसामस्थाने 
जप्यानि । यस्तत्रेति । तत्र-प्रकृतौ (पार्वणे ) । तृप्तेषु - ब्राह्मणेषु सत्सु अन्नस्य 
प्रकरः विकिरणम्‌ | उच्छिष्टसन्निधौ तिलवत्‌-तिलवान्‌ । आर्षज्नपुंसकत्वम्‌ 
क्रियाविशेषणं वा । (तिलवद्यथास्यात्तथेति) स अत्र-आभ्युदयिके । 
विपरीतकः । तृप्तेः प्राक्‌ | यववत्‌-यववान्‌ कार्यः । अत्र विपरीतकः । 
देवतीर्थादिनेति प्राञ्चः | सम्पन्नमिति । अत्रेति वर्त्तते । पार्वणे तृप्ताः स्थेति यः 
प्रश्‍्नस्तत्स्थानेऽत्र सम्पन्नमिति । तृप्तिप्रश्नः कार्यः । प्रोक्ते-ब्राह्मणैः कथिते । 
अत्र मात्रादिपिण्डानां दक्षिणे पित्रादिपिण्डा देयाः । तद्दक्षिणे 
मातामहादिपिण्डाः । “प्रदक्षिणमुपचार” इति गोभिलसूत्रात्‌ । इति भ्राम्यतः 
प्रत्याह - प्रागग्रेऽष्विति | आद्यं पितरम्‌ । तदेतत्पार्वणीयकृत्यमनुसऱ्धायोक्तं, 
प्रकृते तु, “मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनन्तरम्‌” इति मात्स्योक्ते “स्तिस्रोऽपि 
मातरः पूर्व पूजनीयाः प्रयत्नत” इति वायवीयात्‌ । “अनिष्ट्वा तु पितून्‌ श्राद्धे न 
कुर्यात्कर्म वैदिकम्‌ । तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीयाः प्रयत्नतः” इति 
कात्यायनोक्तेश्च । मात्रादिपिण्डापेक्षया पित्रादिपिण्डनांप्रवामतेति बोध्यम्‌ । 
मूलदेशे - दर्भस्येति शेषः । द्वितीयं पितामहम्‌, तृतीयं-प्रपितामहम्‌, मध 
यदेशाग्रदेशयोः । दर्भस्य तेषां - पित्राद्यवनेजनस्थानानां, वामतः उत्तरतः । न 
च प्रत्य्मुखोपविष्टानां पितृणांतदृब्राह्मणानां वामत इत्येव वचनार्थः । तेन 
प्रादक्षिण्यलाभ इति वाच्यम्‌ तेषामित्यनेन पूर्वोपक्रान्तानामास्तरणकुशाना- 
मवनेजनस्थानानां वा प्रत्यवमर्शीचित्यात्‌ । किञ्च प्रत्यङ्‌ मुखतायां 
प्रमाणाभावः | “प्राङ्‌ मुखेम्य उदङ्मुखो दद्यादुदड्मुखेम्यः प्राङ्मुख" इत्येवं 
श्रुतः । कर्कन्धूर्वदरम्‌ । उदङ्मुख इति वचनं यद्यपि लौकिकीं 
भुत । कर्पूर 7 नाप 


१, वामत उत्तरतो मातामहाद्यवनेजनस्थाने सिद्धे “यथावनिक्तं पिण्डान्‌ ददाती" 
-ति वचनात्तत्रैव पिण्डदाने नियमिते प्रवामत्वस्यैव सिद्धेः | एवञ्च मात्रादिपिण्डापेक्षया 
पितृपिण्डानामपि प्रवामतैव “एकत्रनिर्णीत" इति न्यायात्‌ । पितृभक्तिकृत्यप्रदीपादयोऽ- 
प्येवम्‌ । 


५५४ गोभिलश्राद्धकल्पे 


प्रसिद्धिमवगमयति । तथापि" साम्मुख्योपपत्तये “पूज्यपूजकयोःर प्राची“ति 
तान्त्रिकी प्रसिद्धिमनुसरन्तो मैथिलाः प्रत्यङ्मुखतैत्र कर्तुरभिप्रयन्ति | सर्वदति 
चामुमर्थमाजानिकस्तेषामाचारः । “पश्चिमाभिमुखो भूत्वा श्राद्धं माङ्गलिकञ्चरेद्‌ 
--” इति शिष्टपरम्परापठितवचनमपि ।। 
आभ्युदयिककालमाह-ब्रह्मपुराणम्‌ - 
”कर्म्मण्यथाभ्युदयिके मङ्गल्यवति शोभने । 
जन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च ।। 
पितृन्नान्दीमुखान्नाम तर्पयेद्विधिपूर्वकम्‌ । |” 
इति | आभ्युदयिके-दृष्टाभ्युदयसाधने ग्रहयागादौ | मङ्गल्यवति - 
मङ्गल बहुले-कन्याविवाहे | शोभने-प्रकृष्टे | पारलौकिके देवप्रतिष्ठातुलापुरुषादौ । 
एवम्मत्स्यपुराणाद्युक्तेऽपि | 
तदित्थं छन्दोगपरिशिष्टवचनैर्व्याख्यातप्राये गोभिलीयसूत्रनिचये .विशेषतोऽ- 
वशिष्टपदानां व्याख्या प्रस्तूयते - तथा चाश्वलायनः “आभ्युदयिके. युग्मा ब्राह्मणा: | 
समूला दर्भाः प्राङ्मुखेभ्य उदङ्मुखो दद्यादुदड्मुखेभ्यः प्राङ्मुखो वा । द्वौ दर्भौ पवित्रे । 
पवित्राणि चत्वारि । शन्नो देवीत्यनुमन्त्रितास्वप्सु यवानावपति - 
“यवोऽसि पितृदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । 
प्रत्नमद्भिः पृक्तः पुष्ट्या नान्दीमुखान्पितूँल्लोकान्प्रीणाहि नः स्वाहे” |। 
इति। नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यपाङ्ग्रहणं विसर्जनञ्चे”ति । 
अत्र समूला इति विशेषविधानादत्र (आभ्युदयिके ) पिण्डास्तरणेऽपि समूला एव। 
तत्कारिकाऽपि - 
“तिलोऽसीतिपदस्थाने यवोऽसीतिपदं वदेत्‌ । 
स्वधयेतिपदस्थाने पुष्ट्याशब्दं वदेदिह ।। र 
पितृनिति पदात्पूर्व वदेन्नान्दीमुखान्‌” इति । अत्र “पितृनितिपदस्थाने 
पठेन्नान्दीमुखानिति” इति प्राचांसम्मतः पाठः । यवैस्तिलार्थ इत्यनेन प्रकृत्युक्तस्य 
तिलादेर्विकृत्युक्तेन यवादिना बाधः | “शरमयं बर्हिर्भवंति” इतिविकृत्युक्तेन शरेण 
प्रकृत्युक्तानां बर्हिषां बाधवत्‌ । दधीति - मधुनोऽपयुपलक्षणम्‌ | तथा च ब्रह्मपुराणम्‌ - 


१. अतएव पूर्वाभिमुखीदेवप्रतिमा पूर्वाभिमुखेनैव पूज्यते । 
२. तथा चोक्तं मन्त्रमहोदधौ- प 


“देवता पूजने प्राची मध्ये पूजकपूज्ययोः ।1“इति 


"शाल्यन्नं दधिमध्वक्तं बदराणि यवाँस्तथा | 
मिश्रीकृत्य च चत्वारि पिण्डान्‌ श्रीफलसन्निभान्‌ ।। 
दाद्यान्नान्दीमुखेभ्यस्तु पितृभ्यो विधिपूर्वकम्‌ । 
अर््यम्पुष्पञ्च धूपञ्च प्रशस्तमनुलेपनम्‌ । 
वासश्चाप्यहर्ततत्र देयञ्च सदशं समम्‌ | 
बराक्षामलकमूलानि यवांश्च विनिवेदयेत्‌ ।| 
तान्येव दक्षिणाञ्चैव दद्याद्विप्रेषु सर्वदा ||" 
इति। दधिमुधनोमिलितयोरुपादानाच्चतष्ट्वसिद्धिः । नान्दीमुखाः पितर इति 
तनात्रमात्रादीनान्नवानामपि नान्दीमुखत्वविशिष्टानांदेवतात्वम्‌ | “दद्यन्नान्दीमुखेभ्यस्त्वि” 
- त्यादिवचनात्‌ । तेन सर्वत्र त्यागवाक्ये नान्दीमुखपदप्रयोगः कार्यः | आवाहनादौ तु 
विशेषोपदेशादेव तत्प्रयोगः | 
यत्तु-“नान्दीमुखान्पितृगणानभ्यरच्चेत्प्रयतो गृही"-त्यादिवचनात्तेन रूपेण 
देवतात्वावगमात्‌ सर्वत्रमन्त्रादावपि नान्दीमुखपदं प्रक्षेप्पमिति । तन्न । एवमप्यरच्चा- 
प्रयोजकवाक्यएवैतत्प्रयोगलाभात्‌ । अतएव “तिलोऽसी” -तिमन्त्रे “पितृनितिपदात्पूरव॑ 
वदेन्नान्दीमुखानिती” त्याश्वलायनविशेषोपदेशः सङ्गच्छते । अन्यथा तद्वैयर्थ्यमापद्येत। 
अत्र यद्यपि-“नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामि-“ति गोभिलसूनत्रात्‌ “पितृनितिपदात्पूर्व॑ 
वदेन्नान्दीमुखानिती” -त्याशवलायनवचनादेश्च नान्दीमुखपदस्य पितृपदात्पूर्वनिपात 
आयाति । तथापि वैदिकपदप्रयोग एवायं नियमो न तु लौकिकत्यागवाक्येऽपि | “पितृन्‌ 
नान्दीमुखान्नाम तर्पयेदिविधिपूर्वकमि"-ति ब्रह्मपुराणसंवादाच्छिष्टाचाराच्चेति बहवः | 
अत्र पित्रादित्रिकपूर्वाण मेव नान्दीमुखत्वमेवं संकल्पवाक्ये प्रपितामह 
ूर्वकत्वंकुतोनेत्यादि सुबहूपन्यस्य खण्डितं शुभकर्म्मनिर्णये तत्तत एवांवगन्तव्यम्‌ || 
गो० सूत्रान्ते न स्वधामिति । एतच्च स्वायत्तवाक्ये न तु वैदिकमन्त्रादावपि | 
अन्यथा स्वधास्थेतिमन्त्रभागेऽपि स्वाहास्थेतिपदोहः स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः 
शिष्टाचारविरोधात्‌ एवञ्च “ये चात्रे" -तिमन्त्रः स्वधान्तएवपठनीयो न तु तत्राप्यूहः । 
हेत्वभावात्‌ । न च त्यागार्थकतैव हेतुरितिवाच्यम्‌ । समस्तमन्त्रस्यैव त्यागार्थत्वात्‌ । 
वाचस्पतिमिश्रादयोऽप्येवम्‌ । इदं च नान्दीमुखश्राद्धं पिण्डरहितंमपि 
कर्तुमर्हति । 
i लामग 
१, द्राक्षामलकमूलाति | फलमूले एवात्र दक्षिणा संकल्पवाक्ये तथैव प्रार्चा 


 पीरेश्‍वरादीना पद्धतिकृतामुल्लेखोऽपि । 


५५६ गोभिलश्राद्धकल्पे 


तदाह मार्कण्डेयपुराणम्‌ - 
“पिण्डनिर्वापणं कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणः | 
वृद्धिश्राद्धे कुलाचारदेशकालाद्यवेक्ष्य हि ।।“इति । 
परन्त्वस्मिन्कल्पे-आवाहनादिनिवृत्तिरपि | तदुक्तम्‌ - 
“अग्नौकरणमर्घञ्च आवाहनावनेजनम्‌ । 
पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने विवर्जयेत्‌ ।।"इति । 
इदञ्च श्राद्धङ्क्वचिदङ्गं तदुक्तं भविष्यपुराणे - 
“निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । 
इष्टौ पुंसवने चैव श्राद्धं कर्माङ्गमिष्यते ||” इति ।। 
तथा - “यज्ञे पुंसवने चैव सीमन्तोन्नयने तथा । 
एतेष्वेव प्रधानेषु श्राद्धं कर्माङ्गमिष्यते ||” इति । 
पुत्रजन्मादौ तु नैमित्तिकम्‌ । तथा च मार्कण्डेयपुराणम्‌ - 
“नैमित्तिकमथों वक्ष्ये श्राद्धमभ्युदयात्मकम्‌ | 
पुत्रजन्मनि तत्कार्यं जातकर्मसमं नरैः ||” इति || 
अत्र जातकर्म्मसमकालविधानादच्छिन्ननाड्यान्तत्कार्यम्‌ । एवं - 
“कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेश्मनः । 
नामकर्म्मणि बालानां चूडाकर्म्मादिके तथा || 
सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने । 
नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ||” 
इत्यादिविष्णुपुराणादिवचने भविष्यपुराणोक्तातिरिक्ते कन्यापुत्रविवाहादावपि 
तन्नमित्तिकमेव । निमित्तसप्तमीश्रवणात्‌ । पतेष्वेवप्रधानेष्वित्युक्तया5न्यत्र नैमित्तिकमिति 
प्रतीतेश्च । इत्थञ्चाकृतसपिण्डनस्य ज्येष्ठस्यापि कन्यापुत्रविवाहोऽ्हत्येव । 
आभ्युदयिकस्य विवाहानङ्गत्वेन तदकरणेऽपि वैगुण्यविरहात्‌ । अनधिकारे 
नैमित्तिकाकरणे विहिताकरणदोषोऽपि नेति बोध्यम्‌ ।। 
एवं पितरि देशान्तरस्थे पुत्रविवाहरूपस्याभ्युदयिकनिमित्तस्याज्ञानेतं 
श्राद्धाकरणे$पि न विवाहवैगुण्यं, न वा नैमित्तिकाकरणात्प्रत्यवायः । निमित्तत्ता- 
ज्ञानेनानधिकारात्‌ । अधिकारिण एवाकरणे प्रत्यवायात्‌ । 
इदम्पुनरत्रावधेयम्‌ । यत्राभ्युदयिकमङ्गं तत्र तदकरणे प्रत्यवायोन ५ 
कर्म्मवैगुण्यमिति । र 


आभ्युदयिक(नान्दी)श्राद्वविधिः 


५५७ 

तथा SEI तत्रामुककर्म्माङ्गभूतमाभ्युदयिकश्राद्धमहं करिष्ये इति 
निमित्तसप्तमीसहितं संकल्पवाक्यं करणीयमिति || 

प्रकृतमनुसरामः, । चूड़ाकर्मादिकइत्यादिपदादुपनयनादिपरिग्रहः | तेन 

। नामकरणे तु विशेषो- 


पदेशादेवाऽम्युदयिकानुष्ठानम्‌ | न चादिपदस्य प्रकारार्थत्वान्निष्क्रमणान्नप्राशनयोरपि 
परिग्रह इति वाच्यम्‌ | नामकरणस्य पृथगुपादानवैयर्थ्यापत्तेः | पुत्रादिमुखदर्शने । 
पुत्रस्य प्रथममुखदर्शने । अत्र 'पुत्ाद्यमुखदर्शने” इत्यपि पठन्ति । तेन 
द्वितीयादिमुखदर्शने न भवति || इति ।| 

अत्रसंस्कारदीपके विशेषः - 

तत्र कात्यायनः । 

“स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकर्म्मणि | 
पिण्डानोद्वाहनात्तेषांतदभा (स्याऽभा) वे तु तत्क्रमात्‌ ।।“इति। 

अत्र निष्क्रमणान्नप्राशनातिरिक्तत्वेन सुतसंस्कारपदं सड्कोचनीयम्‌ । 
“कन्यापुत्रविवाहेष्वि’ --त्याद्युपदर्शितविष्णुपुराणेन सहैकमूलकत्वकल्पना- 
लाघवात्‌ । सुतेति पुस्त्वमविवंक्षितं तेन सुताया अपि. परिग्रहः । 
सुतापदसुतपदयोः “पुमान्‌ स्त्रिया” (पा० १।२। ६७) 'इत्येकशेषाद्वा । 
ओद्वाहनादित्यभिविधावाङ्‌ | वचनान्तरेणैकवाक्यतानुरोधात्‌ | तेन विवाह 
पर्यन्तमपत्यसंस्कारजनककर्म्मसु पिता स्वपितृभ्यः पिण्डान्‌दद्यात्‌ । 
आभ्युदयिकश्राद्धं कुर्यादित्यर्थः । अङ्गमुखेन प्रधानविधानात्‌ । पुत्रस्य 
प्रथमविवाह एवाभ्युदयिकं, संस्कारजनककर्मणि प्रकृतवचनेन तद्विधानात्‌ । 
द्वितीयादेश्च तदजनकत्वात्‌ । संस्कारवति सजातीयसंस्कारान्तानुत्पत्तः । 
इत्थञ्चैतदेकमूलकत्वानुरोधात्‌ “विवाहे पुत्रकस्य चे” ति ब्रह्मपुराणमपि 
प्रथमविवाहपरमेव द्रष्टव्यम्‌ । तदभावे त्विति । तदभावे संस्कार्यपितुरभावे' | 
तेषां पितृणां कृते दाने प्राप्ते तत्क्रमात्‌ । संस्कार्यक्रमादित्यर्थः। तथा च 
संस्करणीयः संस्करणीया वा यथा करोत्‌ तथा 
कर्त्तव्यमिति कल्पितोऽर्थः । 


१. अभावोऽत्र जीवतः कर्मकर्तृत्वस्य | मरणञ्च । तत्र जीवतः पितृणां कृते 


पितृसोदरेणाऽपि तत्प्रतिनिधिना तत्कर्मकरणेमाणवकपितृपितेत्यादिरूपेणेवाभ्युदयिक 
कार्यम्‌ । मरणपक्षे तु माणवकपितेत्येवमेवेत्युभययथार्‍्यर तत्क्रमशब्दार्थः | किन्तु यो यो 


जीवति तं तं परित्यज्येति सर्वसम्मतः पन्था-। 


~ 


५ूपू८ गोभिलश्राद्धकल्पे 


इत्थञ्च मातामहादयो$पि संस्कार्यस्यैवेति लब्धम्‌ ।१ 
यत्तु - तत्क्रमादित्यस्य संस्कार्यपितृक्रमादित्यर्थ इति । तन्न । तु 
शब्दप्रतिपाद्यपूर्वोक्तव्यवच्छेदानुपपत्ते: | “स्वपितृभ्यः पिता दद्यादि” - त्यनेनैव 
तल्लाभे “तदभावे तु तत्क्रमादि'” ति चतुर्थचरणवैय्थ्यापत्तेश्चेति सकलनिबन्ध-- 
सिद्धान्त इति दिक्‌ । 
तथा च पितरि जीवत्यन्यः संस्कर्ता संस्करणीयपितृक्रमेणैवश्राद्धं कुर्यात्‌ । 
“अष्टौ संस्कारकर्म्माणि गर्भाधानमिव स्वयम्‌ | 
पिता कुर्यात्तदन्यो वा तस्याभावे तु तत्क्रमात्‌ ।।” 
इति वचनात्‌ । वाकारस्वरसे न तस्य पितृवत्कर्त्तव्यप्रतीतेः | यथा 
गर्भाधानं स्वयमेव कुर्यात्तथा स तदन्यो वा संस्काराष्टकं कुर्यादित्यर्थः -। 
शातातपः - “नानिष्ट्वा तु पितृन्‌ श्राद्धे कर्म्मवैदिकमारभेत्‌ “ इति । 
अत्र पितूपदं श्राद्धार्ह पितृपरम्‌ । न तु सम्बन्धिकशब्दत्वेन स्वपितृपरं 
कर्त्रन्तरेण संस्कार्यपितामहादिश्राद्धकरणप्रसङ्गात्‌ । न चेष्टापत्तिः । शिष्टा- ` 
चारविरोधात्‌ । “तदभावे तु तत्क्रमादि"-ति विधिविरोधाच्च | कर्म्मपदञ्च 
ऋष्यन्तरोक्तविशेषविषयकं बोध्यमिति नातिप्रसङ्गः | इति ।। 
मातृकापूजाभ्युदयिकापवादमाह कात्यायनः - 
“असकृद्यानि कर्म्माणि क्रियन्ते कर्म्मकारिणा । 
प्रतिप्रयोगं नैव य्युर्मातरः श्राद्धमेव च ।।” इति । 
यानि कर्म्माणि - श्रावण्याग्रहायण्यादीनि | असकृद्‌ - वारम्बारम्‌ । 
आहितार्निना क्रियन्ते । तेषु प्रथमप्रयोग एव मातृकापूजाभ्युदयिके भवतः । न तु 
प्रतिप्रयोगमित्यर्थः | 
तथा - “आधाने होमयोश्चैव वैश्वदेव तथैव च | 
न बलिकर्म्मणि दर्शे च पौर्णमासे तथैव च || 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदन्त्येवं महर्षयः | 
एकमेव भवेच्छ्राद्धमेतेषु च पृथक्पृथक्‌ ||” इति | 
आधाने अग्न्याधाने | होमयोः सायं प्रातरहोमयोः । नवयज्ञ 
आग्रयणेष्टिः | एतेषु आधानादिषु प्रतिकर्म न कार्यम्‌, किन्त्वाधानादेरादौ कृते 
सर्वेष्वेव कृतं स्याद्‌ इत्यर्थः । 


तथा - “नाष्टकासु भवेच्छाद्धं न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते | 
न सोष्यन्तीजातकर्म्मप्रोषितागतकर्म्मसु ||” इति ।। ब ३ ३ ` शाती जर्प्ोितागतक्स 11 इति |. 


१. तथा चाहुः -“पितरो यस्य पूज्यन्ते तस्य मातामहादयः” इति । ` 
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अष्टकासु - तिसूषु' । श्राद्धे-पिण्डपितृयज्ञे । सोष्यन्त्याम्‌ - आसन्न- 
प्रसवायाः सुखप्रसवनिमित्तमनुष्ठेये सोष्यन्तीहोमे । जातकर्मणि-विप्रकर्षादिना 
त्वज्ञानवशात्कालान्तरे क्रियमाणे | न तु तत्काल एव क्रियमाणेऽपि 1 तत्र 
पुत्रजन्मनिमित्तकस्य विहितत्वेन निषेधानर्थक्यात्‌ । प्रोषितागतकर्मणि । “विप्रोष्य 
ज्येष्ठस्य पुत्रस्योभाभ्यां पाणिभ्या मूर्दानं परिगृह्य जपेत्‌ ” (गो० गृ० २।८।८१) 
इत्यादिना विहिते प्रवासादागतस्य पितुः पुत्रमूर्दादिस्पर्शरूपे च न श्राद्धमित्यर्थ: | 

तथा- “विवाहादिः कर्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्यचान्ते | 

विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छ्राद्धं नादौ कर्म्मणः कर्म्मणः स्यात्‌ || 

इति - अन्ते परसमीपेः | विवाहादारभ्य गर्भाधानात्प्राक्‌ यश्चतुर्थी होमांङ्ग- 
समशनीयचरुहोम - गृहप्रवेश - यानारोहण - चतुष्पथामन्त्रणाऽक्षभङ्गसमाधान- 
होमादिरूपः कर्म्मगणउक्तः । तत्र विवाहोपक्रम एव श्राद्धं न तु तततत्कर्मोपक्रमेऽपीत्यर्थः | 
एकेनैव श्राद्धेन सर्वाण्यपि तानि श्राद्धवन्तीत्याशयः || 

तथा - “गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं पृथक्‌ | 

सकृदेव भवेच्छाद्धमादौ न पृथगादिषु ||” इति। च्य 

गणशः । समुदायेन एकस्मिन्दिने | क्रियमाणेषु कर्म्मसु | यथा यजनीयेऽहनि 
नवयज्ञ - वास्तुयज्ञ - गोयज्ञा - ऽश्वयज्ञेषु सर्वोददेशेनैकमेव 'मातृपूजनमेकमेव च 
वृद्धिश्राद्धं न तु कर्म्मसमसंख्याकमित्यर्थः । आग्नेयादीनां षण्णामप्युद्देशेन सकृदेव 
प्रयाजादिवत्‌ तन्त्रेणैव सिद्धिरिति भावः । ` अतएवैकस्मिन्दिने क्रियमाणेषु 
चूड़ाकरणोपनयनादिषु सकृदेवमातृकापूजनमाभ्युदयिकञ्चाचरन्तीति ।। 


11 इत्याभ्युदयिकश्राद्धविचारः ।। 


——— £? 


१, “ऊर्ध्वमाग्रहायण्यास्तिस्राऽष्टकाः” इति प्रतिज्ञासूत्रात्‌ । वस्तुतस्तु- "चतसृषु" 
इति व्याख्येयम्‌ । ऐन्द्री-वैश्वदेवी-प्राजापत्या-पित््येति तदनन्तरसूत्र देवताभिधाने चतुर्थ्या 
अप्युपादानात्‌ । तत्राद्यास्तिस्रोषष्टकाः पौषादिमासत्रयस्य कृष्णाष्टम्याम्‌ अपूप मांस-शाकैः 
क्रमेण होतव्याः | चतुर्थ्यपि आश्विनकृष्णाष्टम्यां कालशाकेन । “तुरीयाशाकाष्टके"ति 
कण्डिकोपसंहारसूत्रणात्‌ | तुरीया-चतुर्थी । 

२. तथा च पाणिनीयेः परिभाषितें «द्वन्दवान्ते द्वन्द्वादौ वे”ति वचने परसमीपार्थ 
एवान्तशब्दः पठित इति न पाणिपिहितं पाणिनीयानाम्‌ । 


गोमिलदृद्यतत्रपाठ 


प्रथमप्रपाठकस्य 
[प्रथमकण्डिकायास्‌] १८ पृण्यस्त्वेवानद्धु को भवतीति । 
१ अथातो गृद्याकर्मा प्युपदेदयास) । १९ यथा कामयेत्‌ तथा कुर्यात्‌ । 
२ यज्ञोपवीतिमाचान्तोदकेन कत्य्‌ २० स थदेवान्त्यां समिघमस्यादघातिः 


३ उदगयने पूर्वपक्षे पुण्येऽहनि प्रागा- 
वतंनादक्लः काछ विद्यात्‌ । 
४ यथादेशः्च। ` 

५ सर्वाण्येवान्वाहायंबन्ति । 

. ६ अपवरगेऽभिरूपभो जनं यथाशक्ति । 

७ ब्रह्मचारी वेदमधीत्यान्ह्यां समिः 
घमभ्याधास्यनु । 

८ घायाया बा पाणि जिधुक्षन्‌ । 

५९ अनुगुप्ता अप आहत्य, प्रागुदकप्रवणं 
देशं समं दा. परिसमुह्योपलिप्य 
मध्यत प्राचीं लेखामुल्लिख्योदी- 
चीञ्च संहर पश्चान्मध्ये प्राची- 
-स्तित्न उल्लिख्या म्युक्षेत्‌ । 

१० लक्षणावृदेशा सर्वत्र । . 

११ मुग्नुव स्वरित्यभिमुखमस्ति प्रण 
यन्ति : 

१२ प्रते वा गृहपत परसेष्ठिक रणम्‌ । 

१३ तथा तियिनक्षत्रपर्थंसमवाये । 

१४ दर्शे दा पौणंमासे वाऽर्निसमाधाबन 
कुर्यीत । 

१५ वश्यकुलाद्‌ वाउम्बरीषाद वाऽरिन 
माहूत्याम्यादध्यात्‌ । 

१६ अपि वा बहुयाजिन एवाऽगाराद्‌ 
ब्राह्मणस्य. वा. राजन्यस्य वा 
वेश्यस्य वा.। 

१७ अपि वाऽन्यं मथित्वा!म्यादष्यात्‌ । 


जयाया वा पाथि जिघुक्षन्‌ जुहोति 
तमभिंसंयच्छेत्‌ । 
२१ स एवास्य गृह्ोऽर्निभबति। 
२२ तेन चंबास्य प्रातराहुतिहुता 'मव- 
तीति। 
३३ सायमाहुत्युपक्रम एवात उद्ध्वं 
गृह्ये ऽननौ होमो विधीयते । : 
२४ पुरा प्रादुष्करणवेछाया। सायं प्रात 
रनुगुप्ता भप आहरेत्‌ परिचरणीय॥। , 
२५ अपि वा सायम्‌ । 
२६ अपि वा कुस्भाद्‌ वा. मणिशाद्वा 
गृह्यात्‌ । 
२७ पुराऽस्वमयादरिन प्रादुष्कृत्यास्त- 
मिते सायमाहुति जुहुयात । ` « 
२८ पुरोदमात, प्रातः प्रादुष्कृत्योदितेऽनुः 
दिते वा प्रावराहुति जुहुयात्‌ । 
[द्विती य$ण्डिकायास्‌]" 

१ यज्ञोपवीतं कुरुते सुत्र धत वा अपि 
वा कुशरज्जुमेव । 

२ दक्षिणं ब्राहुमुद्घुत्य शिरोऽदषाय 
सव्येऽसे प्रतिष्ठापयति दक्षिणं कक्ष- 
मन्ववछम्बं . सवत्येवं यज्ञोपदीती 

` अवति। 

३ सव्य बाहुमुद्घुत्य शिरोवधाय 
दक्षिणेऽ से. प्रतिष्ठापयति सभ्यं कक्षः 
मन्ववम्बं भवत्येवं प्राचीनाषीती 
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सवति । SE 
४ पितृयज्ञे त्वेव प्राचोनावीति 
भवति । 
५ उदङन्नेरसृप्य प्रक्षाल्य पाणी पादौ 


चोपविश्य त्रिराचामेत्‌ दवि परि- 
मृजोत । 
६ पादाबभ्युकष्य. शिरो$म्युक्षेत्‌ । 
७ इन्द्रियाण्यद्भिः संस्ट्रशेत्‌ । 
- .८ अक्षिणो नासिके कर्णाविति.। 
९ यद्‌ यद्‌ मीमाँस्यं स्यात्‌. तत्‌ 
¬ „तद्विः संस्पृशेत्‌ । 
१० तत्र तदाहुः । 
“११ नोपस्ृशेद्‌ ब्रजन्‌। ` 
५ १२ न तिष्ठन्‌।` 
१३ न हसन्‌ । 
४8१७४ न विलोकयनु । 
१५ नाऽप्रणतः ¦ 
- १६ नाङ गुलीभिः । 
१७ नातोर्थेन 1: 
१३८ न सशब्दम्‌ । 
१९ तानवेक्षितम्‌ । 
२० न बाह्यांशः । 
५ २१:नान्तरीयँकदेशस्य कल्पयित्वो- 
तरीयताम्‌ । 
४:२२ नोष्णाभिः | 
२३ न सफेनाभिः। `` 
२४ न च सोपानत्क। कचित्‌ । 
२५ कासक्तिक; । 
२६ गछे बद्धः . 
-२७-चरणौ न प्रसायं च । ` 


. ४८२९८ अन्ततः प्रत्युपस्पृश्य शुचिर्भकति । 


२९ हृदयस्टृशस्स्वेबाप आचामेत्‌ । 

३० उच्छिशटो ष्ठवातोऽन्यया भवतीति। 

३१ अथ प्रत्युपस्पशेचानि । 

३२ सुप्त्वा भुक्वा क्षुत्वा खात्वा पीश्वा 
विपरिधाय च ` रथ्यमाक्रम्य 
शमशानःचाऽवान्तः पुनराचामेत्‌ । 


[तृतीयकण्डिकाया पं] 
१ अग्निमुपसमाधाय ` परिसमुह्य 
दक्षिणजान्बंक्तो दक्षिणेनार्निम्‌ 
” 'अदितेऽनुमन्यस्वे'त्युदकाङर्ना 
प्रसिञ्चेत्‌ । ` 
२ 'अन्तुमतेऽनुमन्यस्वे'ति पश्चात्‌ । 
३ 'सरस्व्रवयनुमत्यस्वे'त्युत्तरतः । 
४ 'देव सवितः प्रसुवे'ति प्रदक्षिणमरिति 
पर्युक्षेत्‌ सकृद्‌ वा विर्वा । 


* « पयुक्षणान्तान्‌ व्यतिहरन्नमिपयु" 


क्षन्‌ होमीयम्‌ । 

६ अथ हविष्यस्यान्नस्यारनौ जुहुयात्‌ 
कृतस्य वाऽकृतस्य वा । 

७ अकृतं चेत, प्रक्षाल्य जुहुयात, 
प्रोदकं कृत्वा । 

८ अथ यदि दघि पयो यवागू वा! 

९ कंसेन वा चरुस्थाल्या वा सवेग 
वेव। 

१० अग्नये स्वाहे पूर्वा’ तुष्णीमुत्तरां 

मध्ये चापराजितायाञ्च दिंशीति 
सायम्‌ । 


"११ बय प्रातः सूर्याय स्वाहेति पूर्वा 


तृष्णीमेवोत्तरां मध्ये वैवापराजि” 
तायाठ्चेवे दिशि । 


`` १२ अमिधमाधायानुपयु कय तथैवोद” 


सुचपाढ। 


काञ्जलीन्‌ प्रसिञ्चेदन्वमंस्या' 
- इति सन्त्रविशेष।। 


१३ प्रदक्षिणमर्नि परिक्रम्यापा शेषं 


निनीय पूरयिएवाचमनं प्रतिष्ठाप्य 
यथार्थम्‌ । 

१४ एषमत ऊद्ष्वं' गृह्मःऽरनौ जुहुयाद्‌ 
वा हावयेद वा था जीविताव- 
सृथात ¦ 

१५ अथाप्युदाहरुन्ति । 

१६ कार्म गृह्य आयौ पत्नी : जुहुयात. 

* सायंप्रातहोंमी गृहा। . पत्नी गृह्य 
एषो$ग्निभेवतीति । 

१७ निष्ठिते सायमाशध्रातराशे भुतः 

मिति प्रवायेत्‌ । 

१८ 'ऋठे भगया वाचा शुचिश त्वा । 

१९ प्रतिजपत्यो मित्युचैस्तस्मै नमस्त- 
न्माक्षा इत्युपांशु.। 

पिहुथेकप्डिक्षायाई] 
१.अथ वास्यतों बीन हरेस । 
२ भाषेतान्नस सिद्धिमतिथिभिः कामं 
सम्भाषेत < 
१ अथ हृठिष्पस्श[न्सर गैदृधत्य हवि- 
` पब्यञ्जतकसिच्मारतौ जुहुबात 
तृष्णीं पःणिर्नब ; 

४ पाजापत्या 
सौविष्ठक्षत्युत्तरा Il 

१ धथ वहीनु हरेद्‌ - बाह्मतोऽनतर्बा 
भुमि कृत्वा । 

१ सङदपो ` निनोय ` चतुर्षा बा 
निदघ्यात्‌ सङ्दन्ततः परिः 


बिज्चेत्‌ । ` 


पुर्वाहतिर्भवति 


> ० ने 


७ एकेकं वाध्नुनिधानमुभयत। पदि- 
षिल्चेत । 

८स यत, प्रथम” निदघाति स॒ 

` पाथिदो वलिभंवत्यथ यद्‌ द्वितीयं . 
स वायव्यो यत, तृतीयं स वेश्व- 
देवो यच्चतुयं' स प्राजापत्य: । - 

९ बयापरान्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ उदघानस्य 
मध्यमस्य द्वारस्याब्दैवतः प्रथमो 

` बछिमंवत्योषभिवमस्पतिभ्यो द्वि- 

: तीय बाकाशाय तृतीयः । 

१० अथापर बाल हरेज्छयनं बाऽधिदचं 
ता. स कामाय. बा बरिसँबति 
मब्यवे वा। 

११ अथ संस्तूपं स. रकोजनेभ्यः । 

१२ अथंतद्‌ बलिशेषमद्िरिम्यासिच्या- 

` बसढवि दक्षिणा निनयेत्‌ ` तत 
:पितृस्यो भवति ! 

१३ आसीन एवाग्तौ जुहुयात्‌; घासीन॥ 
णितृझ्णो दाल ॥ ४ «7 


१४ बथोय्यादमिठरान । 


*१ु५ स्वयं त्वेदेतान्‌ यावद्‌ वसेद्‌ बलीन्‌ 


` हरेत्‌ । 
१६ अपि वाढो ब्राह्मण? । 
१७ दस्पही एय । . 
१८ इदि गृहमेबिव्रतम्‌ । 
१९ त्री हृ सायं प्रात। पुमानिति 1 
२० सवंस्य ल्वेवान्तस्यतान्‌ बलीम्‌ हरेत्‌ 
पित्र्यस्य बा स्वस्त्ययतस्य वा- 
` अ्षार्थेस्य वा। 


` २१ यज्ञादेवः निवत्तंते । 


२२ यद्येकस्मिन्‌ कारे ग्री हियचो प्रक्रि 
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येवामन्यतरस्य कृत्वा कृत 
मन्येत। छ 
२३ यद्येकस्मिन्‌ काले पुन; पुनरन्न 
पच्येत सकुदेवैठद्‌ बलितन्त्र 
कुर्वीत । 
२४ यद्येकस्मिन्‌ कुळे बहुंघा्नं पच्येत 
गृहपतिमहानसादेवैतद्‌ बलितन्त्र 
` कुर्वीठ 1 
२५ य॑स्य त्वेषामग्रतः सिध्येत्‌, नियुक्तः 
मग्नौ कुत्वाऽग्र ब्राह्मणाय दरवा 
'मुज्जीतः । 
` “२६ यस्यो जघन्य भरुण्जीतैवेति । 
२७ अथाप्युदाहरन्ति. ।: एतस्यंव बलि- 
हरणस्यान्ते कामं प्रश्न बीत भवति 
: «.है वास्य 1 
, २८ स्वयं त्वेवाऊशस्य बालि हरेद्‌ यवे- 
स्योऽघ्याब्नी हिम्यः व्री हिभ्योऽध्या- 
"यवेभ्यः सःत्वाशस्यो नाम बलि- 
भंवति | 
२९ दीर्घायुहँव भवति । 
५३०,विश्वाणिति फलोकरणानामाचाम- 
स्यापामिति बाल हरेत्‌ स रौद्रो 
बरिमंवति स'रोद्रो बलिभँवति । 


पचमकण्डिकायास्‌ 
१ अथ दर्शंपौर्णमासयोः । 


२ सम्ध्या पौर्णमासीमुपचसेत्‌ । 
३ उत्तरामित्येके । 


४ अथ यदहश्चन्द्रमा न दृश्येत ठाम-. 


मावास्याम्‌ । 
> ५ पक्षान्ठा उपवस्तव्या; पक्षादयोऽ- 
= सभियष्ठव्याः। ` 


!६ आमावास्येन हविषा पूवं पक्षमभि- 
यजते पौर्णमासेनापरपक्षम्‌ १ 

(७ यः परमो विकषं? ` सुर्याचन्द्रमसो। 
सा पौणंमासी यः परमः सङ्ुपंः 
साऽमोवास्या । 

८ यद्हस्त्वेष चन्द्रमा न दृश्येत .ताम-` 
सावास्यांः कुर्वीत । : 

९ इश्यपानेऽप्येकदा । 

१० गताघ्वा भवतीति 


११, त्रयः पौणंमासीकाला ` भवन्ति 
सन्ध्या :  वाऽस्तमितोदिता 
वोच्चेर्वा । ` 


` १२ अथ यदह पूर्णो भवति । 


१३ पृथयेवेतस्य ज्ञानस्याध्यायो सवति 
अधीवीत वा तद्विद्भ्यो `वा 
पर्वाऽऽगमयेत । 


` १४ अथ यदहरुपवसथो भवति तदहः 


पूर्वाह्न एव प्रातराहुति हुत्वेतदमे 
स्थण्डिलं गोमयेन समस्त पुं प" 
लिम्पति । 
१५ अथेष्मानुपकल्पयते खादिरान्‌ वीं 
पालाशान्‌ चा! 
१६ खादिरःपालाशालामे विंभीद¥ु | 
तिल्वकःबाधक-नीव- निस्ब राज 
: वृक्ष-शाल्मल्य रलु दघित्य-कोषि 
दार शलेष्मातकवर्ज सर्वेवनस्पती” 
नामिष्मो यथाथे-स्यात्‌ । ` 
१७ विशाखानि प्रतिळूनाः कुशा बर्दि | 
१८ उपमूलळूना। पितृम्य1 1 ` 
१९ तेषामछाभे शुकतृणशरशी यंव 
मुतवनललुण्ठवजं सक्रैतृणाति । 


सुत्रपाठ; 


२० आज्यं स्थालीपाकोयान्‌ ` ब्रीहीन्‌ 
वा यवान्‌ वा चरुस्थाली मेक्षणं 
त्.चमणुगुप्ता अप इति | 

२१ यानि चानुकल्पमुदांहरिष्यामः | 

२२ न तदहः परिसृज्येत ! 

२३ दुणदपि गृहानभ्येयात्‌ 7 


* २४ अन्यतस्तु धन क्रीणोयान्त 
विक्रीणीत । 
२५ अबहुवादी स्यात्‌ । 
२६ सत्य विधदिषेत्‌ । 
२७ अथापराह्ह एवाऽऽप्लुत्यौपवसथिकं 


दस्पती भुञ्जीयार्ता यदेतयो$ 
. कास्यं स्यात्‌. सपिमिश्रं स्यात्‌ 
कुशलेन । 


। षष्ठकण्डिकायास्‌] 


१ मानतन्तव्यो होवाचाहुता वा 

एतस्य मगनुष्याहुतिंभवति य 
_ बौपवसथिकं नाश्नाति ! 

२ अनोंश्वरो हृ क्षोषुको भवत्य- 
कास्यो जनानां पापवसीयसी 

_ हाऽस्य प्रजा अंवति। 

३ य भौपवसथिक गरुङ क्ते ईश्वरो ह 
सवत्यक्षोषुक) काम्यो जनानां 
'वसीयंसी हास्य प्रजा भवति। 

४ तस्माद्‌ यत्‌ कामयेतौपवसथिकं 
अब्जीयाताम्‌ । : 

५ अघ एवैता रात्रि शयीयाठाम्‌ । 

६ तौ खलु जाग्रन्मिश्चावेबेता रात्रि 
बिह्रेयाताम्‌ इतिहासमिश्रेण वा 
केनचिद्‌ वा । 

७ .जुगुप्सेवातां . 


_तवेवात्रतेम्यः 


। कर्णेभ्य; 1 
८ न प्रवसन्नुप बसेदित्याहु। । 
९ पत्न्या व्रतं भवतीति। 

१० यथा कामयेत तथा कुर्यात्‌ । 

११ एवमेवाऽहिताग्नेरप्युपवसथो 
भवति । 

१३ यत्राउफनायों विदध्यात्‌ । 

१३ अथ पूर्वाह्ण एव प्रातराहुति हुर्वा- 
ऽग्र णारिनि परिक्रम्य इक्षिणतोऽनेः 
प्रागग्रान्‌ दर्मानास्तोयं । ` 

१४ तेषां पुरस्तात्‌ प्रत्यड मुखस्तिष्ठन्‌ 
सब्यस्य पाणे रङ गुष्ठेनोपक निष्ठि- 
कयाचाङ गुस्या ब्रह्मा आसनात्‌ 
तृणमभिसंगृह्य दक्षिणापरम्मदेशं 
निरस्यति-'निरस्त। ` परावसुः 
चिति’ । र 

१५ अप उपस्पृश्याय ब्रह्मा. आसने 

'उपविशत्या वसोः सदने 
सीदामी'ति 1 ; ३ 


: १६ अग्निम भिमुखो वाग्यतः ` प्राञ्ज- 


छिरास्ते | भा. कमंण:. पर्यव- 
सानात्‌ । 

१७ भाषेत यज्ञसंसिद्धिमु । 

१८ नायज्ियाँ वाचं बवेत । 


` १९ यद्ययज्चिया. वाचं वदेद्‌ घैष्णवी- 


मुचं यजुर्वा जपेत्‌ । 

२० अपि वा नमो बिष्णवे' इति 
ब्र. यातु । ] 

२१ यद्य वा उभयं चिकीषेंद होवळ्वंच 
ब्रह्मत्वं चेवेतेनैव कल्पेत. छत्र 
वोत्तरा सङ्ग वोदकमण्डलु 
दर्भवटु वा. बह्मासते तिघाय 


तेनैव प्रत्यात्रज्याथान्येच्वेष्टेत्‌ । 


[ सप्तमकण्डिकायास्‌ ] 

१ अथोठूखङ-मुषले प्रक्षाल्य सूपं: 
पक्ष्वादरने; प्रागग्रान्‌ दर्भानास्ती- 
याप सादयति । 


२ बय इविनिवंपति व्रीहिन्‌ वा . 


यवान्‌.दा कसेल वा चरुस्थाल्या 
वा! 
३ अमुष्मे त्वा जुष्टं निर्वेपासीति 
देवता नामादेशं तळद्‌ द्विष्तुस्णीम्‌! 
' ४ अथ पश्चात्‌ प्राङ मुख यहन्तुमु- 
, पक्रमते दक्षिणातराभ्पा पाण’ 
| भ्याम्‌ । ह 
प्‌ जि। _ फली कः! ३7 ण्डां रिज वेभ्य 
प्रक्षालय दित्यः हिमं नुष्यं ऽय) सः 
कृतू पितृभ्य इति ।. 
६ पवित्रान्तहितांस्तण्डुलानावपेत्‌ । 
७ कुशळम्पुतमिव स्थालीपाकं पयेत्‌ 
प्रदक्षिणमुदायुवन्‌ । ` 
८ शतमभिघायोंदगुदवास्य ` `प्रश्यभिः 
घारयत ¦ . 
९ अरिनिमुपसमाधाय कुशी! समन्तं 


परिस्तृश्ुयात पुरस्ताद्‌ दक्षिणयत _ 


उत्तस्त। पश्चादिति | 
१० उबंतज्जवृतं पण्चवृर्ते वा । 
११ बहुलमयुग्मसंहतम्‌ ! 
३२ प्रासग्र रग्रै मू लानि च्छादयन्‌ । 
१३ पश्चाद्‌ वास्वीये दक्षिणतः प्रा 
प्रकर्षति तथोत्तरेण दक्षिणोत्तरा- 
` च्यग्राणि कुर्यात्‌ । 5 
१४ एष परिस्तरणत्यायः सवे'ष्वाहुति- 


_ गोभिछगृह्य 


मत्सु । 
१५ परिषीनप्येके कुवंग्ति शाभीछान्‌ 
पार्णान्‌ घा | 
१६ उत्तरतोञ्पा पूणं स्न बः प्रणीवाः। 
१७ भावे न वा स्यादित्येके । 
१८ बहिषि स्थालीपाकमासाच्च घ्म- 
` सभ्याघायऽऽज्यं संस्कुरुते, सपि« 
स्तैलं दघि पयो यवागू" वा। 
१९ तत एव वहिषः पादेशमात्रे पवित्रे 
` कुरते । 


- २० ओषविमन्तर्धाय छितत्ति न नखेन 


पवित्र स्थो वष्णव्या'विति । 

३१ अथैने अङ्िरनुमाष्टि विष्णोम- 
नसा पूते स्य: इति ! 

२२ सम्पूयोतपुनात्युदगग्राभ्यो पवित्राः 
भ्याम्‌ । 

२३ अङ गुष्ठाम्यां चोपकनिष्डिकाभ्या 
चाङ गुढिभ्यामसिवगृह्य प्राक 
र्तरिक्पुनाति, “देवस्ट्वा सवितो- 
त्पुनात्वच्छिप्र ण पवित्रेण वसो! 
सूर्यस्य रश्मिभिरिति सकृद 
यजुषा हिष्तृष्णीम्‌ | 

२४ थेने अद्धिरस्युक्ष्यामावप्यजेयेत्‌ । 

२५ अधैतदाज्यसघिशित्योदगुख्रासयेत्‌ ! 

२६ एवमाज्यस्य तंस्करणकल्पो मव" 
तीति । 


[ अष्टमकण्छिक्षायास्‌ ] 
१ पुवंमाज्यमपर/ स्थालीपाकः | 
३ पयु'क्ष्य स्थालीपाक आज्यमानीय 


मेक्षणेनोपघातं होतुमेवोपक्रमते । 
३ यथ वा . उपस्तीर्णाभिधारि 


सूत्रपाठः 


५ जुहुषेत्‌ 1 

४ आज्यभागावेव प्रथमौ जुहुयात्‌ । 

„५ चतुग हीतमाञ्यं गृहीत्वा पश्चाव- 
तन्तु भुगरूणा.मग्नये स्वाहे'त्यु- 
त्तरत? “सोमाय स्वाहे!ति दक्षि- 
णतः ग्राक्शो जुहुयात्‌ ।. 

६ अथ हविष उपस्तीर्यावद्यति । 

७ मध्यात्‌ पूर्वार्धात्‌ चतुरवत्ती चेद्‌ 
भवति मध्यात्‌ पूर्वार्धात्‌ पश्चाः 
्घादिति पञ्चावतती चेद्‌ भवति । 

४८ अभिघारयत्यवदानानि प्रत्यनः 
क्त्यवदानस्थानान्ययातयामताये ' 

९ अग्नये स्वाहेति मध्ये जुहुयात्‌ 
सकृद्‌ वा चिनैतेनैव कल्पेन । 

१० अथ स्विष्टकृत  उपस्ती ्यावद्त्युत्त- 
राघंपूर्वार्घात्‌ सकृदेव भूयिष्ठं 
द्विरभिघारयेत्‌ । 

११ यद्य, पः्चावत्ती स्याद्‌. द्विरुपस्ती- 

४ र्यावदाय हविरभिघार्येत्‌ । 

१२ न प्रत्ययसत्यवदानस्थानं यातया- 

! मताय 

१३ अग्नये स्विष्टकृते. स्वाहेत्युत्तराधे- 
पूर्वाधं जुहुयात्‌ । 

१४ महाय्याहृतिभि राज्येनामि- 
जुहुयात्‌ । 

१५ प्राक स्विष्टकृत आवापः । 


१६ गणेष्वेकं परिसमूहतमिध्मो बहिः ` 


. + पयु क्षणमाज्यमाज्यमागौ च । 
१७ सर्वेभ्य) . समवदाय सकृदेव 
सौविष्ठकृत' जुहोति । 


१८ हुत्वेतन्मेक्षणमनुप्रहरेत्‌ । _ . 


१९ प्रक्षाल्य वैनेनोद्घृत्य मुञ्जीत 1 
२० न स्र वमनुप्रहरेदित्येक आहु। । 
२१ क्षास्तेय एवानाहिताग्मेरुमयोदे शपू 
णेंमासयो; स्थाळीपाक। स्यात्‌ । 
२२ आग्नेयो बाऽनीषोमीयो वाहि- 
_ ताजे पो्णेमास्याम्‌ । 
२३ ऐन्द्रो वेनद्रारनी माहेन्द्रो वा. अमा- 
वास्यायाम्‌ । 
२४ अपि वाहितान्नेरप्युभयो दंशंपुणं 
मासयोराग्नेय एव स्यात्‌ । .. 
२५ समिघमाघायानुपयु क्य यज्ञवास्तु 
करोति । द है 
२६ ठत एव बहिषः कुशमुष्ठिमादाया- 
_. ऋज्ये वा हविषि वा व्रिरवद्रघ्या 
_दग्राणि मध्यानि भूलानी'त्यक्त 
रिहाणा व्यन्तु वयः' इति । 
२७ अधेनमद्िरम्युक्ष्याग्तावप्यजयेत्‌-- 
` ।य; पयुतामधिपती रुद्रस्तन्तिचरो 
वृषा, पशुनस्माकं मा हिसोरेत' 
दस्तु हुतं तव स्वाहा' इति । 
२८ एतद्‌ यज्ञवास्त्वित्याचक्षते । 
[ तवमकण्डिकायास्‌ ] 
` १ बधैतद्धविदच्छिष्ठमुदगुदवास्योद्‌ = 
घुत्य ब्रह्मणे प्रयच्छेत्‌ । 
२ तं तितपं यिषेत्‌ । 
३ ब्राह्मणस्य ठृसिममुतृप्यामीति हृ 
' ` ज्ञस्य वेदयन्ते । 
“४ अथ यदस्यान्यदन्नमुपसिद्व 
स्यात्‌। 
५ अध ब्राह्मणान्‌ भक्त नोपेप्सेत्‌ । 
६ पूर्णपात्रो दक्षिणा तं ब्रह्मणे दद्यात्‌। 


५ 


८ गोभिलगृह्य 


७ कंसं चमसं वा$न्नस्य पुरयित्वा 
कृतस्य वाःकृतस्य ` चाऽपि वा 

` ` फलानामेव॑तं पुणंपात्रमित्या 
चक्षते 1 

८ ब्रह्मतेक ऋत्विक पाकयज्ञ षु 
स्वयं होता भवति । 

९ पुर्णपात्रोऽवम पाकयज्चाना 
दक्षिणा । 

१० अपरिमितं पराष्यंम्‌ । 

११ अपि हु सुदाः पैजवन एन्द्राग्नेन 
स्थाछीपाकेनेष्ठा शतं सहस्नाणि 
ददो । 

१२ नथ यदि गृह्योऽगनौ सायं प्रात- 
होमयोर्वा दशंपूर्णमासयोर्वा हव्यं 
वा होतारं था नाधिगच्छेत्‌ कथं 
कुर्यादिति। 

` १३ था सायमाहुतेः प्रातराहुतिनत्यि- 

त्या प्रातराहुतेः सायमाहुतिरमा- 

वास्यायः पौणँमास नात्येत्या 

“पौर्णमास्या आामावास्यम्‌ । 


१४ एते नंवावकाशेन हव्यं वा होतार' | 


वा लिप्सेत्‌ । 
१९ अपि वा यज्ञियानामिवीषधिवनस्प - 


तीता फलानि वा पलाशामि वा 
श्रपयिल्वा जुहुयात्‌ । 

१६ अप्यप एवाभ्ततो जुहुंयादित हृ 
स्माह पाकयज्ञ ऐडो हुत ह्येव । 

१७ अहुतस्य प्रायश्चित्त भवतीति । | 

१८ नाब्नतो ब्राह्मणः स्यादिति 1 

१९ बथाप्युदाइरन्ति यावन्न हुयेता- 
भोजनेनेच तावत्‌ सन्तनुयात्‌, अथ 
यदाऽघियच्छेत_ प्रतिजुहुयात्‌ एवः 
मध्यस्य ब्रत सन्ततं भवतीति । 

२० एषोऽत ऊद्धव हृविराहुतिषु 

` न्यायः । 

२१ मन्त्रान्ते स्वाहाकारः । 

२२ माज्याहुतिष्वाज्यमेच संस्कृत्यो- 
पात जुहुयात्‌, नाज्यभागौ न 
स्विष्टकृत_ । 

२३ आज्याहुतिष्वना देशें पुरस्ठाच्चो- 
परिष्टाच्च महाव्याहृति मिहाँम; । 

२४ यथां पाणिग्रहणे तथा -चुष्ठाकमंण्युः 
पनयने योदाने च | 

२५ अषवृत्ते कमणि वामदेव्यगानं 
शान्त्यर्थं घान्त्यथंम्‌ । 


amt, विजू 


, ` द्वितीयप्रपाठकस्य i 


_ - | प्रथभकण्डिकायाम्‌ ] 
१ पुण्ये नक्षते दारान्‌ कुर्वीत । 
२ छक्षणप्रशस्तान्‌ कुशलेन 1 

है तदलाभे पिण्डान्‌ । 


४ वेद्याः सीदाया ह्वदाद्‌ गोष्ठाच्चः 
चतुष्पथादादेवनादादहनादींदि “ 
णात, सर्वेभ्य सम्भायं नवम्‌ । 

५ समान्‌ कृतलक्षणान्‌ । | 


, ° 


सुत्रपाठ। 


६ पाणावधाय कुमार्या उपनामयेद्‌ 
'ऋतमेव प्रथममृतं नास्येति कश्च- 
नतं इयं एथिवी थिता सर्वमिद- 
मसौ भुयाद्षिति तस्य नाम गृहो- 
तवैपामेक' गृहाणेति ष्र यात । 

७ पूर्वेषां चतुर्णा गृह्हुन्ती मुप यच्छेत्‌ । 

ब संभायमपि त्वेके । 

९ क्छीतकेयं वे्मार्वाप्लुतां ` सुहृत 
सुरोत्तमेन .सशरीरां भ्रिमू घेन्य 

... भिषिज्चेत्‌ ‘काम वेद ते नाभ मदो 
नामासीति, . समानयामुमि'ति 
पतिनाम गृह्णीयात... स्याहाका- 
रान्ताझिरुपस्थम्‌ उत्तराभ्यां 

= प्लावयेत्‌ 1. 

१० ज्ञातिकर्मततु । 

११ पाणिग्रहणे पुरस्ताच्छालया आन 
रुपसमाहितो भवति । . 

१२ अथ जन्यानामेको घ्र वाणामपां 

. कलसं पुरयित्वा सहोदकुम्म। 
प्रावृतो वागूयतोऽप्रणारिन परि- 
क्रम्य दक्षिणत . उदड मुखो$व- 

० तिष्ठते : 

१३ प्राजनेनान्यः । 3 

१४ शमोपलाशमिश्रांशच. छाजांशचतुर- 
च्जिमात्राङ्छ्पं णोपसादयन्ति 
पश्चादरनेः। _ ` 

१५ दशत, पुत्रच 1 

१६ अथ यस्या॥ पाण ग्रहीष्यन्‌ भवति 
सश्चिरस्का साप्लुता भबति । 

१७ णहुतेन वसनेन पति। परिदष्याद 

ध्या अङुम्तन्निःत्येतया क्रचा । 


९ 


१३ परिघत्त धत्त वाससेति च प्रावृतां 
* यज्ञोपवीतिनीम्‌ अझ्गुदानयष्ज 
पेत, सोमोऽदददू गन्धर्वायेति । 

१९ पश्चादरनेः संवेष्टितः कठमेवं 
जातीयं वाऽन्यत्‌ पदा प्रवतंयन्तीं 
वाचयेत्‌--प्र मे पति या तः 
पन्थाः कहपतामिति । 

२२ स्वयं जपेदजपन्त्यां प्रास्या इति । 

२१ बढिषोज्ते कठान्तं प्रापयेत. । 

२२ पुगे कठान्ते दक्षिणता पाणिग्ना- 
हस्योपवशति । 

२३ दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमंसमन्वा- 
रब्घायाः षडाज्याहुतीजु होत्य- 
रितरेतु प्रथम इत्येततुप्रभृतिभि। । 

२४ महाम्याहृतिभिश्च पथक । 

२५ समस्वाभिश्चतुर्थीम्‌ । 


[ द्विती यकण्डिकायास्‌ ] 
` १ हुत्वोपोत्तिष्ठत३ । 

२ घनुएष्ठ पति। परिक्रम्य दक्षिणत 
उदङ मुखोऽबरतिष्ठते बघ्वङ्जि 

गृहीत्वा । 

३ पूर्वा माता छाजानादाय भ्राता वा 
वघूमाक्रामयेदश्मान दक्षिणेत 
प्रपदेन । 

४ पाणिग्राहो जपति इममश्मानामा- 
योहेति 1 

५ सकृत संगृहीतः छाजानामणछजलि 
आता. वध्वल्जछावावपति । 


“६,त॑ , सोपस्तीर्णाभिषा दिवमग्नो 


जुहोत्यविच्छिन्दत्यञ्चछिस्‌- इयं 
. नायू पन्नू ते इति। ` 


१० - . गोभिलगृह्य 


७ अयमर्ण नु देवं पुषणमित्युत्तरयो६ 1 
८ हुते पतियेथेतं परिब्रज्य दक्षिण- 
मरिन परिणयति सन्त्रबान्‌ वा 
ब्राह्मणः कन्यला पितृभ्यः इति । 
९ परिणीता तर्थेवावतिष्ठते तथाक्रा- 
सति तथा जपति तथावपतिः तथा 
* जुहोति एवं त्रि । 
१० शुप॑ण शेषमरनावोप्य : प्रागुदीची- 
भभ्युतक्रामयन्ति=एकमिषे इति । 


११ दक्षिणेन प्रक्रम्य सब्येनानुक्रामेत्‌। | 


१२ मा सव्येन दक्षिणमतिक्रामेति 
ब्र यात. 1 

१३: ईक्षकान्‌ प्रति मन्त्रयेत्‌ सुमङ्गो- 
रियं वघुरिति ।' 

१४ अपरेणारिनमौदको 5नुसंब्रज्य पाणि- 
ग्राहं मूघंदेशे$वसि्वात तथेतरा 
समञ्ज न्त्वित्ये तयर्चा । 

१५ अवसिक्तायाः सव्येन पाणिनाऽ- 
ञ्जलिमुपोदगृह्ण दक्षिणेन पाणिना 
दक्षिणं पाण साङ गुष्ठमुत्तानं 

` गृहीत्वैताः बट पाणिप्रहणोया 
जपति-गृभ्णामि: ते ` इति 
समाधासु। | 
[ तृती यकण्डिकायास्‌ ] 


१ उद्हन्ति प्रागुदीच्यां दिशिः यद्‌ 
ब्राह्मणं कुलमभिरूपम्‌ । 
“बै तघ्राग्निरुपसभाहितो भवति । . 
३ अपरेणारिनमानडहं रोहित चमं 
प्रागग्रीवम्‌ उत्तरलोमाऽऽस्तीणं 
- भर्वात। 
४ तस्मिन्तेना वागूयतामुपवेशय न्ति । 


,५ सा खल्वास्त एव आ नक्षत्र- 
दर्शनात्‌ 1 

६ प्रोक्ते नक्षभे षडाज्याहुतीजु'होति 
'लेखासन्धिष्वि'त्ये तरप्रभृतिभिः । 

७ आहुतेराहुतेस्ठु सम्पात भूधनि 
बंध्वा अवनयेत । 

८ हुद्वोपोल्थायोपनिष्क्रम्य ध्रुवं दशं- 
` यति । 

९ प्र वमस प्रवाह पतिकुले 
भुयासम्‌ अमुष्यासाविति पतिनाम 
गृह्लीयादात्मनश्च । 

१० अरुन्धतीं च ।. 

११ ददाऽहमस्मीत्येवमेव । 

१२ अर्थतासनुमन्त्रयते प्र वा दोरित्ये- 
तयर्चा । 

१३ अनुमन्त्रिता गुरु गोधैणाभिवा- 
दयते 1 

१४ सोऽस्या वागविसगं! । 

१५ तावुभौ तत्प्रभृति त्रिरात्रमक्षार- 
लवणासिनो ब्रह्मचारिणो भूमौ 
सह शयीयाताम्‌ । 

१६ अत्राध्यं मित्याह! । 

१७ आगठेष्वित्येके । ` 4 

१८ हृविष्यमन्न॑ ` प्रथमं परिजपितं 

१९ श्वोभूते वा समशनीयं स्थालीपाकं 
कुर्वीत) ० 7२ 

२० तस्य देवता अग्नि। प्रजा पर्तिविश्‍वे- 

. देवा अतुमतिरित् | ` 

२१ उद्घुप्य स्थालीपाकं व्युह्यैकदेश , 
पाणिनाऽभिमृशेन्तपाशेन मणि- 


: नेति। 
२२ ग्रुक्दवोच्छिष्ट वघ्त्रे प्रदाय यथाथ 
गौर्दक्षिणा । 


[ चतुर्थंकण्डिकायास्‌ ] 
१ यानमारोहन्त्या सु-किणुकं शाल्म- 
ळिमिल्येतामृचं जपेत्‌ । 
"२ अध्वनि चतुष्पथान्‌ प्रतिमन्त्रयेत, 
` नदीश्च विषमाणि च महावृक्षान्‌ 
शमशानञ्च--'मा विदन्‌ परि- 
„ पन्थित इति 1 
३ अक्षभङ्गे नद्धविमोक्षे यानविपयसि- 


सूचपाठ। 


इन्यासु चाळपत्सु. . यमेवारिन - 


हरन्ति तभेवोपप्रमाधाय व्याहू 
तिभिह्‌ स्वाउन्यद्‌ द्रव्यमाहूत्य य 
ऋते चिदभिश्रष' इत्याज्यशेषेणा- 
:- भ्यज्जेत्‌ ! 
४ वामदेव्थ गोत्वारोहेत्‌ । 
"५ प्राप्तेषु वामदेव्य । 
६ गृहागतां पतिपुत्रशीलसस्पन्ना 
.म्राह्मण्यो$वरोण्या5नड्हे चमंण्यु- 
पवेशयन्ति-- इह गाव) प्रजा- 
यध्वमिति। | 
७ तस्या! कुमारमुपस्थ भादषयुः । 
८ तस्मै शकछोष्ठानञ्जछायावपेयु। 
फछानि वा । 
९ उत्याप्यकुमारं धबा आज्याहुती- 
' . जु होसपष्टाविह घुतिरिति।` 
१० समाझासु समिधमाधाय यथाः 
चयस गुरून्‌ गोत्रेणाभिवाद्य 
_ यथाथंम्‌ । 


११ 


[ पण्चमकण्डिकायास ] 

१ अथातश्चतुर्थीकमं । 

२ यरिनमुपयमाधाय प्रायश्चित्ता- 
ज्याहुतीजु' होति बग्ने प्रायश्चित्त 
दैति चतु! । 

३ भरने: स्थाने वायुचस्रसूर्या) ! 

“४ समस्य पश्चमों बहुवदुद्य । 
“५ झाहुतेराहुतेस्तु सम्पातमुदपात्रे- 
ऽवनयेत्‌ । 

६ तेनेनी सकेशनखामम्यज्य हास- 
गिरवा प्छावयन्ति । | 

७ ऊदुध्वे चिरात्रात्‌ सम्भव इत्येके । 

८ यदत्त मती भवत्युपरतशोणिता 
तदा सम्भवकालः । 

९ दक्षिणे पाणिनोपस्थमभिमृशेद्‌ 
विष्णुर्योति कल्पयत्वित्येतयर्चा 
गर्भ घेहि सिनोवालोति च । 


(१० समाप्यचोँ सस्भवत+ । 


[ षष्ठकण्डिकायाम्‌ ] . 

१ तृतीयगर्भेमासस्पाऽदिसदेशे पु स- 

_ चनस्य काळ । 

२ प्रातः,  सशिरस्काप्लुतोदगग्र षु 
दभेषु पश्वादरनेददगग्न षु दभेंषु 
प्राज्युपधिशति । 

३ पश्चात पतिरवस्थाय दक्षिणेन 
` पाभिना दक्षिणमंसमन्ववमृश्यान- 
न्ताहितं नामिदेशम भिमृशेत्‌ पुमां सो 
मित्रावरुणावित्येतयर्चा । 


४ अथ यथाथंम्‌ । 
५ अथापरम्‌ । 


' ६ प्रागुदीच्यां दिशि च्यग्नोषणुजञामु- 


१२ योभिल्गृह्य 


अयतःफलामख्रामामङ्मिपरिसृप्तां 
त्रि।सप्तैयवैर्माषर्वा परिक्री योत्था- 
_ पयेत_1 
७ यद्यसि सौमो सोमाय त्वा राज्ञे 
परिक्रीणामि, 
वरुणाय त्वा राज्ञो परिक्रीणामि, 
यद्यसि वसुभ्यो वसुभ्यस्त्वा परि- 
, क्रीणामि यद्यसि रद्र भ्यो रुद्र भ्य- 
स्त्वा परिक्रीणामि, यद्यस्यादित्ये- 
भ्य आदितेस्यस्त्वा परिक्री णामि, 
यद्यसि मदुद्स्यो भरुद्भ्यस्त्वा 
परिक्रोणामि, 'यञ्चसि विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यस्त्वा 
परिक्रीणामि, ओषधयः सुमनसो 
: भृत्वाइस्याँ वीयं समाघत्तेयं कमं 
करिष्यति इत्युत्थाप्य तृणेः परि- 
घायाऽऽहृत्य वे हायसीं निदष्यातु । 
८ दृषदं प्रक्षाल्य ब्रह्मचारी ब्रतवती 
वा ब्रह्मबन्धुः कुमारी वा$प्रत्या- 
हरन्ति पिनष्टि । 
९ प्रातः... सशिरस्क्राप्लुतोदगग्र षु 
दर्भेषु पश्चादर्नेरुदगग्र षु दर्भेषु 
-प्रावशिराः संविशति । ..- 


१० पश्चात्‌. पतिरवस्थाय दक्षिणस्य £ 


पाणेरङ गुष्ठेन ` उपकनिष्ठिकया 
चाऽङः गुल्याऽभिसंगृह्णः दक्षिणे 
तासिका्रोतस्यवनयेत्‌ -- पुमा- 
. -चरिनिः पुमानिन्द्र देत्येतयर्चा । 
११ अथ यथाथंम्‌ । 
[ सप्तमकण्डिकायास्‌ ] 
१ बथ सीमन्तकरणम्‌ । 
(३ प्रथमगभं चतुर्थ मसि षष्ठेऽष्टमे वा। 


यद्चसि वारुणी | 


३ प्रातः सशिरस्काप्लोदगग्न षु दभषु 
पश्चादर्नेरुदगग्न षु दर्भेषु . प्राच्यु- 
पविशति । 

४ पश्चात्‌ पतिरवस्थाय युग्मं 
तमौदुस्बर शलाटुग्रथ्नमा- 
बध्नाति-अयमूर्जावतो वृक्ष इति । 

५ अथ सीमन्तमुघ्नेमुच्चमयति भूरिति 
दर्भपिञ्जुलीभिरेव प्रथमं भुवरिति 
द्वितीयं स्वरिति तृतीयम्‌ । 

६ अथ वीरतरेण येनादितेरित्येतयर्चा। 

७ अथ पुर्णेचात्रेण राकामहमित्येत- 
यर्चा। 

८ त्रिश्‍वेठया च शलल्या यास्ते शाके 
सुमतय इति । 

९ कृसर; स्थालीपाक उत्तरघृतस्त- 

` सवेक्षयेत्‌ । 


` १० कि पश्यसीत्युक्त्वा प्रजामिति ` 


. वाचयेत्‌ । 

११ तं सा स्वयं मुञ्जीत । 

१२ वीरसुर्जीवसुर्जीवपत्नीति ब्राह्म” 
` ` ` ण्यो म ङ्गल्याभिर्वागुभिरुपासी रन्‌। 
१३ अथ सोष्यन्तीह्दोमः । 


१४ प्रतिष्ठिते चस्तौ परिस्तीर्याग्निः . 


. भाज्याहुती जुहोति-या तिरश्ची- 
त्येतयर्चा विपश्चित्‌ पुच्छमभर- 
दितिच। ` 


१५ पुमानयं .. जनिष्यतेयऽसो - नामेति 


नासधेयं गृह्णाति यत्‌ तद्‌ गुह्ममेव 
भवति 1 

१६ यदाऽस्म कुमारं जातमाचेक्षीरन्नथ 
ब्रूयात, काड क्षत नाभिङन्तचेत 


स्तनप्रतिधानेन चेति । 


१७ ब्रीहियवौ पेषयेत. तयेवाञ्ृता . 


यया षुङ्भाम्‌ । 

१८ दक्षिणस्य पाणे रङ्गुष्ठेनोपकनि- 

ष्ठिकया चाङ गुल्याऽभिसंगृह्य 

कुमारस्य जिह्वां निर्माष्टि इय 
माज्ञति । 

१९ तर्थव मेघाजननं सपि। प्राशयेत 

` जातरूपेण वा आदाय कुमारस्य 


मुखे जुहोति-मेधां ते मिन्नावरुणा- 
वित्येतयर्चा सदसस्पतिमदमुत- 
मिति च। 


२० ङन्तत नाभिमिति ब्र. यात, स्तनःव 
प्रतिषत्तेति । 

-२१अत ऊघ्वंमसमारूस्भनम्‌ आ 
दशरात्रात्‌ 1 


[ अष्टमकण्डिकायास्‌ ] 


` १ जननाद्‌ यस्तृतीयो ज्यौत्ससरस्तस्य ` 


तृतीयायां प्रातः सशिरस्कं 
कुमास्माप्लाव्यास्तमिते चाीते 
लोहितिस्मि अङजलिकृत 
पितोपतिष्ठते । 

२ अथ माता शुचिना वसनेन 
कुमारमाच्छाद्य दक्षिणत उदव्व 
पित्र प्रयच्छत्युदकृशिरसम्‌ । 

३ अनुप्रृष्ठ परिक्रम्योत्तरतोऽवतिष्ठते। 

४ मथ जपति-यत्ते. सुसीम इति 
यथाऽयं न प्रमीयेत. पुत्रो जनित्र्या 
अघि इति. । 

- ५ उदच्च मात्रे प्रदाय :यथाथम्‌ । 


६ अथ येऽत ऊदृष्ब' ज्योत्सा 2 


सुचरपाठ। St 


प्रथमोदिष्ठ एव तेषु पितोपतिष्ठि- 
तेऽपामञ्जरिं पुरयितवाईभिमुख- 
श्चन्द्रमसम्‌ । 

. ७ पददश्चन्द्रमश्चीति सकृद्‌ यजुषा 
ह्विस्तुष्णीमुत्सुज्य, यथार्थम्‌ । 
जननाद्‌ दशरात्रे व्युष्ठे शतरात्रे 
संवत्सरे वा नामघेयकरणस्‌ । 

९ अथ यस्तत्‌ करिष्यन्‌, सवति 
पश्चादग्नेरुदगग्न षु देषु 
प्राङूपविशति । 


“१० अथ माता शुिना वसनेन 


कुमारमाच्छाद्य दक्षिणत उदःच . 
करचे प्रयच्छत्युदक्‌शिरसम्‌ । 

११ अनुपृष्ठ परिक्रम्योत्तरत उपवि- 
शत्युदगग्रेष्वेच दर्भषु । 

१२ अथ जुहोति प्रजापतये तिथये - 


` नक्षत्राय देदताया इति ' 


१३ तस्य मुख्यान्‌ प्राणान्‌ संस्पृशन्‌ 
कोऽसि. कतमीऽसोत्येतम्मस्त्रः 
जपति 1 


श्‌ ४ आहस्पत्यं मासं प्रविशासावित्यन्ते 


चर मन्त्रस्य घोषवदाध्न्तरध्तस्यं 
दीर्घाभिनिष्ठानान्तं कृतं नास 
दघ्यात_ । 


१५८ एतदतडितम्‌ । | 


-१६ अयुग्दान्तं खोणाम्‌ । 


१७ मात्रे चेव प्रथम नामधेयामास्याय 
यथार्थम्‌ । 
१८ गोदेक्षिणा ! 


-१९ कुमारस्य मासि मासि संवत्सरे 


.सांवस्सरिकेषु वा परवेस्वरनीच्द्रौ 


४ 


१४ गोभिलगृह्य 


चावाएथिवी विश्वान्‌ देवांश्च 
यजेत । 
२० देवतमिट्ठा तिथि नक्षत्र च यजेत । 

२१ विप्रोष्य ज्येष्ठस्य पुत्रस्योभाम्यां 

पाणिभ्यां मूर्घातं परिगृह्य जपेत्‌; 
यदा वा पिता म इति विद्यादु- 
पेतस्म बा अङ्गादङ्गात्‌ 
संश्रवसीति ¦ 

“२२ पशुना रवा हिङ्कारेणाभिधिघामी- 

ल्यभिजिन्नय यथार्थंम्‌ । 

1१३ एवमेवावरेषां यथाज्येष्ठं यथोप- 

रम्भं घा । 

२४ खियास्तूष्णीं मूर्धन्यभिजिघ्रणं 

मूघंच्यमिजिघ्रणम्‌ । 
[ नयमकण्डिकायाझ्‌ ] 

` १ मथातस्तृतीये दष चूलाकरणम्‌ । 

२ पुरस्ताच्छालया उपलिप्ठेऽरिन तपन 

. _ समाहितो अवति ¦ 
३ तत्रंतान्युपक्लृप्तानि भवन्ति ! 

४ एकविशतिदं भंपिङजुल्य उष्णोदक- 
कस औदुस्बरः क्षुर आदर्शा दा 
्षुरपाणिर्नाडित इति दक्षिणतः ; 

_ ५ आनड्हो गोमयः कसर: स्थाजी- 
पाको वृथापक्क इत्युत्तरतः । 

६ बरीहियवेस्तिलमापेरिति पृथक 
पात्राणि पूरयित्वा पुरस्तादुपनि- 
दघ्युः 1 

७ कृतरो नापिताय ' सर्वबीजानि 
चेति। 

„ ८ अथ माता शुचिना वसनेन कुमार- 

माच्छाद्य पश्चादरनेरुदगग्न षु 


दर्भेषु प्राच्युपचिशति । 
९ अथ यस्तत्‌ करिष्यन्‌ भवति 
पश्चात प्राङचतिष्ठते । 

१० अथ  जपर्पायमगात सविता 
क्षुरेणेति सवितारं मनसा ध्यायन्‌ 
नापितं प्रेक्षमाणः । 

११ उष्णेन वाय उदकेनैघीति वायुः 
मनसा ध्मश्यम्नुऽणोदककंसं प्र श- 

= माण३३ 

१२ दक्षिणेन पाणिनाऽप आदाय 
दक्षिणां कपुष्णिकाम्‌ उन्दत्याप 
उन्दन्तु जीवसे इति ; 


-१३ निष्णोदंष्ट्रोऽसोत्यौदुम्बरं कषुरं प्रेक्षत 


आदश घा । 

१४ ओषधे त्रायस्वैनमिति स्त दर्भपि- 
ऊजुछी दक्षिणायां कपुष्णिकायाम- 
भिशिरोग्रा मिदघाति : 

१५ ता वाप्नेनांभिगृहःय दक्षिणेन पाणिः 
नोदुंम्वर क्षुर गृहीत्वादशै वाऽभि- 
निदधाति स्वधिते मंन डिसी रिति। 

१६ येत पूषा बहस्पतेरिति नरि; प्राच 
प्रोहत्पत्रच्छन्दन्‌ _ सङद यजुषा 
हिस्तृत्णःम्‌ ¦ i 

१७ मथाऽयएन मच्छिद्याळमड्हे. गो ये 
निदधाति ; 

१८-एतर्यंववाऽऽवृता कपुच्छलम्‌, एत- 

यँबोत्तरां कपुष्णिकासु । 

१९ उन्दनप्रभृति त्वेवाभिनिवेर्तयेत्‌ । 

२० उमाझ्यां पाणिम्यां मूर्धानं ` परि- 
गृहृ जपेत त्र्यायुष जमदग्ने- 
र्ति। 


२१ एवर्यवा&वृता खियास्तृष्णीम्‌ । 
*२२ मन्त्रेण तु होम; । £ 
२२ उदङर्नेर्त्सृप्य . {कुशली काश्यन्ति 
„` यथागोध्रकुलकल्पम्‌ | 

२४ आनडहे गोमये केशान्‌ कृत्वाइरण्यं 
-` हृस्वा निखनन्ति। 

२५ स्तम्बे हैके निदधाति । 
-२६ यथार्थ गोद क्षिणा । 


[ दशमकण्डिकायास्‌ ग] 
१ गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । 


२ गर्भेकादशेषु क्षत्रियं गभंद्वादशेषु 
` - वेश्यम्‌ । 


३ था षोडशाद्‌ वर्षाद्‌ ब्राह्मणस्या- ` 


नतीत! कालो भवति आ 
द्वाविशात्‌ ख्रियस्य आ चतुः 


विंशाद्‌ वेश्यस्य ।. - 

४ अत ऊर्ध्वं पतितसाविद्योका 
भवन्ति 1 

५ नैनानुपनयेयुर्नाध्यापयेयुनै याज- 
येयुनेभिविवहेयुः । 

“३ यवहरुवैध्यन्माणवको भवति प्रग 
एवैनं तदहभोंजयन्ति कुशलीकार- ;; 
यन्त्याप्छावयन्त्यलङ कुर्वेन्त्यहतेन 
वाससाच्छादयन्ति । र 


-`७ क्षोमशाणकार्पासौर्णान्येषां वस- 
: .नानि। ` 
८ ऐणेयरौरवा बान्यजिनानि । 
` ९ मुङजकाशताम्बल्यो रशनाः । 
१० पाणंवेल्वाश्‍्वत्था दण्डाः 1 : 
११ क्षोमं शाणं ` वा बसनं ब्राह्मणस्य 
कार्पासं क्षत्रियस्या$धिकं वंश्यस्य। 


सुतपाठ; ४ १५ 


` “२ एतेनेवतराणि द्रव्याणि. व्याख्या- 


! तानि। , 
१३ अलाभे वा सर्वाणि सर्वेषामू-। , ` . 
१४ पुरस्ताच्छालाया उपलिप्त' अग्ति- 
रुपसमाहितो भवति । | 


-१५ अग्ने ब्रतपते इति हुत्वा पश्चाद- 


स्नेरदगग्रेषु दषु प्राङाच्ार्योऽव- 
तिष्ठते । 

१६ अन्तरेणास्याचायौं माणवकोऽ 
ङजलिकृतोऽभिमुख आधायं मुद यः 
ग्रषु दभषु । 

१७ तस्य दक्षिणतोश्वस्थाय मन्त्रयानु- 
ब्राह्मणोऽपामञ्जि पृस्यत्युपरि- 
शाचचा$5चायंस्य । 

१८ प्रेक्षमाणो जपत्यागन्त्रा समगन्म- 

_ हीति। ९ 

१९ ब्रह्मचयंमागामिति वाचयति ३ 

२० को नामासीति नामधेयं पृच्छति 
तस्याऽचार्यंः । 

२१ अभिवादनीयं नामघेयं कल्पयित्वा 
देवताश्रयं वा नक्षत्राथयं वा . 
योत्राश्रय मप्येके । 


२२ उत्सुज्यापामञ्जलिमाचायो दक्षि- 


णेन पाणिना दक्षिणपाणि 
साङ्ग, ष्ठं गृह्णा णाति--'देवस्य ते 
सवितु$ प्रसवेऽश्विनोबाहुभ्या 
"पूषणो हस्ताभ्यां इस्तं गृह्वास्य- 
“> सावि'ति। 
२३ भथंनं प्रदक्षिणमावतंयति सुयंस्या- 
ऽवृत मन्वावतस्वासौ' इति । 
२४ दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमंसम- 


| 


१६ गोभिछगृह्य 


न्ववमृष्यानन्तहिता नाभिम भिमृ- 
शेत्‌ “प्राणानां ग्रन्थिस्सी'ति । 

२५ उल्सृप्य नाभिदेशमहुर इति। 

२६ उत्सृप्य हृदयदेशं कशन इति । 

२७ दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमंसम- 
न्वालभ्य प्रजापतये तवा परिददा- 
स्यसावितिः। 

२८ पव्येन सव्य देवाय त्वा सवि 
परिददास्यसाविति। 

२९ अथैनं सस्प्रेष्यटि. ` ब्रह्म चारयेस्य- 

साविति । 

समिघामाघेइधपोऽशान कमं कुरु 
मा दित्रा स्वाप्सीरिति। 

३१ उदङरनेरुत्सृप्य प्राझाचायं उपवि- 
शत्युदगंग्र षु दभषु । 

३२ प्रत्यङ्‌ माणदको दक्षिणजान्वक्तो- 
ऽभिमुख आचायंमुदगग्रष्वेव 
देषु । 

३३ अथेनं त्रिः प्रःक्षिणं मुञ्जमेड्लां 

- परिहरन्‌ .वाचयतीय दुइक्तात्‌ 
परिबाघमानेति, ऋतस्य गोप्त्री ति 


३ 


व्वा 

३४ अथोपसीदत्यघीहि भोः सावित्री 
मे भवाननुब्रवीतिवति । 

३५ तस्मा अन्वाह--पच्छोण्ड चंश 

` छऋकशा इति। 


. ३६ महाव्याहृतीश्च ` विहृता ४४ 


कारान्ताः 

३७ वाक्षं चास्मे दण्डं प्रयच्छन्‌ ` वाच- 
.यति--सुअव॥ सुश्रवसं मा 
कुविति १ 

३८ अथ भक्ष निवेदयते । 

३९ मातरभेवाग्रो द्र चान्ये सुहृदौ 
यावत्यो वा सन्निहिदाः स्युः । 

४० आचार्याय भक्षं चरति । 

४१ तिइत्यहः शेषः बागृयतः। 

४० अस्तमिते समिधमादवाटंयग्नये 

, समिधमाहाषंमिति ! 

५३ तिरात्रमक्षारणवणागी भति। 

४५ तस्यान्ते सादिक्रश्चरु: ' ` 

४५ राय यौद क्षिणा । 


पण "णा hk 


तृतीयप्रपाठकस्य | 


[ प्रथमकण्डिकायाम्‌ | 
१ अथातः षोडशे वषे गोदानम्‌ । 
२ चुडाकरणेन केशान्तकरणं व्या- 
ख्यातम्‌ । 
३ ब्रह्मचारी केपान्तान्‌ कारयते | 
- ४ सर्वाण्यङ्गलोमानि संहारयते | 


५ गोमिथुनं दक्षिणा ब्राह्मणस्याश्वः 
मिथुन क्षत्रियस्यॉविमिंथुन 
वैश्यस्य । मु 

६ गौवेबः सवे षाम्‌ । .. 

७ अज। केशप्रतिग्राहाय । 

: ८ उपनयनेनवोपनयन . व्याख्यातम्‌ । 


९ न ल्विहाहत वासो नियुक्तम्‌। 


सूत्रपाठ: १७ 


१०. नालंकारः । 
११, नाऽऽचरिष्यन्तं संवत्सरमुपनयेत्‌ । 
१२. वार्क्षं चास्मै दण्डं प्रयच्छन्रादिशति | 


१३. आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्मचरणात्‌ | 
१४. क्रोधानृते वर्जये । 


१५, मैथुनम्‌ । 

१६. उपरि शय्याम्‌ । 

१७. कौशीलवगन्धाञ्जनानि | 

१८. स्नानम्‌ । 

१६. अवलेखनदन्तप्रक्षालनपादप्रक्षालनानि | 
२०. क्षुरकृत्यम्‌ । 

२१. मधुमांसे | 

२२. गोयुक्तारोहणम्‌ । 

२३. अन्तर्ग्राम उपानहोर्धारणम्‌ । 

२४. स्वयमिन्द्रियमोचनमिति | 

२५; 


` ` नित्यधर्माः | 
२६. गोदानिकब्रातिकादित्यव्रतौपनिषद 
ज्यैष्ठसामिकाः संवत्सराः | 
२७. तेषु सायं प्रातरुदकोपस्पर्शनम्‌ | 
२८. आदित्यत्रतं तुं न चरन्त्येके | 
२६. ये चरन्त्येकवाससो भवन्ति । 
३०. आदित्यञ्च नान्तर्दधतेऽन्यत्र वृक्ष 
` शरणाभ्याम्‌ । 
३१. नापोऽभ्यवयन्त्यर्दधव जानुभ्यामगुरु- 
_ प्रयुक्ताः । 


#1] 


मेखलाधारणपैक्षचर्यदण्डधारणसमिदा : 
धानोदकोपस्पर्शनप्रातरभिवादा इत्येते 


[ द्वितीयकण्डिकायाम्‌ ] 


. द्वादश महानाम्निकाः संवत्सराः | 

. नेव षट्‌ त्रय इति विकल्पः | 

संवत्सरमप्येके | 

. व्रतं तु भूयः | 

५, पूर्वैश्चेत्‌ श्रुता महानाम्न्य: | 

- अथापि रौरुकिब्राह्मणं भवति, कुमारान्‌ 
ह स्म वै मातरः .पाययमाना आहुः, 
शक्करीणां पुत्रका व्रतं पारयिष्णवो 
भवतेति । 

७. तास्वनुसवनमुदकोपस्पर्शनम्‌ । 

८. नानुपस्पृश्य भोजनं प्रातः । 

६. सायमुपस्पृश्यामोजनमा समिदाधानात्‌। 

१०. कृष्णवस्त्रः कृष्णभक्षः | 

११. आचार्याधींनेः । 

१२. अपन्थदायी । 

१३. तपस्वी । 

१४. तिष्ठेद दिवासीत नक्तम्‌ | 
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` १९, वर्षति च नोपसर्पेच्छन्नम्‌ । 
- १६. वर्षन्तं ब्रंयादापः शक्‍कर्य इति । 


१७. विद्योतमानं रूयादेवंरूपः खलु शक्कर्यो 
भवन्तीति । 


“१८. स्तनयन्तं बरूयान्मह्या महान्‌ घोष इति। 


१६. न स्रवन्तीमतिक्रामेदनुपस्पृशन्‌ । 


"२०. न नावमारोहेत्‌ । 


२१. प्राणसंशये तूपस्पृश्याऽऽरोहेत्‌ । 
२२. तथा प्रत्यवरुह्य । 


१८ 


२३. उदकसाघवो हि महानाम्न्य इति । 

२४. एवं खलु चरतः कामवर्षी 'पर्जन्यो 
भवति | 

२५. अनियमो वा कृष्णस्थानासनपन्थभक्षेषु। 

२६. तृतीये चरिते स्तोत्रीयामनुगापयेत्‌ । 

२७. एवमितरे स्तोत्रीये । 

२८. सर्वा वाऽन्ते सर्वस्य । 

२६. उपोषिताय' संमीलितायानुगापयेत्‌ । 

-३०, कंसमपां पूरयित्वा सर्वौषधीः कृत्वा 
हस्ताववधाय प्रदक्षिणमाचार्योऽहतेन 
वसनेन परिणह्येत्‌ | 

३१. परिणहनान्ते वाऽनुगापयेत्‌ । 

"३२. परिणद्वो वागृयतों नं भुञ्जीत त्रिरात्र 
महोरात्रौ वा | 

३३. अपि वाऽरण्ये तिष्ठेदाऽस्तमयात्‌ । 

३४. श्वोभूतेऽरण्येऽग्निमुपसमाधाय व्याहृति- 
भिर्हुत्वाऽथैनमवेक्षयेद्‌ अग्निमाज्यमा- 
दित्यं ब्राह्मणमनङ्वाहमन्नमपो दधीति 
स्वरभि व्यख्यं ज्योतिरभिव्यख्यमिति । 

३५, एवं त्रिः सर्वाणि | 

३६. शान्तिं कृत्वा गुरुमभिवादयते । 

३७. सोऽस्य वाग्विसर्गः | ` 

३८. अनङ्वानूकंसो वासो वर इति दक्षिणा: | 

३६. प्रथमे विकल्पः | 

४०. आच्छादयेद्‌ गुरुमित्येके | 

४१ ऐन्द्रः स्थालीपाकस्तस्य जुहुयादृचं साम 
यजामह इत्येतयर्चा सदसस्पतिमद- 
भुतमिति वोभाभ्यां वा | 


गोभिलगृह्य 


४२. अनुप्रवचनीयेष्वेवं सर्वत्र | 

४३. सर्वत्राचारिषं तदशकं तेनारातसमुपा 
गामिति मन्त्रविशेषः । 

४४. आग्नेयेऽज एन्द्रे मेषो गौः पावमाने 

पर्वदक्षिणाः | 

४५. प्रत्येत्याऽऽचार्य सपरिषत्कं भोजयेत्‌ | 

४६. सब्रह्मचारिणश्चोपसमेतान्‌ । 

४७. ज्येष्ठसाम्नो महानाम्निकेनैवानुगापन 
` कल्पो व्याख्यातः | 

४८. तत्रैतानि नित्यव्रतानि भवन्ति | 

४६. न शूद्रामुपेयात्‌ । ` 

५०. न पक्षिमांसं भुञ्जीत | 

५१. एकधान्यमेकदेशमेकवस्त्रेञ्च वर्जयेत्‌। 

५२. उद्धृताभिरद्विरुपस्पृशेत्‌ । 

५३. आदेशनात्‌ प्रभृति न मृन्मयेऽश्नीयात्‌। 

५४. न पिबेत्‌ । 

५५. श्रवणादित्येके |. 


. | तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] | 


१. प्रौष्ठपर्दी 'हस्तेनोपाकरणम्‌ । 

२. व्याहृतिमिर्हुत्वा शिष्याणां सावित्र्यनुक्‍्चनं 
यथोपनयने । ` 

सामसावित्रीञ्च '। ` ` 

सोमं राजानं वरुणमिति ।' " 
आदितश्छन्दसोऽ्ीत्य यथार्थम्‌ | 
अक्षतधाना भक्षयन्ति. धानावन्तं 
करम्भिणमिति। 

दध्नः प्राश्नन्ति दधिक्राव्योऽकारिपमिति। 
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सूत्रपाठ: 
«८. आचान्तोदकाः खाण्डिकेभ्योऽनुवाक्या ३०. 


अनुगेयाः कारयेत्‌ । 
६. सावित्रमहः काङ्क्षन्ते . | 
१०: उदगयने च पक्षिणीं रात्रिम्‌ | 
११. उभयत एके त्रिरात्रम्‌ | 
१२. आचार्याणाञ्चोदकोत्सेचनमुभयत्र | 
१३. श्रवणामेक उपाकृत्यैतमा सावित्रातृ कालं 
काङ्क्षन्ते । 
„१४. तैषीमुत्सृजन्ति | 
१५, प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य या आपो- 
ऽनवमेहनीयास्ता अभ्येत्योपस्पृश्यछ- 
न्दांस्यृषीनाचार्यांश्च तर्पयेयुः। 
१६. तस्मिन्‌ प्रत्युपाकरणेऽभ्रानाध्याय आ 


१७. विद्युतस्तनयित्नुपृषितेष्वाकालम्‌ । 

१८. उल्कापातभूमिचलज्योतिपोरुपसर्गेषु । 

१६. निर्घाते च | 

२०. अष्टकामावास्यासु' नाधीयीरन्‌ । 

२१. पौर्णमासीषु च । 

२२. तिसृषु कार्त्तिक्यां फाल्गुन्यामाषा ढ्या- 
उचाहोरात्रम्‌ । 

२३. सब्रह्मचारिणि च प्रेते । 

२४. स्वे च भूमिपतौ |. 

२५. त्रिरात्रमाचायँ | . 

२६. उपसन्नै त्वहोरात्रम्‌ । 

२७. गीतवादितरुदितातिवातेषु तत्कालम्‌ । 

२८. शिष्टाचारोऽतोऽन्यत्र । 

२६. अदभुते कुलपत्योः प्रायश्चित्तम्‌ । 


- १६ 


वंशमध्यमयोर्मणिके वा भिन्नं व्याहृति - 

भिर्जुहुयात्‌ । 

३१. दुःस्वप्नेष्वद्य नो देव सवितरित्येतामृचं 
जपेत्‌ । 

३२. अथापरं चित्ययूपोपस्पर्शनकर्णक्रोशा- 
इन्द्रियैश्च पापस्पर्शे पुनर्मामैत्विन्द्रिय- 
मित्येताभ्यामाज्याहुती जुहुयात्‌ । 

३३. आज्यलिप्ते वा समिधौ । 

३४. जपेद्‌ वा लघुषु | 


[ चतुर्थकण्डिकायाम्‌ ] 

१ ब्रह्मचारी वेदमधीत्य | 

२. उपन्याहृत्य गुरवेष्नुज्ञातो दारान्‌ कुर्वीत। 

३. असगोत्रान्‌ | 

४. मातुरसपिण्डान्‌ । 

५, नग्निका तु श्रेष्ठा | 

६. अथाऽऽप्लवनम्‌ । 

७. उत्तरतः पुरस्ताद्‌ वाचार्यकुलस्य परिवृतं 
भवति | | 

. तत्र प्रागग्रेषु दर्भेषूदङ्ङाचार्य उप- 
विशति । 

६. प्राग्‌ ब्रह्मचार्युदग्रेषु दर्भेषु | 

१०, सर्वौषधिविफाण्टाभिरद्विर्गन्धवतीभिः ` 
शीतोष्णाभिराचार्योऽभिषिञ्चेत्‌ | 

११. स्वयमिव तु । 

१२. मन्त्रवर्णो भवति । 


डा 


१३. ये$प्स्वन्तरग्नय: प्रविष्टा इत्यपामञ्जलि 


२० 


मवसिञ्चति । 

१४. यदपां घोरं यदपां क्रूरं यदपामशान्तमिति 
च । 

१५. यो रोचनस्तमिह गृहणामीत्यात्मान- 
मभिषिञ्चति। 

१६. यशसे तेजस इति च । 

१७. येन स्त्रियमकृणुतमिति च | 

_ १८. तूष्णीं चतुर्थम्‌ । ` 

१६. उपोत्थायाऽऽदित्यमुपतिष्ठत उद्यन्‌ 
भराजुभृष्टिभिरित्येतत्प्रभृतिना मन्त्रेण । 

२०. यथालिङ्गं वा | 

२१. विहरंश्चक्षुरसीत्यनुबध्नीयात्‌ । 

२२. मेखलामवमुञ्चत उदुत्तमं वरुण 
पाशमिति। 

२३. ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वयं भुक्त्वा 
केशश्मश्रुरोमनखानि वापयीत शिखा- 
वर्जम्‌ । 

२४. स्नात्वाऽलङ्कृत्याहते वाससी परिधाय 
स्रजमाबघ्नीत श्रीरसि मयि रमस्वेति। 

२५, नेत्र्यौ स्थो नयतं मामित्युपानहौ | 

२६. गन्धर्वोऽसीति वैणवं दण्डं गृह्णाति । 

२७. आचार्य सपरिषत्कमभ्येत्याऽऽचार्य- 
परिषदमीक्षतेयक्षमिव चक्षुषः प्रियो वो 
भूयासमिति। 

२८. उपोपविश्य मुख्यान्‌ प्राणान्‌ संमृशन्नो- 
ष्ठापिधाना नकुलीति । 

२६. अत्रैनमाचार्योऽ्हयेत्‌ । 

३०. गोयुक्तं रथमुपसंक्रम्य पक्षसी कूबरबाहू- 


गोभिलगृह्य 


वाऽभिमृशेद्‌ वनस्पते वीड्वङ्गो हि 
भूया इति। 
३१. आस्थाता ते जयतु जेत्वानीत्यातिष्ठति। 
३२. प्राङ्वोदङ्‌ वाऽभिप्रयाय प्रदक्षिण- 
भावृत्योपयाति । 


३३. उपयातायार्घ्यमिति कौहलीयाः 


[ पञ्चमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अत ऊदुर्ध्व वृद्धशीली स्यादिति 
समस्तोद्देशः | 

२. तत्रैतान्याचार्याः परिसञ्चक्षते | 

३. नाजातलोम्न्योपहासमिच्छेत्‌ । 

४. नायुग्वा | 

५. न रजस्वलया । 

६. नः समानर्ष्या | 

७. नापरया द्वारा प्रपन्नमन्नं भुञ्जीत | 

८. न द्विः पक्वम्‌ | 

६. न पर्युषितम्‌ | 

१०. अन्यत्र शाकमांसयवपिष्टविकारेभ्यः। 

११. न वर्षति धावेत्‌ । 

१२. नोपानहौ स्वयं हरेत्‌ । 

१३: नोदपानमवेक्षेत्‌ । ` 

१४. न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत । ` 

१५, नागन्धां स्रजं घारयेत्‌ | 

१६. अन्यां हिरण्यस्रजः । 

१७. न मालोक्ताम्‌ । 

१८. स्रगिति वाचयेत्‌ । ` ` 

१६; भन्रमित्येतां वृथावाचं परिहरेत्‌ ! 


सूत्रपाठः | ट 


२०. भद्रमिति ब्रूयात्‌ । ४. पुष्टिकाम एव संप्रजातासु निशायां 
२१. तत्रैते त्रयः स्नातका भवन्ति । गोष्ठेऽग्निमुपसमाधाय विलयनं जुहुयात्‌ 
२२. विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याब्रत- संग्रहण संगृहाणेति । 

स्नातक इति | | ५. पुष्टिकाम एव सम्प्रजातास्वौदुम्बरेणा- 
२३. तेषामुत्तमः श्रेष्ठस्तुल्यौ पूर्वौ । सिना वत्समिथुनयोर्लक्षणं करोति 
२४. नाऽऽ्द्र परिदधीत | पुंसएवाग्रेऽथ स्त्रिया भुवनमसि साह- 
२५. नैकं परिदधीत । Re. स्मिति | 
२६. न मनुष्यस्तुतिं प्रयुञ्जीत। - ६, कृत्वा चानुमन्त्रयेत लोहितेन स्वधि- 
२७. नादृष्टं दृष्टतो ब्रुवीत । - तिनेति । 
२८. नाश्रुतं श्रुततः . | 2 ७. तन्ती प्रसार्यमाणां बद्दवत्‌सां चानु- 
२६. स्वाध्यायविरोधिनो््थानुत्‌सुजेत्‌ । मन्त्रयेतेयं तन्ती गवां मातेति । 
३०. तैलपात्रमिवाऽऽत्मानं दिधारयिषेत्‌ । ८. तत्रैतान्यहरहः कृत्यानि भवन्ति निष्का- 
३१. न वृक्षमारोहेत्‌ । : लनप्रवेशने तन्तीविहरणमिति। 
३२. न प्रतिसायं ग्रामान्तरं ब्रजेत्‌ । ६. गोयज्ञे पायसश्चरुः । 
३३. नैकः | it १०. अग्निं यजेत पूषणमिन्द्रमीश्वरम्‌ । 
३४. न वृषलैः सह । ११. ऋषभपूजा । 
३५. न कासृत्या ग्रामं प्रविशेत्‌ । १२. गोयज्ञेनैवाशवयज्ञो व्याख्यातः | 
"३६. न चाननुचरश्चरेत्‌ । १३. यमवरूणौ देवतानामत्राधिकौ । 
३७. एतानि सम्ावृत्तव्रतानि 1 १४. गन्चैरभ्युक्षणं गवां, गरधैरम्युक्षणं गवाम्‌। 
३८. यानि च शिष्टा विदध्युः | [ सप्तमकण्डिकायाम्‌ ] 

[ षष्ठकण्डिकायाम्‌ ] . १. अथातः श्रवणाकर्म । 

१. गाः प्रकाल्यमाना अनुमन्त्रयेतेमां मे २. पौर्णमास्यां कृत्यम्‌ । 

विश्वतो वीर्य इति । ३. पुरस्ताच्छालाया उपलिप्य शालाग्नेरग्नि 
२. प्रत्यागता इमा मधुमतीर्मह्यमिति । प्रणयन्ति। 


३. पुष्टिकामः प्रथमजातस्य वत्‌सस्य ४. अभितश्चत्वार्युपलिम्पति । 
प्राङ्मातुः प्रलेहनाजिहया ललाट ५ प्रतिदिशम्‌ । 
मुल्लिह्य निगिरेद गवां इलेष्माऽसीति। ६. साधिके प्रक्रमे । 


२२ 


७. अग्नौ कपालमाधाय सकृत्‌ संगृहीतं 
यवमुष्टिं भृज्जत्यनुपदहन्‌ । 

८. पश्चादग्नेरुलूखलं दृंहयित्वा वहन्त्यु- 
द्वेचम्‌। १ 

६. सुकृतान्‌ सक्तून्‌ कृत्वा चमस ओप्य 
शूर्पेणापिधाय निदधाति । 

१०. दक्षिणपश्चिमे अन्तरेण सञ्चरः | 

११. अस्तमिते चमसदर्व्यावादाय शूर्पं चातिं 
प्रणीतस्यार्धं व्रजति । 

१२. शूप सक्तृनावपति चमसे चोदकमांदत्ते। 

१३. सकृत्‌ संगृहीतान्‌ दव्यां सक्तन्‌ कृत्वा 
पूर्व उपलिप्त उदकं निनीय बलिं 
निवपति यः प्रा यां दिशि सर्पराज एष 
ते बलिरिति | 

१४. उपनिनयत्यपां शेषं यथा बलिं न 
प्रवक्ष्यतीति। 

१५, सव्यं बाहुमन्वावृत्य चमसदर्व्यावभ्युक्ष्य 
प्रताप्यैवं दक्षिणैवं प्रतीच्येवमुदीची 

_ यथालिमव्यावर्तमानः । 


१६. शूर्पेण शेषमग्नावोप्यानतिप्रणीत स्यार्ध 


व्रजति। 
१७. पश्चादरनेर्भूमौ न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य 
नमः पृथिव्यां इत्येतं मन्त्रं जपति । 
१८. प्रदोषे पायसश्चरुः | 
१६. तस्य जुहुयात्‌ श्रवणाय विष्णवेऽग्नये 
प्रजापतये विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहेति। 
२०. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 
२१. उत्तरतोऽननेर्दर्भस्तम्बं समूलं प्रतिष्ठाप्य 


गोभिलगृह्य 


सोमो राजेत्येतं मन्त्रं जपति यां सन्धां 
समधत्तेति च । 

२२. श्वस्ततोऽक्षतसत्तून्‌ कारयित्वा नवे पात्रे 
पिधाय निदधाति । 

२३. अहरहस्तूष्णीं बलीन्‌ हरेत्‌ सायं प्राग्घो- 
मादाग्रहायण्याः । 


[ अष्टमकण्डिकायाम्‌ ] 


१ आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां पृषातके पायस- 
श्चरूरौद्रः | 

२. तस्य जुहुयाद्‌ आ नो मित्रावरुणेति 
प्रथमां मानस्तोक इति द्वितीयाम्‌ | 

३. गोनामभिश्च पृथक्‌ काम्याऽसीत्येतत्‌- 
प्रभृतिभिः। 

४. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 

५. पृषातकं प्रदक्षिणमग्निं पर्याणीय ब्राह्म- 
णानवेक्षयित्वा स्वयमवेक्षेततच्चक्षु्दैव- 
हितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतमिति | 

६. ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा स्वयं भुक्तवा जातु- 
षान्‌ मणीन्‌ सर्वौषधिमिश्रानाबध्नीरन्‌ 
स्वस्त्ययनार्थम्‌ | | 

७. सायं गाः पृषातकं प्राशयित्वा सहवत्सा 
वासयेत्‌। 

८. स्वस्ति हाऽऽसां भवति । 

६. नवयज्ञे पायसश्चररैन्द्राग्नः | 

१०. तस्य मुख्यां हविराहुतिं हुत्वा चतसृभि 

 राज्याहुतिभिरभिजुहोति शतायुधायेत्ये- 


सूत्रपाठ: 


ततृप्रभृतिभिः | 
११.-स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ | 
१२. हविरुच्छिष्टशेषं प्राशयेद्‌ यावन्त उपेताः 
मत स्युः | . 
१३. सकृदपामुपस्तीर्य द्विश्चरोरवद्यति त्रिर्भ- 
गूणामपां चैगेपरिष्टात्‌ | 
१४. असंस्वादं निगिरेद्‌ भद्रान्‌ नः श्रेय इति। 
१५, एवं त्रिः | 
१६. तूष्णीं चतुर्थम्‌ । 

१७. भूय एवावदाय कामं तत्र संस्वादयेरन्‌। 
१८. आचान्तोदकाः .प्रत्यभिमृशेरन्‌ मुखं 
शिरोऽगानीत्यनुलोमममोऽसीति | 
१६. एतयैवाऽऽवृता श्यामाकयवानाम्‌ | - 
२०. अग्निः प्राइनातु प्रथम इति श्यामाका- 

नाम्‌। 
२१. एतमुत्यं मधुना संयुतं यवमिति यवानाम्‌ | 
[ नवमकण्डिकायाम्‌ ] . 


१. आग्रहायण्यां बलिहरणम्‌ । . 

२. तत्‌ श्रावणेनैव व्याख्यातम्‌ । 

३. नमः पृथिव्या इत्येतं मन्त्रं न जपति | 

४: अथ पूर्वाह्ण एव प्रातराहुति हुत्वा दर्भान्‌ 

“ शमीं वीरणां फलवतीमपामार्ग. शिरी- 

षमेतान्याहारयित्वा तूष्णीमक्षतसत्तूना- 
मग्नौ कृत्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्ति वाच्यैतैः 
सम्भारैः प्रदक्षिणमग्न्यागारात्‌ प्रभृति 
धूमं शातयन्‌ गृहाननुपरीयात्‌। 

५. उत्सृजेत्‌ कृतार्थान्‌ सम्भारान्‌ । 


२३, 


६. जातशिलासु मणिकं पतिष्ठापयति 
वास्तोष्पत इत्येतेन द्विकेन सर्चेन । 

७. द्वावुदकुम्भौ मणिक आसिञ्चेत्‌ समन्या 
यन्तीत्येतयर्चा | 

८. प्रदोषे पायसश्चरुः | 

६. तस्य जुहुयात्‌ प्रथमा हव्युवास सेति | 

१०. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ | - 

११. पश्चादगनेरबर्हिषिन्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्य 
प्रति क्षत्र इत्येता व्याह्ृतीर्जपति । 

१२. पश्चादग्नेःस्वस्तरमास्तारयेदुदगग्ैस्तुणै-- 
रुदकप्रवणम्‌ | | 

१३. तस्मिन्नहतान्यास्तरणान्यास्तीर्य दक्षिणतो 
गृहपतिरुपविशति । 

१४. अनन्तरा अवरे यथाज्येष्ठम्‌ | ` 

१५. अनन्तराश्च भार्याः सजाताः | 

१६. समुपविष्टेषु गृहपतिः स्वस्तरे न्यञ्चौ 
पाणी प्रतिष्ठाप्य स्योना ५. `वि जो 
भवेत्येतामृचं जपति । 

१७. समाप्तायां संविशन्ति दक्षिणैः पार्श्व: ' 

१८. एवं त्रिरभ्यात्ममावृत्य | 

१६. स्वस्त्ययनानि प्रयुज्य यथाज्ञानम्‌ । 

२०. अरिष्टं सामसंयोगमेके । ' ` ` 

२१. अप उपस्पृश्य यथार्थम्‌ । - 


[ दशमकण्डिकायाम्‌ ] 


१, अष्टका रात्रिदेवता पुष्टिकर्मा | 
२. आग्नेयी पित्र्या वा प्राजापत्यर्तुदेवता 
वैश्वदेवीति देवताविचाराः । 


२४ 


. चतुरष्टको हेमन्तः | 

, तताः सर्वाः समांसाश्चिकीर्षेदिति कौत्स: | 

, त्र्यष्टक इत्यौद्गाहमानिः । 

. तथा गौतमवार्कखण्डी । 

, योर्ध्वमाग्रहायण्यास्तामिस्राऽष्टमीः ताम- 

पूपाष्टकेत्याचक्षते । 

८. स्थालीपाकावृता तण्डुलानुपस्कृत्य चरु 
श्रपयति। 

६. अष्टौ चापूपान्‌ । 

८१०. कपालेऽपरिवर्तयन्‌ । 

११. एककपालानमन्त्रानित्यौद्गाहमानिः । 

१२. त्रैयम्बकप्रमाणान्‌ । 

१३. श्रृतानभिघारयोदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌। 

१४. स्थालीपाकावृताऽवदाय चरोश्चापूपानां 

. ` चाष्टकायै स्वाहेति जुहोति । 

१५. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 

१६. तैष्या ऊर्ध्वमष्टम्यां गौः | 

१७. तां सन्धिवेलासमीपं पुरस्तादग्नेरवस्था- 
प्योपस्थितायां जुहुयाद्‌ यत्‌ पशवः 
प्रध्यायतेति। | ] 

१८. हुत्वा चानुमन्त्रयेतानु त्वा. माता 

मन्यतामिति। 
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गोभिलगृह्य 


१६. यवमतीभिरद्वि प्रोक्षेदष्टकाय त्वा जुष्टं 
प्रोक्षामीति । 

२०. उल्मुकेन. परिहरेत्‌ परि वाजपतिः 
कविरिति । ` 

२१. अपः पानाय -दद्यात्‌ । | 

२२. पीतशेषमधस्तात्‌ पशोरवसिञ्चेद्‌ आत्तं 
देवेभ्यो हविरिति । ु 

२३. अधैनामुदगुतृसृप्य संज्ञपयन्ति । 

२४. प्राक्शिरसमुदकपर्दी देवदैवत्ये । 

२५. दक्षिणशिरसं प्रत्यकपर्दी पितृदैवत्ये | 

२६. संज्ञप्तायां जुहुयाद्‌ यत्‌ पशुर्मायुमकृतेति। 

२७. पत्नी चोदकमादाय पशोः सर्वाणि 
स्रोतांसि प्रक्षालयेत्‌ । 

२८. अग्रेण नाभिं पवित्रे अन्तर्धायानुलोम- 
माकृत्य वपामुद्धरत्ति । 

२६. तां शाखाविशाखयोः काष्ठयोरव . 
सज्याभ्युक्ष्य श्रपयेत्‌ । 

३०. प्रच्युतितायां विशसथेति ब्रूयात्‌ । 

३१. यथा न प्रागग्नेर्भूमिं शोणितं गच्छेत्‌ | 

३२. शृतामभिघारयोंदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌। 

३३. स्थालीपाकावृता वंपामवदाय स्विष्टः 
कृदावृता वाऽष्टकायै स्वाहेति, जुहोतिं। 

३४. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 


चतुर्थप्रपाठकस्य 


प्रथमकण्डिकायाम्‌ , 
. अनुप्रहरति वपाश्रपण्यौ | 
.  प्राचीमेकशूलां प्रतीचीमितसम्‌ । 
.- अवद्यन्त्यवदानानि सर्वाङ्गेभ्यः | 
. अन्यत्र वामाच्च सक्थ्नः क्लोम्नश्च | 
„ वामं. सकथ्यन्वष्टक्याय निदध्यात्‌ | 
- तसिनन्नेवाग्नौ श्रपयत्योदनचरुञ्च मांस- 
चरुञ्च पृथङ्मेक्षणाभ्यां प्रदक्षिण- 
मुदायुवन्‌ | | 
७, श्ृतावभिघार्योदगुद्वास्य प्रत्यभिघारयेत्‌। 
८. कंसे रसमवासिच्य । 
६. प्लक्षशाखावति प्रस्तरेऽवदानानि कृत्वा। 
१०. स्थालीपाकावृताऽवद्वानानां कंसेऽवद्यति। 
११. .स्विष्टकृतश्च पृथक्‌ | 
१२, चरोरुद्धृत्यःविल्वमात्रमवदानैः सह यूषेण 
. सन्नयेत्‌ | दी 
१३. चतुर्गृहीतमाज्यं, गृहीत्वाषष्टर्चप्रथमया 
` ` जुहुयादग्नावग्निरिति । | 
१४. सन्नीतात्‌ तृतीयमात्रमवदाय द्वितीयां 
` तृतीयाभ्यां जुहोति । 

१५. उत्तरस्यां स्वाहाकारं दधाति । 
१६. एवमेवावरे चतुर्थीपञ्चमीभ्यां षष्ठी- 
सप्तमीभ्याञ्च । 

१७: शेषमवदाय सौविष्टकृतमष्टम्या जुहु 

यात्‌। 
१८. यद्यु वा अल्पसम्भारतमः स्यादपि पशुनैव 
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तात ` 

१६. अपि वा स्थालीपाकं कुर्वीत | 

२०. अपि वा गोर्ग्रासमाहरेत्‌ | 

२१. अपि वाऽरण्ये कक्षमुपाधाय ब्रूयादेषा 
मेऽष्टकेति। ` 

२२. न त्वेव न कुर्वीत न त्वेव न कुर्वीत । 
` [ द्ितीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. शवस्ततोऽन्वष्टक्यम्‌ | 

२. अपरश्वो वा | 

३. दक्षिणपूर्वेऽष्टमदेशे परिवारयन्ति । 

४. तथायतम्‌ । 

५, तथामुखैः कृत्यम्‌ । 

६. चतुरवरार्द्धान्‌ प्रक्रसान्‌ । 

७. पश्चादुपसञ्चारः | 

८. 'उत्तरार्धे परिवृतस्य लक्षणं कृत्वाऽग्निं 
प्रणयन्ति |. 


रड ६. पश्चादग्नेरुलूखलं दृंहयित्वा सकृत्‌ संगृ- 


हीतं व्रीहिमुष्टिवहन्ति सव्योत्तराभ्यां 
पाणिभ्याम्‌ । 


| .१०: यदा वितुषाः स्युः | 
"११. सकृदेव सुफलीकृतान्‌ कुर्वीत । 


१२. अथामुष्माच्च सक्थ्नो मांसपेशीमवकृत्य 
नवायां सूनायामणुशश्छेदयेत्‌ । 
१३. यथा मांसाभिघाराः पिण्डा भविष्यन्तीति। 


| 


२६ गोभिलगृह्य 


१४. तसिमन्नेवाग्नौ श्रपयत्योदनचरुञ्च मांस- 
चरुञ्च पृथङ्मेक्षणाभ्यां प्रसव्यमुदा- 
. युवन्‌ | 2 
१५. शृतावभिघार्य दक्षिणोद्वास्य न प्रत्यभि- 
घारयेत्‌ । 
_१६-दक्षिणार्थे परिवृतस्य तिस्रः कर्षूः खानयेत्‌ 
-पूर्वोपक्रमाः । 
१७. प्रादेशायामाश्चतुरंगुलपृथ्वीस्तथाऽ- 
वखाताः । 
१८. पूर्वस्याः कर्ष्वाः पुरस्ताल्लक्षणं कृत्वाऽग्निं 
प्रणयन्ति । 
१६. अपरेण कर्षू: पर्याहृत्य लक्षणे 
निदध्यात्‌। 
२०. सकृदाच्छिन्नं दर्भमुष्टिं स्तृणोति | 
२१. कर्षुश्च । 


_ २२. पूर्वोपक्रमाः | 


२३. पश्चात्‌ कर्षूणां स्वस्तरमास्तारयेत्‌ 
दक्षिणाग्रैः कुशैर्दक्षिणाप्रवणम्‌ । 

२४. वृषीञ्चोपदध्यात्‌ | { 

२५. तत्रास्मा आहरन्त्येकैकशः सव्यं बाहुमनु। 

२६. चरुस्थाल्यौ मेक्षणे क॑सं दर्वीमुदकमिति। 

२७. पत्नी बर्हिषि शिलां निधाय स्थगरं 
पिनष्टि। 

२८. तस्यां चैवाञ्जनं निघृष्य तिस्रोः दर्भ- 
पिञ्जुलीरञ्जयति सव्यन्तराः | : 

२६. तैलञ्चोपकल्पयेत्‌ । 

३०. क्षौमदशाञ्च । . 


३१. शुचौ देशे ब्राह्मणाननिन्द्यानयुग्मानुदङ्‌- 


मुखानुपवेश्य | 

३२. दर्भान्‌ प्रदाय । 

३३. उदकपूर्व. तिलोदकं ददाति पितुर्नाम 
गृहीत्वाऽसावेतत्‌ ते तिलोदकं ये चात्र 
त्वामनुयाश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति। 

३४. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 

३५. तथा गन्धान्‌ । 

३६. अग्नौ करिष्यामीत्यामन्त्रणं होष्यतः | 

३७. कुर्वित्युक्ते कंसे चरुं समवदाय मेक्षणेनो- 
पघातं जुहुय़ात्‌ स्वाहा सोमाय पितृमत 
इति पूर्वां स्वाहाऽग्नये कव्यवाहनाये- 
त्युत्तराम्‌ । 

[ तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अत उद्धव प्राचीनावीतिना वाग्यतेन 
कृत्यम्‌। 

२. सव्येन पाणिना दर्भपिञ्जलीं गृहीत्वा 
दक्षिणाग्रां लेखामुल्लिखेदपहता असुरा 
इति | 

३. सव्येनैव पाणिनोल्मुकं गृहीत्वा ` दक्षि- 
णार्घे कर्षूणां निदध्याद्‌ ये रूपाणि 

` प्रतिमुञ्चमाना इति । 

४. अथ पितृनावाहयत्येत पितरः सोम्यास 
इति । ` 

५. अथोदपात्रान्‌ कर्षुषु 'निदध्यात्‌ । 

६. सव्येनैव पाणिनोदपात्रं गृहीत्वाऽवसलवि 
पूर्वस्यां कच्वाँ दर्भेषु निनयेत्‌ पितुर्नाम 
गृहीत्वाऽसाववनेनिक्ष्व ये चात्र त्वामु 


सूत्रपाठः 


यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वधेति | 
७. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 
८- सव्येनैव पाणिना दवीं गृहीत्वा सन्नीतात्‌ 
तृतीयमात्रमवदायावसलवि- पूर्वस्यां 
क्वा दर्भेषु निदध्यात्‌ पितुर्नाम गृही- 
त्वाऽसावेष ते पिण्डो ये चात्र त्वामनु 
` यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वघेति | 
६. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 
१०. यदि नामानि न विद्यात्‌ स्वधा पितृभ्यः 
पृथिवीषद्भ्य इति प्रथमं पिण्डं निद- 
ध्यात्‌, स्वधा पितृभ्योऽन्तरिक्षसदृभ्य इति 
द्वितीयम्‌, स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्य 
इति तृतीयम्‌ । 
११ निधाय जपत्यत्र पितरो मादयध्वं यथा- 
भागमावृषायध्वमिति | 
१२. अपपर्यावृत्य `पुरोच्छ्वासादभिपर्या- 
वर्तमानो जपेदमीमदन्त पितरो यथा- 
` भागमावृषायिषतेति | 
१३. सव्येनैव पाणिना दर्भपिञ्जुलीं गृहीत्वा- 
 ऽवसलवि पूर्वस्यां कष्वां पिण्डे निद- 
ध्यात्‌ पितुर्नाम गृहीत्वाऽसावेतत्‌ तेः 
आञ्जनं ये चात्र त्वामनु यांश्च त्वमनु 
तस्मै ते स्वधेति । 
१४. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः । 
१५, तथा तैलम्‌ । 
१६. तथा सुरभि । 
१७. अथ निह्नुते । 
१८. पूर्वस्यां कष्वाँ दक्षिणोत्तानौ पाणीकृत्वा 
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नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः 
शूषायेति। 

१६. मध्यमायां सव्योत्तानौ नमो वः पितरो 
घोराय नमो वः पितरो रसायेति । 

२०. उत्तमायां दक्षिणोत्तानौ नमो वः पितरः 
स्वधायै नमो वः पितरो मन्यव इति । 

२१. अथाञ्जलिकृतो जपति नमो वः पितरः 
पितरो नमो वः-इति । | 

२२. गृहानवेक्षते गृहान्‌ नः पितरो दत्तेति | 

२३. पिण्डानवेक्षते सदो वः पितरो देष्मेति। 

२४. सव्येनैव पाणिना सूत्रतन्तु गृहीत्वा- 
ऽवसलवि पूर्वस्यां कष्वाँ पिण्डे निद- 
ध्यात्‌ पितुर्नाम गृहीत्वाऽसावेतत्‌ ते 
वासो ये चात्र त्वामनु यांश्च॑ त्वमनु 
तस्मै ते स्वधेति । 

२५, अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 

२६. सव्येनैव पाणिनोदपात्रं गृहीत्वाऽवसलवि 
पिण्डान्‌ परिषिञ्चेदूजं वहन्तीरिति । 

२७. मध्यमं पिण्डं पत्नी पुत्रकामा प्राश्नीयात्‌ 
आधत्त पितरो गर्भमिति । 

२८. यो वा तेषां ब्राह्मणानामुच्छिष्टभाक्‌ 
स्यात्‌। 

२६. अभून्नो दूतो हविषो जातवेदा इत्यु- 
ल्मुकमद्विरभ्युक्ष्य । 

३०. द्वन्द्व पात्राणि प्रक्षाल्य प्रत्यतिहारयेत्‌। 

३१. अपु पिण्डान्‌ सादयेत्‌ | 

३२. प्रणीते वाऽनौ | | 

३३. ब्राह्मणं वा भोजयेद्‌ गवे वा दद्यात्‌ं । 
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३४. वृद्धिपूर्तेषु युग्मानाशयेत्‌ । 
३५. प्रदक्षिणमुपचारः । 
३६. यवैस्तिलार्थः । 


[ चतुर्थकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन पिण्डपितृयज्ञो 

व्याख्यातः। 

अमावास्यायां तत्‌ श्राद्धम्‌ । 

इतरदन्वाहार्यम्‌ । 

मासीनम्‌ । 

दक्षिणाग्नौ हविषः संस्करणम्‌ । 

ततश्चैवातिप्रणयः | ` 

, शालागनावनाहिताग्नेः | 

. एका कर्षः । 

६. तस्या दक्षिणतोऽग्नेः स्थानम्‌ । 

१०. नात्रोल्मुकनिधानम्‌ । 

११. न स्वस्तरः | . 

१२. नाञ्जनाभ्यञ्जने |. 

१३. न सुरभि | 

१४. न निह्नवनम्‌ । 

१५, उदपात्रान्तः | 

१६. वासस्तु निदध्यात्‌ । 

१७. माघ्या ऊर्ध्वमष्टम्यां स्थालीपाकः | 

१८. तस्य जुहुयाद्‌ अष्टकायै स्वाहेति 
जुहोति। | 

१६. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 

२०, शाकं व्यञ्जनमन्वाहार्यम्‌ | . 

२१ अथ पितृदेवत्येषु पशुषुवह वपां जातवेदः 
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पितृभ्य इति वपां जुहुयात्‌ । 

२२. देवदेवत्येषु जातवेदो वपया गच्छ देवा- 
निति। 

२३. अनाज्ञातेषु तथादेशं यथाऽष्टकायै स्वा- 
हेति जुहोति । 

२४. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ । 

२५ ऋणे प्रज्ञायमाने गोलकानां मध्यमपर्णेन 
जुहुयातृयत्‌ कुसीदमिति | 

२६. अथातो हलाभियोगः । 

२७. पुण्ये नक्षत्रे स्थालीपाकं श्रपयित्वैताभ्यो 
देवताभ्यो जुहुयात्‌ इन्द्राय मरुद्भ्यः 
पर्जन्यायाशन्यै भगाय । 

रप. सीतामाशामरडामॅनघां च यजेत्‌ । 


` २६. एता एव देवताः सीतायज्ञखलयज्ञप्रव- 


पणप्रलवन पर्ययणेषु | 
३०. आखुराजं चोत्करेषु यजेत । 
३१. इनद्राण्याः स्थालीपाकः ।' 


३२. तस्य जुहुयादेकाष्टका तपसा तप्य- . 


मानेति। 
३. स्थालीपाकावृताऽन्यत्‌ स्थालीपाका- 
वृताऽन्यत्‌ । 
[ पञ्चमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. काम्येष्वत ऊर्ध्वम्‌ । 

२. पूर्वेषु चैके । 

३. पश्चादगनेर्भूमौ न्यञ्चौ पाणी प्रतिष्ठाप्येदं 
भूमेर्भजामह इति । 

४. वस्वन्तं रात्रौ धनमिति दिवा | 


सूत्रपाठः 


; इमं स्तोममिति तृचेन परिसमूहेत्‌ | 
. वैरूपाक्षः पुरस्ताद्धोमानाम्‌ | 
, काम्येषु च प्रपदः | 
८. तपश्च तेजश्चेति जपित्वा प्राणायाम- 
मायम्यार्थमना वैरूपाक्षमारभ्योच्छ्वसेत्‌। 
६. काम्येषु त्रिरात्राभोजनम्‌ । 
. त्रीणि वा भक्तानि | 
. नित्यप्रयुक्तानान्तु प्रथमप्रयोगेषु । 
. उपोष्य तु यजनीयप्रयोगेषु । 
. उपरिष्टाद्‌ दैक्षं सान्निपातिकम्‌ | 
. अरण्ये प्रपदं प्रयुञ्जीत दर्भेष्वासीनः 
प्राक्‌कूलेषु ब्रह्म॑वर्चसकामः | 
१५. उदककूलेषु पुत्रपशुकामः | 
१६. उभयेषूभयकामः | 
१७. पशुस्वस्त्ययनकामो व्रीहियवहोमं प्रयु- 
ञ्जीत सहस्रबाहुर्गौपत्य इति । 
१८. कौतोमतेन महावृक्षफलानि परिजप्य 
` प्रयच्छेत्‌। | 
१६. यस्याऽऽत्मनि प्रसादमिच्छेत्‌ तस्मै । 
२०. एकभूयांस्यात्मनो युग्मानि कुर्यात्‌ । 
२१. वृक्ष इवेति पञ्चर्चः | 
२२. तस्मिन्‌ प्रथमं पार्थिवं कर्म । 
२३. अर्धमासमभुक्त्वा | 
२४. अशक्तौ वा पेयामन्यतरं कालं यत्राऽऽ- 
त्मानं परिपश्येत्‌ । 
२५, एतद्‌ व्रतमर्धमासव्रतेषु । 


७ mM 3५ 


२६. पौर्णमास्यां रात्रावविदासिनि हदे. 
नाभिमात्रमवगाह्यक्षततण्डुलातृगन्ते- 
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ष्वास्येन जुहुयात्‌ स्वाहेत्युदके। 

२७. अथापरम्‌ । 

२८. प्रथमयादित्यमुपतिष्ठेत भोगकामोऽर्थ- 
पतिचक्षुर्विषये सिध्यत्यर्थः | 

२६. द्वितीययादित्ये परिविष्यमाणेऽक्षत तण्डु- 
लान्‌ जुहुयाद्‌ बृहत्पत्रस्वस्त्ययन- 
कामः | 

३०. तृतीयया चन्द्रमसि तिलतण्डुलान्‌ क्षुद्र 
पशुस्वस्त्ययनकामः । . 

३१. चतुर्थ्यादित्यमुपस्थायार्थान्‌ प्रपद्येत स्व- 
स्त्यर्थवानागच्छति । 

३२. पञ्चम्यादित्यमुपस्थाय गृहान्‌ प्रपद्येत 
स्वस्ति गृहानागच्छति, स्वस्ति गृहाना- 
गच्छति । 


[ षष्ठकण्डिकायाम्‌ ] 


१. भूरित्यनकाममारं नित्यं प्रयुञ्जीत । 

२. न पापरोगान्नाभिचाराद्‌ भयम्‌ । | 

३. अलक्ष्मीनिर्णोदः | 

४. यजनीयप्रयोगः, । 

५, मूर्ध्नोऽधि म इत्येकैकया । 

६. या तिरश्चीति सप्तमी | 

७. वामदेव्यर्चः । 

८. ` महाव्याहृतयः | 

६. प्रजापत इत्युत्तमा | 

१०. यशोऽहं भवामीति यशस्काम आदित्य- 
. मुपतिष्ठत पूर्वाहनमध्यन्दिनापराहृणेषु 
_ प्रातरहस्येति सन्नामयन्‌ । | 


३० 


११. सन्धिवेलयोरुपस्थानं स्वस्त्ययन- 
,...मादित्यनावमित्युद्यन्तं त्वांदित्या- 
नूदियासमिति पूर्वाहणे प्रतितिष्ठन्तं 

त्वादित्यानुप्रतितिष्ठासमित्यपराहणे | 

१२. आचितशतकामोऽर्धमासब्रतस्तामिस्रादौ 

ब्रीहिकांसौदनं ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा। 

१३. .तस्य कणानपरासु संन्धिवेलासु 

प्रत्यग्ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथेऽ- 
ग्निमुपसमाधायाऽऽदित्यमभिमुखो 
जुहुयात्‌ भल्लाय स्वाहा भल्लाय 
स्वाहेति। ` 

` १४. एतयैवांऽऽवृताऽपरौ तांमिस्रौ | 

१५, तामिस्रान्तरेषु ब्रह्मचारी स्यादा 

समापनादा समापनात्‌ । 
[ सप्तमकण्डिकायाम्‌ ] 

१. अवसानं जोषयेत |__ | 

२. समं लोमशमविश्रंशि | 

३. प्राच्य उदीच्यो वा यत्राऽऽपः प्रवर्त्तेरन्‌ | 

४. अक्षीरिण्योऽकण्टका अकटुका यत्रौ- 

षधयः स्युः | 

५. गौरपांसु ब्राह्मणस्य | 

६. लोहितपांसु क्षत्रियस्य | ` ` 

७. कृष्णपांसु वैश्यस्य । . 

८. स्थिराघातमेकवर्णमशुष्कमनूषरममरुपरि 

_ हितमकिलिनम्‌ | 

६. दर्भसम्मितं ब्रह्मवर्चसकामस्य | 

बृहत्तृणैर्बलकामस्य | 
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११ मृदुतृणैः पशुकामस्य | 

१२. शादासम्मितं मण्डलह्वीपसम्मितं वा। 

१३. यत्र वा श्वभ्राः स्वयं खाताः सर्वतोऽभिः-- 
मुखाः स्युः | , ह 

१४. तत्रावसानं प्रागृद्वारं यशस्कामो बलकामः 
कुर्वीत | 

१५. उदग॒द्वारं पुत्रपशुकामः | 

१६. दक्षिणद्वारं सर्वकामः `| 

१७. न प्रत्यगृद्वारं कुर्वीत | 


१८. अनुद्वारं च गृहद्वारम्‌ । 


१६, यथा न संलोकी स्यात्‌ । 


२०. वर्जयेत्‌ पूर्वतोऽश्वत्थं प्लक्षं दक्षिणत 
स्तथा 1 न्यग्रोधमपरांद्‌ देशाद्‌ उत्तरा- 
च्चाप्युदुम्बरम्‌ | FR 

२१. अश्वत्थादग्निभयं ब्रूयात्‌ प्लक्षांद्‌ बरूयांत्‌ 
प्रमायुकान्‌ । न्यग्रोधाच्छस्त्रसंपीडा- 
मकष्यामयमुदुम्बरात्‌ । ` 

२२. आदित्यदेवतोऽश्वत्थः प्लक्षो यमदेवतः। 
न्यग्रोधो वारुणो वृक्षः प्राजापत्य उदु- 
म्बरः | 

२३. तानस्व्स्थानस्थान्‌ कुर्वीत । ` 

२४. एताश्चैव. देवता अभियजेत । 

२५. मध्येऽग्निमुपसमाधाय कृष्णया गवा 
यजेत । 

२६. अजेन वा श्वेतेन | ` 

२७. सपायसाभ्याम्‌ । 

२८. पायसेन वा | 

२६. वसामाज्यं 'मांसं पायसमिति संयूय । 


सूत्रपाठ: 


३०. अष्टगृहीतं गृहीत्वा जुहुयात्‌ । 

३१. वास्तोष्पत इति प्रथमा वामदेव्यर्चो 
महाव्याहृतय इत्युत्तमा | 

३२. हुत्वा दश बलीन्‌ हरेत्‌ । 

३३. प्रदक्षिणं प्रतिदिशम्‌ | 

३४. अवान्तरदेशेषु । 

३५, आनुपूर्व्येणाव्यतिहरन्‌ | 

३६. इन्द्रायेति पुरस्ताद्‌ वायव इत्यवान्तरदेशे 

... यमायेति दक्षिणतः पितृभ्य इत्यवान्तर- 

देशे वरुणायेति पश्चान्महा राजायेत्य- 
वान्तरदेशे सोमायेत्युत्तरतो महेन्द्राये- 
त्यवान्तरदेशे वासुकय इत्यधस्तादूर्ध्व 
नमो ब्राह्मण इति दिवि | ` 

३७. प्राच्यूर्ध्वावाचीभ्योऽहरहर्नित्यप्रयोगः । 

३८. संवत्सरे संवत्सरे नवयज्ञयोर्वा । 


[ अष्टमकण्डिकायाम्‌ ] 


'१. श्रवणाग्रहायणीकर्मणोरक्षताञ्छिष्ट्वा | 

२. प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथे- 
ऽग्निमुपसमाधायं हये राक इत्येकै- 
-कयाऽञजलिना जुहुयात्‌ . 

३. प्राडुत्क्रम्य वसुवनं एधीत्ू्ध्वमुदीक्षमाणो 
देवजनेभ्यः | ` 

४. तिर्यङ्ङितरजनेभ्योऽवांङ्वेक्षमाणः | 


पू. अनवेक्षमाण: प्रत्येत्याक्षतान्‌ प्राश्नीयात्‌। -... 


६. उपेतैरमार्त्यः सह । ` 
७. स्वस्त्ययनम्‌ । ` ` 
८. वशंगमौ शंखश्चेति पृथगाहुती व्रीहियव- 
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होमौ प्रयुञ्जीत । 

६. यस्याऽऽत्मनि प्रसादमिच्छेत्‌ तंस्मै । 

१०. नित्यप्रयोगः | 

११. एकाक्षर्यायामर्धमासव्रते द्वे कर्मणी | 

१२. पौर्णमास्यां रात्रौ खदिरशंकुशतं जुहुया- 
दायुष्कामः | ` 

१३. आयसान्‌ वधक़ामः | 

१४. अथापरम्‌ । 

१५, प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्कम्य चतुष्पथे 
पर्वते वारण्यैरगोमयैः स्थण्डिलं प्रताप्या- 
पोद्यांगारान्‌ मन्त्रं मनसाऽनुदरत्य सर्पि- 
'रास्येनं जुहुयात्‌ | 

१६. ज्वलन्त्या द्वादश ग्रामाः ।' - 

१७. धूमे त्रयवराद्धर्याः । 

१८. अमोघं कर्मेत्याचक्षते | `` : 

१६. वृत्त्यविच्छित्तिकामो हरितगोमयान्‌ सायं 

` प्रातर्जुहुयात्‌ । 


' २०. त्रिरात्रोपोषितः पण्यहोमं जुहुयादिद- 


महमिमं विश्वकर्माणमिति ` | 
२१. वाससस्तन्तून्‌ -गोर्बालान्‌. | 
२२. एवमितरेभ्यः पण्येभ्यः । ' 
२३. पूर्णहोमो यजनीयप्रयोगः | 
२४. इन्द्रामवदादिति च | 
२५. यशस्कामः पूर्वा सहायकाम उत्तराम्‌ । 


[ नवमकण्डिकायाम्‌ ] 


१: पुरुषाधिपत्यकामोऽष्टरात्रमभुक्ता । 
२. औदुम्बरान्‌ स्रुवचमसेध्मानुपकल्पयित्वा। 


३२ 


३. प्राङ्‌ वोदङ्‌ वा ग्रामान्निष्क्रम्य चतुष्पथेऽ- 
ग्निमुपसमाधाय | 

४. आज्यमादित्यमभिमुखो जुहुयातृअन्नं वा 
एकच्छन्दस्यं श्रीर्वा एषेति च | 

: अन्नस्य घृतमेवेति ग्रामे तृतीयाम्‌ । 

- गोष्ठे पशुकामः | 

. विदूयमाने चीवरम्‌ । 

८. प्रतिभयेऽध्वनि वस्त्रदशानां ग्रन्थीन्‌ 
बघ्नीत । 

६. उपेत्य वसनवतः स्वाहाकारान्ताभिः । 

१०. सहायानाञ्च स्वस्त्ययनम्‌ । 

११. आचितसहस्रकामोऽक्षतसक्त्वाहुतिसहस्रं 
- जुहुयात्‌ । 

१२. पशुकामो वत्समिथुनयोः पुरीषाहुतिसहस्र 
जुहुयात्‌ । 

१३. अविमिथुनयोः क्षुद्रपशुकामः | 

१४. वृत्त्यविच्छित्तिकामः कम्बूकान्‌ सायं 
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प्रातर्जुहुयात्‌ रे स्वाहा श्षुत्पिपासाभ्यां 


स्वाहेति।  . . 
१५. मा भैषीर्न मरिष्यसीति विषवता दष्ट- 
मद्विरभ्युक्षञ्जपेत्‌ । 


१६. तुर गोपायेति स्नातक: संवेशनवेलायां - 
: १४. यशसो 'यशोऽसीति. मधुपर्क प्रति- 


वैणवं दण्डमुपनिदधीत ।. 
१७. स्वस्त्ययनार्थम्‌ | | 
` १८. हतस्ते अत्रिणा. क्रिमिरिति क्रिमिमन्तं 

देशमद्निरम्युक्षज्जपेतू । | 
१६. पशूनां चेच्चिकीर्षेदपराहणे सीतालोष्ठ- 

माह्ृत्य वैहायसं निदध्यात्‌ । 
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गोभिलगृह्य 


२०. तस्य पूर्वाहणे पांशुभिः परिकिरञ्‌ जपेत्‌। 
[ दशमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. उत्तरतो गां बद्धवोपतिष्ठेरन्‌ अर्हणा 
पुत्रवाससेति। 

२. इदमहमिमां पद्यां विराजमन्नाद्याया- 
धितिष्ठामीति प्रतितिष्ठमानो जपेत्‌ । 

३. यत्रैनमर्हयिष्यन्तः स्युः | 

४. यदा वाऽ्हयेयुः । | 

५. विष्टरपाद्यार्घ्याचमनीयमधुपर्कानेकैक- 
' शस््त्रस्त्रर्वेदयेरन्‌ । 

६. या ओषधीरित्युदञ्चं विष्टरमास्तीर्या् 
युपविशेत्‌ | 

७. द्वौ चेत्‌ पृथगृग्भ्याम्‌ । 


` ८. पादयोरन्यम्‌ | 
६. यतो देवीरित्यपः प्रेक्षेत । 


१०. सव्यं पादमंवनेनिज इति सव्यं पादं 
` प्रक्षालयेत्‌ दक्षिणं पादमवनेनिज इति 
-दक्षिणं पादं प्रक्षालयेत्‌ । 


११. पूर्वमन्यमपरमन्यमित्युभौ शेषेण । 


“१२. अन्नस्य राष्ट्रिरसीत्यघ्यँ प्रतिगृहणीयात्‌। 


१३. यशोऽसीत्याचमनीयमाचामेत्‌ । 


` गृह्णीयात्‌ । .. 


. १५. यंशसो भक्षोऽसि महसो भक्षोऽसि श्रीर्भ- 


` कषोऽसि श्रियं मयि धेहीति त्रिः पिबेत्‌। 
१६. तूष्णीं चतुर्थम्‌ । 


. १७. भूय एवाभिपाय शेषं ब्राह्मणाय दद्यात्‌। 


सूत्रपाठः ३३ 


१८. आचान्तोदकाय गौरिति नापितस्त्रि- 
ब्रूयात्‌ । 

१६. मुञ्च गां वरुणपाशाद्‌ द्विषन्तं मेऽ- 
भिधेहीति तं जह्यमुष्य चोभयोरुत्सृज 
गामचु तृणानि पिबतूदंकम्‌ इति ब्रूयात्‌। 

२०. माता रुद्राणामित्यमुमन्त्रयेत्‌ । 


२१. अन्यत्र यज्ञात्‌ । 

२२. कुरुतेत्यधियज्ञम्‌ । 

२३. षड्घ्यार्हा भवन्ति | 

२४. आचार्य ऋत्विक्‌ स्नातको राजा विवाह्यः 
प्रियोऽतिथिरिति । 

२५. परिसंवत्सरानर्हयेयुः | 

२६. पुनर्यज्ञविवाहयोश्च पुनर्यज्ञविवाहयोश्च | 


गोभिलीयश्राद्धकल्प-सूत्रपाठः 


[ प्रथमकण्डिकायाम्‌ ] 


अथ श्राद्धम्‌ । 

. अमावस्यायां पितृभ्यो दद्यात्‌ | 
. पञ्चमीप्रभृति वाऽपरपक्षस्य | 
. यदहरुपपद्येत । 

५. तदहर्ब्राह्मणानामन्त्र्य पूर्वे्युर्वा | 
अनिन्द्येनाऽऽमन्त्रितो नापक्रामेत्‌ । 
. स्नातकान्‌ । 

८. एके यतीन्‌ । 

६. गृहस्थसाधून्‌ वा | 

१०, श्रोत्रियान्‌ । 

११. वृद्धान्‌ । 

१२. अनवद्यान्‌ । 

१३. स्वकर्मस्थान्‌ । 
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३ गोभि० सूत्र 


१४. अभावेऽपि शिष्यान्‌ स्वाचारान्‌ । 

१५. द्विर्नग्नशुक्ल विक्लिघश्यावदन्तविद्ध- 
प्रजनन व्याधिताधिकव्यंगिश्वित्रि कुष्ठि 
कुनखिवर्जम्‌। 

१६. स्नातान्‌ शुचीनाचान्तान्‌ प्राङ्मुखानुप- 
वेश्य दैवे युग्मान्‌ । 

१७. अयुग्मान्‌ यथाशक्ति पित्र्य एकैक- 
स्योदङ्मुखान्‌ । 

१८. द्वौ वा दैवे त्रीन्‌ पित्र्ये । ` 

१६. एकैकमुभयत्र वा । 

२०. मातामहानाञ्चैवम्‌ | 

२१. तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्‌ । 

२२. दैवपूर्व श्राद्ध कुर्वीत । 


३४ 


२३. पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः | . 
२४. पित्र्ये द्विगुणांस्तु.दर्भान्‌ । 
२५. पवित्रपाणिर्दद्यादासीनः . । 


, २६. सर्वत्र प्रश्नेषु पंक्तिमूर्धन्यं पृच्छति | 


७. सर्वान्‌ वा | 


१. 


४० 


[ द्वितीयकण्डिकांयाम्‌ ] 


आसनेषु दर्भानास्तीर्य । 
यवानादायोंङ्कारं कृत्वा विश्वान्‌ देवा- 
नावाहयिष्ये इति पृच्छति । 


. आवाहयेत्यनुज्ञातः विश्वे देवास आगत | 


श्रृणुता म इमं हवमेदं बर्हिर्निषीदत 


विश्वेदेवाः श्रृणुतेमं इवं मे ये अन्तरीक्षे ˆ 


य उप द्यवि ष्ठ ये-अग्निजिहूवा उत 
वा यजत्रा आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषिःमाद- 
यध्वम्‌ 1 ओषधयः संवदन्ते सोमेन 


„सहः राज्ञा .यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं 


£ 


राजन्‌ पारयामसीति । 


. अथ पितृनावाहयिष्य इति पृच्छति | 
५.. आवाहयेत्यनुज्ञातः उशन्तस्त्वा निधी- 


मह्युशन्तः समिधीमहि उशन्नुशत आवह 
पितृन्‌ हविषे अत्तवे । एत पितरः सो- 
म्यासो गम्भीरेभिः पथिभिः पूर्वीणेभि- 
र्द्तास्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिञ्च नः 
सर्ववीरं नियच्छत । आयन्तु नः पितरः 
सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः | 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि बरुवन्तु 
तेऽवन्त्वस्मानिति | 


, ६. एकैकस्मिन्नेव यवानावपति. यवोऽसि 


| 
गोभिलगृह्य > | 
| 


६. अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद इति | 

तिलैरन्ववकीर्याप उपस्पृशति । | 
७. यज्ञियवृक्षचमसेषु पवित्रान्तर्हितेषु । 
८. . एकैकस्मिन्रप आसिञ्चतिशन्नो देवीरिति। 


यवयास्मदृद्वेषो यवयारातीरिति । 
१०. पितृनेकैकस्मिन्नेव तिलानावपति- 
तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो देव- 
निर्मितः । प्रत्नमद्ठिः पृक्तः स्वधया 
पितृन्‌ लोकान्‌ प्रीणाहि नः स्वाहेति। 
११. सौवर्णराजतौदुम्बरखड्गमणिमयानां 
पात्राणामन्यतमेषु.वा | 
१२. पत्रपुटेषु । 
१३. यानि वा विद्यन्ते । 
१४. एकैकस्यैकैकेन ददाति सपवित्रेषु 
हस्तेषु । 
१५, या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या 
अन्तरिक्ष्या उत पार्थिवीर्या हिरण्यवर्णा 
यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शं स्योनाः 
सुहवा भवन्तु असावेतत्‌ .ते अर्घ्यं ये 
चात्र त्वामनु. यांश्च त्वमनु तस्मै ते 
स्वधेति । 
१६. अप उपस्पृश्यैवमेवेतरयोः | 
१७. प्रथमे पात्रे संस्रवान्‌ समवनीय पर्णि 
न्युब्जं कृत्वा शुन्धन्तां लोकाः पितृषदर्ग 
पितृषदनमसि पितृभ्यः स्थानमसीति 
१८. अत्र गन्धपुष्पधूः 
प्रदानम्‌ । 


सूत्रपाठः 


१६. उद्धृत्य घृताक्तमन्नं पृच्छत्यग्नौ करिष्या- 
मीति। 

२०. कुर्वित्यतुज्ञातः पिण्डपितृयज्ञवद्धुत्वा | 

२१. हुतशेषं ब्राह्मणाय दत्त्वा | 

२२. पात्रमालभ्य जपेत्‌पृथिवी ते पात्रं यौः 
पिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं 
जुहोमि स्वाहेति। 


२४. सकृत्‌ सकृदपो दत्त्वा | 
२५. मधु वाता इति तृचं जपित्वा मधु च 
्निर्जप्त्वाऽश्नत्सु जपेत्‌ | 
व्याहृतिपूर्वा सावित्रीं तस्याञ्चैव गायत्रं 
पित्र्याञ्च संहितां माधुच्छन्दसीञ्च | 
स्वर्गे लोके महीयते दत्तञ्चास्याक्षयं 
भवति । 

तृप्तिं ज्ञात्वाञन्नं प्रकीर्य ये अग्नि 
दग्धा जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम] 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां 
गतिमिति । 
सकृत्‌ सकृदपो दत्त्वा पुनर्मधुवातां 
मधु च त्रिर्जप्त्वा तृप्ताः स्थेति पृच्छति । 


२६. 
२७. 


२५. 


२६. 


३०. 
३१. सर्वमन्नमेकत्रोद्धृत्योच्छिष्टसमीपे दर्भेषु 
स्त्रीन्‌ पिण्डानवनेनिज्य दद्यात्‌ | 

आचान्तेषूदकं पुष्पाण्यक्षतानक्षय्योद- 
कञ्च दद्यात्‌ । 

३३. अघोराः पितरः सन्तु, सन्त्वित्युक्ते, गोत्र 


- नो वर्धताम्‌, वर्धतामित्युक्ते, स्वधानि 


३२. 


तृप्ताः स्म इत्युक्ते शेषमन्नमनुज्ञाप्य | ` 


३५ 
नयनीयान्‌ दर्भान्‌ सपवित्रानास्तीर्य, 
स्वधां वाचयिष्य इति पृच्छति | 
३४. वाच्यतामित्यनुज्ञातः पितृभ्यः पितामहेभ्यः 
प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यः प्रमाता 


महेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्यश्च स्वधोच्य- 
तामिति । 


- ३५, अस्तु स्वधेत्युक्ते स्वधानिनयनीये धारां 
२३. वैष्णव्यर्चा यजुषा वाऽगुष्ठमन्नेऽवधाय। . 


दद्यादूजं वहन्तीरित्युत्तानं पात्रं कृत्वा | 

३६. विश्वे देवाः प्रीयन्तामिति दैवे वाचयित्वा 
पिण्डपात्राणि चालयित्वा यथाशक्ति 
दक्षिणां दद्यात्‌ । 

३७. दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव 
च । श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयञ्च 
नो अस्तु, अन्नञ्च नो बहु भवेदतिथींश्च 
लभेमहि, याचितारश्च नः सन्तु मा च 
याचिष्म कञ्चनेत्येता एवाऽऽशिषः 
सन्तु । 

३८. सन्त्वित्युक्ते स्वस्ति वाच्याऽऽशिषः 
प्रतिगृह्य | 

३६. वाजे वाजेऽवत वाजिनो नो धनेपु विप्रा 

अमृता ऋतज्ञाः, अस्य मध्वः पिबतः 

"मादयध्वं तृप्ता यात पथिभिर्देवयानैः | 

४०. आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे 

द्यावापृथिवी विश्वरूपे, आमा गन्तां 

पितरा. मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन 
गम्यादित्यासीमान्तमनुद्रज्याभिवाद्य प्र- 
दक्षिणीकृत्य वामदेव्यं गीत्वा प्रविशति | 


३६ गोभिलगृह्य 


[ तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] . 


अथैकोद्दिष्टम्‌ | 

एकं पवित्रम्‌ । 

एकोऽ्ध्यः । 

एकः पिण्डः । 

नाऽऽवाइचम्‌नः 

नाग्नौकरणम्‌ । 

नात्र विश्वे देवाः | 

स्वदितमिति तृप्तिप्रश्नः | 

उपतिष्ठतामित्यक्ष॑य्यदाने | 

०. अभिरम्यतामिति विसर्गः । 

११. अथ सपिण्डीकरणम्‌ । 

१२. पूर्णे संवत्सरे षण्मासे त्रिपक्षे वा । 

१३. यदहर्वा वृद्धिरापद्येत । 

१४. तदहश्चत्वार्युदकपात्राणि सतिलगन्धो- 
दकानि पूरयित्वा । 

१५, त्रीणि पितृणामेक प्रेतस्य । 

` 4६ प्रेतपात्रं पितृपात्रेप्वासिञ्चतिये समानाः 

समनसः पितरो यमराज्ये | तेषां लोकः 

स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ । ये 

समानाः..समनसो जीवा जीवेषु 

मामकाः । तेषां श्रीर्मयि कल्पतामस्मिन्‌ 

लोके शतं समा इति । 


[ चतुर्थकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अथाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धे । 


२. ` युग्मानाशयेत्‌ । 
३. प्रदक्षिणमुपचारः | 
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. ऋजतवो दर्भाः । 

५. यवैस्तिलार्थः । . 

. सम्पन्नमिति तृप्तिप्रश्नः । 

, दधिवदराक्षतमिश्राः पिण्डाः | 

. नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्तामित्यक्षय्य- 


दाने। 


. दैवे वाचयित्वा नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः, 


पितामहेभ्यः, प्रपितामहेभ्यो मातामहेभ्यः 
प्रमातामहेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्यश्च 
स्वाहोच्यताम्‌ । 


. न स्वधां प्रयुञ्जीत । 
. श्रद्धान्वितः श्राद्धं कुर्वीत. । 


शाकेनापि नापरपक्षमतिक्रामेत्‌ । 
मासि मासि वोऽशनमिति श्रुतेरिति 
श्रुतेरिति। 


[ पञ्चमकण्डिकायाम्‌ ] 


. अथ धर्माः | 
, तदहस्तत्परः शुचिरक्रोधनोऽत्वरितोऽप्र- 


मत्तः सत्यवादी स्यात्‌ । 
अध्व-मैथुन-श्रम-स्वाध्यायान्‌ वर्जयेत्‌। 


. आवाहनादिवर्ज वाग्यतः । 

५, ओपस्पर्शनात्‌ । 

. अपि चात्रोदाहरन्ति । 

. यश्च व्याकुरुते शब्दान्‌ यश्च मीमांस 


तेऽध्वरम्‌ । सामंस्वरविधिज्ञश्च पंक्ति 
पावनपावनाः, इति । 
वागीश्वरो याज्ञिकश्च पंक्तिपावनपावन' 


६. 


१०. 
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११. 


१२. 


१३. 


१४. 
१५, 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
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इति च । 

नियोज्यानामभावेऽप्येकं वेदविदं पंक्ति-- 
मूर्धनि नियुञ्ज्यात्‌ काममितरान्‌ | 
अवेदविद्विरक्ानतां पंक्ति योजनमाय-- 
ताम्‌। पुनाति वेदविद्धयोको नियुक्तः 
पंक्तिमूर्धनि नियुक्तः पंक्तिमूर्धनि । 

[ षष्ठकण्डिकायाम्‌ ] 

अथ तृप्ती: । 

ग्राम्याभिरोषधीभिर्मासं तृप्तिः । 
तदलाभे आरण्याभिः | 
मूलफलैरद्विर्वा. | 
सहान्नेनोत्तरास्तर्पयन्ति | 
छागोस्रमेषा आलभ्याः । 
शेषाणि क्रीत्वा लब्ध्वा वा स्वयं मृतानां 
वा आहृत्य पचेत्‌ । 

मासद्वयं मत्स्यैः । 

मासत्रयं हारिणेन मृगमांसेन । 

चतुरः शाकुनेन । 

पञ्च रौरवेण । 

षट्‌ छागेन । 

सप्त कौर्मेण । 

अष्टौ वाराहेण | 

नव मेषमांसेन । 

दश माहिषेण । 

एकादश पार्षतेन । 

संवत्सरन्तु गव्येन पयसा । 

पायसेन वा । 


२०. वार्ध्रीणसस्य मांसेन .द्वादश वर्षाणि । 
[ सप्तमकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अथाक्षय्यतृप्तीः | 

२. खड्गः | 

३. कालशाकम्‌ । 

४. लोहितच्छागः | 

५. मधु | 

६. महाशल्कः | 

७. वर्षासु मघाश्राद्धम्‌ । 

८. हस्तिच्छायायाञ्च | 

६. मन्त्राध्यायिनः | 

१०. पूता: | 

११. शाखाध्यायी । 

१२. षडंगवित्‌ । 

१३. ज्येष्ठसामगः । 

१४. अपि गायत्रीसारमात्रः | 

१५, त्रिणाचिकेतः | 

१६. त्रिमधुः । 

१७. त्रिसुपर्णः | 

१८. पञ्चाग्निः | 

१६. स्नातकः । 

२०. मन्त्रब्राह्मणवित्‌ । 

२१. धर्मज्ञः | 

२२. ब्राह्मोढापुत्रश्च | 

२३. इति पंक्तिपावनाः । 

२४. आ सहस्रात्‌ पंक्ति पुनातीति वचनादा- 
सहस्रात्‌ पंक्ति पुनातीति वचनात्‌ । 


~ 


9८ 


छ 50 0० 0८. 2 20 22 


गोभिलगृह्य 


[ अष्टमकण्डिकायाम्‌ ] 


अथ काम्यानां तिथयः । 


अथातः सन्ध्योपासनविधिं व्याख्या- 
स्यामः | 
सुप्रक्षालितपाणिपादवदन उप विश्योप- 
स्पृश्य | 
प्रागग्रेषु दर्भेषु प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा 
बद्धशिखी यज्ञोपवीती । 

तत अपूर्वा भूर्भुव: स्वर्महर्जनस्तपः 
सत्यमिति सप्त व्याहृतयः सप्रणवा 
'गायत्र्यापोज्योंती रसोऽमृतमिति शिरः| 


५. दशप्रणवसंयुक्तस्त्ररभ्यस्तः पूरककुम्भ- 


करेचकाख्यः प्राणायामः । 


६. अष्टम्यां वाणिज्यम्‌ | 
१०. आरोग्यं नवम्याम्‌ । 
११. दशम्यां गावः | 


पुत्रोऽभिरूपः प्रतिपदि । क 
द्वितीयायां स्त्रीजन्मा । १२. प हयान ह 
अश्वास्तृतीयायाम्‌ | १३. द्वादश्यां धनधान्यं कुप्यं हिरण्यञ्च 
चतुर्थ्यां क्षुद्रपशवः । १४. ज्ञातिश्रैष्ठ्यञ्च त्रयोदश्याम्‌ | 
पञ्चम्यां पुत्रभागी । १५, युवानस्तत्र fhe 
. द्यूतर्द्धिः षष्ठ्याम्‌ | १६. हासाय i म्‌ । र 
. कृषिः सप्तम्याम्‌ । १७. अमावस्यायां सर्वमित्यमावस्यायां सर्व- 
मिति। 
नल नार्रेल ~ 
गोभिलीयसन्ध्यासूत्रपाठः 
[ प्रथमकण्डिकायाम्‌ ] 


६. एवं त्रीन्‌ कृत्वा सप्त वा षोडश वा 


आचामेत्त्‌। कं 
७. ततो मार्जनम्‌ | 


८. प्रणवेन महाव्याह्ृतिभिस्तिसृभिर्गायत्र्या 


आःपोहिष्ठाभिस्तिसृभिः । 


६. अथोदक हस्ते कृत्वा तत्र नासिकाम- 
वधायाऽऽयतासुरनायतासुर्वा जपेदृतञ्च 


सत्यञ्चेति | 


१०. तरीनुदकाञ्जलीनादित्यं प्रति क्षिपेत्‌ 


सावित्र्या । 


११. तत उपस्थानम्‌ उदु त्यं चित्रमिति | 


सूत्रपाठः . ३६ 


१२. ध्यानयुक्तमावर्तयेदोंपूर्वाँ गायत्रीम्‌ । स्वाध्यायानाचरन्ति ये सन्ध्याकाले ते 
१३. अष्टकृत्व एकादशकृत्वो द्वादशकृत्ः शवशूकरशृगालगर्दभसर्पयोनिष्वभि 
पञ्चदशकृत्वः शतकृत्वः सहस्रकृत्व- सम्पद्यमानास्तमोऽभिसम्पद्यन्ते | 
.-,५ श्चेति। १८. तस्मात्‌ सायं प्रातः सन्ध्यामुपासीत । 
१४. अष्टकृत्वः प्रयुज्य पृथिवीमभि जयत्ये- उदुत्यं चित्रमुद्वयं तमसम्परि भासं 


. कादशकृत्वोऽन्तरीक्षं द्वादशकृत्वो दिवं प्रागन्यदनुवर्तते | उन्नयं गायत्र्यनुगानं 
पञ्चदशकृत्वः सर्वा दिशो जयति प्रातः प्राङ्मु्खस्तिष्ठन्‌ जपेत्‌ । 
शतकृत्वः सर्वान्‌ सहस्रकृत्वो यतृकि- २०. एषो उषा अपूर्व्या आवुन्दं वृत्रहा ददे 


ञ्चित्‌ सर्वमिति । ऋजुनीतिनो वरुणः प्रत्यु अदर्श्याय- 
१५. अथ य इमां सस्ध्यां नोपास्ते नाऽऽचष्टे त्युद्वेदभिश्रुता हवमिति वर्गमस्तं गते 
नस.जयति । . शतशो धारा अवकीर्य गायत्र्यनुविसृज्य 
“ १६. ये तूपासते श्रोत्रिया भवन्तीति | प्राङ्मुख उपविश्य जपेत्‌ | 
१७. उपनीताश्छेदनभेदनभोजनमैथुनृस्वप्न २१. मध्यन्दिने विश्राङ्‌ बृहदासीनो जपेदा- 
सीनो जपेदिति । 
ता —— — 
गोभिलीयस्नानसूत्रपाठः 
[ प्रथमकण्डिकायाम्‌ ] 


१, अथ स्नानविधिं व्याख्यास्यामः । ७. बद्धशिखो यज्ञोपवीती प्राङ्मुख 
२. नदीदेवखातगर्तप्रस्रवणादीन्‌ गत्वा । उदङ्मुखो वा कुशहस्तः शुचिः 
३. शुचौ देशे मृत्तिलकुशगोमयाक्षता- समाहितः | 

नुपकल्प्य | ८. अथ सप्त व्याहृतीः सावित्रीं च जप्त्वा। 
४. पारक्यनिपाने पञ्च पिण्डानुद्धत्य । ६. सप्तकृत्वः सावित्र्याऽनुमन्त्रितं सकृद्‌ 
५. नमस्कृत्य तीर्थं पावका नः सरस्वतीति। 'उदकमाचामेत्‌ । 
६. पादावारभ्य मृद्निर्गात्राणि प्रक्षाल्य १०, तत आचम्यापो यथा विध्याचम्यापो 


उपविशेत्‌ । यथाविधि । 


TE 
र 2 
[ द्वितीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अथ देवताऽभिसन्धिं कृत्वा | 

२. सहस्रशीर्षा घृतवत्यश्चक्रान्ताभि्छग्‌- 
भिर्मृत्तिकामादाय | 

३. इदं विष्णुर्विचक्रमे इति षड्चेन संमृज्य | 


४. उद्वयं तमसस्परि उदुत्तममिति चोदर्ध्वौ 


पाणी कृत्वादित्यमवेक्षेत । : 

` ५. उद्धृतासि वराहेणामोसीति च प्रति 
लोमान्यंगान्यभिमृशेरन्‌ । 

६. द्विरेतयैवाऽऽवृता कृत्वा । ` 

७. गावश्चिद्धा' समन्यव इत्येतेन गोमयं 
गात्रेषु मृत्तिकावत्‌ । 

८- ऋतञ्च सत्यञ्चेति त्रिः शुष्काघभर्षणं 
जपेत्‌ । 

६. ततो देवताऽभिसन्धिं कृत्वा | 

१०. नाभिमात्रजले स्थित्वा | 

११. शन्नो देव्यापोहिष्ठीयाभिः पावमानीभि- 
स्तरत्समन्दीभिरेतोन्धनद्रं तमुष्टवामनकि 
इन्द्र इत्याभित्रEग्भिः पवित्रवतीभिर्मा- 
र्जयित्वा | 

१२. त्रिः प्राणायामं कृत्वा त्रिः प्लुत्य | 

१३. सहस्रशीर्षा इति तृचेनाघमर्षणं जपेत्‌ | 

` १४. ततस्त्रिराप्लुत्य । | 

।१५ पुनः शन्नोदेव्यादिभिर्मार्जनञ्च मार्जनञ्च | 


3110124 | 
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[ तृतीयकण्डिकायाम्‌ ] 


१. अथ नित्यवत्‌ सन्ध्यामुपासीत 1 

२. उदु त्यं चित्रमायं गौरपत्ये तरणिरुद्या- 
मेष्याभिऋगभिः सवितुरुपस्थानम्‌ | 

३. नमो ब्राह्मणे इत्युपजाय चेत्यन्ते । 

४. अग्निस्तृप्यत्विति च तृप्यतां वा । 

५. सर्वत्र सव्येनैतांस्तर्पयेत्‌ ।, 

६. अथापसव्येन .। 1 


* ७. राणायनिशटीति | 


८. अथ कव्यबालादयो दिव्या यमाश्च | 


६. अथां$वत्मीयांस्त्रीन्‌ पितृतस्त्रीन्‌ मातृतो | 
मातामहांश्च ततृपत्नीश्चेति पिंतू- ` 


तर्पणम्‌ | 
१०. सनकादयश्च निवीतमिति मनुष्यधर्मा: | 
११. ततः प्रत्युपस्थानं गायत्र्यष्ट॒शतादीन्‌ 
जप्त्वा । 
१२. भासं दशस्तोभमुन्नयं गायत्रीसामौशनं 
शुद्धाशुद्धीय राजनरौहिणके बृहद्रथन्तरे 


पुरुषगतिर्महानाम्न्यो महादिवाकीर्त्यं 


ज्येष्ठसामानि देवब्रतानि पुरुषव्रता- 


नुगानं तवश्यावीयमादित्यव्रतमेकविं- 


शत्यनुगानम्‌ । 


१३. पर्कादारभ्य यथाशक्त्यहरहरब्गह्मयज्ञ इति' 


गोभिलीया गोभिलीयाः । 


बा 


अन्यामहत्वपर्ण्यच्या 1 


£! + आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌। हरदत्त मिश्र कृत 'उज्ज्वला' टीका, ए, चिन्नस्वामी शास्री कृत § 
£ भूमिका, टिप्पणी, शब्दानुक्रमणिका, डॉ. उमेश चन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी टीका। (का. 93) 
४ + कातीयेष्टिदीपकः दर्शपौर्णमासपद्धतिः। नित्यानन्द पंत पर्वतीय कृत। (का. 20) $ 

* कृतितत्त्वसंग्रहः। विज्ञानेश्वर उपनाम तूफानी शर्मा कृत! सं. रामचन्द्र झा। (का. 181) | 

| + कृत्यसारसमुच्चयः। अमृत नाथ झा कृत। गंगाधर. प्रश्न कृत भूमिक) नोट्स, 
@ अनुक्रमणिका, परिशिष्टादि। ८ भ. 129) § 

# गौतमधर्मसुत्राणि। गौतम कृत। हरदत्त कृत 'मिताक्षरा' एं 
पाण्डेय कृत हिन्दी टीका। ९ 

है * चतुर्वर्गचिन्तामणिः। श्रीहेमाद्रि विरचितः। सम्पादकाः-भरः ; व 
भट्टाचार्यः स्मृतिरक्षम्‌, कामाख्यानाथ तर्कवागीशेन प्रमथनाद:कभूषणम्‌ ४ भप्त भाग- १ 
विभक्तचतुःखण्डात्मक सम्पूर्ण अन्थः, प्र. खण्डः दानः, द्वि. खण्ड प्रतखण्डम्‌ ४ 
(1-2), तृ. खण्डः परिशेषखण्डम्‌-श्राद्धकल्पः (1-2),परिअमिखण्डम्‌ (काल निर्णयः), | 

2 चतुर्थ खण्डः प्रायश्चितखण्डम्‌। (1-4 खण्ड) 7 भागों में सम्पूर्ण। (का. 235) ह 

॥ + नारद स्मृति। 'तिलोत्तमाः संस्कृत एवं हिन्दी टीका, टिप्पणी आदि। डॉ. व्रजकिशोर हू 
स्वैन। ` (चौ.सं.भ. 16) 

* याज्ञवल्क्यस्मृतिः। योगीश्वर याज्ञवल्क्य कृत। विज्ञानेश्वर कृत 'मिताक्षरा' संस्कृत | 
रीका। उमेश चन्द्र पाण्डेय कृत “प्रकाश” हिन्दी टीका। नारायण मिश्र कृत भूमिका। ह 
आचाराध्याय , व्यवहाराध्याय एवं सम्पूर्ण । (का. 178) ३ क 

ड # `योगवासिष्ठ सार । हिन्दी व्याख्या। व्याख्याकार- स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती । 
सुनियोजक - डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' ` (का. ३०5) § 

॥ * वर्षकृत्यदीपकः कालनिर्णय-त्रतोच्चापन सहितः। नित्यानन्द पंत पर्वतीय कृत। (का. 96) ॥ 

| * विवेकचूडामणि । श्री आद्यशंकराचार्य विरचित संस्कृत मूल व हिन्दी व्याख्यासहित। 
व्याख्याकार-स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती - (का. 318) झै ॥ 

* शुल्बसूत्रम्‌। कात्यायन कृत। 'कर्कभाष्य” 'महिधरवृत्ति' सम्पादक गोपाल शास्त्री नेने तथा | 
अनत्तराम शास्त्री डोंगरे। र (का. 120) 8 

8 * श्राद्धविवेकः। रुद्रधर कृत। अनन्तराम शास्त्री डोंगरे कृत नोट्स आदि। (का.122) 

+ स्मार्त यज्ञदीपिका। यजपरयोजन-पुरश्चरण पञ्चांग मण्डप पूजनादि होमदेव ग्रतिष्ठा-न्यासान्तक्रम 
संवलिता, पूजनादि-नियम निर्देशपरिशिष्टसहिता सम्पादक डॉ. कैलाश चन्द्र दवे। (का. 271) 
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